जः" जि छ = क क + 
कः = १७, 5 ७ र 


० 


च 


>111..14 
4 < 


# 
अ 4 भ 





च चण्ड 


| 


व्याख्याता 
श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 


अनन्तश्री स्वामी महेशानन्द गिरि जी 


महाराज आचार्यं महामण्डलेश्वर 


१४. ८ 

क 0 

। ११.१४ १ । 
४०४१४ ¶ र 


\ 9: 


| 
॥ 


1 
५ 
{त 
| .{ 
चकत छै ॥ 
० 


च च क 


ऋ क = ७. ४ 


( (2 1 ~ 
५ य 


न कित क-म 


7 "न= 
‰^०० क + 3 





॥ 


| 


न~ ------- 





+र + 


५९ । 
= व चो कन 


4 ष्क # 
= ॥ 
¢ च, 4 
प ॥, ॥ 
॥ 
छ = 
॥ 
॥ 
न 
# 
॥ 
१ 
#. 
क 
र ७, 


न 2 नि ह्य 


षे 











॥ :^ (॥ 
(15 
8 









¶ । छ ) कै ॥ १) 
9. च} | 1111. 
# । । 
॥ ॥. ४ 5 भ । । 
१० र ++ ६ ५ | 
10 





। ८ +} 
९ 


| | 69 (१ # 
४ भ । फ १) ॥ 44 1 | ङ त १ 
| ८4 09.१५. 


श्रीदक्षिणामूर्तिसंस्कृतग्रन्थमाला-५८ 





श्रीमद्धगवद्ीताव्याख्या 


श्रीकुष्ण-सन्देश 


प्रथम खण्ड : अध्याय १४ 





व्याख्याता 
श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 


अनन्तश्री स्वामी महेशानन्द गिरि जी 


महाराज आचार्य महामण्डलेश्वर 


श्रीदक्षिणामूर्तिं मठ, प्रकाशन 
वाराणसी 





| 
| 


प्रकाशक 

श्रीदक्षिणामूर्तिं मठ प्रकाशन, 
डी ४६८६ मिश्र पोखरा 
वाराणसी - २२१०१० 


प्रथम संस्करण : संवत्‌ २०६६ 
सन्‌ २००६ 


© सर्वाधिकार सुरक्षित 


मूल्य : ६००.०० रुपये मात्र (तीनों खण्डो का) 
न~ 


आवरण चित्र 
विश्व शान्ति आश्रम ट्रस्ट 
विश्व शान्ति नगर, २४ के एम नीलामगला तालुक, बंगलोर -५६२१२३ 


अक्षर टकण मुद्रक एवं अक्षर टंकण 
मानस टाइपसैटर सौरभ प्रिन्टरस प्रा0 लि0, 
नयी दिल्ली बी-२८०, ओखला इंडस्द्रीयल एरिया, 


फेस प्रथम, दिल्ली - ११९००२० 


भूमिका 


रयम खण्ड 
प्रथम अध्याय 
दितीय अध्याय 
तृतीय अध्याय 
चतुर्थं अध्याय 


दितीय खण्ड 
पौचवां अध्याय 
छठा अध्याय 
सातवों अध्याय 
आव अध्याय 
नौर्वँ अध्याय 
दसवां अध्याय 
ग्यारहवों अध्याय 
बारहवों अध्याय 


ततीय खण्ड 
तेरहवो अध्याय 
चौदहवां अध्याय 
पन्द्रहवों अध्याय 
सोलहवां अध्याय 
सत्रहवां अध्याय 


अध्यायक्रम 


: अर्जुनविषादयोग 

: सांख्ययोग 

: कर्मप्रशंसायोग 

: ज्ञानकर्मसंन्यासयोग 


: कर्मसंन्यासयोग 

: आत्मसंयमयोग 

: ज्ञानविज्ञानयोग 

: अक्षरब्रह्मयोग 

: राजविद्याराजगुह्ययोग 
: विभूतियोग 

: विश्वरूपदर्शनयोग 

: भक्तियोग 


: क्षत्रक्षेत्नज्ञयोग 

: गुणत्रयविभागयोग 

: पुरुषोत्तमयोग 

: दैवासुरसम्पदिभागयोग 
: श्रद्धात्रयविभागयोग 


अटरहवां अध्याय : मोक्षसंन्यासयोग 


श्लोकसूची 


१-६६ 
१-७७ 
७८-२३७६ 
२३८०-४ ८६ 
८४६०-६ ६ 


५८६७- ११०३ 
६७-६१६ 
६१७-७०६ 
(७०७-७७दः 
७७€ ८३६ 
५८२७-६०३ 
६०४-१००० 
१००१-१०६२ 
१०६२-११०३ 


११०५-१६४द्‌ 
११०५-१२१८ 
१२१६-१२७५७ 
१२७८१३३५ 
१३३६-१४१४ 
१८१९५-१४६० 
१४६१-१६ ४८ 


1 








क + > 
७, 9 त ॥ 
१ (=+ श ¢ 
१1. ~= 










-- ~ ध यणः यशु 
"भ्य कि 
ज क 
~ 0 व 


क आः < क "ककः 
॑ ६ | न्ट = ॥ +~ । 
न्व = = = 





९ 
` 
[ि व 


न 
॥) 






= क किन + कक = = 


--ॐ 







"बकन 
न्क _ ` 


ह ४, । ॥ र > 





| | श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचाययं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
| 


||| अनन्तश्री स्वामी महेशानन्द गिरि जी ¢ 
/\ | महाराज आचार्यं महामण्डलेश्वर 








{ "न = १ > 
क ~ 


च 


न 


क 





भूमिका 


वैदिक सनातन धर्म की आत्मा वेद है । वेदों को आचार्यो ने सामान्यतया त्रिकाण्डात्मक माना 
हे । इनमें कर्मकाण्ड साधको के लिये प्राथमिक सोपान है। उपासना काण्ड साधको के चित्त 
की एकाग्रता का दवितीय साधन हे । ज्ञानकाण्ड मानव ही नहीं प्राणिमात्र का अन्तिमि लक्ष्य 
मोक्ष, ब्रह्मप्राप्ति का साधन माना गया। 


वेदों के इन तीनों काण्डों का अनुशीलन साधारण जन के लिये अत्यन्त कठिन है । इसी 
बात को ध्यान में रखकर महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की । शतसाहस्त्री महाभारत 
के मध्य भाग में श्रीमद्भगवद्रीता का गुम्फन भगवान्‌ वेदव्यास ने किया । शव्यासेन ग्रथितां 
पुराणमुनिना मध्येमहाभारतम्‌" कहा गया है । श्रीमद्धगवद्रीता को स्वयं भगवान्‌ ने अर्जुन को 
उपदेश के रूप में दिया । यह भी अटरह अध्यायो मेँ विभक्त है । इन अठारह अध्यायो को 
विषयानुक्रम से तीन विभाग में किया जाये तो यह भी त्रिकाण्डात्मक ही निकलती हे। 
विद्वानों ने इसे इसी प्रकार विभाजित किया । 

एक से लेकर छः अध्याय तक को किसी न किसी प्रकार कर्मकाण्डात्मक माना गया हे । 
यद्यपि वेदों के कर्मकाण्ड कुष्ठ भिन्न प्रकार का हि, कामना के अनुरूप अनेक कर्म वेदों में 
वर्णित है, तथापि गीता मेँ समग्र वैदिक कर्मो के अनुष्ठान को मनुष्य के चित्त-शुद्धि का 
साधन वह भी ईश्रार्पण बुद्धि से अनुष्ठीयमान होने पर माना गया है । इसी को भगवान्‌ ने 
कहा- ““यज्ञार्थात्‌ कर्मणोन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः", “मुक्तसङ्गः समाचर" । कर्म बन्धन का 
कारण है यदि वह यज्ञ के लिये आचरित न हो तो। वह वेद-निर्दिष्ट कर्म यज्ञार्थं है तो 
चित्त-शुद्धि दारा मोक्ष में, साक्षात्‌ तो नहीं परम्परया मोक्ष-सिद्धि में कारण हे । इन सब बातों 
की विशद व्याख्या भगवान्‌ ने एक से लेकर छठे अध्याय तक की है । सातवें अध्याय से 
बारहवें अध्याय तक भगवान्‌ ने वैदिक उपासना को स्मार्त भक्ति का नाम देकर निर्वचन 
किया है । तेरहवें अध्याय से अटारहवें अध्याय तक मोक्ष-प्रयोजक ज्ञान का ही ससाधन 
निरूपण भगवान्‌ ने किया । 

भारत वर्ष में जितने भी आचार्य हए सब ने गीता पर अपना भाष्य अपने-अपने ठंग से 
किया, पर भगवान्‌ आचार्य शंकर भगवत्पाद के भाष्यों को सारे संसार के मनीषियों ने 
वास्तविक भाष्य के रूप में मान्यता प्रदान की है । यही कारण रहा भगवान्‌ शंकराचार्य को 
जगुर की उपाधि मिली । बाद में अन्य आचार्यो ने भी अपने नाम के पीछे जगदुरु शब्द जोड 
दिया । विचारकों के हृदय का ज्ञान-) कमल तो भगवान्‌ आचार्य शंकर के भाष्य से ही 
चखिलता हे। बारह सौ से भी ज्यादा वर्षो से आचार्य मधुसूदन सरस्वती, श्री शंकरानन्द 
सरस्वती, स्वामी आनन्द गिरि आदि महान्‌ तत््वेत्ताओं ने भी अपने जीवन का अधिकांश 
समय भगवान्‌ आचार्य शंकर के भाष्य में ही लगाया एेसा उनके ग्रन्थों कं अध्येताओं को 
अज्ञात नहीं है। 


गत॒ शताव्दि के आधे से लेकर वर्तमान शताबव्दि के आठ वर्षं तक मानों अदैत 
वेदान्तनिष्ठा एवं भगवान्‌ आचार्य शंकर के सिद्धान्तो को स्वयं मेँ आत्मसात्‌ करते हए 
शिष्यो एवं भक्तों को एक अद्वितीय दक्षता के साथ प्रभावित एवं ब्रह्मनिष्ठा से आप्लावित 
करने मे श्री दक्षिणामूर्ति पीठ के एवं श्री निरञ्ज पीठ के अधीश्चर आचार्य महामण्डलेश्चर अनन्त 
श्री विभूषित स्वामी महेशानन्द गिरि जी महाराज का योगदान भी विदत्‌ जगत्‌ शताब्दियों तक 
कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करता रहेगा । क्या प्रवचन का क्षेत्र, क्या प्रकाशन का क्षेत्र, क्या भक्तों 
को सन्मार्ग मे लगाने का कार्य, क्या आश्रम व्यवस्था की दूरदृष्टि; ये सव गुण अदितीय रूप 
से महाराज श्री में उपलक्षित होते थे । नियमित अदत वेदान्त का उपदेश तो आप ने ब्रह्मलीन 
होने से सात दिन पूर्वं तक लगातार अक्षुण्ण रखा । | 
सम्भवतः हम शिष्यों को ““स्वाघ्यायप्रवचनाभ्यां मा प्रमदितव्यम्‌" का उपदेश अपने 
आचरण से ही दे गये। वे स्वयं आज स्थूल शरीर से विद्यमान न होने पर भी उनका “श्री 
कृष्ण सन्देशः आज हम लोगों के सामने उपस्थित है । यह सन्‌ २००४ से २००६ तक के 
प्रवचनों का संकलन है जो पुस्तक के रूप में आप सब के हाथों मेँ आ रहा है । इस को मूर्तरूप 
प्रदान करने में अन्तरात्मा से प्रयत्नशील श्री स्वामी स्वयम्प्रकाश गिरि जी महाराज सद्रन्थ 
अध्ययन एवं सम्पादन में संलग्न हमारे गुरुभ्राता हैँ जिन से हम गम्भीर दार्शनिक विषयों के 
चिन्तन की ओर भी आशायें रखते हैँ । आप को देखकर हमें महाकवि कालिदास की यह 
उक्ति याद आती है कि- 
““यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीनामाविष्यकृतोऽरुणपुरःसर एकतोऽकः। 
तेजोद्यस्य युगपद्‌ व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु । ।'" 
अर्थात्‌ एक ओर पूर्ण चन्द्र अस्ताचल को गया तो दूसरी ओर सूर्य स्वयं प्रकाशित होकर 
उदीयमान हो रहा है। यह भी हमारी वैदिक परम्परा को भगवान्‌ भाष्यकार का अनुग्रह 
मानना चाहिये । इनसे आगे भी अनेक ग्रन्थरत् भारतीय वाङ्मय को मिलेङ्खं यही विश्चवास 
है । साथ में श्री कृष्ण सन्देश को मुद्रण योग्य बनाने में श्री स्वामी महानन्द गिरिजी, श्री 
स्वामी अदैतानन्द जी, श्री महेश पचोरी, श्रीमती बीना पचोरी, श्रीमती सुधा कपूर एवं श्री 
आशीष मेहरा का काफी बडा योगदान रहा है । परम श्रदेय प्रातः स्मरणीय महाराज श्री कं 
परोक्ष अनुग्रह के वे पात्र हैँ । ग्रन्थ-प्रकाशन के व्ययभार के वहन में दिवंगत श्रीमती कृष्णा 
वैजल जी, श्री नचिकेता ओज्ञा एवं श्री माधव ओडज्ञा ने सम्पूर्ण योगदान दिया है जो उनकी 
ओर से सम्पादित गीतोक्तं (१८-६८) परा भक्ति उनके कल्याण का हेतु बनेगी । आगे भी इसी 
प्रकार महाराज श्री के आत्यन्तिक अनुग्रह की अनुभूति इन्हें हो, इसी शुभ कामना के साथ, 


नव सम्वत्सर २०६६ | स्वामी पुण्यानन्द गिरि 
श्री विश्वनाथ सन्यास आश्रम, | आचार्य महामण्डलेश्चर 
दिल्ली-५४ 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमद्धगवदीता 


अथ करन्यासः 

ॐ अस्य श्रीमदुभगवदूगीतामालामन्त्रस्य भगवान्वेदव्यास ऋषिः। अनुष्टुप्‌ छन्दः । श्रीकृष्णः 
परमात्मा देवता । अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे इति वीजम्‌ । । सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेकं शरण व्रज इति शक्तिः । । अह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम्‌ । । ननं 
छिन्दन्ति शस्राणि नैन दहति पावक इत्यद्खष्ठाभ्यां नमः । । न चेन छेदयन्त्यापो न शोषयति मारत 
इति तर्जनीभ्यां नमः 1 । अच्छेदयोऽयमदाद्योऽयमङ्केद्योऽशोष्य एव च इति मध्यमाभ्यां नमः 1 । नित्यः 
सर्वगतः स्थाणुरचलोऽय सनातन इत्यनामिकाभ्यां नमः । । पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश 
इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। । नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति करतलकरपृष्ठाभ्यां 
नमः । । इति करन्यासः । । 


अथ हृदयादिन्यासः 


नेन छिन्दन्ति शस्राणि नैनं दहति पावक इति हृदयाय नमः। । न चैनं छेदयन्त्यापो न शोषयति 
मारुत इति शिरसे स्वाहा । । अच्छेद्योऽयमदाद्योऽयमङ्केद्योऽशोष्य एव च इति शिखायै वषट्‌ । । नित्यः 
सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन इति कवचाय हुम्‌ । । पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश इति 
नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । । नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति अस्राय फट्‌ । 1 श्रीकृष्णप्रीत्यरथे 
पाठे विनियोगः । । 
ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्येमहाभारतम्‌ । 
अदैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीमम्ब त्वामनुसदधामि भगवद्गीते भवदेषिणीम्‌ । ।१।। 
नमोस्तु ते व्यास विशालबुदे एल्लारविन्दायतपत्रनेत्र । 
येन त्वया भारततेलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ।॥२।। 
प्रपन्नपारिजाताय तोत््रवेत्रैकपाणये। ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः । ।३॥। 
वसुदेवसुतं देवं कसचाणूरमर्दनम्‌। देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ । ।४।। 
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भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाद्ुला । 
अशत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः । ।५।। 
पाराशर्यवचःसरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितम्‌ । 
लोके सज्जनषटूपदेरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद्वारतपकजं कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे । ।६।। 
मूक करोति वाचालं पगुलद्ययते गिरिम्‌। यत्कृपा तमह वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ । 1७ । । 


अथ गीतामाहात्म्यम्‌ .. 


गीताशास्रमिदं पुण्यं यः पठेत्प्रयतः पुमान्‌ । विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः । 1१1 । 
गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च । नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च ।।२।। 
मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने । सकृदूगीताम्भसि स्नानं ससारमलनाशनम्‌ । ।३।। 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्रविस्तरः। या स्वय पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता । ।४। । 
भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादिनिःसृतम्‌। गीतागगोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते । ।५।। 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृत महत्‌ । ।६।। 
एक शास्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव । 

एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कममप्यिक तस्य देवस्य सेवा । ।७। । 


अथ ध्यानम्‌ 


शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदुशं मेघवर्णं शुभांगम्‌ । 

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यनिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ । । 

यं ब्रह्मा वरुणेन््ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवेवेदेः सागपदक्रमोपनिषदेगयन्ति य सामगाः । 
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः । । 


५ 


ॐ 
श्रीदक्षिणामूर्तये नमः 


श्रीमद्भगवद्‌-गीता 
य्रथम अध्याय : अजुलविल्रादयोग 


प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम श्रीमद्भगवद्गीता हे। श्री अर्थात्‌ श्रेय या कल्याण । भगवत्‌ 
अर्थात्‌ सारे एेश्वर्यो से सम्पन्न परमेश्वर । य्हौँ अर्जुन का प्रश्न ओर भगवान्‌ का समाधान 
श्रेय के विषय में है। अतः इस श्रेयःपथ के बारे मेँ सर्व-एेश्वर्य-सम्पन्न भगवान्‌ ने जो गाया 
हे वह गीता डे । भगवान्‌ के एश्वर्य को बताते हुए कहा है कि वे ज्ञान को भी जानते हँ 
ओर संसार के स्वरूप को भी जानते हे । 


“ेश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः 
वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इतीङ्गना । ।' 


उनको संसार के बारे में सब कुछ पता है । श्रेय का उन्हे जो ज्ञान है उसे ही इस ग्रन्थ मं 
उन्होने भली प्रकार गाया है । इसलिये इसे केवल भगवद्गीता न कहकर श्रीमद्भगवद्‌-गीता 
कडा अर्थात्‌ यह श्रीमत्‌ भी ओर भगवद्‌ की भी है । गाता आदमी तब है जब उसके मन 
मे अत्यधिक आनन्द का प्रवाह होता है या अत्यधिक प्रसन्नता होती है । एसे साधक 
मिलना बहुत कठिन है जो वैराग्य से पूर्ण होकर प्रश्न करं कि कल्याण का क्या मार्ग हे। 
एसा साधक मिले तो अत्यंत प्रसन्नता होती है। जिस समय मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से कहती 
डे कि “आप सबसे बडे धन को तो साथ मेँ ले जा रहे है ओर इस क्षुद्र धन, मकान आदि 
सम्पत्ति को दिखाकर कह रहे है कि तू ले ले यह मुङ्ञे स्वीकार नहीं है । अतः जिस धन 
को लेकर आप जा रहे है, मुञ्े वह धन दीजिये ॥ तब याज्ञवल्क्य जवाब देते है भेत्रेयी! 
तू मुञ्धे पहले भी प्रिय तो थी ही क्योकि पलनी है, परन्तु आज उस धन को लेकर मेरी 
अरद्धागिनी न होकर मेरे स्वरूप मेँ लीन हो जायेगी अर्थात्‌ मेरे से सर्वथा अलग नहीं रहेगी । 
अतः मेरे प्रति तेरा प्रेम पूर्ण है! परमेश्वर को प्रिय तो सभी टै, परन्तु जब कोड 
भगवत्स्वरूप के विषय मे जानना चाहता है तब वह परमेश्वर को अत्यधिक प्रिय होता हे 
क्योकि भगवान्‌ ने खुद ही कहा है कि जो दुःख से ष्ूटने कं लिये मेरे पास आता है, जो 
कुछ जानने के लिये मेरे पास आता है, जौ किसी चीज्‌ के लिये मेरे पास आता है, वे सब 
मुहे प्रिय है, “उदाराः सर्व एवैते", परन्तु जो मेरे स्वरूप से एक होता है, वह तो मेरा आत्मा 
अर्थात्‌ प्रियतम है। जब कोड इस प्रकार परमात्मा से एकता चाहता है तब परमात्मा को 
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अपने प्रियतम को देखकर अत्यंत आह्ाद होता है। उस आहाद से प्रेरित हो वह अपने 
स्वरूप को गाकर प्रकट करता है। इसलिये इस ग्रन्थ को भगवद्गीता कहा । इसके पहले 
अध्याय का पहला श्लोक है 


धृतराष्ट्र उवाच 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय । ।९।। 


धृतराष्ट्र ने पष्ठा हे संजय! धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र मेँ युद्ध की इच्छा वाले मेरे पक्ष वालों ने 
ओर पाण्डवों ने क्या किया? 
धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से कोन-कोन समवेत हए? यह खुद ही धृतराष्ट्र 

बताता है मामकाः" मेरे लोग। वैसे तो एक तरफ उसके भतीजे है ओर एक तरफ बेटा 
है, इसलिये दोनों ही भेर" है, परन्तु धृतराष्ट्र के मन में भेद-बुद्धि है इसलिये केवल यह 
नहीं कह रहा है कि “मेरे लोग इकट्‌ठे हुए" बल्कि “मामकाः पाण्डवाश्चैव मेरे लोग ओर 
पाण्डव, अर्थात्‌ पाण्डवों को भेद-बुद्धि से अलग कर कह रहा है । सवसे पहले धर्मक्षेत्र ओर 
कुरुक्षेत्र कहा । इसका तात्पर्य बताते हुए महाभारत में परमात्मा को करु नाम से कहा हे । 
“आत्मा हि शुद्धः परमेश्वराख्यः स एव कर्ता परमस्वतंत्रः" आत्मा सब दोषों से रहित है, 
सर्वथा शुद्ध है । वह शुद्ध आत्मा ही परमेश्वर नाम से कहा जाता है जो अपनी मायाशक्ति 
के दवारा सब कछ करता हे, सृष्टि स्थिति लय करने वाला वही हे । यह सृष्टि स्थिति लय 
चाहे महासृष्टि महालय मानकर समज्ञ लो, चाहे यह मान कर समञ् लो कि प्रत्येक चीज 
कुछ समय कं लिये उत्पन्न होती है, कुछ समय रहती है ओर अंत में नष्ट हो जाती है। 
जो भी चीज है उसके ये तीन ही रूप हैँ ओर तीनों को करने वाला अर्थात्‌ सृष्टि स्थिति 
लय करने वाला परमेश्वर ही है । अतः जो कुछ भी किया जाता है, करने वाला वही है। 
सृष्टि स्थिति लय से परे जो शुद्ध आत्मा है उसी को करु कहा जाता है, क्योकि स एव 
कर्ता परमस्वतंत्रः' वही सब कुठ करने वाला परमस्वतंत्र है । करु परमात्मा हे । यह सारा 
मायिक संसार उसका क्षेत्र है । आगे भगवान्‌ कहेगे कि यह सारा जो किया गया है यह क्षेत्र 
है ओर भै इसका क्षेत्रज्ञ ह| इसलिये कुरुक्षेत्र शुद्ध आत्मा का कषेत्ररूप है । इस गीता शास्त्र 
के अन्दर उसी शुद्ध आत्मा का प्रतिपादन है। धर्म के अवतार होने के कारण धर्मराज 
युधिष्ठिर को धर्म शब्द से कहा, भगवान्‌ ने खुद भी कहा है “मम प्राणा हि पाण्डवाः", 
पाण्डव मेरे प्राण है। धर्मराज क्षेत्र है ओर इसके क्षेत्रज्ञ स्वयं भगवान्‌ हैँ । धर्म जिसका क्षेत्र 
है वह परमेश्वर है । जिसमे खेती की जाये, जिसमें तुम सस्य को काटो, वह क्षेत्र है । यह 
जो धर्म का क्षेत्र है, इसके अन्दर हम यज्ञ, दान, तप आदि की खेती करते है ओर उसके 
फलों को ग्रहण करते हैँ । खेती करना ओर सस्य का मिलना भगवती पृथ्वी, भगवान्‌ सूर्य 
ओर भगवान्‌ जल के ही अधीन है। कहते जरूर हे किं हमने बड़ी मेहनत की तो खूब 
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खेती हई", परन्तु बरसात नहीं बरसे तो चाहे जितनी मेहनत कर लो, कुछ नहीं होगा । यदि 
सूर्य समय पर तापनदेतो भी खेती ठीक नहीं होगी । करने वाले तो पृथ्वी, जल, सूर्य हैँ 
परन्तु फल हमें मिलता है । ठीक इसी प्रकार हम जो कर्म करते हैँ इसके अन्दर पचमहाभूतों 
से बने हुए अंतःकरण, इच्र्योँ, शरीर आदि सब कारण बनते है । परन्तु चूकि हमारा 
अभिमान यह है कि “इनके दारा मै करता हूः अतः इसका फल भी हम ही भोगते हें । 
धर्मराज क्षेत्र है, इसके दवारा प्रवृत्ति मार्ग को बता दिया । परमात्मा-रूप क्षेत्र कुरुक्षेत्र से 
कहा ओर धर्मरूप क्षेत्र को धर्मक्षेत्र से कहा । तात्पर्य हे कि प्रवृत्ति ओर निवृत्ति दोनों ही 
इसमें बताये गये हँ । 

कौन-सा प्रवृत्ति धर्म ओर कोन-सा निवृत्ति धर्म है? भगवान्‌ ने कामना से किये हुए 
कर्म की निन्दा ही की है। "कामना से प्रयुक्त कर्म ही सब कुछ है" एेसा मानने वालों को 
भगवान्‌ ने “अविपश्चित्‌" (२.४२) कहा हे । जिस प्रवृत्ति मार्ग को भगवान्‌ नै यहां बताया 
है वह धर्म है। जिसे याज्ञवल्क्य ने कहा हे “अयं तु परमो धर्मो यद्‌ योगेनात्मदर्शनम्‌,' 
ईश्वरार्पण-बुद्धि से किया हुआ जो कर्म है, जिसके दारा आत्मदर्शन होता हे, उसका ही 
यहाँ प्रतिपादन ह । वेदों मे कडा ह ब्राह्मणाः विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन 
यज्ञादि सब कर्मो का विनियोग वेद विविदिषा के लिये करता है । विविदिषु के लिये प्रयुक्त 
प्रवृत्ति ओर साक्षात्‌ ज्ञान का साधन श्रवण आदि, इन दोनों धर्मों का प्रतिपादन गीता में हे। 

भगवान्‌ भाष्यकार ब्रह्मसूत्र भाष्य के अन्दर पहले ही प्रतिपादन करते हँ कि यह संसार 
अध्यास से हआ है 1 बहुत-से लोग कह देते है कि यह उत्‌-शास्त्र है अर्थात्‌ शास्त्र कं 
अन्दर यह बात नहीं कही गई है । वे मानते हैँ कि आचार्य शंकर इसे अपनी तरफ से कहते 
है । परन्तु यह अविचारित रमणीय है, जो लोग विचार नहीं करते उनकी समञ् मे ही एसा 
हे । समञ्जदार जानता है कि श्रह्मजिज्ञासा' अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान के लिये यतन कर्तव्य है, ब्रह्म- 
ज्ञान सफल है, यह तभी सिद्ध होगा जब बन्धन अज्ञान से हो । बन्धन अज्ञान से है जब 
तक यह बात न बताई जाये तब तक ब्रह्मजिज्ञासा-सूत्र व्यर्थ हो जाता हे । अतः इस सूत्र 
की संगतता बताने के लिये ही भगवान्‌ भाष्यकार ने जगत्‌ के मिथ्या स्वरूप का प्रतिपादन 
किया है । इसी प्रकार यह प्रवृत्ति ओर निवृत्ति दोनों का प्रतिपादन धर्मक्षेत्र ओर कुरुक्षेत्र 
से किया । प्रवृत्ति ओर निवृत्ति दोनों मार्गो का किस प्रकार प्रवर्तन आदि हुआ, यह बताने 
के लिये भाष्यकार ने गीता का उपोद्धातभाष्य रचा । सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर ने इस 
सारे जगत्‌ की सृष्टि की 1 मूर्ख लोग चीज को तो बना देते है, लेकिन आगे उसका क्या 
होगा? इसका विचार नहीं करते । अगर हम मकान बनाते है तो वह मकान ठीक तरह से 
रक्षित रहे, उसका उपयोग आगे होता रहे, इस सबकी व्यवस्था करना हमारा काम होता हे। 
एेसा नहीं कि आगे जो होना होगा, होगा, हमसे मतलब नहीं ॥ भगवान्‌ ने सृष्टि करकं 
सोचा कि यह ठीक रहे, इसलिये उन्होने मरीचि आदि प्रजापतियों की सृष्टि की ओर 
उनको वेद मे कहे हुए प्रवृत्ति मार्ग को बताया । ये लोग इस सृष्टि का टीक-टीक संचालन 
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करेगे एेसा समञ्ञकर उन्होंने यह प्रवृत्ति धर्म उन्हे दे दिया जिससे जगत्‌ की सृष्टि चलती 
रहे । 
धर्म का अंतिम प्रयोजन क्या है? स्थिति बनी रहे यह तो है ही, लेकिन स्थिति बनी 

रहे इससे प्रयोजन क्या सिद्ध होगा? प्रयोजन तो इस सृष्टि का केवल मोक्ष ही है । इसलिये 

शास्त्रकारों ने कहा है “जीवन्मुक्तिसुखप्राप्तिहेतवे जन्म" हमारा जन्म इसलिये होता है कि 

हम जीवन्मुक्ति के सुख को प्राप्त करें । क्षुद्र भोगों की प्राप्ति तो पशु पक्षी शरीरो में भी 

होती हे । इसके लिये बुद्धि वाले मनुष्य की कोई जरूरत नहीं है । भोग भोगना तो मन, 

इन्द्रिय से ही हो जाता है। उसमें उचित-अनुचित समञ्जने वाली बुद्धि की जखरत नहीं है । 
मनुष्य कं अन्दर जो यह उचित-अनुचित की बुद्धि है वह इसलिये कि जीवन्मुक्ति के सुख 

को प्राप्त करे । अतः उस मार्ग का प्रवर्तन करने के लिये उन्होंने सनकादि को उत्पन्न किया 

ओर उनको निवृत्ति धर्म का उपदेश दिया । निवृत्तिलक्षण धर्म क्या है ? “ज्ञानवैराग्यलक्षणम्‌' 

जिसमें परमात्मा का ज्ञान हो ओर संसार के प्रति वैराग्य हो। यह निवृत्ति का स्वरूप है । 

यह सारा संसार टीक-टीक चलता रहे इसकं लिये उन्होंने मरीचि आदि को प्रवृत्ति धर्म का 
उपदेश दिया जिसे यहाँ “धर्मक्षेत्र' से कहा । सनकादि को उत्पन्न करके उन्होने ज्ञान वैराग्य 
का उपदेश दिया, निवृत्तिलक्षण धर्म का उपदेश दिया, जिसे य्ह "कुरुक्षेत्र" से कहा । सनक 
सनंदन को उन्होने क्यों चुना? क्योकि इन्हें नित्यकुमार कहा है । "कुत्सितः मारः येन स 
कुमारः" जिसने कामदेव को जीत लिया है, उसको कुत्सित कर दिया है, वही कुमार है। 

चूकि सनकादियों ने पहले ही कामनाओं को नष्ट कर दिया था इसलिये वे इस उपदेश को 
पाने के योग्य थे। अतः उनके दारा निवृत्ति मार्गं का प्रवर्तन किया। केवल दो प्रकार के 
ही धर्म सारे शास्त्रों में प्रतिपादित है प्रवृत्ति ओर निवृत्ति। जगत्‌. की स्थिति का कारण 
जो प्रवृत्ति धर्म है वही प्राणियों के अभ्युदय का कारण है। उसी धर्म का ईश्वरार्पण बुद्धि 
से अनुष्ठान करने पर वह मोक्ष का कारण हो जाता है। वह धर्म ब्राह्मण आदि, गृहस्थ 
आदि जो वर्ण ओर आश्रम वाले है, उनके दारा अनुष्ठित होकर ही कल्याण का साधन 
होता हे। 

भगवान्‌ ने उपदेश दे दिया, दीर्घं काल तक धर्म चलता भी रहा। सनकादि तो 

` कामशून्य थे परन्तु अधिकतर लोग कामना वाले ही होते है । इसलिये अधिकतर ब्राह्मणादि 
वर्णाश्मी विज्ञान के लिये हेतु बनने वाले निष्काम कर्मो को छोडकर कामनापूर्ति के कर्मों 
मे ही प्रवृत्त होते हँ । विवेक की कमी के कारण उचित-अनुचित को अलग-अलग न कर 
अधर्म को ही टीक मान लेते हैँ अतः अधर्म ही बढ़ता जाता है। यह समञ्ने के लिये 
अनुमान की जरूरत नहीं है, आजकल के युग में सर्वत्र देख ही रहे हो । विवेक विज्ञान न 
होने के कारण ही हम अधर्म को आवश्यक मानते हैँ ओर कहते हैं कि अधर्म के विना 
काम नहीं चल सकता। एेसा ही अधिकतर लोगों के मन में बैठा हुआ है। इस तरह से 
अधर्म के द्वारा धर्म दब जाता है ओर चारों तरफ अधर्म ही देखने मेँ आता है। 
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परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना मोक्ष के प्रयोजन के लिये की थी ओर प्राणियों के 
कल्याण के लिये की थी । यह अधर्म के दारा नष्ट ही होती जायेगी तो इसको कसे वचाया 
जाये ? इसकं अन्दर रह कर ही इसको वचाया जा सकता है, इससे दूर रहकर नहीं वचायां 
जा सकता । इसमे भी प्रधान रूप से किसको वचाना है? सनातन धर्म मेँ ब्राह्मण ही धर्म 
का रक्षक है। इसलिये इस ब्राह्मणत्व की रक्षा कं लिये देवकी के पेट ओर वसुदेव के वीर्य 
से भगवान्‌ प्रकट हुए । सारे वणरश्रिम भेदों को ब्राह्मण ही वताता है कि कैसे क्या करना 
हे, क्या नहीं करना है, क्या जानना है, क्या नहीं जानना हे इत्यादि । इसलिये उसकी रक्षा 
करने से ही वेदिक धर्म की रक्षा हो सकती है। मनुष्य शरीर में आने पर भी भगवान्‌ के 
ज्ञान, एश्वर्य, शक्ति, वीर्य, तेज वेसे ही रहते हैँ । जिस प्रकार से माया के दवारा ईश्वर सृष्टि 
करते हुए भी माया के अधीन नहीं होते इसी प्रकार जब वे मनुष्य शरीर मेँ आकर अज्ञान 
ओर उसके कार्य से सव कुछ करते है उस समय में भी उनका कार्य अज्ञान शरीर आदि 
कं अधीन नहीं होता । उनकी जो माया शक्ति है उसके द्वारा वे शरीर वाले दीखते हए भी, 
लोगों का उपकार करते हुए दीखते हुए भी, अपने नित्य शद्ध स्वरूप में ही स्थित रहते हे । 
जो शुद्धात्मभाव में स्थिर है वह अविद्या ओर तत्कार्य के दारा व्यवहार करते हए दीखने 
पर भी उससे कभी भी प्रभावित नहीं होता । साथ ही, उसका कोई स्वप्रयोजन नहीं होता । 
परमेश्वर का कोड प्रयोजन नहीं होता, यह भगवान्‌ ने आगे स्वयं कहा “नानवाप्तमवाप्तव्यं 
वर्तं एव च कर्मणि" मुञ्जे कुठ प्राप्त करना नहीं है ओर न कुछ भी है जो मेरे लिये प्राप्त 
करने कं योग्य है । क्योंकि सारे मायिक संसार में जो कुछ है वह जल में बुलबुले की तरह 
हे अतः संसार में न कु प्राप्त करने के योग्य है ओर न इसके लिये कोई काम उचित हो 
सकता है । जो भी आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित है उसके लिये कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है। 

भगवान्‌ ने प्राणियों के ऊपर केवल करुणामात्र से ही, प्रवृत्ति ओर निवृत्ति धर्मो का 
तथा परमात्मज्ञानका, शोक-मोह में इूबे हुए अर्जुन को निमित्त बनाकर, उपदेश दिया । 
अर्जुन “सम्भावित' पुरुष, सारे संसार में प्रतिष्ठित पुरुष था । राजसूय के समय उसने सारे 
देशों से धन लाकर यज्ञ सम्पन्न कराया था। वह केवल धनंजय ही नहीं था वरन्‌ संयत 
भी था। इन्द्र ने एक बार उसके पास उर्वशी को भेजा था, उसने अर्जुन से कहा था कि 
“मुञ्जे इन्द्र ने आपकी सेवा के लिये कहा है ॥' तब अर्जुन ने कहा (तू मेरी माँ है, देवयोनि 
मे हे । अतः तू मेरी भार्या केसे हो सकती है?" उर्वशी ने सारा उपदेश दिया कि देवताओं 
मै ये नियम नहीं हैँ, ये सब मनुष्यों के नियम हैँ, परन्तु अर्जुन तो सर्वथा अविचलित ही 
रहा । इसलिये अर्जुन केवल धनंजय नहीं, कामजयी भी था । चूंकि वह धनंजय ओर 
कामजयी था इसलिये उसे सब लोग अत्यंत प्रतिष्ठित समञ्जते थे। अतः उसे निमित्त बनाने 
का भाव हे कि जब अर्जुन इस उपदेश को ग्रहण करके तदनुकूल आचारण करेगा तो चूकि 
वह श्रेष्ठ है अतः उसे देखकर दूसरे भी वैसा आचरण करेगे । भगवान्‌ ने खुद ही गीता में 
कहा कि जो-जो काम श्रेष्ठ पुरुष करते हैँ वही काम दूसरे भी उसे देखकर करते है । अतः 
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भगवान्‌ ने अर्जुन को उपदेश दिया । अर्जुन समञ्ञे हए धर्म का आचरण करेगा तभी लोग 
उसे देखेगे। जो मरीचि आदि को उपदेश दिया, वही उपदेश सनकादि को दिया, वह का 
वह उपदेश अर्जुन को दिया ओर वही सभी को उपलब्ध है । 

इसके लिये भगवान्‌ ने वेदव्यास को प्रेरणा दी। जैसा उस धर्म को भगवान्‌ ने बताया 
था वैसा ही व्यास जीने सात सौ श्लोकों के दारा प्रकट किया। भगवान्‌ भाष्यकार ने 
श्लोकों की संख्या सात सौ गिना दी है। कछ संस्करणों में जो सात सौ से अधिक श्लोक 
मिलते है वे अप्रामाणिक है क्योकि भाष्यकार ने गिनकर बता दिया । आचार्य शंकर ने 
हमारे ऊपर कृपा करके बता दिया कि ये सात सौ श्लोक ही व्यास जी ने इसका प्रतिपादन 
करने के लिये बनाये हे । यह शास्त्र प्रवृत्ति व निवृत्ति दोनों धर्मो को बताता है। गीता 
शास्त्र मेँ वेद का सार इकट्ठा किया गया है । 

इस गीता पर अनेक लोगों ने टीकायें लिखी हैँ, प्राचीन काल मेँ भी ओर वर्तमान काल 
मे भी । परन्तु प्रायः वे भिन्न-भिन्न ओर अत्यंत विरुद्ध अर्थ करते हँ, आगे-पीछे का विचार 
नहीं करते । गीता शास्त्र के अन्दर संक्षेप से यही बताया है कि गीता का प्रयोजन परम 
निःश्रेयस, मोक्ष ही है जिसके कारण स्वतः संसार की निवृत्ति हो जाती है, एेसी निवृत्ति 
होती है कि फिर कभी भी संसार का बन्धन नहीं होता। यह फल सर्वकर्म-संन्यासपूर्वक 
आत्मज्ञाननिष्ठा के द्वारा सम्पन्न किया हुजा धर्म ही कर सकता है । भगवान्‌ ने अन्यत्र 
खुद ही कहा है कि जो धर्म मैने गीता में बताया है उतना ही पर्याप्त है, ओर कुछ दढन 
की जरूरत नहीं है । परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिये यही पर्याप्त है जो मैने 
इसमें कह दिया । स्वगदि जाने की अनेक साधनायें वेद में कही हैँ, उनका सारसंग्रह यहां 
नहीं है । ओर यही उपदेश अंत में अर्जुन को दंगे “सर्वधमनि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः । 
इस प्रकार से भगवान्‌ ने स्पष्ट किया है कि स्वर्गं आदि लोकों की प्राप्ति करने के लिये 
जो व्णश्रिम धर्म है उनको ईश्वरार्पण-बुद्धि से करने से, फल की इच्छा को छोड़कर करने 
से, बुद्धि शुद्ध होकर आत्मज्ञान की योग्यता आ जाती है ओर एसी योग्यता आने पर ही 
निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। इसलिये भगवान्‌ ने जगह-जगह पर कहा ब्रह्मण्याधाय 
कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः “योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये" (५.१०,११) 
अर्थात्‌ बुद्धि की शुद्धि के लिये सारे कर्म करने चाहिये । इस प्रकार धर्मक्षेत्र ओर कुरुक्षेत्र 
से सारे पुरुषार्थो की सिद्धि होती है । 

गीता में प्रश्नोत्तर शैली को क्यों लिया है? अपनी प्राचीन परम्परा है कि जहां-कहीं 
ब्रह्मविद्या का प्रसंग आता है वरहा इसका उपदेश कथनोपकथन के दारा, गुरु शिष्य के 
प्रश्नोत्तर के दवारा किया गया है । चाहे याज्ञवल्क्य-मेत्रेयी संवाद हो, चाहे श्वेतकेतु-उद्ालक 
का, चाहे नारद-सनत्कुमार का संवाद हो, चाहे इन्द्र-ब्रह्मा का संवाद हो, सर्वत्र इसी प्रकार 
गुरु-शिष्य के संवाद हैँ । पिप्पलाद कं पास शिष्य जाते है, वर्ह भी प्रश्नोत्तर ह । नचिकेता 
यम के पास जाता है, वहाँ भी प्रश्नोत्तर हैँ । इस प्रकार से हर जगह प्रश्नोत्तर के रूप मं 
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वर्णन है। अतः यर्हो पर भी प्रश्नोत्तर रूप से उपदेश उचित है। इस शली में बतायी 
विषयवस्तु सरलता से समञ्ञ में आ जाती है। आजकल भी हर परीक्षा के लिये प्रश्नोत्तर 
रूप से ही किताबों का संक्षेप करते हेँ। 

जिसको उपदेश किया जाता है उसे जानना चाहने वाला होना चाहिये । दो प्रकार के 
लोग होते है एक वे है जो जिस चीज॒ को जानते हैँ उसमें निश्चय वाले हँ । कुछ लोग 
संसार को जैसा ह वैसा ही सच्चा मानते है । उनको लाख समञ्जाने की कोशिश करो, परन्तु 
उनको संसार जैसा है वैसा ही सच्चा लगता है । वर्तमान में बहुत-से लोग कहते हैँ कि मरने 
के वाद किसने देखा है! अर्थात्‌ हमने परलोक देखा नहीं तो केसे मान ले ? एेसे आग्रहियों 
को उपदेश देना व्यर्थ हे दूसरे वे हैँ जिन्होंने तत्त्व-निष्ठा प्राप्त कर ली, वे भी निश्चय 
वाले ह । अज्ञानी निश्चय वाला है कि जो कुछ है वह संसार ही है । ज्ञानी भी निश्चय वाला 
हे कि ब्रह्म ही सब कुछ है । दोनों को उपदेश देना व्यर्थ है । निश्चय वाले को उपदेश देने 
का प्रयत कभी नहीं करना चाहिये । इनसे विलक्षण जो जिज्ञासु है अर्थात्‌ जानना चाहता 
है, निश्चय वाला नहीं ै इसलिये वह समञ्जना चाहता है, उसी को उपदेश दिया जा सकता 
हे । अतः अर्जुन प्रश्न के द्वारा जब अपने जिज्ञासा-भाव को प्रकट करता है तब भगवान्‌ 
ने उपदेश दिया हे । 

यहाँ “समवेताः कहा है अर्थात्‌ ये सब लोग इकट्‌्ठे हए थे । परन्तु समवेत शब्द का 
अर्थ समञ्च लेना चाहिये । समवेत का अर्थ होता है प्रविष्ट होकर एक हो जाना । इसका 
प्रसिद्ध प्रयोग एक विशेष संबंध के लिये होता है । जाति-व्यक्ति, गुण-द्रव्य आदि का जो 
आपसी सम्बंध उसे समवाय सम्बंध कहते है! जो एक-दूसरे से एक हुए है, उन्हे 
अलग-अलग नहीं दिखा सकते, उनका परस्पर समवाय सम्बन्ध होता है । जेसे ब्राह्मणत्व 
को ब्राह्मण से अलग करके नहीं दिखा सकते, इसी प्रकार गुण ओर द्रव्य को अलग कर 
नहीं दिखा सकते । अतः इनका आपसी संबंध समवाय है । अतः ध्वनित है कि युद्ध भूमि 
के अन्दर, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र मे प्रवेश करके ये एक हो गये हँ अर्थात्‌ दोनों युद्ध की इच्छा 
वाले हैं। 

यद्यपि युद्ध की इच्छा वाले दोनों ही है, तथापि मामकाः" जो मेरे है, वे जैसे मेँ 
अन्धा हू एेसे ही बुद्धि के अन्धे ही हैँ । अतः यह जानने पर भी कि थोडे दिन पहले अकेले 
अर्जुन ने विराट्‌ नगर मेँ भीष्म द्रोण आदि सबको हरा दिया था, उससे लड़ने को तैयार हए 
हे । विराट्‌ नगर के युद्ध मे अर्जुन ने हराया भी एसा था कि उनके कपड़े भी ले आया था! 
किसी के कपड़े उतार लो ओर वह कुछ न कर सके, इससे बड़ा अपमान ओर क्या हो 
सकता है? परन्तु ये एसे अन्धे हैँ कि मरने की तैयारी करके युद्ध की इच्छा वाले है । किम्‌ 
अकुर्वतः क्या उन्होने सचमुच में युद्ध किया या कृष्ण, अर्जुन इत्यादि फौज को देखकर 
समज्ञ गये कि युद्ध नहीं करना ठीक है, ओर निपटारा कर लिया? दूसरी ओर, पाण्डुपुत्र 
शुद्ध बुद्धि वाले है, इन्हीं के मन में आ सकता है कि “इस प्रकार सारा कुलक्षय करके क्या 
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होगा! जाने दो, अतः लडाई-्ञगड़ा छोडकर जैसे पहले इूठे जए के दारा हार कर चले गये 

थे वैसे ही वहाँ से चले गये हों । क्या उन्होने बुद्धि में एेसी शुद्धि आने पर युद्ध छोड़ दिया, 

या सचमुच लड़ाई हो ही गई? यह प्रश्न है । यह याद रखना कि यह गीता युद्ध छिडने के 

दस दिन बाद संजय ने सुनाई है। जव वह दस दिन बाद आया तब उसने पहले बताया 

“हतो भीष्मः" सबके दादाजी भीष्म आज कं दिन मारे गये । वह दसर्वाँ दिन था जव भीष्म 

मारे गये थे। तव धृतराष्ट्र ने विस्तार से जानने कं लिये प्रश्न किया । अतः "किमकूर्वतः 

का केवल यह अर्थ नहीं कि क्या युद्ध हआ? वरन्‌ विस्तार ओर क्रम के वारे में प्रश्न हे। 

किम्‌" आक्षेप में भी समञ्जना कि कौरवो व पाण्डवो ने यह क्या किया अर्थात्‌ निंदनीय 

कार्य किया। 

राष्ट्र को जिसने कल्जे में कर लिया हो वही धृतराष्ट्र है। महाभारत में यह स्पष्ट है 

कि अन्धे होने कं कारण धृतराष्ट्र को गही नहीं मिली, पाण्डु राजा हुए । जब पाण्डु का 

शरीर चला गया तब पाण्डु के पुत्र अभी छोटे थे। नियम यही है कि राजा के बाद उसका 
लड़का ही राजा होता है किंतु पुत्र यदि अधिक छोटा हो तो एेसी परिस्थिति में वर्तमान 
काल में भी “रीजेण्ट' या प्रतिशासक नियुक्त किया जाता है कि जब तक लड़का बड़ा न 
हो जाये तब तक के लिये यह राज्य चलायेगा । इसी प्रकार जब तक युधिष्ठिर बडानदहो 
जाये तब तक के लिये धृतराष्ट्र को राज्य दिया गया था, परन्तु वह उसको कब्जे करकं 
बैठ गया ओर आगे के लिये भी चाहता था कि मेरे बड़े लड़के दुर्योधन को राज्य मिले । 
इसलिये धर्मराज को राज्य देने के बजाय वह खुद ही राज्य चलाता रहा । प्रकृति का राजा 
परमात्मा है, उसी ने प्रकृति का निर्माण किया है । शरीर आदि प्रकृति के कार्य हैँ । अहंकार 
से लेकर स्थूल शरीर पर्यन्त मन, बुद्धि, इन्र्यो आदि सारे पांचभौतिक हैँ । भूत-भौतिक 
जगत्‌ का निमित्त व उपादान कारण एकमात्र परमेश्वर है । लेकिन जीव अहम्‌ कं अन्दर 
अध्यास करके इस शरीर आदि का मालिक बना बैठा है । इसलिये यह धृतराष्ट्र है । चूकि 
माया के आवरण के दारा इसको दीखता नहीं है कि "यह परमेश्वर का है, मेरा नहीं है" 
इसलिये यह अधा है । देखते हए भी नहीं देखता है कि शरीर से लेकर मन, बुद्धि, इन्द्रियों 
आदि किसी के ऊपर इसका अधिकार नहीं है । “यह, यह' इस रूप से हर बार उनको 
अपने से अलग अनुभव भी कर रहा है, फिर भी “यह सब मैं ही हू! एेसा अध्यास छोडता 
नहीं; यों इसे कन्ने किये हुए है, शरीर से अहंकारपर्यन्त जो परमात्मा की चीजें है उनपर 
अपना अधिकार करके बैठा है इसलिये धृतराष्ट्र है । जीव इसका मालिक नहीं है, केवल 
काम चलाने के लिये उसे यह क्षेत्र दिया गया है, संचालन करने के लिय परमेश्वर का 
प्रतिबिम्ब अहंकार के अन्दर है, वहीं यह अध्यास है कि “यह मैं ही हूँ", इसलिये मान लेता 
हे कि यह सव मेरी ही मिलकियत का है। 

वही सबसे पहले यह प्रश्न करता है कि हू तो मै इसका मालिक, परन्तु इसमें निरंतर 

युद्ध क्यो चल रहा है? “मम इति कायति इति मामकाः” “मेरा-मेरा' इस प्रकार का जो शोर 
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करता हे वही मामकाः है । शास्त्र कं दारा जो मार्ग बताया गया “पाण्डवाश्चैव' वह शुद्ध 
मार्गं है । यह मेरा है अर्थात्‌ अविद्या के कारण राग-देष से प्रेरित होकर जो संस्कार आदि 
है वे तो सव मेरे हैँ ओर शास्र कं दारा जिन चीजों का पता लगता है उनको समङ्ञता है 
कि ये दूसरे हे । इसलिये “मामकाः पाण्डवाश्चैव" । हर शरीर के अन्दर इनमें युद्ध हो रहा 
हे । हम ही कहते है “सत्य बोलना चाहते हैँ ' यह जानकर कह रहे हो या विना जान कर 
कह रहे हो ? जानकर कह रहे है । यह तो "पाण्डव" हो गये, परन्तु साथ ही जोड़ देते 
है “इससे काम नहीं चल सकता ।' अविद्या के द्वारा प्रवृत्त जो ज्जूठ बोलना है, जिससे मेरा 
राग-देष पूर्ण होता हे, इसी को अपना समञ्जते हँ । अतः हमारी दृष्टि बनती है कि “इस 
काम से मेरा लाभ होता है। सत्य बोलने से ईश्वर का या शास्त्र का लाभ होता होगा, मेरा 
लाभ तो नहीं होता क्योंकि मेरा काम तो इ्ूठ से ही चलता है", इस तरह राग-देष से जो 
प्रवृत्ति होती है वह हमें अपनी लगती है । शास्त्र के द्वारा जो प्रवृत्ति होती है वह हमें भिन्न 
लगती है । इन्हें “समवेताः कहा । यहाँ पर एक तरफ राग खड़ा है ओर दूसरी तरफ वैराग्य 
हे । एक तरफ क्रोध है, दूसरी तरफ क्षमा खडी है । इन सबका यहाँ पर समुदाय है । ये सारे 
इकट्‌ठे हुए हे । इनमें जो अविद्या या अविद्या, काम, कर्म से होने वाला संकल्प वह संकल्प 
तो मेरा,है ओर शुद्ध विद्या से होने वाला जो ऊँचा संकल्प है, वे सब पाण्डव हैँ । दैवी ओर 
आसुरी संस्कार हमारे अन्दर, हर मनुष्य शरीर मे, हमेशा गडा करते रहते हैँ । इसलिये 
यह धर्मक्षेत्र होते हए कुरुक्षेत्र भी है । हम इन्द्रियों के दारा जो कुछ करते है उन सबका 
यह क्षेत्र है लेकिन धर्मक्षेत्र भी है । महर्षिं याज्ञवल्क्य कहते हैँ “अयं तु परमो धर्मः यद्‌ 
योमेनात्मदर्शनम्‌”; इसलिये यह धर्म का क्षेत्र भी है । सारे ही धर्मो की इसके अन्दर प्राप्ति 
होती हे । क्षेत्र का यह अर्थ भी होता है कि जर्हो सारी चीजे क्षय हो जायें । इसमें मोक्ष की 
प्राप्ति के दारा सबका क्षय करके हमारा ताण हो जाता है इसलिये भी क्षेत्र है। सारे ही 
कर्मो का क्षय होकर कर्मसंन्यास के दारा हमारा त्राण हो जाता है, हम अविद्या के बन्धन 
से' टूट जाते है । यदि यह प्राप्त किया जाता है तब तो हमने अधिकारी शरीर, मोक्ष के 
योग्य शरीर बनाया, अन्यथा कुरुक्षेत्र अर्थात्‌ करणो के क्षेत्र ही रह गये । 

, इस प्रकार का जो यह धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र मनुष्य शरीर है इसके अन्दर “समवेता 
` युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव" विद्या ओर अविद्या दोनों ही वृत्तियाँं एकत्रित हुई है । 
किमकुर्वत" आसुरी के ऊपर विजयी हुई अथवा असुरो ने देवताओं पर विजय की? यह 
प्रश्न है । धृतराष्ट्र का कहना है कि यँ आ कर कौरवों की ही बुद्धि बदल गई हो ओर 
कुछ ले-देकर युद्ध से बच जाये यह भी संभव है । राग, क्रोध इत्यादि ही कम करके वैराग्य 
आदि का वर्धन हो सकता है । थोडी-बहुत राग की बातें रख कर, कुछ राग की बातों को 
छोडकर भी आचरण कर सकते है । अथवा दैवी सम्पत्ति ही हार मानकर प्रेरणा छोड सकती 
हे । किसी को लगता है कि “जमाना बडा खराब है, इस जमाने मे ज्ञान हो ही नहीं सकता। 
यह ज्ञान कभी सत्‌ युग में होता होगा! इस कलियुग मेँ तो कुछ नहीं हो सकता । कलियुग 
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केवल नाम अधारा' केवल नाम काही जप कर सकते हैँ । सार तो वह ही है! व्यवहार के 

नाम पर सारे काम कर लो ओर जब व्यवहार-काल नहीं है उस समय राम-राम भी जप 

लो ।' इस प्रकार के समज्ञौते के कारण दैवी पक्ष युद्ध न करे तो यह संसार का चक्र चलता 

ही रहेगा, बन्धन बना ही रहेगा । दोनों संभावनाओं के कारण “क्या किया? यह प्रश्न 

उठता है । इस शंका का एक कारण यह भी है कि जिस समय युद्ध प्रारम्भ होना था उस 

समय युधिष्ठिर ने यह घोषणा की थी कि यदि कोई भी मेरे पक्ष से निकल कर दुर्योधन 

कं पक्ष में जाना चाहता हो अथवा दुर्योधन के पक्ष से मेरे पक्ष मेँ आना चाहता हो तो वह 
एेसा कर सकता हे ।' तब दुर्योधन का एक सौतेला भाई युयुत्सु था जो पाण्डव पक्ष मे चला 
गया था । निस समय दुर्योधन आदि को उत्पन्न होना था उसी समय यह भी दूसरी स्त्री 
के गर्भ मे आया था । गांधारी का गर्भ लम्बे समय तक नहीं निकला था, फिर बड़ी मुश्किल 
से निकला तो गर्भ के सौ टुकड़े करके सौ बच्चे हुए । इसलिये सामान्य दृष्टि से तो युयुत्सु 
पहले पैदा हआ, क्योकि गर्भ की दृष्टि से दुर्योधनादि के समान था । जव युधिष्ठिर ने यह 
घोषणा की तब युयुत्सु अपने दल-बल को लेकर युधिष्ठिर के पक्ष में आ गया । उस समय 
युधिष्ठिर ने कहा था कि (तुम ही केवल वच जाओगे जो कौरवं का श्राद्ध आदि कर 
सकोगे' । इसलिये कौरव पक्ष युयुत्सु पक्ष था। युयुत्सु-रहित पक्ष होने के कारण जो 
मामकाः” थे उनके अन्दर कमजोरी आ गई थी । युयुत्सा का अर्थ है “युद्ध की इच्छाः | 
यह सारा उपदेश तव सफल होता है जब आसुरी वृतिर्यौ कुठ युद्ध करने की सोचें । प्रायः 
देवासुर संग्राम में असुर विजयी होते है । फिर, भगवान्‌ की मदद मिलती है तब देवता जय 
को प्राप्त करते हैं । जब असुर जीत लेते हैँ ओर अधिकार पर आ जाते है तब वे युद्ध के 
लिये जेसी तेयारी रखते थे उस तैयारी मेँ शिथिलता आ जाती है ओर उधर देवता भगवान्‌ 
की शरण में चले जाते हैँ ओर तब भगवान्‌ उनकी मदद करते हैँ । इसलिये जीतने पर 
असुरों की युयुत्सा कमजोर हो जाती है, देवताओं की युयुत्सा बनी रहती है, इसलिये 
भगवान्‌ की मदद मिलती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी कौरवों की मान्यता थी कि भीष्म, 
द्रोण आदि सब हमारे साथ है, हमें क्या चिन्ता है! परन्तु पाण्डव सर्वथा भगवान्‌ के ही 
अधीन होकर युद्ध कर रहे थे इसलिये अंततोगत्वा पाण्डव विजयी हए ।।१।। 

संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न का जवाब देता है 


सञ्जय उवाच 
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीक व्यूढ दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ । ॥२।। 


पांडवों की व्यूहबद्ध सेना देखकर तो राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाकर तब (ये) 


वचन बोला। 
संजय दिव्य चक्षु से सम्पन्नं था। व्यास जीने कृपा करके उसे एेसी दृष्टि दी थी 
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जिससे वह युद्ध के मैदान की सारी घटनाय देख-सुन सकता था । पूर्वोक्त प्रश्न का वह 
विस्तार से उत्तर देता हे : शुरू में तो दुर्योधन यह सोचता था कि पाण्डव लोग बारह साल 
वनवास में रह चुके, एक साल अज्ञातवास में रहे, इसलिये इनके जितने भी पुराने सहयोगी 
थे वे सब दूर हो गये होंगे, अव ये अकेले क्या कर सकेगे ! इसे एक ही विश्वास था कि 
बारह साल के वनवास मेँ इन्हें हमेशा कृष्ण से ही मदद मिली है । अतः कष्ण इनकी मदद 
के लिये जा सकता है । अतः उसने बड़ी भारी सावधानी बरती । वह पहले ही भगवान्‌ के 
पास पर्हंच गया । क्षात्र धर्म में कहा गया है कि दो दल यदि युद्ध कर रहे हों तो उनमें से 
जो पहले मदद मोँगने आये उसे मदद देनी चाहिये । इसलिये उसने सोचा कि यदि कृष्ण 
मुञ्चे मना करेगे तो क्षात्र धर्म के विरुद्ध होगा ओर यदि मेरी मदद करेगे तो पाण्डव पूरी 
तरह असहाय हो जार्येगे । यह सोचकर वह भगवान्‌ कं पास पर्हचा था । उस समय भगवान्‌ 
सो रहे थे, चाहे सचमुच या बनकर ही सही । दुर्योधन सम्राट्‌ था । कृष्ण का अभिषेक तो 
हआ नहीं था । अतः जाकर कृष्ण के सिर की तरफ बैठ गया । भगवान्‌ नींद मेँ थे । थोड़ी 
देर बाद अर्जुन आ गया ओर उनके पैरों की तरफ बैठ गया। वह तो हमेशा भगवान्‌ को 
अपने से वड़ा मानता था इसलिये पैरों की तरफ बैठना ही ठीक था। अर्जुन आकर बैठा 
तो भगवान्‌ की नींद खुली । सोया हआ व्यक्ति उठेगा तो पैरों की तरफ वाला सामने 
पड़ेगा । भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा “आ गये! बड़ा अच्छा हुआ । तब तक दुर्योधन ने कहा 
“पहले मै आया हूँ । भगवान्‌ ने कहा “अच्छा! आप भी आये है । बड़ा अच्छा किया ॥ 
दुर्योधन ने कहा चूकि मै पहले आया हू इसलिये मुञ्ञे पहल देनी पड़गी । मैं युद्ध का 
निमंत्रण देने आया हू । भगवान्‌ ने कहा मुञ्ञे तो अर्जुन पहले दीखा इसलिये यह मेरे 
लिये पहले है ।' दुर्योधन ने कहा “किसी से भी पूछ लो, कौन पहले आया? भगवान्‌ ने 
कहा (वात तो ठीक हे, लेकिन मँ कह रहा हू मुञ्चे अर्जुन पहले दीखा। इसका समाधान 
यह है कि मैं कुल मदद के दो हिस्से कर देता हू, दोनों को एक-एक हिस्सा मिल जायेगा । 
एक तरफ तो मेरी नारायणी दो अक्षौहिणी फौज रहेगी, दूसरी तरफ मेँ रर्हूगा ओर मैं कोई 
युद्ध नहीं करूंगा । इसमे से तुम लोग जो चुनना चाहो चुन लो ।' दुर्योधन ने कहा में 
पहले चुर्नूगा, मै नारायणी सेना लूंगा ॥' अर्जुन ने प्रसन्न होकर कहा “टीक हो गया । हमें 
तो आप ही चाहिये ।' भगवान्‌ ने फिर कहा भें लडाई नहीं करूंगा ॥ फिर भी अर्जुन ने 
कहा “बस, आप हमारे साथ रह गये, इतना काफी है । आपके लडने की कोई जरूरत नहीं 
हे ।' दुर्योधन को फौज दे दी ओर अर्जुन की परीक्षा हो गई कि फौज से प्रेम है या भगवान्‌ 
से प्रेम है। जब दुर्योधन फौज की मदद चुनकर चला गया तब भगवान्‌ ने अर्जुन से 
कहा तूने कितनी मूर्खता की ! तुञ्जे जिद करनी चाहिये थी किं फौज लेगा + अर्जुन ने 
कहा “हमें फोज से मोह नहीं है, हमें तो आप ही चाहिये । 

यह अर्जुन की पहली कड़ी परीक्षा थी । विचार करकं देखो तो यह बड़ी ही कड़ी परीक्षा 
हे। इस परीक्षा के कारण उसे गीता या तत्त्वज्ञान का उपदेश मिला। भगवान्‌ कौरव पक्ष 


१२ : अध्याय-१ 


मे चले गये होते तो उसे कौन उपदेश देता? अर्जुन ने कहा भमुज्ञे साधारण फौज की 
आवश्यकता नहीं, आपकी आवश्यकता हे ।' ठीक इसी प्रकार सच्चा साधक कहता है कि 
सारी सृष्टि का नियंत्रण करने वाली ईश्वर की माया शक्ति हमें नहीं चाघिये । हमे तो 
मायारहित जौ परमात्मा का अपना रूप है, उसी से प्रेम है । केवल तभी अर्जुन ने पेसा कहा 
हो, एेसी बात नहीं है, युद्ध में भी उसने यही कहा “यच्छ्रेयः स्यात्‌ निश्चितं ब्रूहि तन्मे । 
अर्थात्‌ मुञ्जे तो निश्चित कल्याण ही चाहिये । जव तक आसुरी तत्त्व अपने अन्दर प्रधान 
रहता है तव तक भगवान्‌ की शक्तियों की प्रार्थना होती है कि "हमें अमुक चीज मिल 
जाये ।' मोटी भाषा में, सगुण की उपासना प्रधान रहती है क्योकि लगता है कि निर्गुण 
को लेकर क्या होगा, सारी सृष्टि का संचालन करने वाली तो शक्ति है, हमें वही चाहिये 
एसे लोग लिखा करते है कि शक्ति से ही काम होता है “शक्तिहीनः शिवः शवः" 
शक्तिहीन शिव तो शव है! कुछ करने कं लायक नहीं है । अतः उनके सामने निर्गुण 
परमेश्वर की बात करते हैँ तो वे सुनते ही कहते हैँ कि एसे ब्रह्म से क्या होगा जो हमें कुछ 
दे न सके ? परन्तु जिन्हें सचमुच मेँ परमात्मा से प्रेम होता है वे उसके निर्गुण रूप को ही 
चाहते हे, परमात्मा को ही चाहते हैँ, उनकी शक्तियों को नहीं चाहते । 

नारायणी सेना चले जाने से पाण्डवों की फौज दो अक्षौहिणी ओर कम हो गई थी। 
दुर्योधन क्षात्र धर्म का खूब ज्ञाता था । दूसरे मददगार शल्य हो सकते थे क्योकि वे नकुल, 
सहदेव कं सगे मामा थे । शल्य अपने राज्य से युधिष्ठिर की मदद करने चला । युधिष्ठिर 
भी बुद्धि से सोचता था कि मामाजी मदद करेगे । दुर्योधन क्षात्रधर्मं का ज्ञाता था। जहाँ 
शल्य का राज्य समाप्त ओर दुर्योधन का राज्य प्रारम्भ होता था वर्ह दुर्योधन ने शल्य के 
लिये बद्िया से बढ़िया इन्तजाम कर दिया जिससे रास्ते-भर शल्य ओर उसकी फौज को 
कोई तकलीफ नहीं हुई, खूब आनन्द आया । शल्य समञ्जता था कि युधिष्ठिर की ओर से 
सारा इन्तजाम किया गया होगा! चलते-चलते जब कुरुक्षेत्र के पास पर्हैचा तव वहो 
दुर्योधन नै आकर पृष्ठा “मामा जी! कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैने सब लोगों से कह 
दिया था कि अच्छी तरह से इन्तजाम करना ।' शल्य ने कहा “क्या तूने यह सब इन्तजाम 
किया था?" उन्होने प्रारम्भ में इतजामियों से पृष्ठा ही नहीं था कि किस ओर से व्यवस्था 
है, अगर पता लग गया होता तो वे दुर्योधन की मेहमानदारी करते ही नहीं, पहले ही मना 
कर देते । सोचने लगे, "गजब हो गया, अब क्या हो सकता है?" क्षात्रधर्मं का नियम है कि 
जिसका स्वागत स्वीकार कर लिया उसकी ही मदद करेगे । शल्य की भी दो अक्षौहिणी सेना 
दुर्योधन के हाथ पड़ गई । हिसाब लगाकर देखोगे तो यदि ये चार अक्षौहिणी दो भगवान्‌ 
कीवदो शल्यकी युधिष्ठिर कं पास होती तो युधिष्ठिर की फौज बड़ी होती । दुर्योधन 
का तो विचार था कि इनके पास कुछ फौज नहीं होगी, ओर जो दो सम्भावनाये थीं वे 
उसने वैसे ही काट दीं। फिर भी युद्ध-क्षेत्र में आकर देखता है कि उनके साथ सात 
अक्षौहिणी सेना तो हो ही गई! इसलिये पाण्डवों की फौज देखकर दुर्योधन को आश्चर्य 


श्लोक-3 : १३ 


होना ही था। 

वह फोज भी व्यूढ थी, व्यूहरचना में खडी थी । महाभारत मेँ कहा है कि वच्र नाम के 
व्यूह को वनाकर यह फोज खड़ी थी । दुर्योधन ने उस फौज को देखा जो वज्राकार मेँ स्थित 
थी । उस फोज को देखकर दुर्योधन की घबड़ाहट स्वाभाविक थी कि इनके पास इतनी 
फोज हो गई ओर उसका इतना सुन्दर व्यूह भी हो गया । राजा तो वही था, युद्ध उसी को 
करना था।।२।। 

व्र व्यूह को देखकर दुर्योधन भी समञ्ञ गया कि यह व्यूह धृष्टद्युम्न का बनाया हआ 
नहीं लग रहा । पाण्डवां का सेनापति धृष्टद्युम्न था, व्यूह-रचना का अधिकार उसी का था। 
परन्तु महाभारत में बताया है कि अर्जुन ने व्यूह रचकर कहा “अरे! सब लोग धृष्टद्युम्न से 
पूषो, मैने सही रचा है ?' इसलिये बनाया हज उसका ही कहा जायेगा क्योकि सेनापति 
धृष्टद्युम्न ही था । दुर्योधन अपने सेनापति भीष्म के पास नहीं गया, द्रोणाचार्य के पास 
गया ओर बोला (तुमने तो चेले को तैयार किया ओर यह चेला अब तुम्हारे ऊपर ही तैयारी 
करके आ रहा है ॥' इस प्रकार आचार्यको उत्तेजित करते हृए दुर्योधन ने जो बातें कहीं वे 
ग्यारहवें श्लोक तक संजय सुना रहा हे । 


पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता । ।३।। 


हे आचार्य ! आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य द्रपदपुत्र दवारा व्यूह मेँ बोधी पांडवों की इस महान्‌ 
सेना को देखिये ! 

द्रोण धनुर्विद्या के आचार्य थे, उन्हे दुर्योधन कह रहा है “पाण्डु के पुत्र पाण्डवो की यह 
बड़ी भारी फौज देखो !" आसुरी सम्पत्ति वालों में यह हमेशा होता है कि अपने पास ज्यादा 
धन हो तो भी वह थोडा लगता है ओर दूसरे के पास का थोडा भी धन हो तो वह ज्यादा 
लगता है! अपनी फौज को यह महती नहीं कहेगा । बेचारे पाण्डवों की चार अक्षौहिणी 
सेना मैने निकाल ली, मेरी सेना इतनी महती है" इसे नहीं देखता, यही देख रहा है कि 
इनकी सेना बड़ी भारी है । आसुरी संपत्ति वाला हर चीज के अन्दर दूसरे की सम्पत्ति को 
बड़ा मानता है । यही दुर्योधन की प्रवृत्ति है । इसलिये कहता है ह आचार्य! इतनी बड़ी 
सेना को देखो तो सही । पाण्डुपुत्रो ने इतनी सेना इकट्टी कर ली हे । द्वुपदपुत्र धृष्टद्युम्न 
के दवारा यह व्यूहरचना की गई हे लेकिन इसे बुद्धि देने वाला तुम्हारा जो प्यारा शिष्य है, 
जिसको तुम हर तरह से सब चीजें बताते रहे वह अर्जुन ही है । उसी ने धृष्टद्युम्न को यह 
बुद्धि दी है कि एसे रचना करो ।' “धीमता कहकर भी आचार्य को क्रोध दिलाना चाहता 
है । उसका भाव है, अर्जुन इतना बुद्धिमान्‌ है कि तुमसे सीख कर तुम्हीं को मारना चाहता 
है । तुमने बेवकूफ की तरह इसे सब सिखा दिया ।' इसलिये “तव शिष्येण धीमता" कहकर 
छींरटाकसी करना चाहता है । साथ मे यह संकेत भी देता है कि "तुम्हे ही पता है कि अपने 
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शिष्य को क्या-क्या पढ़ाया, क्या-क्या नहीं पढ़ाया । इसलिये इस व्र व्यूह कं प्रतिकार रूप 
मे क्या करना है यह तुम ही जानते हो । 

भीष्म जैसे महारथी, साक्षात्‌ परशुराम से युद्ध करकं उनसे भी नहीं हारने वाले जो 
सेनापति थे उनके पास दुर्योधन नहीं गया, द्रोणाचार्य के पास उन्हे उकसाने वाली वाते 
कहने कं लिये गया । इस प्रकार की बातों से आदमी को जोश आ जाता है ओर फिर वह 
भयकर युद्ध करेगा यह सोचकर ही एेसा कह रहा है । दुर्योधन राजनीति, क्षात्रनीति का 
जानकार था। इसी प्रकार आसुरी सम्पत्ति वाले लोग भी सब बड़े जानकार होते है कि इह 
लोक में केसे जीता जा सकता है परन्तु वे सव नीतिया हैँ व्यर्थ की ही क्योकि अत में 
उनसे वे जो कुछ भी प्राप्त करते है वह सब क्षय वाला ही होता है अतः इन नीतियों की 
अपेक्षा जो केवल परमेश्वर का आश्रय लेता है वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 

यदि व्यूह अर्जुन कं निर्देश में वना इस बात को छोड दे तो धृष्टद्युम्न ही सेनापति 
था, इसलिये उसने रचना की केवल इतना ही कहा जाये तब भी दुर्योधन का भाव 
होगा कि धृष्टद्युम्न को तुम जानते थे कि यह तुमको मारने कं लिये ही पैदा किया 
गया हं, यह जानते हए भी तुमने उसको शिष्य बनाकर उसे सारी शस््रविद्या सिखा 
ठी । वह शिष्य धीमान्‌ है क्योकि उसने तो तुमसे विद्या ले ली जबकि तुमने 
अविचारपूर्वक, यह जानते हुए भी कि वह तुमको मारने के लिय उत्पन्न किया गया है, 
उसको विद्या दे दी।' दुर्योधन की दृष्टि से यह तो गैर बुद्धि का लक्षण है। जँ तक 
द्रोणाचार्य का संबंध है, वे तो उनके पास जो आये उसे शिक्षा देने वाले थे, आचार्य 
धर्म का पालन कर रहे थे। परन्तु दुर्योधन धर्म की दृष्टि वाला है नहीं, अतः वह कहता 
है कि “यदि उपदेश न देते तो तुमको आज के दिन इस कठिन व्यूह को काटने की समस्या 
न होती ॥ इसलिये उसने धृष्टद्युम्न का नाम न लेकर ्रुपदपुत्र' कहा । द्रुपद ने द्रोणाचार्य 
का अपमान किया था। वे जब उसके पास गये तब उसने उनको पहचानने की भी सभ्यता 
नहीं दिखाई । द्रोणाचार्य को द्रुपद पर क्रोध आया भी था। यह सब याद दिलाने कं लिये 
दरुपदपुत्र नाम लिया ताकि उन्हें क्रोध आ जाये क्योकि दुश्मन का नाम लेने से क्रोध आ 
ही जाता है । धीमता के दारा यह भी कहा कि इसकी उपेक्षा नहीं करना, “धृष्टद्युम्न कोई 
बड़ा योद्धा नहीं है, मै इसे सलट लूंगा एसा नहीं समञ्ना वरन्‌ उसने तो तुमको ही मारने 
कं लिये विद्या का ग्रहण किया है, अतः वह अपना काम बनाने में बड़ा कुशल है, इसलिये, 
तुम उससे सावधान रहना । इस प्रकार से दुर्योधन ने आचार्य की अवज्ञा करते हुए भी बात 
बड़े अच्छे ठंग से कही है । साथ ही “धीमता शब्द का प्रयोग करके यह भी बता दिया कि 
द्रण को क्रोध दिलाना उसका प्रयोजन है । "तव शिष्येण" मेँ ^तव' शब्द का प्रयोग करके 
वह यह भी कहना चाहता है कि शिष्य तो मै भी आपका हू परन्तु आपका उसके ऊपर 
प्रम ज्यादा है। उसको उपदेश देने की आपकी जो मूर्खता थी, वही मेरे लिये इस समय 
अनर्थं का कारण है। आपके तो ओर ज्यादा अनर्थ का कारण है क्योंकि मै तो हारूगा ही 
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लेकिन आपके तो मरने का उर हे ।' इस प्रकार से दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जा करके 
उन्हें किसी-न-किसी तरह से क्रोध दिलाने का प्रयास किया।।३।। 

शायद द्रोणाचार्य के मन में हो कि "यह धृष्टद्युम्न मेरा क्या कर सकता है!" इसलिये 
धृष्टद्युम्न ने अपने साथ ओर भी जो-जो लोग इकटूठे किये हैँ उनका भी नाम दुर्योधन 
लेता है 


अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः । 1४ । । 


इस पाण्डव-सेना मेँ भीम व अर्जुन के समान युद्ध करने वाले, महान्‌ धनुष वाले ओर 
भी वीर है युयुधान (= सात्यकि), विराट्‌, महारथी द्रुपद । 

अत्र" अर्थात्‌ धृष्टद्युम्न कं सेनापतित्व में अथवा यहाँ कुरुक्षेत्र मेँ बहुत से शूरवीर 
वहादुर है, धृष्टद्युम्न ही नहीं है । ये सभी भीम ओर अर्जुन की तरह युद्ध करने वाले अर्थात्‌ 
युद्ध में अत्यंत कुशल हैँ । भीम का नाम लेकर यह संकेत करता है कि "केवल धृष्टद्युम्न 
ने आपको मारने के लिये यह सारा काम किया है इतना ही नही, मुञ्चे मारने का ओर मेरे 
सव भाईयों को मारने का संकल्प भीम ने भी कर रखा है । अर्जुन तो प्रसिद्ध ही है । भीम 
ओर अर्जुन कं समान युद्ध करने वाले जो बहादुर हँ उनकी तरफ भी ध्यान दीजिये, उपेक्षा 
मत करिये ।' वे योद्धा महेष्वास अर्थात्‌ महान्‌ धनुष लेने वाले हे । भीम धनुष-बाण चलाने 
मे तो प्रसिद्ध था नहीं, अर्जुन धनुषबाण चलाने में कुशल था। इसलिये यहाँ या तो 
'महेष्वासाः' से अर्जुनसमा युधि" यों एकदेश से अन्वय करने का दोष मानना पड़ेगा 
अथवा महेष्वासा से संकेत है कि बड़े-बड़े शस्त्र धारण करने वाले ह । नाम केवल 
धनुषबाण का लिया है परन्तु उससे उपलक्षित सभी शस्त्र समञ्चे जा सकते है । 

योद्धाओं का नाम लेकर बताता है कि इनके बारे मे सब लोग जानते हैँ कि ये महारथी 
है । सबसे पहले युयुधान, सात्यकि का नाम लेता है । भगवान्‌ ने जब नारायणी सेना दी थी 
तभी सात्यकि पांडवपक्ष मे आ गया था क्योकि सात्यकि को अर्जुन ने स्वयं शिक्षा दी थी। 
अतः अर्जुन के समान ही वह भी पराक्रमी था। जिस समय भगवान्‌ दूत बनकर गये थे 
ओर दुर्योधन ने भगवान्‌ को ही पकड़ने की योजना बनाई थी, तब सात्यकि ही वहाँ 
भगवान्‌ की रक्षा के लिये तैयार होकर पर्हुचा हआ था। विदुर इस बात को पहले ही 
भगवान्‌ से कह चुके थे कि “आप तो दूत बनकर आये है परन्तु यह दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, 
आपकी बात मानेगा नहीं इसलिये हो सकता है कि आपको पकड़ने का प्रयास करे । अतः 
आप दौत्यकर्म न करें तो अच्छा है / भगवान्‌ हंसे थे कि मेरी नारायणी फौज पाण्डवं से 
चाहे युद्ध करे लेकिन दुर्योधन ने मेरे ऊपर वार किया तो मेरी सेना के सारे लोग उसके 
विरुद्ध हो जा्येगे ।' फिर भी भगवान्‌ ने सात्यकि को साथ ही कर लिया था । वहां भगवान्‌ 
ने विश्वरूप दिखाया तो सब लोग घबड़ा गये ओर लडाई-्ञगड़े की जरूरत नहीं पडी परन्तु 
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दुर्योधन ने बाद में विश्वरूप आदि देखने को केवल जादूगर का खेल माना ओर उसने 
समज्ञा कि “मे इन्हें इसलिये नहीं पकड़ पाया कि सात्यकि इनकी सहायता के लिये मौजूद 
था ।' अतः उसकं मन मेँ प्रधान रूप से तो यह वैठा था कि सात्यकि अत्यंत शूरवीर हे । 
सात्यकि ने पहले ही कह दिया था कि "चाहे नारायणी फौज कौरवपक्ष मेँ जाये, मै नहीं 
जाऊगा ।' इसलिये सात्यकि युद्ध भूमि में गुरु अर्जुन के साथ ही था। इस प्रकार दुर्योधन 
द्रोणाचार्य से कहता है कि "देखिये, सात्यकि को चाहिये यह था कि नारायणी फौज के 
साथ मेरे पक्ष मे आता, लेकिन यह तो हमसे लड़ने के लिये ही सामने मौजूद है ॥ इसलिये 
सबसे पहले उसी का नाम लिया । सात्यकि भी महारथी था, श्लोक में महारथः" शब्द का 
सभी से अन्वय समञ्ना चाहिये । 

फिर दुर्योधन विराट्‌ का नाम लेता है। राजा विराट्‌ के यँ जिस समय कौरव लोग 
गौओं की चोरी करने गये थे उस समय विराट्‌ राजा के पुत्र दवारा वे लोग बुरी तरह से 
परास्त हए थे । परास्त तो अर्जुन से हुए थे परन्तु जिस समय वँ युद्ध हो रहा था उस 
समय अर्जुन अर्जुन कं रूप में प्रकट नहीं था। अतः विराट्‌ के पुत्रने ही कौरवों को 
हराया यही प्रसिद्ध था । वसे भी अर्जुन तो वर्ह केवल रथ हौँकने के लिये गया था । वहो 
जाकर विराट्‌ के लड़के ने जब भीष्म, द्रोण आदि को देखा तो उसके बेचारे के छक्के छूट 
गये । वह भागने की तैयारी करने लगा। तव अर्जुन ने बृहन्नला रूप में उससे कहा तू 
डर मत, भँ इन्हें सम्भाल लेता हू ।' इस तरह युद्ध तो अर्जुन ने ही किया था । फिर भी जब 
वापिस गये तब विराट्‌ ने बेटे को ही बड़े-बड़े उपहार दिये कि (तुम बड़ी बहादुरी से 
हराकर आ गये ।' इसलिये प्रसिद्ध यही था कि विराट्पुत्र ने हराया, जबकि हराया अर्जुन 
ने था । युद्ध में भीष्म, द्रोण को तो कुछ शंका हो गई थी क्योकि अर्जुन के बाण जब लगते 
थे तव पता लग जाता था कि वे किसी साधारण के बाण नहीं हैँ; भीष्म, द्रोण तो समञ्ज 
गये थे कि "विराट्‌ का बेटा तो एेसे नहीं लड़ सकता । हो न हो, यह अर्जुन ही है ।' भीष्म 
ने अपनी शंका प्रकट भी की थी । इस पर दुर्योधन ने यह भी कह दिया था “यदि आपको 
निश्चय है तो अभी तेरह साल पूरे नहीं हुए है, इसलिये इन्हें फिर बारह साल के लिये 
जंगल जाना पड़ेगा ।' तब भीष्म ने समाधान किया था "यह टीक है कि सौर संवत्‌ के 
हिसाब से तेरह साल पूरे नहीं हए हैँ परन्तु नाक्षत्र संवत्‌ के हिसाब से तेरह साल पूरे हो 
गये हे । जब शर्तं रखी गई थी तब यह स्पष्ट नहीं किया था कि तेरह वर्ष कौन से संवत्‌ 
से माने जा्येगे । पोच तरह कं संवत्‌ होते है जिनमें नाक्षत्र संवत्‌ भी एक संवत्‌ है । नाक्षत्र 
संवत्‌ के हिसाब से तेरह साल खत्म हो गये है । इसलिये पुनः वनवास का नियम नहीं लगा 
सकंगे ।' परन्तु ये सब शंकास्पद बातें ही थी क्योकि “यह अर्जुन है इसका कोई स्पष्ट 
प्रमाण मिला नहीं था। अतः यह बात सामने आने पर भी कि अर्जुन ने किया होगा, सर्वत्र 
प्रसिद्धि यही थी ओर दुर्योधन भी समङ्जता था कि शायद विराटूपुत्र ने ही युद्ध में उन्हें 
परास्त किया था। इसलिये कहता है कि “सामने विराट्‌ है, उसका बेटा तो अभी छोटा है, 


श्लोक-५ : १७ 


विराट्‌ तो सब तरह से योग्य हे ।' जिस प्रकार सात्यकि कृष्ण व अर्जुन के साथ रहने के 
लिये ही कटिबद्ध था, उसी प्रकार विराट्‌ ने अपनी लडकी अर्जुन के पुत्र को दी थी। अतः 
वह भी कटिबद्ध ही था, क्योकि आगे उसी के दामाद को गही वैठना था । इसी प्रकार जैसे 
युयुधान दृटप्रतिज्ञ था कि भमुञ्ञे इन्हें हराना ही है", एेसे ही विराट्‌ भी था। 

ये सारे महारथी थे। यद्यपि द्रुपदश्च महारथः एकवचन होने के कारण द्रुपद ही 
महारथी है, एेसा कह सकते हें परन्तु चकार के साथ पठित होने से केवल द्रुपद ही नहीं 
दूसरे भी सब महारथी ही हैँ । महारथी कहते हें किसको ? 


एको दशसहस्राणि योधयेद्‌ यस्तु धन्विनाम्‌ । 
शस््रशास्त्रप्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः| 


जो अकेले दस हजार योद्धाओं के साथ लड़ सकता हो ओर शस्त्र व शास्त्र दोनों को 
जानता हो, वह महारथी होता है । केवल शस््र-प्रवीण होने से महारथी नहीं होता, साथ में 
शास्र का ज्ञाता भी होना चाहिये । उसी को महारथी कहते हैँ । ।४ 1 । 

दुर्योधन बाकियों को भी गिनाता हे 


धुष्टकेतुश्येकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शेव्यश्च नरपुंगवः । ।५।। 


धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान्‌ काशिराज, पुरुजित्‌ कन्तिभोज, ओर पुरुषश्रेष्ठ शैव्य 
भी पाण्डवसेना मेँ हें । ्‌ 

जैसे पहले तीनों को महारथी कहा था वैसे ही इन तीनों को वीर्यवान्‌ कहा अर्थात्‌ ये 
तीनों अत्यंत बहादुर है । तीन महारथियों को ओर तीन लडने में अत्यंत तेजस्वी को गिना 
दिया । अनेकों युद्धों मे जय प्राप्त की थी, इसलिये जिसका विशेषण ही था पुरुजित्‌ 
अर्थात्‌ अनेक युद्धों मेँ जीतने वाला, वह कुन्तिभोज कुन्ती के सम्बन्ध से युद्ध में आया 
था । जिस समय वनवास का काल समाप्त हो गया तब कुन्ती ने कुन्तिभोज को सूचना दी 
थी कि "युद्ध का समय हो गया है, तुम युद्ध में आ जाओ ॥ इस प्रकार अनेक युद्ध जीतने 
वाला कुन्तिभोज भी -युद्ध में पूरी तरह लगने वाला था। द्रुपद आदि महारथी थे ही। 
धृष्टकेतु आदि स्वभाव से ही वीर्यवान्‌ थे। पुरुजित्‌ कुन्तिभोज चूंकि कुन्ती से सम्बन्ध 
वाला था इसलिये इसे भी युद्ध में पूरी तरह रुचि थी । (कुछ व्याख्याता पुरुजित्‌ को अलग 
मानते है । उद्योगपूर्व १७२.२ के अनुसार पुरुजित्‌ कुन्तिभोज का विशेषण है) शैव्य 
मनुष्यों मे सब प्रकार से अत्यंत श्रेष्ठ है । इन सबका नाम लेने से दुर्योधन की अधीरता 
का पता लगता हे। 

दर्योधन-पक्ष मे भीष्म, द्रोण आदि पाण्डवों की जीत चाहने वाले थे, सचमुच में वे 
उनका नाश चाहने वाले नहीं थे । केवल कर्ण ही पांडवों के विरुद्ध पूरे तेज से लड़ने के 
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दुर्योधन ने बाद में विश्वरूप आदि देखने को केवल जादूगर का खेल माना ओर उसने 
समज्ञा कि “मे इन्हे इसलिये नहीं पकड़ पाया कि सात्यकि इनकी सहायता के लिये मौजूद 
था ।' अतः उसके मन में प्रधान रूप से तो यह वैठा था कि सात्यकि अत्यंत शूरवीर है। 
सात्यकि ने पहले ही कह दिया था कि "चाहे नारायणी फौज कौरवपक्ष मेँ जाये, मै नहीं 
जाऊगा ॥' इसलिये सात्यकि युद्ध भूमि मेँ गुरु अर्जुन के साथ ही था। इस प्रकार दुर्योधन 
द्रोणाचार्य से कहता है कि देखिये, सात्यकि को चाहिये यह था कि नारायणी फौज के 
साथ मेरे पक्ष मेँ आता, लेकिन यह तो हमसे लड़ने कं लिये ही सामने मौजूद है इसलिये 
सवसे पहले उसी का नाम लिया । सात्यकि भी महारथी था, श्लोक मेँ .महारथः' शब्द का 
सभी से अन्वय समञ्ना चाहिये । 

फिर दुर्योधन विराट्‌ का नाम लेता है। राजा विराट्‌ के य्ह जिस समय कौरव लोग 
गौओं की चोरी करने गये थे उस समय विराट्‌ राजा के पुत्र दवारा वे लोग बुरी तरह से 
परास्त हए थे । परास्त तो अर्जुन से हुए थे परन्तु जिस समय वर्ह युद्ध हो रहा था उस 
समय अर्जुन अर्जुन के रूप मेँ प्रकट नहीं था। अतः विराट्‌ के पुत्रने ही कौरवों को 
हराया यही प्रसिद्ध था । वैसे भी अर्जुन तो वर्ह केवल रथ हाकने के लिये गया थां । वहो 
जाकर विराट्‌ कं लड़कं नै जब भीष्म, द्रोण आदि को देखा तो उसके बेचारे के छक्के छूट 
गये । वह भागने की तेयारी करने लगा। तब अर्जुन ने बृहन्नला रूप में उससे कहा तू 
डर मत, में इन्हे सम्भाल लेता हू ।' इस तरह युद्ध तो अर्जुन ने ही किया था । फिर भी जव 
वापिस गये तव विराट्‌ ने बेटे को ही बड़े-बड़े उपहार दिये कि (तुम बड़ी बहादुरी से 
हराकर आ गये ।' इसलिये प्रसिद्ध यही था कि विराटूपुत्र ने हराया, जबकि हराया अर्जुन 
नै था। युद्ध में भीष्म, द्रोण को तो कुछ शंका हो गई थी क्योंकि अर्जुन के बाण जब लगते 
थे तब पता लग जाता था कि वे किसी साधारण के बाण नहीं है; भीष्म, द्रण तो समञ्ञ 
गये थे कि थिराट्‌ का बेटा तो एेसे नहीं लड़ सकता । हो न हो, यह अर्जुन ही है ।' भीष्म 
ने अपनी शंका प्रकट भी की थी। इस पर दुर्योधन ने यह भी कह दिया था “यदि आपको 
निश्चय है तो अभी तेरह साल पूरे नहीं हुए हैँ, इसलिये इन्हें फिर बारह साल के लिये 
जंगल जाना पड़ेगा ।' तब भीष्म ने समाधान किया था "यह ठीक है कि सौर संवत्‌ के 
हिसाब से तेरह साल पूरे नहीं हुए है परन्तु नाक्षत्र संवत्‌ के हिसाब से तेरह साल पूरे हो 
गये हँ । जब शर्तं रखी गई थी तब यह स्पष्ट नहीं किया था कि तेरह वर्ष कौन से संवत्‌ 
से माने जा्येगे । पच तरह कं संवत्‌ होते हैँ जिनमें नाक्षत्र संवत्‌ भी एक संवत्‌ है । नाक्षत्र 
संवत्‌ के हिसाब से तेरह साल खत्म हो गये हैँ । इसलिये पुनः वनवास का नियम नहीं लगा 
सकेंगे । परन्तु ये सब शंकास्पद बातें ही थी क्योकि "यह अर्जुन है" इसका कोई स्पष्ट 
प्रमाण मिला नहीं था। अतः यह बात सामने आने पर भी कि अर्जुन ने किया होगा, सर्वत्र 
प्रसिद्धि यही थी ओर दुर्योधन भी समङ्जता था कि शायद विराट्पुत्र ने ही युद्ध मे उन्हें 
परास्त किया था। इसलिये कहता है कि “सामने विराट्‌ है, उसका बेटा तो अभी छोटा है, 
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विराट्‌ तो सव तरह से योग्य है ।' जिस प्रकार सात्यकि कृष्ण व अर्जुन के साथ रहने के 
लिये ही कटिवबद्ध था, उसी प्रकार विराट्‌ ने अपनी लड़की अर्जुन के पुत्र को दी थी। अतः 
वह भी करिबद्ध ही था, क्योकि आगे उसी कं दामाद को गही बैठना था। इसी प्रकार जैसे 
युयुधान दृढप्रतिज्ञ था कि “मुञ्चे इन्हे हराना ही है", एेसे ही विराट्‌ भी था। 

ये सारे महारथी थे । यद्यपि द्रुपदश्च महारथः" एकवचन होने के कारण द्रुपद ही 
महारथी है, एेसा कह सकते ह परन्तु चकार के साथ पठित होने से केवल द्रुपद ही नहीं 
दूसरे भी सब महारथी ही हैँ । महारथी कहते है किसको ? 


एको दशसहस्राणि योधयेद्‌ यस्तु धन्विनाम्‌ । 
शस्त्रशास्त्रप्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः ।। 


जो अकेले दस हजार योद्धाओं के साथ लड़ सकता हो ओर शस व शासन दोनों को 
जानता हो, वह महारथी होता है । केवल शस््र-प्रवीण होने से महारथी नहीं होता, साथ में 
शास्र का ज्ञाता भी होना चाहिये । उसी को महारथी कहते हे ।।४।। 

दुर्योधन वाकियों को भी गिनाता हे 


धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शेव्यश्च नरपुंगवः । ।५।। 


धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान्‌ काशिराज, पुरुजित्‌ कुन्तिभोज, ओर पुरुषश्रेष्ठ शैव्य 
भी पाण्डवसेना में हैँ । 

जैसे पहले तीनों को महारथी कहा था वैसे ही इन तीनों को वीर्यवान्‌ कहा अर्थात्‌ ये 
तीनों अत्यंत बहादुर है । तीन महारथियों को ओर तीन लड़ने में अत्यंत तेजस्वी को गिना 
दिया । अनेकों युद्धों मे जय प्राप्त की थी, इसलिये जिसका विशेषण ही था पुरुजित्‌ 
अर्थात्‌ अनेक युद्धो में जीतने वाला, वह कुन्तिभोज कुन्ती के सम्बन्ध से युद्ध में आया 
था । जिस समय वनवास का काल समाप्त हो गया तब कून्ती ने कन्तिभोज को सूचना दी 
थी कि युद्ध का समय हो गया है, तुम युद्ध में आ जाओ ॥' इस प्रकार अनेक युद्ध जीतने 
वाला कुन्तिभोज भी -युद्ध में पूरी तरह लगने वाला था। द्रुपद आदि महारथी थे ही। 
धृष्टकेतु आदि स्वभाव से ही वीर्यवान्‌ थे । पुरुजित्‌ कुन्तिभोज चूँकि कुन्ती से सम्बन्ध 
वाला था इसलिये इसे भी युद्ध मे पूरी तरह रुचि थी । (कुछ व्याख्याता पुरुजित्‌ को अलग 
मानते हैं । उद्योगपर्व १७२.२ के अनुसार पुरुजित्‌ कुन्तिभोज का विशेषण हे |) शैव्य 
मनुष्यों मेँ सब प्रकार से अत्यंत श्रेष्ठ है । इन सबका नाम लेने से दुर्योधन की अधीरता 
का पता लगता है। 

दुर्योधन-पक्ष में भीष्म, द्रोण आदि पाण्डवों की जीत चाहने वाले थे, सचमुच में वे 
उनका नाश चाहने वाले नहीं थे । केवल कर्ण ही पांडवों के विरुद्ध पूरे तेज से लड़ने के 
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लिये तेयार धा । कर्ण शस्त्रास्त्रं का बड़ा जवर्दस्त ज्ञाता था । साक्षात्‌ परशुराम से उसने 
शिक्षा प्राप्त की थी। परन्तु साथ में परशुराम ने उसे शाप दिया था “तूने चकि ब्राह्मण बन 
कर विद्या प्राप्त की है, इसलिये किसी को सिखाना होगा तो तुञ्चे सारी विद्या उपस्थित 
रहेगी, परन्तु क्षत्रिय के काम में अर्थात्‌ खुद लड़ने जायेगा तो तुञ्े टीक-ठलक याद नहीं 
रहेगा ।' यह उसे शाप था। इसलिये युद्ध के प्रारम्भ मेँ जव बड़े-बड़े योद्धाओं की गिनती 
हुड तब भीष्म ने सवबमें किसी को महारथी, किसी को अतिरथी ओर किसी को रथी गिना, 
लेकिन कर्णं को अरद्धरथी गिना। कर्ण को बड़ा गुस्सा आया कि मुञ्चे क्यों अर्द्धरथी 
गिना?' भीष्म ने कहा राजा दुर्योधन हे ओर बहुत मानता है, इसलिये उसके मन को 
रखने के लिये अर्धरथी गिन दिया । अन्यथा इतना भी नहीं गिनता । तू बातें करने के लिये 
वड़ा योद्धा है, परन्तु जब कटाकटी का मामला आयेगा तव तू कुष नहीं कर सकेगा । 
दुर्योधन जानता था “मेरे पक्ष में दो तो खुलकर पाण्डवों की जीत चाहते हैँ ओर एक यह 
कर्ण है जो युद्ध के मैदान में सामर्थ्य वाला नहीं होगा । शल्य तो नकुल सहदेव की जीत 
ही चाहता है । अपना खेमा अन्तर्दन्द से भरा हुआ है, इसलिये इसके अन्दर ताकत की 
कमी है। यद्यपि फौज की संख्या तो काफी हे लेकिन उसके अन्दर अन्तर्दन्द हे ।' चौथे 
श्लोक मे सबसे पहले युयुधान का नाम लिया कि यह तो खुलकर सामने आ गया लेकिन 
आगे नारायणी फौज कितना साथ देगी, पता नहीं । सामने कृष्ण होगे तो उनकी सेना पूरी 
तरह से नहीं लड़गी । इसलिये दुर्योधन अन्दर-ही-अन्दर अधीर होकर डर रहा था।॥५।। 
पाण्डवों के खेमे का ओर भी वर्णन करता है 


युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः । ।६ ।। 


अतिपराक्रमी युधामन्यु, शूरवीर उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु ओर द्रौपदी के पोच 
पुत्र ये सभी महारथी (पाण्डवपक्ष में है) | 

युधामन्यु विक्रान्त अर्थात्‌ युद्ध करने में अत्यंत तेजस्वी है । दूसरे के ऊपर आक्रमण 
करने की जिसकी अत्यधिक विशेषता हो उसी को विक्रांत कहेंगे अर्थात्‌ दूसरे को आ- 
क्रान्त करने के लिये जो विशेष योग्यता वाला हो । किसी भी कार्य के अन्दर दो तरह के 
लोग होते हैँ । एक, संरक्षा की दृष्टि से अधिक तेज होते हैँ ओर दूसरे, आक्रमण की दृष्टि 
से अधिक तेज होते है। युधामन्यु आक्रामक दृष्टि से लड़ने वाला था, इसलिये उसे 
विक्रान्त कहा । उत्तमौजा अत्यंत तेजस्वी है, जैसे पहले काशिराज चेकितान को कहा था 
एेसे ही यह भी अत्यंत तेजस्वी है । सौभद्र, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु भी युद्ध के मैदान में 
मौजूद है ओर द्रौपदेय, द्रौपदी के पच पुत्र प्रतिविन्ध्य, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानीक 
ओर श्रुतकर्मा भी मौजूद हैँ । ये सब महारथी ह । यहां महारथी से अतिरथी की उपलक्षणा 
मान लेनी चाहिये अर्थात्‌ अतिरथि्यों को भी महारथी गिन लिया है । किसी-किसी आचार्य 
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ने कहा है कि महारथी, वीर्यवान्‌, नरपुंगव, विक्रांत इनको सबके साथ समञ्ञ लेना 
चाहिये । दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से जाकर इस प्रकार कहा, जिसमें प्रधान तात्पर्य तो यही 
था कि द्रोणाचार्य भी यह समञ्ज लें कि जो वे पाण्डवो के लिये दया रखते है, उसका कोई 
कारण नहीं है क्योकि पांडव तो पूरी तैयारी के साथ लड़ने आये है । दुर्योधन ने 
जानवूञ्मकर महारथियों में अर्जुन को नहीं गिना! वह अर्जुन का नाम नहीं लेना चाहता ह 
ओर जानता है कि उसका नाम लेने से द्रोणाचार्य नरम पड़ जार्येगे । धृष्टद्युम्न का नाम 
लिया जिससे उन्हें गुस्सा आ जाये । इसलिये अर्जुन को पहले नहीं गिना।1६।। 

दुर्योधन की वाते सुनकर द्रोणाचार्य कह सकते हँ कि “इस प्रकार तू शत्रुओं के बल 
को अत्यंत समर्थं मान रहा है, इसके कारण तेरे अन्दर डर नज॒र आ रहा है, तो सीधे 
सन्धि ही कर ले । मेँ मध्यस्थ बनकर कुछ तुञ्चे भी दिला दूंगा, विग्रह का आग्रह क्यों करता 
हे?" एेसा वे न कह दें, इसलिये वह अपने पक्ष की विशेषता भी बताता है । 


अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निबोध दिजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य सन्ञार्थं तान्त्रवीमि ते 11७ ।। 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! हमारे पक्ष में तो जो मेरी सेना के खास नेता है, उन्हें समज्ञ लीजिये; 
सभी आपकं स्मृतिपटल पर आ जाये इसलिये उनका नाम लेता हू । 

तु' के दारा सूचित किया कि यह तो मैने सामने वाले की बड़ाई बताई । अपनी 
बड़ाई भी जानता हू । इसलिये संधि आदि की बात मत करना । इसके दारा अन्दर-ही-अन्दर 
भय को दबाता हआ अपनी धृष्टता भी प्रकट करता है, क्योकि जैसे व्हा “पश्य' कहा था 
वैसे यहाँ निबोध कहता है, मानो मेरे कहे बिना तुम्हें पता ही नहीं है! 

अपने पक्ष की विशेषता बताता है कि “हमारे अन्दर बड़े-बड़े विशिष्ट योद्धा हैँ । वैसे 
भी अपनी ग्यारह अक्षौहिणी फौज है, उसमें भी अनेक विशिष्ट हैँ । उन्हे मै बताता ह। 
'तान्निबोध' अर्थात्‌ मेरे वचन से निश्चय करो इससे वह द्रोणाचार्य को यह प्रकट करना 
चाहता है कि भैं राजा हू, मेरी ही श्रेष्ठता है" इसीलिये कहा “मम सैन्यस्य' “यह ठीक है 
कि भीष्म सेनापति हैँ, तुम भी महारथी हो, लेकिन फौज तो मेरी ही है, तुम सब मेरे ही 
अन्तर्गत हो ।' 

कितु इस प्रकार कहने से द्रोणाचार्य कहीं नाराज न हो जायें इसलिये उन्हे “दिजोत्तमः 
भी कह देता है कि “आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ह ।' जब किसी को कार्य में प्रवृत्त करना हो 
तो उसकी स्तुति करनी चाहिये, एेसी नीति है । अतः पहले तो “पश्य, तान्निबोध" कह दिया 
पर चूंकि युद्ध में प्रवृत्त करना है इसलिये दिजोत्तम भी कहा । द्विजोत्तम विशेषण के दारा 
थोड़ी-सी अपनी दुष्टता भी प्रकट करता हैः आखिर है तो आप ब्राह्मण ही ! ब्राह्मण युद्ध 
के मैदान मेँ ज्यादा नहीं उटता है" इसके दारा ही तो कर्णं की पहचान हुई थी । कर्ण के 
शरीर से खून निकला, फिर भी कर्ण घबड़ाया नहीं तो परशुराम समञ्ञ गये कि इतना खून 
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निकलने पर भी घवबड़ाया नहीं अतः यह क्षत्रिय ही है । ब्राह्मण लडने मे श्रेष्ठ होने पर भी 
मरने-मारने का काम हो तो नहीं कर सकता । “दविजोत्तम' के दारा यह कहता है कि वकि 
आप ब्राह्मणो में श्रेष्ठ है अतः आप अच्छी तरह नहीं भी लङ़गे तो हमारे पास जो भीष्म 
आदि क्षत्रिय हैँ उनसे मँ तो जीत ही जाऊँगा ।' 

“संज्ञार्थ' आपको जनाने के लिये; हिन्दी मेँ जिसे कहते है होश मे लाने के लिये । 
आप अपने प्रिय शिष्य अर्जुन ओर पाण्डवो की फौज को देखकर बड़ प्रसन्न हए होंगे कि 
उनकी फौज कितनी तगड़ी हे । लेकिन उनको देखकर आप घवबडाओ नहीं! अपने पक्ष में 
भी बड़-बड़े महारथी हैँ । आप होश मेँ आओ, इनको देखकर बेहोश मत हो जाओ । हमारे 
लड़ने वाले उनसे ज्यादा बहादुर हैँ इस प्रकार दुर्योधन ने कुठ अपना भय छिपाते हुए व 
कुछ अपनी दुष्टता प्रकट करते हुए द्रोणाचार्य से कहा । ।७।। 

दुर्योधन विरोधी पक्ष को देखकर खुद घवबड़ा रहा था, उस घवड़ाहट मेँ उसने जो-जो 
बाते की, उन सबको आचार्य द्रोण ने विल्कुल उदासीन भाव से सुना । उसने उनके उदासीन 
भाव से उन्हीं पर आक्षेप लगाना शुरू किया कि “आप ही डर रहे हो ! इसलिये ज॒रा हमारे लोगों 
को भी देखिये हम भी कमजोर नहीं हैँ ।' अपने पक्ष के लोगों को गिनाता है 


भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः। 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च । ७ | । 


हमारे खेमे में आप, भीष्म, कर्ण, युद्धजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा 
सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा (विशेष योद्धा हैँ) । ।७।। 

यद्यपि सेनापति होने के नाते पहले भीष्म का नाम लेना चाहिये था तथापि द्रोणाचार्य 
को प्रसन्न करने के लिये सबसे पहले उनको गिना कि आप तो हैँ ही । तात्पर्य है कि सबको युद्ध 
की शिक्षा देने वाले होने से आप अत्यंत कशल हँ ही । साक्षात्‌ परशुराम से भी युद्धमेंन 
हारने वाले होने से भीष्म भी अप्रतिम हैँ । फिर कर्ण है । “भवान्भीष्मश्च को इकटूठा करके 
चकार कह दिया, फिर कर्णं को अलग करने के लिये चकार कहा । क्योकि द्रोण ओर भीष्म 
तो कर्णं को कोड बड़ा भारी योद्धा नहीं मानते थे इसलिये उन्हे नागवार था कि कर्ण का 
नाम लिया जाये । अतः दुर्योधन का संकेत है कि आप लोगों को छोडकर कर्णं भी सबसे 
योग्य है मे तो एेसा मानता हूं। अगला नाम कृपाचार्य का लेता है । कृपाचार्य बड़े भारी 
योद्ध भी हैँ ओर चिरजीवी भी हँ । सात चिरजीवियों में कृपाचार्य भी है । अतः इनको तो 
मारना असम्भव है । इसलिये उनका नाम लेना ठीक हे । कृपाचार्य द्रोणाचार्य के साले थे। 
कर्ण का नाम पहले ओर कृपाचार्य का नाम बाद में लेने से द्रोणाचार्य कहीं नाराज न हों 
इसलिये कर्णं का कंवल नाम लिया जबकि कृपाचार्य को समितिजय भी कहा अर्थात्‌ वे 
हमेशा युद्ध में जय ही प्राप्त करते हैँ, कहीं भी हारे नहीं है, जहाँ भी युद्ध किया वहाँ जीते 
ही हैँ । कृपाचार्य का कर्ण के बाद नाम लेने से द्रोणाचार्य कं मन में कोई बात न आये 
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इसलिये उनके नाम में “समिर्तिजय' विशेषण लगा दिया । अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र 
था, वह भी सप्त चिरजीवियों मेँ है । अतः इसे भी जीतना असम्भव ही है । अतः कृपाचार्य 
कं विशेषण से ही देहलीदीप-न्याय से अश्वत्थामा को समितिजय अर्थात्‌ महान्‌ योद्धा बता 
दिया । दुर्योधन का छोटा भाई विकर्णं भी युद्ध के अन्दर कुशल था । विशेषकर जव अभिमन्यु 
से युद्ध हआ उस समय इसका वैशिष्ट्य प्रकट हुआ । सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा हाथी की 
लड़ाई में बड़ा प्रसिद्ध था। गज-सैन्य का संचालन करने में यह सबसे आगे था। युद्ध मं 
जो भी अक्षौहिणी होती थी उसमें हाथी, घोडे, रथ, पदाती सव हआ करते थे । रथ सैन्य 
मे तो महारथी गिना ही दिये, भूरिश्रवा कुशल गज-संचालकों मेँ आ गया । 

एक महत्त्वपूर्णं नाम य्ह ष्ूटा है जयद्रथ का। अभिमन्यु-वध मेँ सबसे बड़ा हाथ 
जयद्रथ का ही था। अभिमन्यु जिस समय उस व्यूह में प्रवेश करने लगा उस समय उसने 
कहा भें व्यूह में प्रवेश करना तो जानता हू लेकिन वापिस निकल कर आना नहीं जानता ।' 
तब सात्यकि ओर भीम ने कहा था “एक बार तुम अन्दरऽचले जाओगे तो हम एक साथ 
तुम्हारे पीछे आ जार्येगे । एक बार तुम अन्दर घुस गये तो फिर हम सम्भाल लगे । परन्तु 
जयद्रथ व्यू कं दार पर ही खड़ा था । अभिमन्यु को तो पता था कि व्यूह के अन्दर कैसे 
जाना हे । भीम ओर सात्यकि सोचते तो थे कि हम भी इसकं साथ ही चले जार्येगे परन्तु 
वह व्यूह-रचना एेसी थी कि जैसे ही अभिमन्यु अन्दर गया, वह तुरन्त फिर बन्द हो गया! 
फिर सारा प्रयत्न करकं भी भीम अन्दर नहीं जा पाया । अभिमन्यु अकेला पड़ जाने से मारा 
गया । इसी का बदला लेने के लिये अर्जुन ने घमासान युद्ध कर जयद्रथ को मारा। जयद्रथ 
कं पिता सिन्धु नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे कि “जो भी मेरे लड़के का सिर गिरायेगा 
उसकं सिर कं भी हजार टुकड़े हो जार्येगे' । अर्जुन इस बात को जनिता था। इसलिये 
अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से एसा मारा कि वह बाण उसके सिर को लेकर सिन्धु 
नदी कं किनारे उसके बाप की गोद में जाकर गिरा! खून से लथपथ सिर को देखकर वे 
हड़बडाकर उठे तो उन्हीं के हाथ से जयद्रथ का सिर गिर गया, उनके ही सिर के फलतः 
सौ टकडे हो गये । इस प्रकार जयद्रथ भी अश्वत्थामा, कृपाचार्य इत्यादि की तरह 
करीव-करीब अजेय जैसा ही था। ओर जयद्रथ चकि पहले पाण्डवो के दवारा परास्मकिया 
गया था इसलिये अन्दर से उनकं प्रति पूरी तरह खार खाये हए भी था। इसलिये इसका 
भी नाम लिया जा सकता था। किंतु दुर्योधन द्योतित कर रहा है कि अपने पक्ष में इतने 
ज्यादा वीर योद्धा है कि सबके नाम नहीं गिनाये जा सकते । अतएव जयद्रथ जैसे का नाम 
यहां छोड दिया ।।८।। 

अपनी सेना के सभी नायकं की प्रशंसा मेँ केर्वसे इतना ही कहता है 


अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः । ।८ ।। 
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विविध शस्त्रो से प्रहार करने वाले युद्धकुशल ओर भी बहुतेरे वीर ह जो सभी मेरे 
लिये अपने जीवन का भी परित्यागकर (युद्ध में उपस्थित) है । 

आप लोगों से अतिरिक्त शल्य, कृतवर्मा तथा ओर भी बहुत-से वीर हैँ । वे सब भी 
मरने तक के लिये तैयार हैँ । "मदर्थे अर्थात्‌ मेरे साथ सहयोग कर मेरे प्रयोजन को सिद्ध 
करने के लिये, पाण्डवों को हराने के लिये अपने जीवन की भी बलि देने को तैयार हैँ 
अर्थात्‌ लड़ाई के बीच से कोई भागने वाले नहीं है । आप यह मत समञ्जियेगा कि ये सव 
भीष्म पितामह ओर आपकी तरह अन्दर से पाण्डवों की जीत चाहते हों ! आप लोग चाहे 
जेसे हों लेकिन बाकी सब लोग कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा, जयद्रथ, शल्य, 
कृतवर्मा आदि सब मेरे लिये लडने-मरने के लिये तैयार है । (त्यक्तजीविताः इसलिये कहा 
कि सभी सेनानायक क्षात्रधर्मं से संस्कृत हैँ अतः युद्ध के मैदान मे आने के बाद आपसी 
रिश्तों को याद रखने वाले नहीं हैँ । इसी प्रकार आप ओर भीष्मपितामह अन्दर से चाहे 
पाण्डवों की जीत चाहें परन्तु युद्ध के अन्दर आप अपने मन मेँ किसी प्रकार का एेसा भाव 
नहीं रखेगे कि “हम बच जाये, चाहे दुर्योधन हार जाये ।' “अन्ये च' मेँ चकार संग्रहार्थं है 
अर्थात्‌ दूसरे तो त्यक्तजीवित हैँ ही, आप लोग भी (मदर्थे त्यक्तजीविताः" है । 

“नानाशस्त्रप्रहरणाः' सब योद्धा शस्त्र एवं प्रहरण में कुशल हैँ । तलवार आदि जो हाथ 
मेँ लेकर चलाये जाते हैँ उन्हें शस्त्र कहते है । जो प्रहार करने के काम आते हैँ जैसे गदा 
आदि, उन्हे प्रहरण कहते हँ । सेनानी शस्त्रकुशल ओर प्रहरण कुशल है । शस्त्रकुशल हैँ 
इसलिये अर्जुन से डर नहीं ओर प्रहरणकुशल है इसलिये भीम से उर नहीं है । इन दो से 
दुर्योधन को भय था। इसीलिये पाण्डव पक्ष को गिनाते हए “भीमार्जुनसमा कहकर पहले 
भीम का नाम लिया था। यहां भी इसे ये दोनों याद आ रहे हैँ । भीम उनकं य्ह कुशल 
हे तो अपने यहां भी एेसे बहुत लोग कुशल हैँ । प्रहरण-कुशलता में, गदा-युद्ध के अन्दर 
भीम की बराबरी करने वाला दुर्योधन ही था। शस््र-कुशल तो भीष्म, द्रण भी थे। 
“नानाशस्त्रप्रहरणाः' कहकर अपना संकेत भी कर दिया । ।६ ।। 

भे घबड़ाया नहीं हूः, इस बात को बताने के लिये कहता है 


अपर्याप्तं तदस्माक बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयप्तिं त्विदमेतेषा बलं भीमाभिरक्षितम्‌ । ।९०। । 


भीष्म से सब तरह रक्षित वह हमारी सेना अपयप्ति है, जबकि भीम दारा सब तरह 
रक्षित इनकी यह सेना प्यप्ति है । 

अस्माकं बलम्‌ अपर्याप्तं" हमारी जो फौज है वह भीष्म के सेनापतित्व के अन्दर होने 
के कारण अपयप्ति है, कोई दूसरा इसे जीत सके यह सम्भव नहीं है । हमारी फौज ग्यारह 
अक्षौहिणी है इसलिये अपरिमित है । भीष्म युद्ध में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, केवल शस्त्र 
विशारद नहीं, शस्त्र-शास्त्र दोनों में विशारद हैँ । अतः बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं । केवल 
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अपनी बुद्धि से काम करना एक वात है । शास्त्र से अनेक लोगों के अनुभवो को जानकर 
कार्य करने से सामर्थ्यं ओर ज्यादा बढ़ जाती है । एेसे भीष्म के द्वारा अभिरक्षित होने से 
हमारी फौज किसी कं दारा जीती जा सके, यह संभव नहीं । “एतेषां तु इदं बलं प्यप्तिं 
पाण्डव लोगों की फौज तो केवल सात अक्षौहिणी है इसलिये हमारी ग्यारह अक्षौहिणी उन्हें 
कुचल देगी । सात ओर ग्यारह मेँ बहुत फक होता है । हमारी फौज भीष्म से अभिरक्षित 
हे जो अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाले ओर शस््र-शास्त्र विज्ञाता हैँ जबकि इनकी फौज भीम जैसे 
चपल-बुद्धि कं हाथ में है। जैसे अपने सेनापति का नाम लिया वैसे ही पांडवों के भी 
सेनापति का नाम लेना चाहिये, परन्तु उसका नाम नहीं लेकर भीम का नाम लिया, तात्पर्य 
यह है कि भीष्म नाम के अन्तर्गत भीम आ जाता है। भीम में आधा मूर्धन्य “घ डाल दो 
तो भीष्म शब्द बन जाता है। भीष्म के अन्तर्गत भीम है अतः भीष्म भीम की अपेक्षा 
अपर्याप्त हो यह ठीक ही है! ओर भी एक कारण है : भीम ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि 
भे दुर्योधन के सौ भाईयों को मारूंगा ।' इसलिये दुर्योधन के मन में भीम छाया हआ था। 
अतः भीम काही नाम लिया। 

दूसरा अर्थं उसकी घबड़ाहट का भी द्योतक है : हमारा बल उन भीष्म से अभिरक्षित 
हे जो अन्दर से पाण्डवो की जीत चाहते है । यदि सेनाध्यक्ष ही सामने वाले की जीत चाहे 
तो वह ग्यारह अक्षौहिणी होने पर भी अपर्याप्त ही है अर्थात्‌ काफी नहीं है जबकि सामने वालों 
का बल चाहे सात अक्षौहिणी ही है, पर भीम के दवारा अभिरक्षित है जो दृदप्रतिज्ञ है कि भै तो 
ज॒खर ही मारूगा ।' उसके मन में भीष्म ओर आपकी तरह कोई दया का भाव नहीं डै। 
उसकं दारा अभिरक्षित होने से उनकी सात अक्षौहिणी होने पर भी पर्याप्त है, काफी हे। 

पर्याप्त-अपर्याप्ति शब्दों के विविध अर्थ समञ्जते हए आचार्यो ने अनेक अर्थ इस श्लोक 
के लिये है । ।१०।। 

इतना सब कहने पर ओर छेडने पर भी द्रोणाचार्य पूरे उदासीन रहे कि इस मूर्ख को 
क्या जवाब दे! दुर्योधन ने तब अपना राजापना दिखाया कि भैं तुम्हारे पास भय से नहीं 
आया हू। मै तो तुम्हें तुम्हारा काम बताने आया हू ॥ 


अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः। 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वं एव हि ।।११।। 


सभी मर्यो पर अपने नियत स्थानों पर स्थित हए आप सभी भीष्म की ही रक्षा करें। 

जिस समय युद्ध के मैदान में योद्धा लोग पर्हुचते है उस समय उनको अलग-अलग 
जगह पर अलग-अलग जिम्मेदारी दी जाती है, जिसे अंग्रेजी में “फर्मिशन' कहते है । उसी 
को अयन कहते है । जर्हौ-जहौँ जिसे सेनापति ने नियुक्त कर दिया है उन सब जगहों पर 
अपने-अपने भाग मेँ सब स्थित होकर रहते है । चारों तरफ तो भीष्म ने लोगों को नियुक्त 
किया था ओर मध्य में स्वयं थे। 
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युद्ध के प्रारभ मे ही दुर्योधन ने यह पृष्ठा था कि क्या कोई एेसा भी है जो दोनों पक्ष 
की अठारह अक्षौहिणी सेना को जीत सके? तब भीष्म ने कहा था कि ध्यद्यपि मैं बुड्ूढा 
हो गया हू, फिर भी एक दिन मेँ अठारह अक्षौहिणी को मै अकेला मार सकता हू । 
द्रोणाचार्य तीन दिन में मार सकते है । दुर्योधन ने पू्ठा फिर क्या एक ही दिन मेँ लड़ाई 
हो जायेगी ?' तब भीष्म ने कहा (लड़ाई तो लड़ाई के ठंग से होती है । मै अकेला रोज दस 
हजार योद्धाओं को मारूगा । जब दस हजार मर जायेगे, उसी समय उस दिन युद्ध की द्धी 
कर दूंगा ॥ मध्य में रहकर इन्हें अकेले दस हजार तो मारने ही है, यह दुर्योधन जानता था, 
फिर भी 'एक दिन उसने कहा “आप कहते तो हो कि दस हजार मार दिये, लेकिन य्ह तो 
सब वैसे ही दिखाई देते है !' भीष्म के प्रत्येक बाण पर एक निश्चित संकेत होता था। 
उन्होंने अपने बाणो से मरे लोगों से वे बाण निकलवाकर दुर्योधन को दिखवाये थे ताकि 
उसे उन पर संदेह न रहे। 

क्योकि दुर्योधन जानता है कि भीष्म के सहारे ही जीत हो सकती है इसलिये कहता 
है कि जर्हा-जहँ आप लोगों को उन्होंने रख दिया है वहोँ यह ख्याल रखना कि भीष्म पर 
आक्रमण न हो सके। भीष्म तो दस हजार को मारने ओर सैन्य व्यवस्था में लगे होगे, 
इसलिये उन्हें शायद अपना ख्याल न रहे, आप सब लोग उनका ख्याल रखते हए सेनापति 
की रक्षा का काम करना । भीष्म सेनापति थे, सब चीजे जानते थे। परन्तु दुर्योधन यह 
कहकर द्रोणाचार्य को याद दिलाना चाहता है, कि केवल आप ही बड़े नहीं है, भीष्म भी 
हे, उनकी रक्षा जसूर करना ।।११।। 

थोड़ी दूर खड़े भीष्म देख रहे थे कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से खुस-पुस कर रहा है, डर 
कं मारे इसका रंग भी पीला पड़ रहा है ओर जो बाते यह कह रहा है वे द्रोणाचार्य को 
बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, वे उदासीन भाव से खड़े हैँ । ताकि प्रारंभ में ही कुछ 
गड़बड़ी न हो जाये इसलिये भीष्म चाहते थे कि दुर्योधन वर्ह से हटे । भीष्म का मतलब 
था कि यह चाहे स्तुति करे या निन्दा करे, चाहे हम लोगों का अपमान करे, कुछ भी करे, 
हम लोगों को तो अपना शरीर युद्ध के अन्दर बलिदान करना ही है। अतः उसका साहस 
बटढ़ाने के लिये ओर वह वरहा से हटे इसके लिये भीष्म ने शंखनाद किया 


तस्य संजनयन्हर्षं ुरुवृद्धः पितामहः । 

सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्‌ । ।१२।। 

कूरुक्ुल कं सबसे बुजुर्ग व प्रतापी भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए 
ऊचे स्वर से सिंह के समान गर्जकर शंख बजाया । 

चूकि दुर्योधन पाण्डव सेना ओर उनके बड़े-बड़े महारथियों को देखकर अत्यंत 
भयभीत हो रहा था इसलिये उसके भय को निवृत्त करने के लिये ओर उसको हर्ष हो 
इसकं लिये “हम युद्ध के लिये तैयार है, युद्ध प्रारम्भ कर रहे है, यह दशनि के लिये 
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उच्चस्वर से उन्होंने शंख बजाया ताकि उसे संतोष हो कि सचमुच मेँ भीष्म ने लड़ाई का 
डंका बजा दिया है, अब लडाई हो जायेगी, सम्मते आदि की कोई बात नहीं होगी । एेसा 
क्यों किया? क्योकि दुर्योधन कौरव था ओर कुरुकुल मेँ छोटा था। छोटा चाहे जितनी 
नालायकी करे लेकिन बड़ तो उसे प्रसन्न करने की ही चेष्टा करते हैँ । इसलिये भीष्म को 
कुरुवृद्ध कहा । आचार्य ने तो इसे जवाव भी नहीं दिया, उदासीन भाव से उसकी सारी बातें 
सुन रहे थे । भीष्म ने सोचा “अव मं यह युद्ध-निनाद कर दूंगा तो वह उनके दवारा की हुई 
उपेक्षा से अपने को उपेक्षित महसूस नहीं करेगा क्योकि मै तो युद्ध की तैयारी कर ही रहा 
हू ।' भीष्म सबके दादा थे, सवसे ज्यादा बुड्ढे थे फिर भी बड़े जोर से सिंहनाद किया। 
सिंहनाद विरोधी में भय उपजाने के लिये किया जाता है ओर अपने लिये बड़े हर्ष का 
कारण बनता है। इसलिये उन्होंने हम ही जीतेंगे' इसको बताने वाला सिंहनाद किया । 
सिंहनाद की विशेषता वर्तमान काल में कराटे वाले जानते है। वे जब किसी के ऊपर 
आक्रमण करने जाते है, अथवा ईट ही तोडने जाये, तो बड़े जोर की आवाज पहले करते 
है, फिर मारते हैँ । कभी किसी कराटे वाले से पूष्ठो कि मारते हो, यह टीक है लेकिन यह 
हल्ला क्यों मचाते हो ? वे कहते है कि यह जखूरी ह क्योकि इससे विरोधी दब जाता है। 
जो लोग जोर से बोलते ह उनके सामने ताकत वाला भी दब जाता है। बात मेँ दम कुष्ठ 
नहीं होता लेकिन बोलते जोर से है इसीलिये सामने वाला दब जाता है। इसी प्रकार जोर 
से सिंह- नाद करना सामने वाले के हृदय में एक तरह के भय का संचार करता है ओर 
अपनी जीत को निश्चित करता है। इसलिये भीष्म ने सिंहनाद किया। “सिंहनाद करके 
कहना ही पर्याप्त है क्योकि सिंहनाद मेँ नाद तो आ ही गया, फिर “विनद्य' कहना कुष 
विचित्र लगता है । किन्तु व्याकरण की दृष्टि से “सिंहनादम्‌' णमुल्‌-प्रत्ययान्त शब्द है अतः 
धातु का पुनः प्रयोग उचित है। 

सिंहनाद दुर्योधन को पूरी तरह दिलासा दिलाने के लिये था। फिर युद्ध प्रारम्भ हो 
गया इसको बताने के लिये शंख को भी बजाया । प्राचीन काल से रीति है कि शंख बजने 
से युद्ध का प्रारम्भ होता है। इसके दारा यह भी कह दिया कि “युद्ध की तैयारी हो गई, 
इसलिये युद्ध शुरू कर दो ।' युद्ध की घोषणा करने का उनका मतलब यह भी था कि युद्ध 
करना प्रारंभ हो जाये तो फिर दुर्योधन इधर-उधर की बातें करके दूसरों को विक्षेप नहीं 
करेगा। लडाई शुर हो जाये इसलिये उन्होने शख बजा कर युद्ध की घोषणा करना 
आवश्यक समज्ञा । जब उन्होने शंख बजाया तो युद्ध की घोषणा होने के साथ ही दूसरे 
सब लोग भी शंख बजाने लगे ।।१२।। 

सेनापति के शंख बजाने से युद्ध प्रारम्भ होने की सूचना हो जाती है । जब उन्होने शंख 
बजा दिया तो 


ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌ । ।१३।। 


२६ : अध्याय-१ 


फिर सहसा ही शंख, भेरी (नगाडे), पणव (ढोल), आनक (मृदग), गोमुख (आदि 
अनेक बाजे) बज उठे (जिनसे उठा) वह नाद भयावह हो गया था। 

'ततः' अर्थात्‌ सेनापति भीष्म की प्रवृत्ति के बाद; जैसे ही सेनापति ने युद्ध का घोष 
किया वैसे ही जितने भी उनके अधीन सेना-नायक थे उन्होने भी अपने-अपने युद्ध का 
द्योतन करने वाले वाद्यं को वजा दिया । द्रोणाचार्य, कर्ण, विकर्ण आदि ने भी शंख वजाये. 
साथ मं नगाड़े भी वजने लग गये । युद्ध में अभी भी एेसा करते है । शंख का प्रयोग तो 
पहले से कम हो गया है परन्तु नगाड़ा तो अब भी बजता है जव युद्ध प्रारंभ होता है। 
आनक, गोमुख आदि सव भिन्न-भिन्न वाद्य हैँ, हँ ये प्रायः कूट या मारकर बजाने वाले 
ही, शंख पक कर बजाया जाने वाला हे । य्ह बहुवचन अनुक्त वाद्यो के उपलक्षण के 
लिये हे क्योकि जहाँ युद्धशास्त्र का वर्णन आया है वर्ह अन्य भी अनेक बाजे बताये गये 
हे । सब बाजे बजे यही तात्पर्य है । "सहसा एव अभ्यहन्यन्त" का मतलव होता है इकटूठे 
ही सव बजे । एसा नहीं कि जब शंख बजना बन्द हो तव नगाडा वजे, जव नगाडा बजना 
बन्द हो तव पणव बजे आदि; कोई क्रम नहीं है। "दध्मौ" शंख के लिये कह आये है 
इसलिये “अभ्यहन्यन्त' से उसका भी संग्रह कर देना चाहिये । “स शब्दः तुमुलः अभवत्‌! 
उससे जो आवाज हुई वह बड़ी भयंकर थी । जब सवो ने इतनी तेज॒ ध्वनि की, सिंहनाद 
ओर शंखनाद भी किया, तब आवाज तो भयंकर होनी ही थी । एेसी आवाज इसलिये की 
जाती है कि सामने वाला हतोत्साह हो जाये । आवाज करने के कई तरह के ठंग होते है । 
अनजान व्यक्ति सीधे-सीधे करें तो खास आवाज नहीं होती लेकिन योद्धाओं की आवाज 
बड़ जोर की होती है । सामने वाले का लड़ने का हौसला कम करने के लिये ही यह आवाज 
की जाती है।।१३।। 

यदि सामने वाला कमजोर होता है तब तो प्रतिपक्षियों की आवाज से थोड़ा घबड़ाता 
हे परन्तु सामने वाला यदि तगड़ा होता है तो फिर उसको ओर उत्साह आता है! इसलिये 
पहलवान्‌ एक ताल ठोकता है तो सामने वाला उससे भी जोर से ठोकता है कि भैं तुम से 
कमजोर नहीं हू ।' यद्यपि उन वाद्यो का शब्द बड़े जोर का था तथापि उससे पाण्डवों के 
मन में घबड़ाहट नहीं होकर उल्टा उनमें वीर रस का उद्रेक हुआ अतः 


ततः शवेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः ।।१४।। 


तदनन्तर सफंद घोड़ों से जुते महान्‌ रथ पर चढ़ श्रीकृष्ण ओर अर्जुन ने दिव्य शंख 
फ़ूक दिये । 

पाण्डव-सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न था, अंत तक वह सेनापति रहा, परन्तु सचमुच 
मेँ उनकी फौज में जो प्राधान्य अर्जुन को प्राप्त था वह ओर किसी को नहीं था। यह 
वैसा ही था कि जैसे इस समय सोनिया के प्राधान्य में प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह 
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वन गये, फिर भी महत्ता सोनिया की है । इसलिये बजाय धृष्टद्युम्न के, अर्जुन ने ही 
सर्वप्रथम युद्ध का उद्घोष किया। अर्जुन को दिव्य रथ मिला हुआ था। जब उसने 
खाण्डव वन का दहन करवाया था, अग्नि की रक्षा की थी, तब अग्नि ने सबको 
जलाया था, वहीं इन्द्रप्रस्थ की स्थापना की गई थी । उस समय अग्नि ने प्रसन्न होकर उसे 
एक रथ दिया ओर कहा कि "यह रथ दूसरे के दारा जीता नहीं जा सकता ।' उसके अन्दर 
चार घोडे विल्कुल सफेद रंग के !हय' नाम के घोडे थे। हय नाम घोडेकातो टै दही, 
हय का यह अर्थं भी होता है हे आकाशे याति" जो आकाश में उड़कर जाते है उन्हें 
हय कहते हें । उडने का मतलव परो (या पंखों) से उडना नहीं समञ्जना! लोक में भी कोई 
तेजी से जा रहा हो तो कहते है उड़कर जा रहा है अर्थात्‌ बहत तेज॒ चलता हे । पृथ्वी 
पर चलने पर पृथ्वी चलने में कुछ रुकावट या अवरोध पेदा करती है लेकिन आकाश के 
अन्दर इस प्रकार का अवरोध नहीं होता, इसलिये जब बहुत तेजी से चलते है तब उडना 
कहते हैँ । तात्पर्य तो यह है कि एेसे चल रहे हैँ कि किसी प्रकार के प्रतिरोध को प्राप्त नहीं 
कर रहे है । इसी प्रकार अर्जुन के ये हय या घोडे अत्यंत तेज॒ चलने वाले थे । अर्जुन का 
महत्‌ मायने कोई लम्बे-चौडे परिमाण वाला नहीं वरन्‌ महान्‌ अर्थात्‌ दिव्य या अत्यंत 
तेजस्वी रथ था। 

उस रथमेंदो जने बैठे थे। सभी रथों में दो जने बैठते है रथी ओर सारथि । रथ के 
ऊपर जो मालिक बनकर बैठता है उसे रथी ओर जो उसकं निर्देश के अनुसार रथ को 
चलाता है उसको सारथि कहते है । अर्जुन तो वलँ प्रधान था ही क्योकि रथी था । परन्तु 
उसके जो सारथि थे वे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे । युद्ध-भूमि में जितने लोग मौजूद थे 
उन सवमें सबसे ज्यादा युद्ध-विशारद श्री कृष्ण ही थे । राजसूय यज्ञ के समय प्रश्न उठा 
था कि क्षत्रियो मे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? भीष्म आदि कडइयों के नाम लिये गये परन्तु 
अंत में राय हई कि श्री कृष्ण ही प्रधान हैँ इसलिये राजसूय यज्ञ मे उनकी ही प्रथम पूजा 
की गई । दुर्योधन के साथी शिशुपाल ने इसका बड़ा विरोध किया ओर इसलिये वह मारा 
गया। पाण्डव दल में सेनापति धृष्टद्युम्न था परन्तु प्रधान अर्जुन था। जो क्षत्रियो में 
सर्वश्रेष्ठ माने जा चुके थे, ओर पाण्डव भी जिन्हे श्रेष्ठ मानते थे, उन श्रीकृष्ण की श्रेष्ठता 
का क्या कहना! युद्ध की घोषणा न धृष्टद्युम्न ने की, न अर्जुन ने की वरन्‌ माधव श्रीकृष्ण 
ने की । “माधवः “माः अर्थात्‌ माया लक्ष्मी, उसके “धवः, पति, मायाधीश श्रीकृष्ण हे । 
अतः माया या लक्ष्मी के दारा जो जीत प्राप्त होनी है वह सब तो उनके हाथ में ही हे। 
उन्हीं ने पांडवों की तरफ से युद्ध की घोषणा की है । उनके साथ बैठा था अर्जुन । जब 
भगवान्‌ ने शंख बजाया तब अर्जुन ने भी अपना शंख बजाया । इनके शंख दिव्य थे “दिव्यौ 
शंखौ प्रदध्मतुः" ।।१४।। 

भगवान्‌ ओर पाण्डवो के शंखों के नाम बताते हँ 
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पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः। 
पौण्ड्‌ दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः ।।१५।। 


हृषीकेश कृष्ण ने पांचजन्य, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त ओर भयानक कर्म करने वाले 
वृकोदर भीम ने पौण्ड्‌ नामक उत्तम शंख का । 
श्री कृष्ण कं शंख का नाम पांचजन्य था । कोशकार कहते है कि सारी मनुष्य जाति 
को पचजन कहते है । पचजन अर्थात्‌ सारे मनुष्यों के हित कं लिये अर्थात्‌ उनके दुःखों के 
निवारण के लिये जो शंख है वह पांचजन्य शंख हे । श्री कृष्ण सवके हित के लिये कार्य 
करते है । इसमें शका होती है कि श्री कृष्ण ने तो यह कहा हे "विनाशाय च दुष्कृतां" दुष्ट 
कर्मियों का नाश करने कं लिये मैं आया हू; इसलिये, सत्कर्मियों का हित करते है यह 
समञ्ज में आता है, परन्तु दुष्टकर्मियों का तो हित नहीं करते ? उत्तर है कि दुष्टकर्मियों के 
नाश में ही उनका भी हित हे। 
एक मौलवी साहब थे । उनका कोई यजमान मर गया । मौलवी जी के पास खबर आई, 
उसके लिये मरसिया पटने कं लिये उन्हें जाना था । लेकिन उस दिन उन्हें कोई जरूरी 
काम था, उन्होने अपने लड़के से कहा मेरे बदले तुम वहाँ चले जाओ ॥' उसने कहा भें 
चला तो जाऊगा लेकिन वहां जाकर मैँ क्या बात कसं? आप जाते हैँ तो कुछ सुनाते हैँ । 
वह सब तो आपने मुञ्चे पटठ़ाया नहीं है ।' मौलवी साहब ने कहा “जब जनाजा जा रहा होगा 
तब लोग रास्ते में मृत व्यक्ति के बारे मे बात कर रहे होंगे, तुम उनकी बातें सुन लेना ओर 
उसी के आधार पर बोल देना ।' मौलवी साहब का बेटा वहां देरी से पर्चा । जनाजा जा 
रहा था । यह भी जनाजा ले जाने वालों के बीच में मिलकर पीषछठे-पीछे चलने लगा । पीष्ठे 
जो लोग थे वे आपस में बातें कर ही रहे थे कि अच्छा हुआ यह मर गया, बड़ी दुष्ट 
प्रकृति का था। इसका सारा घर इसके पीछे बदनाम हो रहा था। इसका बाप भी बड़ा 
अच्छा आदमी था। इसका भाई भी बड़ा अच्छा है परन्तु यह बड़ा ही दुष्ट था। लोगों से 
पेसा ले लेता था। लोग इसके बाप के कारण दे भी देते थे, लेकिन यह पैसा लेकर फिर 
कभी वापिस नहीं करता था। इसलिये अच्छा हआ चला गया, नहीं तो घर की बदनामी 
बढ़ती जा रही थी ।॥' जब वहो पहुंच कर मरसिया पठने का मौका आया तब उसने कहना 
शुर कर दिया कि “अच्छा हुआ मर गया । बदनाम तो भाई हो रहे थे। वह जिन्दा रहता 
तो ओर ज्यादा बदनामी होती। मर गया तो अच्छा ही हुआ।' लोग बेचारे क्या करते! 
चुप-चाप बैठे सुनते रहे । फिर उसे दफना दिया । उसके घर वाले प्रायः तो मौलवी को बड़ी 
दक्षिणा देते थे पर इसे कुछ नहीं दिया, उससे बात भी ठीक से नहीं की । वह वापिस घर . 
आ गया। शाम को मौलवी साहब से कहा वे लोग तो बड़े कंजूस है, एक धेला दक्षिणा 
भी नहीं दी । जैसा सब लोग कह रहे थे, मैने वैसा ही सुना दिया कि बड़ा दुष्ट आदमी था । 
बाप, भाई सबको बदनाम कर रहा था। यही बात सब लोग कह रहे थे । मौलवी जी ने 
खिर पर हाथ रख कर कहा “गजब हो गया! एेसा नहीं कहा जाता ।' उसने कहा “आपने 
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ही तो कहा था; लोग यही कह रहे थे, मैने भी वही कह दिया ।' मौलवी बेटे पर बहत 
नाराज हए कि ^तू बड़ा नालायक है, इतना भी नहीं जानता । अगले दिन मौलवी खुद उसी 
यजमान के घर पर्हचे ओर कहने लगे भें तो किसी काम में फसा था इसलिये लडके को 
भेजा लेकिन वह वड़ा नालायक निकला । अब की वार तुम्हारा बड़ा लड़का मरेगा तो 
चाहे जितना काम होगा, सव छोडकर खुद आगा! वे लोग बडे अचम्भे में पड़ गये 
कि “छोटे मिर्यँ तो छोटे मिर्योँ, बड़े मिर्यो सुभानअल्लाह! यह तो बेटे के मरने की बात 
करता हे।' 

दुष्ट लोग जितना ज्यादा जिन्दा रहेंगे उतना ज्यादा अहित करेगे, अपना भी ओर दूसरे 
काभी यह बात तो उसने ठीक ही कही थी अतः एेसे लोगों का जल्दी मरना अच्छा हे। 
वे जितना जिन्दा रहेंगे उतनी ही अपने लिये नरक की ज्यादा तैयारी करेगे, दूसरे को भी 
दुःखी करेगे । इसलिये भगवान्‌ ने कहा “विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 1 लगता तो है कि वे दुष्ट 
कर्मियों का विरोध कर रहे है, परन्तु सच यह है कि दुष्ट कर्मी का जल्दी मरने मे हित ही 
है । इसलिये, भगवान्‌ सवके हित का ही कार्य करते हैँ । दुष्टों का नाश करना उनके लिये 
हितकर ही हे । चिकित्सक देखता है कि रोगी का अपेंडिक्स दुख दे रहा है तो वह उसे काट देता 
हे । यद्यपि उसने तुम्हारे शरीर के हिस्से को काट कर अलग किया, तथापि तुम्हारे हित के लिये 
ही किया । इसीलिये छोदोग्य उपनिषद्‌ में बताया कि पंचजन अर्थात्‌ चार वर्ण ओर पौचवें निषाद 
कह देने से बाकी सभी उसमे आ जाते है। भगवान्‌ सबके हित के लिये ही करते हँ, सबका 
अनिष्ट निवारण ही करते हैँ, इसलिये उनके शंख को पांचजन्य कहा जाता है । 

ओर भी एक कारण हैः पांचजन्य शंख भगवान्‌ को समुद्र से प्राप्त हुआ था । उनकं 
पिता जी ने उनसे एक बार यह प्रार्थना की कि “तुम्हारे पहले सात भाई कस ने मार दिये। 
हम लोगों को उन्हं देखने का भी मौका नहीं मिला । तुम बहुत सामर्थ्य वाले हो, उन सातों 
को हम देख लें, एेसा कुछ डौल बिठाओ ।' भगवान्‌ ने ध्यान करके यमराज के दारा पता 
लगाया कि वे कहँ है ? वे लोग उस समय एक असुर के अधीन होकर रहते थे । उस असुर 
का नाम पंचजन था। उनको लाने के लिये भगवान्‌ गये । उस असुर को मार कर अपने 
सातों भाईयों को लाकर पिता जी को दिखाया । तभी वहो से उसका विशिष्ट शंख लाये 
थे । पंचजन से प्राप्त किया गया, इसलिये उसे पांचजन्य शंख कहा गया । यह पंचजनं 
असुर भगवान्‌ के सातो भाइयों को अपने अधीन करके रख रहा था। इसी प्रकार से जो 
असुर हुआ करते है वे देव-संबंधी लोगों को अपने अधीन या अपने नीचे रखते है । देव 
असुरो से दबे रहे यह भगवान्‌ को अच्छा नहीं लगता । इसलिये देवों को असुरो से ्ुडाना 
सबके लिये हितकारी हे। 

पांचजन्य शंख को माधव ने बजाया। भगवान्‌ का दूसरा नाम हृषीकेश लिया हे। 
हृषीका का मतलब इन्द्रियां होता है । इन्द्रियों का जो अधिपति हो वह हषीकेश है 1 सभी 
की इन्द्रियों के अधिपति भगवान्‌ है । अतः सभी क्रियाओं के प्रवर्तक भगवान्‌ ही है । अतः 
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क्रिया की घोषणा भगवान्‌ की तरफ से हो यही सवसे उचित है । इसके दवारा यह भी कह 
दिया गया कि सभी की इन्द्रियों के प्रवर्तक होने से भीष्म द्रोण आदि की इन्द्रियों के 
प्रवर्तक भीवे ही हैं। किस समय इन्द्रियों को कसी प्रवृत्ति करनी है, यह उन्हीं कं हाथ में 
हे । अतः जिस पक्ष में हृषीकेश हैँ, उस पक्ष की ही जीत सम्भव है क्योकि विपक्ष वालों 
की इन्द्रियों से भी वही कार्य करा्येगे । इस प्रकार हृषीकेश पद का प्रयोग करके कहा कि 
“भीष्म, द्रोणादि की इन्द्रियां भी इनके वश में है । इसलिये हे धृतराष्ट्र! तू अपने मन में 
कोई आशा मत बोध ।' 

उसके बाद अर्जुन ने देवदत्त नाम का दिव्य शंख बजाया । यह शंख इन्द्र ने अर्जुन को 
दिया था, इसको ध्वनि से ही बहुत से लोग मारे जाते थे। भगवान्‌ ओर अर्जुन दोनों के 
दिव्य शंख थे । भीष्म आदि के शंखो को दिव्य नहीं कहा गया । उनका नाम भी नहीं लिया 
गया है क्योकि कोई प्रसिद्ध बाजा होता है तब तो उसका नाम पड़ जाता है, परन्तु सामान्य 
बाजे का नाम नहीं पडता । बहुत-सी कलमे बाजार में मिलती हैँ जिन पर कोई नाम अंकित 
नहीं रहता पर जो नामी कलम होती हैँ उनके हर अंग पर नाम लिखा रहता है । माधव ओर 
अर्जुन आदि के शंख तो प्रसिद्ध नामों कं दारा अंकित थे लेकिन भीष्म आदि के तो 
सामान्य शंख थे । अर्जुन के दिव्य शंख का नाम देवदत्त था। उसे “अर्जुन ने बजाया न 
कहकर “धनंजयः ने बजाया कहा । धनंजय नाम लिया क्योकि अर्जुन ने राजसूय यज्ञ 
सम्पन्न करने के लिये समस्त भूमण्डल में घूमकर राजाओं को परास्त करके उनसे कर 
वसूल किया था। इस प्रकार से सारे भूमण्डल को जिसने जीता ओर वहां से धन भी 
एकत्रित करके लाया एेसा यह धनंजय अर्जुन है । जैसे माधव हषीकंश, इन्द्रियों के प्रवर्तक 
हैं वैसे ही यह जीतने वाला है इसलिये इसे धनंजय कहा । अथवा जब वे लोग अभी थोडे 
दिन पहले विराट्‌ नगर में गोधन को जीतने गये थे तब दुर्योधन को जिन पर बड़ा घमण्ड 
है वे भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, सभी वहाँ थे पर सब मिलकर भी उस धन को नहीं ला पाये 
ओर अर्जुन ने अकेले ही उस गोधन पर जय कर लिया। अतः एेसा जो यह धनंजय है 
उसने ओर हृषीकेश ने अपने-अपने दिव्य शंख बजाय । 

“पौण्ड्‌ दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः भीम ने अपना पौण्ड्‌ नाम का शंख 
बजाया । भीम भीमकर्मा हे, भयानक कर्म करने वाला है । भीम के सारे ही कर्म भयानक 
है, हिमाचल प्रदेश में हिडिम्ब राक्षस जो सबको मारता था, उसको भीम ने मल्लयुद्ध में 
पछठाइकर मार डाला । बाद मेँ उसकी बहन हिडिम्बा से विवाह किया जिससे घटोत्कच पैदा 
इआ। इसी प्रकार विराट्‌ नगर मेँ विराट्‌ का एक साला था जौ द्रौपदी के साथ दुष्ट कर्म 
करने में प्रवृत्त हो रहा था। उसे भी भीम ने एेसा मारा कि उसके सिर को पेट में डाल 
दिया! अगले दिन उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया। इसी प्रकार जब लाक्षागृह से 
बचकर गये थे, एक गोव मेँ ठहरे हृए थे। उस गव में हर साल एक आदमी को अपने 
आपको एक राक्षस को समर्पण करना पडता था, वह राक्षस उसे खा लेता था। गोव के 
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लोगों ने बड़े हाथ पैर जोड़े थे तव यह निर्णीत हआ कि साल मेँ एक आदमी भेज देने पर 
वह राक्षस गाव में नहीं आयेगा । उसके लिये सवकी वारी निश्चित कर दी गई कि इस वर्ष 
आमुक के घर से ओर अगले वर्षं अमुक के घर से आदमी भेजा जायेगा, यही क्रम चल 
रहा था । जिस घर में जाकर पांडव ठहरे थे तभी वह दिन आ गया जब उस घर से आदमी 
भेजना था । लड़के की मां महान्‌ दुःखी थी । कुन्ती ने उससे पूछ लिया "क्या बात हे, तू 
इतनी दुखी क्यों है ?' उसने कहा “हम लोगों को एक घर से हर साल एक आदमी राक्षस 
कं पास भेजना पडता है जो उसे खा लेता है। इस वार हमारी बारी आ गयी है, इसलिये 
भेजना ही पड़गा ॥ कुन्ती ने कहा (तुम मत भेजना ।' उसने कहा नहीं भेजेगे तो वह 
राक्षस आ कर सारे गाव को दुःखी करेगा ।' कुन्ती ने कहा मेरे पोच वेटे है, मै एक बेटा 
भेज देती हू ।' वह कहने लगी भें अतिथि के साथ एेसा नहीं कर सकती ॥ कुन्ती ने कहा 
“यह जो मेरा लड़का भीम है इसको देवताओं का वरदान है, इसलिये इसको भेजती हू, तुम 
घबड़ाओ नहीं, यह जाकर वापिस आ जायेगा ।' बुढ्िया मना करती रही लेकिन कुन्ती ने 
समज्ञा दिया ओर भीम को भेज दिया गया । उस राक्षस के लिये केवल आदमी ही नहीं 
भेजा जाता था, कई गाड़ियों में खाने की चीजें भी ले जाई जाती थी। भीम वहाँ गया। 
वहां जाकर साथ भेजी गई गाड़ियों का सामान खुद ही खाने लग गया! गाडी वाले ने 
कहा (तुम खा रहे हो, वह आयेगा तो हमें मार डालेगा ॥' भीम ने कहा “आने दो, मँ 
सलट लूंगा ।' चूकि कई गाड़ी सामान खा लिया इसलिये उसे यहाँ वृकोदर कहा है कि बहुत 
खा लेता है । आज तक भी जब भोजन नहीं पचता हे तब भीम का स्मरण कर लो तो हजम 
हो जाता है! 


“अगस्त्यं कुम्भकर्ण च शनि च वडवानलम्‌ । 

आहारपरिपाकार्थ स्मरेद्‌ भीमं च पंचमम्‌ । ।' 
अगस्त्य से भीम तक पाचों को याद कर लो तो जो कछ खाओगे सब पच जायेगा । राक्षस 
आया तो पूछा भेरा सामान किसने खाया? भीम ने कहा भने खाया ।' राक्षस ने 
कहा (तुमने एेसी हरकत कैसे की?" भीम ने कहा (तुमसे लड़ने के लिये ही खाया ॥ भीम 
ने उसे वहां सर्वथा मारकर खत्म कर दिया । प्रातः काल लौटकर गाँव आया तो बुढधिया ने 
पूषा “कोई चोट वगैरह तो नहीं आई? भीम ने कहा "कुछ नहीं, वह कोई खास राक्षस 
नहीं था ॥' इस प्रकार भीम के कार्य बड़े भयंकर हआ करते थे। जब उसने देखा कि अर्जुन 
ने शंख बजा दिया, तब भीम ने सोचा “जब श्री कृष्ण ओर अर्जुन ने बजा दिया तो हम 
भी बजा दें कि हम युद्ध के लिये तैयार है" । उसका भी शंख महाशंख था अर्थात्‌ जैसा वह 
भीमकर्मा था वैसे ही उसका शंख भी भयंकर आवाज करने वाला था । पौण्ड्‌ नाम के शंख 
को उसने बजाया। 


वृकोदर शब्द के कई प्रकार के अर्थ शास्त्रों मे बताये गये है । 
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भक्तिज्ञनं सवेराग्यं प्रज्ञा मेधा धृतिः स्थितिः 

योगः प्राणो बलं चैव वृकोदर इति स्मृतः । 

भक्ति आदि इन दस को वृकोदर कहा जाता हे । वृकोदर का एक अर्थ भक्ति भी होता 
हे । वृक नाम की अग्नि पेट मेँ बहुत से भोजन को पचाने की सामर्थ्य वाली होती है। 
जिसमें वह पुष्कल मात्रा में हो उसे वृकोदर कहते हे । भक्ति को भी वृकोदर कहा जाता 
हे क्योकि भक्ति सांसारिक रोग को खत्म कर देती है । भक्ति का आधारभूत अर्थ प्रम है। 
संसार में हमारी प्रवृत्ति का कारण संसार के पदार्थो के प्रति हमारा प्रेम है । इसलिये जितना 
परमेश्वर से ज्यादा प्रेम होगा उतना संसार के विषयों से प्रेम अपने-आप कम होता जायेगा 
क्योकि प्रेम का स्वरूप ही एेसा है कि जो चीज प्रिय होती है उससे भिन्न चीज अपने-आप 
अप्रिय हो जाती है। परमेश्वर से जब प्रेम होता है तव चकि परमेश्वर आत्मा है इसलिये 
अनात्मा से मन हट जाता है। भक्ति को वृकोदर कहा जाता है क्योकि संसार की सारी 
आसक्तियों को पचा लेती है। 

ज्ञानम्‌ सारा संसार अज्ञान का कार्य है । ज्ञान अज्ञान का नाशक होने से मूल अज्ञान 
नष्ट हो जाने पर उस से उत्पन्न हुई चीजे रह नहीं पातीं । अज्ञान नष्ट हो जाताहेै तो 
अज्ञान के सब कार्य भी धीरे-धीरे क्षीण होते चले जाते है । इसलिये भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य 
कहते हँ "कुतः शाड्वलता तस्य यस्याग्निः कोटरे स्थितः" जैसे पेड के तने मेँ जो कोटर, 
खोह होता है वहां अगर आग लग जाये तो वह पेड कितने दिन हरा रह सकता है! एेसे 
ज्ञानाग्नि से जलते चित्त में संसार के प्रति कितना आकर्षण रह सकता है! अतः अज्ञान 
ओर उसकं सब कार्यो को नष्ट करने वाली होने से विद्याया ज्ञान को भी वृकोदर कहा 
जाता हे। 

सवैराग्यम्‌ ज्ञान वैराग्य के साथ होना चाहिये । भक्ति के अन्दर तो परमात्मा से प्रेम 
हे इसलिये वैराग्य हो जाता है । ज्ञान संसार के सारे पदार्थो में मिथ्यात्व-दृष्टि को दृढ कर 
देता है । मिथ्यात्व-दृष्टि दृढ होने से उन पदार्थो से प्रेम हटता है । परन्तु यहाँ सवैराग्य 
कहना इसलिये ज॒खरी है कि कई बार मिथ्या चीजों के लिये भी प्रवृत्ति देखी जाती है! 
जानते हैँ कि चीज मिथ्या है, फिर भी प्रवृत्ति करते है । जैसे सब लोग जानते टै कि जादूगर 
जिन चीजों को दिखाता है वे मिथ्या है, फिर भी उसका खेल देखकर उसे दो आना, चार 
आना देते ही है, ओर उसका खेल देखने भी जाते ही हैँ । परन्तु, याद रखना चाहिये, जैसा 
भाष्यकार कहते हैँ कि पदार्थो की जो रज है वह कब तुम्हारे अदृढ ज्ञान को ढँक दे इसका 
कोई ठिकाना नहीं है। दृढ ज्ञान वैराग्य के साथ दही होता है। ज्ञान की दृढता को रोकने 
वाले दो ही दोष है आवरण ओर विक्षेप। आवरण को तो ज्ञान हटाता है, परन्तु वह ज्ञान 
तब तक दृढ नहीं होता जब तक वैराग्य साथ में न हो । इसलिये ज्ञान की मोक्षपर्यन्त जो 
स्थिति हे वह बिना वैराग्य के नहीं होती । इसलिये आचार्यो ने कहा “विराग्यस्य फलं बोधो 
बोधस्योपरतिः फलम्‌” । बोध श्रवण-मनन से ही होगा । वैराग्य तो बौद्धं को भी है लेकिन 
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उन्हें ज्ञान नहीं है । वैराग्य का होना दृढ ज्ञान के लिये जरूरी है किन्तु वैराग्य खुद ही 
प्यप्ति नहीं, श्रवणादि से ज्ञान भी आवश्यक हे। 

प्रज्ञा ज्ञान की सामर्थ्य प्रज्ञा है। विना प्रज्ञा हुए, कहने वाले का वास्तविक अर्थं हाथ 
नहीं लगता । अतः अविवेक हटाने के लिये प्रज्ञा की आवश्यकता हे । प्रज्ञा सब प्रकार के 
अविवेकं को नष्ट करती है इसलिये यह भी वृकोदर है । क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, 
किस परिस्थिति में क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन सबके अविवेक को प्रज्ञा नष्ट 
करती है । मेधा जो हमको प्राप्त हुआ है उसको धारण करने की सामर्थ्य मेधा कटी जाती 
हे । जितनी तुम्हारे अन्दर मेधा शक्ति या धारण करने की शक्ति होगी उतनी ही वह 
तुम्हारी विस्मृति को नष्ट करेगी । अतः इसको भी वृकोदर कहा । धृतिः धेर्य, संसार के 
अन्दर अनेक कार्यो में असफलता का मूल कारण अधैर्य है । ओर यह धैर्य आत्मज्ञान के 
लिये तो ओर ज्यादा जरूरी हो जाता ह क्योकि आत्मज्ञान सद्यः फल देने वाला है, यहीं पर 
उसका फल हो जाता है। धर्म का फल मरने के बाद होगा। अतः धर्म करने वाले तो यह 
मानकर चलते है कि इसका फल अभी नहीं होना है । ज्ञान का फल तुरन्त हो जाता हे। 
अतः आदमी बार-बार देखना चाहता है कि भेरा ज्ञान सफल हआ या नहीं किन्तु यह 
देखने की जरूरत नहीं है । कोई बच्चा जब सोने जाने लगा तो उसने मों से कहा “अगर 
मुञ्चे पेशाब लगे तो जगा देना," मां ने कहा (जब पेशाब लगेगा तो अपने आप तुम्हारी 
ओंख खुल जायेगी ।' अथवा जब तुम भोजन कर रहे हो तो तुम्हें यह जानने के लिये किसी 
चिह्न की जरूरत नहीं कि तुम्हारा पेट भरा या नहीं ! पेट भरने पर अपने आप पता लग 
जाता है। इसी प्रकार दृढ ज्ञान होने पर हमको यह जिज्ञासा नहीं होती कि ज्ञान हुआ या 
नहीं क्योकि वह अपना फल दे देता है, सारे बंधनों को निवृत्त कर देता है। अतः 
श्रवण-मनन रूप साधन में लगे रहना चाहिये । जब फल आयेगा तब स्वतः पता लग 
जायेगा, (हुआ या नही" यह देखना नहीं पड़गा। अन्यथा शआ या नहीं इसकी परीक्षा 
के चक्कर में हम उसे हाथ से खोते रहेंगे । इसलिये भगवान्‌ गोडपाद ने कहा “समं प्राप्तं 
न चालयेत्‌" जब समता की प्राप्ति हो तब हुआ या नही" एेसा मत सोचो । इसके लिये 
धर्यं चाहिये । सारी अधीरताओं को हटाने वाली धृति होने से उसे भी वृकोदर कहा । 
स्थितिः किसी भी चीज मेँ जब मनुष्य स्थित होता है तब चंचलता हट जाती है । चंचलता 
का मतलब होता है एक स्थिति से दूसरी स्थिति की तरफ जाना । धृति ओर स्थिति काफी 
मिलती-जुलती चीजें है । धृति में फल हजा या नहीं इसकी चिता है ओर स्थिति में यह 
चिता है कि भे फिर चंचल न हो जाऊ । 

योगः योग चित्तवृति का निरोध है । चित्तवृत्तियों अनन्त हैँ । अतः योग भी वृकोदर 
ही है । प्राणः हमारी जीवनी शक्ति प्राण है जो शरीर के ऊपर अनेक प्रकार के रोगादिकों 
के आक्रमण होने पर स्वयं ही उससे लड़ लेती है । ओषधि हमारी प्राण-शक्ति को मदद 
तो कर सकती है परन्तु हमारा स्वस्थ होना हमारे प्राण पर ही निर्भर करता है । बचपन से 
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लेकर बुढ्ापे तक न जाने कितने आक्रमण इस शरीर पर हए, घाव इत्यादि भी हए, उन 
सबको प्राण ने भर दिया । इसलिये इसे भी वृकोदर कहते हैँ । बलम्‌ बल भी वृकोदर है। 
सभी प्रकार की निर्बलताओं को बल ही दूर करता है । चिकित्सक हमेशा हमारे अन्दर पुष्टि 
आये इसके लिये जुरूरी ओषधि का प्रयोग करता है । आजकल के जमाने में जो विटामिन 
हें वे स्वयं रोग को दूर नहीं करते है लेकिन शरीर की शक्ति को बढ़ाते है जिससे रोग दूर 
हो । परन्तु आधुनिक चिकित्सक चूंकि यह मानते हैँ कि रोग का कारण वाहर से किसी 
चीज कं आने से होता है इसलिये उन लोगों को ज्यादा चिन्ता यह होती है कि बाहर से 
कीट न आये । प्राचीन चिकित्सा शास्त्र मानता था कि शरीर में रोग से लड़ने की शक्ति 
कान होना बीमारी का कारण है। एक कमरे में दस आदमी सोये है, मच्छर सवको काटते 
हें । उनमें से तीन को मलेरिया होता है, सात को कुछ नहीं होता। इसलिये प्राचीन 
चिकित्सा का सिद्धांत है कि सात को क्यों नहीं होता इसका पता लगाकर इन तीनमें भी 
वह विशेषता लाने पर ये तीन भी प्रभावित नहीं होंगे। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र यह 
विश्लेषण करता है कि तीन को क्यों हुआ? उसी से वाकी सात को भी हो सकता हे। 
प्राचीन कहता है कि इन सातो को नहीं हृ तो इनके अन्दर कोई शक्ति है, वह अगर 
इन तीन मे होती तो इन्हें भी नहीं होता। इसलिये प्राचीन लोग बलवरदधक ओषधि की 
तरफ बहुत जोर दिया करते थे। 

इस प्रकार से भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, प्रज्ञा, मेधा, धृति, स्मृति, योग, प्राण ओर बल, इन 
दस चीजों को वृकोदर कहा जाता है। “एतद्‌ दशात्मको वायुः तस्माद्‌ भीमस्तदात्मकः ।' 
ये दसों चीज वायु में है । भीम चूँकि वायु का पुत्र है इसलिये उसमें भी ये दसो चीजें है । 
अतः उसे वृकोदर कहा गया । खाता बहुत था, यह तो अर्थ हे ही, जो वृकोदर शब्द के 
अन्य अर्थ है वे भी सब उसमें घटते हैँ, इसलिये वह वृकोदर है । वृकोदर भीम के शंख का 
नाम पौण्ड्‌ महाशंख था। काशी में पौण्डक नाम का एक राजा था। उसने भगवान्‌ कृष्ण 
से बराबरी करने के लिये बहुत कुछ किया था । उसने अपने शरीर में दो ओर हाथ भी लगा 
लिये थे! बाद में भगवान्‌ ने उसे खत्म किया। भगवान्‌ की बराबरी करने कं लिये उसने 
तपस्या करके एक शंख भी प्राप्त किया था क्योकि शंख, चक्र, गदा ओर पद्म ही भगवान्‌ 
के चिहठ हैँ । जब उसे मार दिया गया तब उसका पौण्ड्‌ शंख भगवान्‌ ने भीम को दे दिया 
था। तपस्या से प्राप्त किया हआ प्रभावशाली शंख भीम ने बजाया ।।१५।। 


अनंतविजय राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुधोष-मणिपुष्यकौ । ।९६ । । 


कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्तविजय नाम का, नकुल ने सुघोष नाम का एवं 


सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख का । 
युधिष्ठिर को राजा इसलिये कहा कि राजसूय यज्ञ मेँ उनका अभिषेक किया गया था। 
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इनको कुन्ती ने धर्मराज के दवारा प्राप्त किया था। अतः कुन्तीपुत्र कहकर सूचित किया कि 
धर्मराज कं अवतार होने से धर्मराज युधिष्ठिर धर्म स्वरूप ही थे । जैसे भीम वायुरूप वैसे 
ही वे धर्मरूप । क्षात्र धर्म में सवसे पहला यही है युद्ध में स्थिर रहना । युधि युद्ध में 
स्थिर रहने वाले होने से वे युधिष्ठिर कहलाये थे । उन्होने अनंतविजय नाम का शंख 
बजाया । धर्म कभी पराजित नहीं होता, उल्टा यही कहा गया है कि “धर्मो रक्षति रक्षितः” 
जो धर्मं का रक्षण करता है उसका भी रक्षण हो जाता है। अतः धर्म्मा चाहे जितना 
पराजित होता दीखे, अन्ततोगत्वा उसी की जय है। चूँकि यह धर्मात्मा है, क्षत्रिय है, 
इसलिये युधिष्ठिर है इसीलिये इसकी विजय अनंत होगी अर्थात्‌ वह विजय फिर कभी 
खत्म नहीं होगी । पांडव कभी भी परास्त नहीं हुए, खुद राज्य छोडकर चले गये, वह बात 
दूसरी है । अतः उनके शंख का नाम अनंतविजय ठीक ही है। वस्तुतः किस विजय का 
अन्त नहीं होता? ज्ञान के दारा जो अज्ञान का नाश है वही वस्तुतः अनंत है। इसके द्वारा 
यह वताया कि धर्म ही मनुष्य को ज्ञान देने की सामग्री उपस्थित कर सकता है । धर्म के ऊपर 
अधर्म से अनेक आपत्तिर्याँ आती हैँ । जो धर्म-अधर्म के युद्ध में हमेशा स्थिर रहता है, 
धर्म के ऊपर ही दृढ रहता है वह युधिष्ठिर है । अन्यथा, जब अधर्म आक्रमण करता है तब 
कहते हे कि “थोड़ा, आटे में नमक जितना इूठ तो बोल ही लें !* तब फिर अनंतविजय की 
प्राप्ति नहीं हो सकती । 

अर्जुन, भीम, ओर युधिष्ठिर तीनों कुन्ती-पुत्रों ने शंख बजाये तो उनके दोनों भाई 
नकुल ओर सहदेव ने भी अपने-अपने शंख बजाये । नकुल ने सुघोष नामक शंख ओर 
सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया । 1१६ ।। 


काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 

धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। 1१९७ 

द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते। 

सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्‌ दध्मुः पृथक्‌ पृथक्‌ ।।१८।। 

हे राजन्‌! श्रेष्ठ धनुर्धरी, महारथी, सदा विजयी, काशिराज, शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, 
विराट्‌, सात्यकि, द्रुपद, द्रौपदीपुत्र एवं सुभद्रापुत्र इन सभी ने सब प्रकार से अपने-अपने 
अलग-अलग शंख एूकं 1 

काशी के राजा धनुष धारण करने में अत्यन्त ही सामर्थ्य वाले थे, महान्‌ धनुष को 
धारण करने वाले थे। शिखण्डी, जो भीष्म को मारने के लिये ही उत्पन हए थे, वे भी 
महारथी थे। आजकल नाटक आदि मेँ शिखण्डी को हीजड़े की तरह दिखा देते है! किंतु 
महाभारत के अनुसार वह महारथी था। भीष्म ने तो यह कहा था “मुञ्जे पता है कि यह 
पूर्वजन्म में स्त्री था इसलिये मेँ इसे नहीं मांगा ।' उन्होने यह नहीं कहा कि यह इस जन्म 
में स्त्री है। लोगों को भ्रम है कि वह जनाना तरह का आदमी 'होगा। वह तो महारथी था। 
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दक्षिण भारत में प्रचलित कथा कं अनुसार तो अम्बाने तप करके कार्तिक स्वामी से भीष्म 
को मारने का वर मोंगा। उन्होने उसे एक माला देकर कहा “जिसे यह माला पहनने को 
दोगी वही भीष्म को मार देगा ।' अम्बाने वह माला द्रुपदपुत्र शिखण्डी को दी अतएव वह 
उन्हें मार पाया । भीष्म क्योकि जानते थे किस्त्री की तप से प्राप्त शक्ति के बल पर 
शिखण्डी उनका सामना कर रहा है इसीलिये उन्होने शिखण्डी पर प्रहार न करने का नियम 
निभाया । इस कथा के अनुसार भी था शिखण्डी पुरुष ही । अपराजित सात्यकि जो अर्जुन 
का अपना शिष्य था, वह कभी भी हारा नहीं, बाणासुर से युद्ध में भी जीता था। 
महाप्रतापी बाणासुर साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर से वरदान प्राप्त किये हए था। अनेकों को 
उसने हराया । परन्तु सात्यकि उसके सामने भी नहीं हारा ओर वर्ह से अनिरुद्ध को छुड़ा 
कर लाया । भगवान्‌ स्वर्गं लोक जाकर पारिजात हरण करकं लाये थे । भगवान्‌ की प्रिय 
पत्नी सत्यभामा ने कहीं पारिजात फूल को देखा तो भगवान्‌ से कहा कि “मुञ्जे यही लाकर 
दो ।' भगवान्‌ ने समज्ञाया भी कि यह देवलोक की चीज है, लेकिन ओरत तो ओरत ठहरी, 
जिद पकड़े रही । तब भगवान्‌ स्वर्गलोक में जाकर वहां से पारिजात को लेकर आये । 
पारिजात को न लेकर जाने के लिये इन्द्र के सारे लोगों ने प्रयत किया परन्तु सात्यकि उन 
सब को हरा कर पारिजात को लेकर आया। भगवान्‌ साथ थे। इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े 
भयानक युद्धो में भी जो हारा नहीं एेसा सात्यकि अपराजित था। 

पांडवों से अतिरिक्त उनकी फौज के सेनानायकों के शंख तो कौरव फौज की तरह के 
शंख थे, किसी नामविशेष से प्रसिद्ध शंख नहीं थे । यहाँ सुभद्रा-पुत्र को महाबाहु कह कर 
युद्ध मे अत्यंत कुशल बताया है। आनन्द गिरि स्वामी ने यहां पर परमेष्वासः महारथः 
अपराजितः ओर महाबाहः इन सारे विशेषणो को उक्त सबके साथ सम्बंधित माना है 
अथर्‌ एक विशेषण किसी एक के बारे में ही कहा गया हो एेसी बात नहीं है । सभी इन 
सब विशेषणो वाले थे। एेसा भी नहीं कि एक ने शंख बजाया तो दूसरा उससे लेकर 
बजाये। सब लोगों के पास अपने-अपने शंख थे ओर सबने अपने-अपने शंख 
बजाये । ।१७-१८ । । 

कौरवों की तरफ से जो शंख बजे थे उनसे पाण्डवां में तो बहुत उत्साह का उद्रेक हआ 
था कि "बहुत अच्छा हआ, युद्ध के लिये हम तैयार है", पर पांडवों ने जो शंख बजाये वे 
बड़े भयंकर घोष वाले थे 


स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ । ।१६।। 


पांडव-पक्षीय शंखो के उस भीषण घोषने आकाश व समूची पृथ्वी को गुंजाते हए 
धृतराष्ट्रपुत्रं के हृदय विदीर्ण कर दिये । 
संजय कहता है कि “धृतराष्ट्र ! तुम्हारी तरफ से तो नगाड़, पणव, आनक, गोमुख 
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आदि अनेक प्रकार की चीजे बजी थीं, लेकिन पाण्डवों की तरफ से हई उनके शंखो की 
ध्वनि से ही एसा भयंकर घोष हुआ कि तुम्हारे वच्चो के, ओर केवल तुम्हारे पुत्र ही नहीं, 
तुम्हारी फोज के जितने भी लोग थे, उन सवके हृदयो को विदीर्ण कर दिया, चीर दिया । 
निघण्टु में हदय शब्द के दोनों अर्थं वताये ह चित्त अर्थात्‌ मन को भी हृदय कहते ह ओर 
छाती अर्थात्‌ वक्ष को भी हदय कहते हे । जैसे किसी से कहते हैँ “अपने हृदय पर हाथ 
रखकर कहो कि तुमने किया या नहीं, तो वहां हदय का मतलब छाती है । “उसने मेरे हृदय 
को दुखा दिया" आदि में हृदय का मतलब मन हे । चित्त या मन का विदारण क्या है? चित्त 
मे होने वाले ज्ञान, इच्छा, ध्य, उत्साह आदि का नाश होना ही चित्त का विदारण होना है। 
जव अत्यंत भय की प्राप्ति होती है तव क्या करे, क्या न करें कुछ होश नहीं रहता । भय 
की स्थितिमेंइच्छाका भी नाश हो जाता है। एक बड़ी भारी फैक्ट्री के मालिक थे। 
उन्होंने घर वाली को फोन किया कि मैं घर पर आकर चाय पियूंगा। उनकी घर वाली 
पकोडे बढ़िया बनाती थी। वे घर आये ओर हाथ-पैर धोकर खाने वैठे। घर वाली ने 
गरम-गरम पकोडे परोसे । उसी समय टेलीफोन बज गया तो बेचारों ने एक हाथ से पकोडा 
उठाया ओर दूसरे हाथ से टेलीफोन पकड़कर सुनने लगे। सुनने के साथ ही हाथ का 
पकोड़ा गिर गया, घर वाली से कहा भें जा रहा हू।' उसने कहा “बड़ प्रेम से बनवाये 
हे तो खाकर जाओ ॥ कहा "नहीं खा सकता क्योकि अभी टेलीफोन आ गया किं फैक्ट्री 
में आग लग गई है" उनकी तो पकोडे खाने की बहुत इच्छा थी परन्तु फैक्ट्री मेँ आग 
लगने की खबर सुनी तो उस भय के अन्दर कि पता नहीं कितना नुक्सान हो गया, वह 
इच्छा हट गई । जैसे ज्ञान, इच्छा नष्ट हो जाते हैँ इसी प्रकार भय के अन्दर मनुष्य की 
क्रिया शक्ति, कार्य करने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है, कुछ कर नहीं पाता । धैर्य नष्ट 
हो जाता है। चाहे जितना उत्साह हो, यदि सामने भय की परिस्थिति आ जाती है तो 
उत्साह भी खत्म हो जाता है । उत्साह का मतलब हे प्रतिबन्धक को खत्म कर देना, परन्तु 
सामने भय आ जाये तो उसे खत्म नहीं कर सकते, बल्कि उस काम के बारे मे जो उत्साह 
था वह भी खत्म हो जाता है। इस प्रकार की मन की वृत्तिर्या भय से नष्ट हो जाती है। 
इसलिये यह चित्त का विदारण कर देता है । वक्ष का विदारण भी हो जाता है क्योकि भय 
देने वाली कोई महान्‌ विपत्ति होती है तो उसके अन्दर सचमुच में छाती में एेसा लगता है 
मानो छाती बीच से फट रही हो । जैसे गर्भं माता के पेट को चीर कर निकलता है इसी 
प्रकार उस भय के कारण छाती लगती है कि चिर जायेगी । इसलिये वक्ष का निर्भेद भी है। 

इन दोनों कं निर्भद के दारा वह बता रहे है जो भगवान्‌ को आगे जाकर कहना है 
"मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ग्यारहवें अध्याय मे भगवान्‌ कहेगे 
कि इन सबको तो मैने ही मार दिया है॥ कब मार दिया? “जब मैने पांचजन्य शंख 
बजाया था, उस समय ही इनका हदय विदीर्ण हो गया । इसलिये इनमे उत्साह आदि नहीं 
रह गया है, इनकी छाती चिर गई है । इसलिये ये जिन्दा भी नहीं रह गये हैँ क्योकि पूर्व 


३ठ : अध्याय-१ 


मे अर्थात्‌ शंख-वादन काल में ही ने इन्हें मार दिया था ।' तो फिर आगे युद्ध क्यों हुआ? 
वहीं भगवान्‌ ने कह दिया कि “मेरे दारा मारे हओं को तुम मारो । मया हतांस्त्वं जहि" मार 
तो मेने शंख-वादन काल में ही दिया है, उसी समय सब मर गये । परन्तु जैसे सिर कटने 
के बाद भी धड़ कार्य करता रहता है एसे ये लडते दीख रहे हैँ । स्वयमेव ये गिर पड़ंगे ही, 
तुम निमित्त बनकर यश पा सकते हो ।' ज्ञान होने के वाद भी अज्ञान का कार्य प्रारब्ध-भोग 
काल तक काम करता रहता है । सिर कटने पर भी धड़ सप्राण रहता हे । इसलिये धड़ लड़ 
सकता है। थोड़ी देर में जब प्राण खत्म हो जाते हैँ तब अपने-आप खत्म हो जाता है। उस 
घड़ को मारने के लिये कु प्रयत्न नहीं करना पडता । फिर भी तुम्हं कीर्तिं की प्राप्ति हो, 
इसके लिये तुम निमित्त मात्र हो जाओ । मने मार दिया है, लेकिन तुम्हें कीर्ति की प्राप्ति 
हो इसके लिये जरूरी है कि तुम इनके मरने में निमित्त बनते दीखो ।' शंका होगी कि 
भगवान्‌ ने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उटायेगे, फिर “मार दिया' केसे 
कहा? समाधान है कि शंख-घोष को किसी शस्त्रास्त्र में नहीं गिना है! इसलिये प्रतिज्ञा 
यथावत्‌ रही, शस्त्र आदि का कोई सहारा नहीं लिया । 

इसके दारा यह कहा जा रहा है कि ^तत्त्वमसि' आदि वाक्य-घोष के श्रवण के दारा 
ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध के कारण वह सप्राण है, इसलिये कुछ करता हुआ 
दीखता है परन्तु वह न करने जैसा ही है ओर वह भी समाप्त ही होने वाला है। 

यह भी बता दिया कि वह घोष कैसा था? ठेठ आकाश पर्यन्त वह घोष गया । क्योकि 
शब्द आकाश का ही गुण है इसलिये घोष नभ या आकाश तक जाये यह स्वाभाविक है । 
साथ मेँ “इतने जोर से दहाडा कि उससे आकाश भी फट गया," यह लोकोक्ति भी सफल 
हो जाती है। वह घोष केवल ऊपर ही नहीं गया, पृथ्वी मेँ भी चारों तरफ फल गया । वह 
घोष तुमुल अर्थात्‌ अत्यंत तीव्र था। शंख तो एक बार बजा परन्तु उसकी गज या प्रति- 
ध्वनि ही चारों तरफ फेल गई । इसलिये “नादयन्‌" न कहकर "वि+अनुनादयन्‌' कहा । इस 
प्रकार धार्तराष्ट्रो को अत्यंत भय की प्राप्ति उनके हदयों के विदारण से बताकर संजय ने 
कई बातें संकेतित कर दीं ।।१८-१६।। 

कौरव योद्धा डरे तो सही परन्तु फिर भी खडे वे वैसे ही रहे 


अथ व्यवस्थितान्दरष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्‌ कपिध्वजः । 

परवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः । ।२० ।। 

हृषीकेशं तदा वाक्यम्‌ इदम्‌ आह महीपते! 

हे राजन्‌! तदनन्तर कपिध्वज अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिये तैयार देखकर शस्त्र 
चलना प्रारंभ होने के मौके पर धनुष उठाकर तब हषीकेश से यह वाक्य कहा :। 

शंखों के फकने के बाद जब पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यन्त सर्वत्र घोष हो गया, उस 
भयंकर घोष के बाद कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र कं पुत्रों ओर उनकी फौज को देखा कि 
शंखनाद के बाद भी वे युद्ध के लिये तैयार है । यरा अर्जुन को कपिध्वज कहा, हनुमान्‌ 
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जी स्वयं उसकी ध्वजा पर वैठे हुए उसकी रक्षा के लिए तत्पर थे। हनुमान्‌ जी ने 
राम-रावण युद्ध के अन्दर बहुत वड़ा हिस्सा लिया था ओर रावण को हराने में वे एक बड़ा 
कारण थे । जव भगवान्‌ कृष्ण का अवतार हुआ तव महाभारत युद्ध कं समय भी भगवान्‌ 
कृष्ण की मदद करने कं लिये वहां उपस्थित थे । इनकी उमरों का हिसाब लगाना मुश्किल 
होता है । जाम्बवन्त भी राम जी के समय का था पर जाम्बवन्त की लड़की कृष्ण से विवाह 
के योग्य थी! एक कथा हनुमान्‌ जी की आती है कि जव भीम द्रौपदी के कहने से विशेष 
प्रकार के कमल लेने जा रहा था तव रास्ते में हनुमान्‌ जी पड़े थे । भीम ने उनसे रास्ता 
देने को कहा । उन्होने कहा भें बहुत बुड्ढा हू, उठ नहीं सकता, तुम ही मुञ्चे उठा दो ।' 
अपना पूरा बल लगाकर भी भीम उन्हें उठा नहीं पाया । कहीं तो लिखा है कि उनकी पूछ 
को भी नहीं हिला पाया! इतने वृद्ध थे फिर भी महाभारत युद्ध में पर्हुच ही गये! इन 
आश्चर्यो का समाधान तो उनकी दिव्य शक्तियों को लेकर ही किया जा सकता है । 

कपिध्वज अर्जुन ने धार्तराष्ट्रं को देखा । धृतराष्ट्र कं पुत्र तो धार्तराष्ट्र थे ही, उनकी 
सारी ही सेना धृतराष्ट्र से सम्बद्ध होने के कारण धार्तराष्ट्र कही जा रही है । इसीलिये 
छव्वीसवे श्लोक में कहेंगे कि भाइयों को ही नहीं, अन्य सबको भी अर्जुन ने देखा । वे 
सभी व्यवस्थित थे, अपने-अपने नियत स्थानों पर ही तैनात थे। शंखो के घोष से उनके 
अन्दर किसी प्रकार की कोई भयव्याप्ति दिखाई नहीं दी । इसलिये “अब ये सारे लोग युद्धः 
के लिये तैयार है, शंखनाद के बाद भी इधर-उधर नहीं हो रहे है" इस प्रकार उनको 
देखा । इसके बाद युद्ध प्रारम्भ ही होना है । “शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते" अब तो कंवल शस्त्र ही 
छूटने बाकी है, क्योकि युद्ध की घोषणा हो ही गई है । शस्त्र का सम्पात शस्त्र का गिरना 
अर्थात्‌ चलने का समय हो जाने पर, युद्ध की प्रवृत्ति होने पर, अर्थात्‌ अभी युद्ध होने ही 
वाला था, हआ नहीं था, एेसे समय अर्जुन ने भी अपने धनुष को चढ़ा लिया 1 धनुष का 
यह नियम होता है कि जिस समय उसका काम नहीं उस समय उसकी प्रत्यचा को खोल 
कर रख दिया जाता है, हमेशा तना रहने से उसकी सामर्थ्य कम हो जाती है। जैसे ही 
चलाने का समय आता है, प्रत्यंचा चढ़ा दी जाती है । इसलिये युद्ध से पूर्वं तक तो प्रत्यचा 
खुली हई थी ओर अब शस्त्रो को चलाने का समय आ गया तो उसने भी अपने धनुष को 
प्रत्यचा चढ़कर उठा लिया। धनुष उठा कर अर्जुन ने आगे आने वाले वाक्य को भगवान्‌ 
कृष्ण हषीकंश के प्रति कहा । 

धृतराष्ट्र को महीपति कहकर संजय उन्हें याद दिलाना चाहता है कि अभी तक राज्य 
तुम्हारे ही हाथ मे, है, मही के पति तुम ही हो । इसलिये अभी भी तुम चाहो तो युद्ध को 
रोक सकते हो । साथ मेँ यह भी संकेत करता है कि तुम्हारी फौज को देखकर अर्जुन के 
अन्दर किचित्‌ भी भय नहीं है । वह धनुष उठाकर लड़ने के लिये तैयार है। 

हृषीकेश हीषका अर्थात्‌ इन्रर्यो, इन्द्रियों का जो अधिपति होता है उसे हृषीकेश 
कहते हैँ । सारी इन्द्रियों की ओर अंतःकरण की वृत्तियों को जानने वाले श्री कृष्ण के प्रति 


४० : अध्याय 


अर्जुन यह वाक्य कहता हे । पाण्डव लोग पहले भगवान्‌ से बात करते हैँ ओर तव आगे 
कुछ करते हे । ।२०-२१।। 


अर्जुन उवाच 

सेनयोरुभयोर्मध्ये रथ स्थापय मेऽच्युत । ।२१।। 
यावदेतान्‌ निरीक्षेऽह योद्धुकामान्‌ अवस्थितान्‌ । । 
कैर्मया सह योद्धव्यम्‌ अस्मिन्‌ रणसमुद्यमे । ।२२ । । 
योत्स्यमानान्‌ अवेक्षेऽह य एतेऽत्र समागताः । 
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्र्युद्धे प्रियचिकीर्षवः । ।२३।। 


अर्जुन ने कहा हे अच्युत! दोनों सेनाओं के वीच (तव तक) मेरा रथ खड़ा कीजिये 
जव तक लड़ने को उत्सुक एवं व्यूहबद्ध इन प्रतिपक्षियों का मैँ निरीक्षण करू (ओर समञ्च 
लूं कि) युद्ध के इस उद्यम में मुञ्ञे किन से लड़ना है । युद्ध में दुर्मति धृतराष्ट्र-पुच्र का प्रिय 
करना चाहने वाले जो यहो आये है ओर अब युद्ध करने ही वाले है, इन्हे मेँ देखता हू । 
अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को रखो अर्थात्‌ मेरे पक्ष ओर 
प्रतिपक्ष दोनों के बीच में मेरे रथ को स्थापित करो । ^स्थापय' कहकर सारी इन्द्रियों के प्रवर्तक 
हृषीकेश को, जो सर्वेश्वर है, उन्हे भी यह नियुक्त करता है कि एसा करो' क्योकि वे सारथि 
की जगह वैठे है । दूसरा संकेत मिलता है कि भक्तों कं लिये कुछ भी असम्भव नहीं है! 
वे भगवान्‌ को भी नियुक्त कर सकते है । अर्जुन भक्त था, इसी कारण भगवान्‌ उसके सारथि 
बने । जिसकी मानो आज्ञा में भगवान्‌ भी चल रहे हों उसकी जीत तो निश्चित ही हे । "महीपते 
कहकर संजय ने जो धृतराष्ट्र को सम्बोधित किया था उसका कारण यहो स्पष्ट हो जाता हैः 
पाण्डव लोग भगवान्‌ के साथ परामर्श किये बिना कुछ भी करते नहीं । अतः इन्हे तो नीति 
ओर धर्म की सब प्रकार की कुशलता प्राप्त है ओर इनका इतना जोर है कि भगवान्‌ को 
भी कह सकते है कि यह करो अर्थात्‌ अत्यधिक भक्त ह । 
भगवान्‌ कह सकते थे कि ^तुम कहते हो कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापन 
करो, शस्त्रसम्पात की प्रवृत्ति हो रही है तो युद्ध के बीच मेँ खड़े होने पर कोई भी शतु युद्ध 
की घोषणा होने के कारण शस्त्र चला सकता है, इसलिये यह समय बीच में रथ ले जाने 
का नहीं 8। इस समय तो युद्ध शुर होने वाला है । अतः जहाँ युद्ध हो रहा ह वर्ह चलना 
डे । इस समय बीच मे जाकर खड़े होकर तो जीने-मरने का प्रश्न है ।' इस प्रश्न को मानकर 
अर्जुन भगवान्‌ से कहता है कि दूसरों के लिये तो यह जीवन-मरण का प्रश्न हो सकता है, 
परन्तु आप अच्युत है अत्‌ आपको तो किसी भी देश काल वस्तु कं दारा च्युत नहीं 
किया जा सकता, आप हमेशा अपने ही स्वरूप मेँ स्थित है अतः कोई आपको मार सके 
इसकी सम्भावना ही नहीं है! आप हृषीकेश हैँ । कोई मारने के लिये शस्त्र तब उठायेगा 
जव आप उसे प्रवृत्त करेगे । आप जब तक प्रवृत्त नहीं करेगे तब तक वह प्रवृत्त हो नहीं 
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सकता तो कैसे सम्भव है कि आपको कोई हानि पर्हुचा सके या ओर कुठ कर सकं ? अर्जुन 
कं वाक्य में जो आज्ञा देने का भाव था, उससे उन्हें कहीं गुस्सा न आ जाये, इसका परिहार 
कर दिया कि आप हमेशा अच्युत, निर्विकार हैँ, अतः मेरी इस उदण्डता से भी आपमें 
किसी प्रकार का विकार नहीं आ सकता, मेरे कहे हए से भी आपमें कोई परिवर्तन नहीं 
आ सकता क्योकि आप हमेशा निर्विकार ही रहते हे । इस प्रकार से स्तुति प्रदर्शन करते 
हए क्षमा-प्रार्थना भी हो जाती हे। 

भगवान्‌ कह सकते थे ^लडने का समय है तो जिससे लड़ना है उससे लड़ाई शुरू करें । 
वीच में रथ-स्थापन का क्या मतलब ?' इसके समाधान में अर्जुन ने कहा कि उतने ही समय तक 
आपको रथ स्थापित करना है जब तक मैं देख लू; कोई निरन्तर वह रथ खडा रखना हे एेसा 
नहीं है! अथवा यावत्‌ से स्थान भी कहा जा सकता है अर्थात्‌ उतनी दूर ही ले जाइये जहो 
से मै इन सबको अच्छी तरह देख सक । अतः जितने काल तक मेँ निरीक्षण करं अथवा 
जहां से देखा जा सके वहां तक रथ को ले जाइये । एतान्‌ जितने भी भीष्म, द्रोण आदि 
है, उन सबको देख सकू। इन सबमें क्या देखना है? कहता है ये लोग दुर्योधन को समञ्ञाने के 
लिये इकट्‌ठे नहीं हुए वरन्‌ युद्ध की इच्छा से आये हए है । ये संधि-कामना वाले नहीं है । 
मै भी युद्ध की दृष्टि से ही देखने जा रहा हू । युद्ध प्रारम्भ होने के पहले युधिष्ठिर हथियार 
आदि रखकर भीष्म के पास गये थे । उन्हे नमस्कार करके उनसे पृष्ठा था कि "दादा जी! 
मेँ युद्ध कर रहा हू तो कोई गलती तो नहीं कर रहा हू? भीष्म ने कहा “ठीक ही कर रहे 
हो । वैसे भी मैँ तुम्हारी जीत चाहता था, अब चूंकि तुमने युद्ध की आज्ञा मोगी हैतो मैं 
प्रसन्न होकर कहता हू कि तुम ही जीतोगे ॥' इसी प्रकार वे गुरु जी के पास गये, उनसे भी 
आज्ञा ली । द्रोणाचार्य ने भी कहा था "बड़ा अच्छा किया जो तुमने आज्ञा मोगी ॥ जब 
युधिष्ठिर गये थे, उस समय तो हो सकता था कि कोड सधि की बात हो जाये । परन्तु ये 
भीष्म, द्रोण आदि भी युद्ध की ही कामना वाले है, संधि की कामना वाले नहीं है। 
इसीलिये अवस्थितान्‌" हम लोगों ने इतना जबरदस्त शंखनाद किया, फिर भी ये अपनी-अपनी 
जगह उटे हए हैँ । अब इनकी केवल युद्ध की ही कामना हे। 

भगवान्‌ पूछ सकते थे कि “इनको क्या देखोगे ? युद्ध करना है, युद्ध करो । तुम भी तो 
यहो युद्ध करने ही आये हो, कोई प्रक्षक बनकर तो आये नहीं हो ! दोनों तरफ की फौजों 
को देखने के लिये तो प्रक्षक या रेप़ी होता है। तुम इस काम के लिये तो यहां आये नहीं 
हो । तुम खुद योद्धा हो, लड़ने के लिये आये हो । इसलिये इन्हे क्यों देखना चाहते हो?" 
अतः अर्जुन कहता है "मया कैः सह योद्धव्यम्‌" मुञ्ञे किस-किस से लड़ना है । दोनों अर्थ 
समञ्ञ लेना कौन लोग मुञ्जसे लड़ंगे ओर मँ किन से लङूगा । युद्ध में मेरे युद्धःप्रतियोगी 
कौन है ओर कौन मुञ्जे युद्ध का प्रतियोगी बना्येगे । तात्पर्यं यह है कि इनमें भी जो 
बड़े-बड़े होंगे वे ही मुञ्जसे लड़ना चाहेगे  छोटे-मोटे लोग तो मेरे सामने आना नहीं चाहेगे । 
ओर मै भी जो बड़े-बड़े है, उन्हीं से ल्डूगा, छोटे-मोरो से तो मुञ्जे भी नहीं लड़ना है । यह 
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बन्धुओं का परस्पर युद्ध है । अतः चाहे जिसको मार देना मात्र इस युद्ध का प्रयोजन नहीं 
है । इसके अन्दर जो जिसकी वरावरी का हो वही उससे लड़ेगा । कौन मुञ्चे अपनी बराबरी 
का समञ्जता है यह मेरे लिये कौतुक का विषय है । संसार में सर्वत्र जय करके मै धनंजय 
बन चुका हू, फिर भी इनकी हिम्मत है किये मुञ्ज से लड़ना चाहते हैँ। कौन से एसे 
महारथी है जिनसे मैने अभी युद्ध नहीं किया है, जिनके वारे में मै जानता हू किये बड़ 
प्रसिद्ध हँ? इस प्रकार दोनों ही बातें हें । 

“अहम्‌ अवेक्षे" मेँ इनको देखता हू; जो यर्हौँ आ गये हैँ, उनको देखता हू । क्यों आ 
गये ? धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन दुर्बद्धि है, उचित ओर अनुचित के विवेक से रहित है, 
धर्म-अधर्म के विवेक से रहित है ओर नीतिशास्त्र कं हिसाब से अपनी सामर््यज्ञान से भी 
रहित है । मै जीत सकता हू या नहीं, मेरी सामर्थ्य कितनी है इसके ज्ञान से भी रहित है। 
अगर इनके ज्ञान से रहित न होता तो साक्षात्‌ श्री कृष्ण के मौजूद रहते हए जव वे दूत 
बनकर गये थे तब कुछ-न-कूछ समज्ञौता करने की सोचता । समञ् लेता कि श्री कृष्ण के 
पाण्डवो के पक्ष में रहते हुए कौरवो की जीत तीन काल में सम्भव नहीं है, क्योंकि ये 
सर्वेश्वर हैँ । भगवान्‌ सर्वेश्वर हैँ यह उसकी समञ्च में नहीं आ रहा था । उस दुर्बद्धि की 
इच्छा से युद्ध करने को तैयार होकर आये हए हैँ । इसके दारा यह स्पष्ट कर दिया कि 
भीष्म, द्रण, शल्य, कृपाचार्य इत्यादि खुद अपनी इच्छा से लड़ने नहीं आये थे, धृतराष्ट्र की 
आज्ञा से आये थे । धृतराष्ट्र दुर्योधन के वश में था अतः उसका हठ मानकर युद्ध के लिये 
राजाज्ञा दे दी थी । स्वयं ये युद्ध की इच्छा वाले नहीं थे । देखना जरूरी हे कि मै किससे 
युद्ध करू ओर किससे कैसे युद्ध हो ?।।२१-२३।। 

अर्जुन ने भगवान्‌ को रथ-स्थापन के लिये कहा तो शायद भगवान्‌ अहिंसा रूप धर्म 
को प्रधान मानकर अर्जुन को युद्ध से दूर करने की सोचें यह भाव धृतराष्ट्र के चेहरे पर 
देखकर संजय कहता हे 


संजय उवाच 

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ । ।२४।। 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 

उवाच पार्थं पश्यैतान्‌ समवेतान्‌ कुरुन्‌ इति । ।२५।। 


संजय बोला हे भारत! गुडाकेश दारा यों जिन्हें कहा गया उन हषीकेश ने दोनों 
सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोण तथा सभी राजाओं के सामने उत्तम रथ स्थित कर कहा 
“पार्थ! एकत्र हए इन कुरुवंश वालों को देखो ।' 

दोनों फौजों के बीच में किस-किस से लड़ना है इसका विमर्श करने के लिये अर्जुन 
आया हआ है । जैसा भगवान्‌ भाष्यकार कहते है, अर्जुन कं निमित्त से गीताका उपदेश 


` श्लोक-२५ : ४३ 


सभी को देना है । जब कार्य करने का समय आता हे, जैसे अर्जुन का युद्ध करने का समय 
आया, तव हर व्यक्ति यह देखना चाहता है कि किससे क्या करे क्या नहीं करे । वास्तव 
मे जब कर्म करने का समय आये तब जीव यह विचार करे "तद्यथेह कर्मचितो लोकः 
क्षीयते" कर्म करके जो भी फल मिलेगा वह सारा क्षीण होगा, नष्ट होगा। पराचः कामान्‌ 
अनुयन्ति बालाः" अपने से वाहर जो संसार के पदार्थ है उनसे आकृष्ट होकर, उसका 
अनुक्रमण करने वाले बाल हैँ अर्थात्‌ बुद्धिहीन हैँ । जैसे बालक को लाल रग की चीज 
दिखाई दे तो यह नहीं सोचता कि इससे फायदा होगा या नुक्सान, ट पकड़ लेता है, इसी 
प्रकार जो लोग जो चीज अच्छी लगे उसे लेना चाहते हैँ वे बालक की तरह निर्बुद्धि ही है । 
“अन्धं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते" कर्म के दवारा जो प्राप्त होता है वह मनुष्य को 
अन्ततोगत्वा घोर अन्धकार में ही डालता है। इस प्रकार की श्रुतियों ओर इनमें संकेतित 
किये हए जन्यत्व, दृश्यत्व आदि दोषों को युक्तिपूर्वक सोच कर यह विचारे कि अरे! जिन 
देवताओं की हम पूजा करते है वे सचमुच पूजा करने के लायक भी है या नहीं ओर उन 
देवताओं के लिये हम जो कर्म करेगे, उसका जो फल होगा वह क्या सचमुच हमारे लाभ 
का हैया नहीं? श्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशंति" वे सारे कर्म बार-बार नीचे गिराने के लिये 
ही है। इस प्रकार से भली प्रकार से सोचे कि जो कर्म हम करने जा रहे हे, प्रवृत्ति करने 
जा रहे है, वह ठीक है भी या नहीं ? जैसे अर्जुन य्ह कर्तव्य कर्म प्राप्त होने पर कहता हे 
'यावदेतान्‌ निरीक्षेऽहम्‌", इसी प्रकार कोई भी कर्म करने जाओ तो पहले विचार करके 
देखो कि यह कर्म जिन देवताओं को प्रसन्न करने के लिये हम करते हैँ वे देवता पूज्य हँ 
भी या नहीं । आगे भगवान्‌ करेगे कि दीखता तो है कि देवता फल देते हैँ परन्तु देवताओं 
के अन्दर फल देने की कोई सामर्थ्य नहीं है, उनमें बैठा हआ जो सर्वेश्वर है वही कर्मफल 
देने की सामर्थ्य वाला है, वही कर्म-फल देता है । देवताओं के लिये जो कर्म हम करते हे 
ओर उससे जो फल मिलता है वह अति-अल्प ओर अतितुच्छ है । उसकी जगह उन्हीं कर्मो 
के दारा यदि हम सर्वेश्वर की पूजा करें तो अंतःकरण शुद्ध होकर हम उस ज्ञान को प्राप्त 
करके आगे नित्य आनन्द फल को प्राप्त कर सकते है । चूकि एेसा विचार नहीं करते अतः 
केवल देवताओं को ही मानकर उनके लिये ही सारे कर्म करते रहते हे । अर्जुन भी यह 
विचार कर रहा है कि मेरा कर्तव्य किससे लड़ने का है? जो मेरी बराबरी का है उससे ही 
लड़ना है, सामान्य किसी को मारना नहीं है । आगे विचार करेगे कि युद्धकार्य करने योग्य 
हे या नहीं, उसका फल जय भी पाने योग्य है या नहीं ? जैसे अर्जुन अपनी प्राप्त प्रवृत्ति 
का विश्लेषण कर रहा है वैसे ही हरेक मुमुक्षु को विचार करना चाहिये । 

“भारतः सम्बोधन से संजय कह रहा है कि हे धृतराष्ट्र! तू भरतकूल मे उत्पन्न हजा 
है, तुजे तो प्रकाश में रत रहना चाहिये । अर्जुन देखने जा रहा है, तू भी तो विचार करकं 
देख, कि युद्ध को रोक देना चाहिये या युद्ध करना चाहिये? 

हृषीकेश से, सारी इन्द्रियों के प्रवर्तक श्री कृष्ण से गुडाकेश ने कहा । गुडाकेश अर्जुन 


४४ : अध्याय 


को कहते है । गुडाकेश का एक तो अतिस्थूल अर्थ है अगुष्ठतर्जनीयोगात्‌ गुडनामा तु 
मद्रिका । तत्‌परिमाणाः कंशा यस्य स गुडाकेशः" अंगूढा ओर तर्जनी को इकट्ठा करके 
(चुटकी भर्‌) जो मात्रा बनती है उसे गुड कहा जाता है । बस, उतने ही बाल अर्जुन के सिर 
पर थे इसलिये उसे गुडाकेश कहा । युद्ध के समय वाल बहुत छोटे होने चाहिये अन्यथा 
प्रसंग आने पर कोई तुम्हारे बालों को खीचे तो तुम सामर्थ्य वाले होने पर भी कुछ नहीं 
कर सकोगे! इसलिये अर्जुन कं बाल उस समय बहुत छोटे थे अर्थात्‌ अर्जुन युद्ध कं लिये 
तेयार होकर आया था। अर्जुन को इस समय भगवान्‌ युद्ध के लिये तैयार नहीं कर रहे है 
कवल उसकं मन मेँ जो मोह आ गया ह उतने मात्र को हटा रहे है । युद्ध मेँ प्रवृत्ति करने 
तो वह स्वयं ही आया था । इसलिये अंत में वह स्वयं कहेगा “नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा" । 

अथवा “गुडो गोलेक्षुपाकयोः' गुड का अर्थ है गन्ने के रस को पका कर जो बनाया 
जाता ठे, जिसे हिन्दी मेँ गुड़ कहते हैँ ओर गोली, गोल चीज को भी गुड कहते हैँ । जैसे 
गोल लोहा हो ओर उसको गरम किया जाये तो उसके अन्दर ओर वाहर सर्वत्र अग्नि 
व्याप्त हो जाती हे, इसी प्रकार इस ब्रह्माण्ड गोल को भगवान्‌ शंकर अन्दर से भी 
सच्चिद्रूपता दे रह है ओर बाहर से भी सच्चिदूरूपता दे रहे है । अन्दर से अंतःकरण आदि 
मे ज्ञानरूप से प्रकाश दे रहे हैँ ओर बाहर से पदार्थो में सद्रूप से "यह है" एेसा प्रकाश दे 
रहे है । पदार्थो मेँ जो सद्रूपता दीखती है कि “यह है" वह हे-पना' भगवान्‌ शंकर का दिया 
इआ हे । इसी प्रकार से अपने अन्दर भै जानने वाला यह जो प्रतीति है वह भी उनकी 
ही उपस्थिति के कारण है । इसलिये उपनिषद्‌ ने कहा कि इस सारे विश्व को अन्दर वाहर 
सब तरफ सं प्रवेश या व्याप्त करके रहने वाला जो शिव है उसके ज्ञान से ही शाति मिलती 
है, ओर कोई दूसरा उपाय नहीं है । वह शिव ही है ईश, अधिपति जिसका वह गुडाकेश 
है । अर्जुन ने भगवान्‌ शंकर से ही तपस्या करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था । एेन्द्रकील 
पर्वत पर जब अर्जुन ने तपस्या की थी उस समय भगवान्‌ शंकर ने ही प्रसन्न होकर उसे 
गडाकंश कहा था। 

गुडाका का मतलब निद्रा होता हे, निद्रा का ईश होने से गुडाकेश है। निद्रा का ईश 
होना अर्थात्‌ जब चाहे सोये, नहीं तो न सोये। केवल सोना ही निद्रा नहीं समञ्ज लेना, 
अविवेकग्रस्त रहना भी सोना ही है! हमेशा जागरूक रहना है । जिस प्रकार कृत्ता पड़ा सोता 
है, चोर आ्येगे तो समञ्चेगे यह सो रहा है, परन्तु जैसे ही वे तुम्हारे घर में पैर रखेंगे, वह 
कुत्ता ्ञट भौकने लगेगा । इसलिये कुत्ते की नींद जागरूकता वाली है । इसी प्रकार गुडाकेश 
का मतलब हे कि चाहे जितना निद्रा में हो, वह अंदर से जागरूक रहता है । कोई बात आये 
तो खट उसे विचारने के लिये तैयार हे। 

गन्ने कं रस को पकाकर बनाया गुड़ प्रसिद्ध हे । भगवान्‌ शंकर गुड की तरह मधुर 
होकर “भक्तान्‌ अकति प्राप्नीति' भक्तों के सामने प्रकट होते हैँ । इसलिये गुडाक शिव का 
नाम है । एेसे गुडाक शिव है संपूर्ण ईश इष्ट जिसके वह अर्जुन ही गुडाकेश कहा गया है । 
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इस प्रकार से जब अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं कं मध्य में मेरे रथ को स्थापित 
करो तब कौरवों ओर पाण्डवो की, पक्ष ओर प्रतिपक्ष की फोजों के मध्य में भगवान्‌ ने रथ 
को स्थापित किया। वह रथ कसा था? उत्तम रथ था । जिस समय खाण्डव वन को अग्नि 
ने जलाया था उस समय अर्जुन ने रक्षा की थी । उस समय उसे यह श्रेष्ठ रथ दिया गया 
था जिसमें वैठकर उसे सर्वत्र जय की प्राप्ति हई । सवसे उत्तम रथ शरीर ही है । उपनिषद्‌ 
ने शरीर को ही रथ कहा है । 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु 
वुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ।' ।कठ. १-३-३।। 


अतिधन्य वेद कहता है कि यह शरीर ही रथ है । मनुष्य शरीर सारे शरीरो में उत्तम है। 
इस उत्तम रथ के अन्दर जो गुडाकेश होकर बैठता है, हमेशा जागरूक रह कर भगवान्‌ 
शंकर की भक्ति में रत होता है ओर सारी इन्द्रियों के अधिपति श्री कृष्ण को जो अपना 
सारथि बनाता है वह विजयी होता है । आगे ही कठ में कहा है “विज्ञानसारथिर्यस्तु' विज्ञान 
को सारथि बनाना हे! विज्ञान भगवान्‌ कृष्ण हैँ । आगे जाकर भगवान्‌ खुद कहेगे ज्ञानं 
विज्ञानसहितं" ज्ञान ओर विज्ञान दोनों भगवान्‌ श्री कृष्ण के हाथ में है । यह वह ज्ञान ओर 
विज्ञान है जिसे इस सारी गीता में बता्येगे । उसके अनुसार जो अपनी बुद्धि को चलाता 
है वही इस महाभारत युद्ध मे विजय प्राप्त करता है । 

दोनों सेनाओं में एक तरफ शुभ वासनाये है, दूसरी तरफ अशुभ वासनायें हे । 
किस-किस अशुभ वासना को कैसे-केसे जीतना है इसका निर्णय उन वासनाओं को भली 
प्रकार देखकर किया जा सकता है । इसलिये भगवान्‌ गौडपाद कहते हँ 


"लये सम्बोधयेत्‌ चित्तं विक्षिप्तं शमयेत्‌ पुनः। 
सकषायं विजानीयात्‌ समप्राप्तं न चालयेत्‌ । ।' 


यदि नींद आने लगे तो परमात्मा का ध्यान, आत्मविचार करने लगो । अगर संसार के पदार्थ 
याद आने लग जायें तो फिर उन विषयों से मन को हटाओ। जब न नींद लेने देते है 
अर्थात्‌ न परमेश्वर को भूलने देते है ओर न परमेश्वर से अतिरिक्त किसी चीज॒ को याद 
करने देते है तब मन स्तब्ध हो जाता है मानो बड़ी भारी थकावट आ गई हो, तब न 
भगवान्‌ का चितन ओर न विषय-चितन करना है । बहुत से लोग समञ्जते हँ कि यह बहुत 
अच्छी स्थिति है! विक्षिप्त होने की आदत इतनी पडी हुई है कि यदि विक्षेप कम हो जाये 
तो समञ्जते है कि अच्छा हो गया । व्यर्थ की चिताओं को मन में भर लेते है, ध्यान कं नाम 
पर वे कुछ कम होती है तो लगता है बड़ा अच्छा हो गया, बहुत आराम मिल गया । 
इसलिये भगवान्‌ गौडपाद कहते है कि जिस समय न विक्षेप है, न परमात्मचितन है वह 
सकषाय स्थिति है । केवल कषाय वर्ह मौजूद है जो तुम्हे परमात्मा का अनुभव नहीं करने 
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देता । उसको "विजानीयात्‌" जैसे अर्जुन य्ह खोज रहा है कि दोनों फौजों में मु किससे 
लड़ना है, इसी प्रकार किन कारणों से वह कषाय है, उन अशुभ वासनाओं को किन शुभ 
वासनाओं से जीतना है यह खोजना चाहिये । शुभ ओर अशुभ वासनाओं के वीच में 
समञ्लना है कि अशुभ वासनाओं को कैसे जीतना है । इसलिये यह वीच मेँ रथ खड़ा करने 
के लिये कहा जा रहा हे। 
भीष्म, द्रोण जिनमें प्रमुख है एेसे सभी राजाओं को सामने रखकर भगवान्‌ ने रथ 
स्थिर किया । कड वार आदमी हदय से किसी की वात तो मान लेता है परन्तु सबके सामने 
दूसरे की बात जल्दी नहीं मानता। बड़े को कोई बात कहो तो सवके सामने वह स्वीकार 
नहीं करता कि मेने तेरी कही हुई बात मान ली ।' परन्तु भगवान्‌ ने अर्जुन की बात को 
जिनमें भीष्म, द्रोण आदि बड़े-बड़े थे, उन सारे राजाओं के सामने ही मान लिया । भगवान्‌ 
हृषीकेश हँ, वे कह सकते थे कि युद्ध करने आये हो, युद्ध करो । देखना-दिखाना क्या 
करना हे! भगवान्‌ को पता था ही कि यह सबको देखेगा तो टीला पड़ जायेगा । परन्तु 
फिर भी भगवान्‌ ने यह बात नहीं कही वरन्‌ रथ ले जाकर खड़ा कर दिया क्योकि अर्जुन 
कं व्यवहार को निमित्त बना कर भगवान्‌ ने युद्ध के पहले ही अर्जुन को वह ज्ञान दे देना 
था जिससे इतना भयंकर ओर भीषण काम करके भी उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव न 
आये । सामान्यतः किसी साधारण आदमी को मारना भी बड़ी भारी बात होती टै, तो जब 
अपने प्रिय ओर पूज्य दादा व गुरु, प्रिय मामा, प्रिय मित्र आदि सबको मारना पड़े तो बड़ी 
भयंकर स्थिति हो जाती है। इस प्रकार के कर्म को भगवान्‌ को अर्जुन से करवाना हे। 
अतः जरूरी है कि अर्जुन पहले ही इस बात को जान ले कि ये सब माया के दारा प्रवृत्त 
है, इनमें वास्तविकता कुष भी नहीं है । मे" यह शरीर-मन नहीं हू जो इनके कर्मो से मुञ्च 
में कत्तपिना आये । मैं तो ब्रह्मरूप हू जिसके अन्दर किसी भी प्रकार से माया ओर उसके 
कार्य का संबंध ही नहीं है। यह तभी हो जब उसे ब्रह्मविद्या का उपदेश मिले । ब्रह्मविद्या 
का उपदेश तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कोई प्रश्न न करे, यह मर्यादा है । जब 
तक मनुष्य के अन्दर वैराग्य पूरी तरह से न हो तब तक सत्य कं बारे में वह प्रश्न उठायेगा 
नहीं । भगवान्‌ जान रहे थे कि दादा, गुरु आदि को संमुख देखने पर अर्जुन के मन में 
वैराग्य होगा ओर फिर उसे उपदेश देगे । 
इसलिये "पार्थ" सम्बोधन करते है तू पृथा का पुत्रहै, पृथास्त्रीहै ओरस्त्री का 
स्वभाव होता है कि परिस्थिति सामने आने पर उसे घबड़ाहट होती है, यह स्त्री का सहज 
स्वभाव है। तू उससे उत्पन्न हुआ है, इसलिये तेरे अन्दर भी यह स्वभाव आया है। 
शोक-मोह से ग्रस्त होना स्त्री के लिये स्वाभाविक है। उसका पुत्र होने से उसके सम्बन्ध से 
यह दोष तेरे अन्दर भी आया हआ है फिर भीत्‌ जिसस्त्रीका बेटा है वह मेरी बुजा है 
अतः मै तेरा रक्षण करूंगा, घबडाओं नहीं ।' वह शोक-मोह में जा रहा है यह भी इसी 
सम्बोधन से बता दिया ओर मँ तेरी रक्षा करने वाला हू यह आश्वासन भी दे दिया। जो 
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व्हा उपस्थित है ये कुरुवंशी है । कुरुवंश वालों के सहयोगियों को भी य्ह कुरुओं मेँ 
गिन लिया । भीष्म व द्रोण इनमें प्रमुख हैँ, ओर भी बहुत से राजा है, सभी युद्ध के लिये 
समवेत हैँ । 

"तुमने मुञ्चे अच्युत कहा है, मैं इस रथ में वैठा हू तो यह रथ भी अच्युत है इसलिये 
यह रथ भी गिरेगा नहीं ।' महाभारत युद्ध में रोज्‌ तो भगवान्‌ रथ से पहले उतरते थे, जैसा 
नियम हे कि सारथि पहले उतरता हे । वर्तमान मैं भी यही नियम हे कि जव गाड़ी रुकती 
हे तो पहले चालक ही उतरता है । इसी प्रकार रथ से भी पहले सारथि उतरेगा तब रथी 
को उतरने में सहायता देगा । रोज इसी नियम से भगवान्‌ पहले उतरते थे । जब सारा युद्ध 
खत्म हो गया ओर रथ से उतरने का समय आया तब भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा “पहले 
उतरो ।' अर्जुन ने पृष्ठा "पहले तो आपके उतरने का नियम है, मेँ क्यों उत?” भगवान्‌ 
ने कहा नहीं, मे कहता हू, तुम उतरो ।' वह उतर गया । मारुति-नंदन को भगवान्‌ 
ने इशारा किया तो वे भी ध्वजा से उतर गये। तब भगवान्‌ रथ से नीचे उतरे ओर 
भगवान्‌ के उतरते ही वह रथ जलकर राख हो गया! अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह 
क्या हो गया, कसे जल गया! भगवान्‌ ने हंस कर कडा “जितने दिव्य अस्त्र अपने रथ पर 
चले है उनमें से एक-एक ही इसको नष्ट करने मेँ समर्थ था। परन्तु मै इसमें वेठा 
हुआ था, मेरा संकल्प था कि जब तक यह युद्ध होगा तब तक यह रथ रहेगा । मेरे इस 
संकल्प से यह रथ वचा रहा । अब युद्ध की समाप्ति हुई अतः इसे जल ही जाना था। 
इसीलिये तुम्हं ओर हनुमान्‌ जी को पहले उतार दिया, तब मेँ उतरा ॥ इस प्रकार भगवान्‌ 
ने अपना अच्युतत्व बिल्कुल स्पष्ट करके बता दिया। उनका जो संकल्प है वही सर्वत्र 
सामर्थ्य वाला हे। 

भगवान्‌ “पश्य' से इंगित कर रहे है कि भैं अपने सारथि-भाव से अच्युत होने से स्थिर 
र्हूगा । बहुत सावधान रर्हूगा । तू रथी बनकर बैठा है परन्तु इनको देखते ही तेरा रथीपना 
खत्म हो जायेगा! क्योकि रथी तभी तक है जब तक युद्ध करे । महारथी, अर्द्धरथी, रथी 
आदि सभी नाम युद्ध करने वाले को लेकर हैँ, जो युद्ध न करे वह युद्ध के मैदान में रथी 
करटा रहा! मँ तो सारथि बनकर स्थिर रर्हूगा, परन्तु तू मेरी बुआ का बेटा होकर, पार्थ 
होकर, स्त्री-स्वभाव से प्रभावित होकर घबड़ाकर युद्ध को छोडने की इच्छा वाला होगा । तू 
जो इतना उत्सुक होकर दूसरे की सेना को देखना चाहता है, उनको देखकर घबड़ाने का 
कारण नहीं है, एेसा मेँ तेरे से कहता हू । तू अच्छी तरह से देख ।' अगर भगवान्‌ को यह 
संकेतित नहीं करना होता तो रथ को उचित स्थान पर स्थापित कर देते, भगवान्‌ को 
बोलने की क्या जरूरत थी? परन्तु भगवान्‌ अर्जुन को बताना चाहते ह कि भं हृषीकेश 
अर्थात्‌ अंतःकरण को जानने वाला होने के कारण इस बात को जानता हू कित्‌ शीघ्रही 
अपने स्त्री-स्वभाव का परिचय शोक-मोह के रूप में दिखा देगा ।।२४-२५ ।। 

भगवान्‌ दवारा कुरुवंशियों को देखने के लिये कहने पर अर्जुन की किन-किन पर दृष्टि 
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पड़ी यह बताते हैँ 


तत्राऽपश्यत्‌ स्थितान्‌ पार्थः पितृन्‌ अथ पितामहान्‌ । 
आचार्यान्‌ मातुलान्‌ भ्रातृन्‌ पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ सखीस्तथा । ।२६।। 
श्वशुरान्‌ सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि । 

तान्‌ समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्‌ बन्धून्‌ अवस्थितान्‌ । ।२७ | । 


पार्थ ने वहां दोनों ही सेनाओं में स्थित (इन सव) को देखा पिता-तुल्यों को, दादों 
को, गुरुओं को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पोतों को, मित्रों को, ससुरों को, ओर 
प्रेम रखने वाले सहयोगियों को । युद्ध के लिये तैयार उन सब बन्धुओं को ध्यानपूर्वक 
देखकर वह कुन्तीपुत्र (ममताग्रस्त हो गया ।) 

दोनों सेनाओं कं बीच में पर्हुचकर (तत्र =) जब भगवान्‌ ने उसे देखने के लिये कह 
दिया तव पार्थं अर्जुन ने उन्हं देखा जो युद्ध के लिये आकर उटे हुए थे। सामने खड़ी 
सेनाओं में पितरों को देखा । पितर॒ का निरुक्त करते हुए बताया है "पिवति चुम्बति तुष्यति 
च" पित वह होता है जो बच्चे को चूमता है ओर उससे प्रसन्न होता है। सामने खड 
साक्षात्‌ पिता तो नहीं लेकिन पितृव्य थे, उन्हें यहां पितृन्‌ कह दिया अर्थात्‌ चाचा, ताऊ । 
चाचा भी बाप की तरह ही बच्चे को चूमकर प्रसन्न या तृप्त होता है, इसलिये उसे भी पितृ 
कहना ठीक ही है। पितामह, दादा, को देखा । भीष्म तो वरह दादा स्पष्ट हैँ ही क्योकि 
अर्जुन के पिता पाण्डु ओर पाण्डु के पिता विचित्रवीर्य थे जो भीष्म के सौतेले भाई थे। 
दादा का सौतेला भाई हआ तो दादा ही। ओर भूरिश्रवा का वाप सोमदत्त भी वरहा था। 
इसलिये बहुत सारे पितामह थे । पितामह कहने पर साक्षात्‌ दादा ओर संबंध से दादा दोनों 
का संग्रह हो जाता है। आचा्यन्‌ द्रोणाचार्य तो आचार्य हैँ ही, कृपाचार्य भी द्रोणाचार्य 
की तरह ही इन सबको पट़ाते थे। अतः द्रोण ओर कृपाचार्य दोनों ही आचार्य थे । 
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य से अतिरिक्त जिन-जिन से सीखा था वे लोग भी थे। मनु कहते है 
कि किसी से एक अक्षर भी सीख लिया तो वह भी तुम्हारा आचार्य हो जाता है क्योकि 
ज्ञान तुम्हें उसने दिया ही । यह टीक है कि शस्त्र की शिक्षा अधिकतर द्रोणाचार्यसे ही ली 
थी पर ओर बहुत-सी विदयार्णँ बहुत से सीखी थीं जैसे कृपाचार्य से सीखी हई है । मामा 
शल्य थे। शल्य नकुल सहदेव के सगे मामा थे अतः अर्जुन के भी मामा ही माने जा्येगे । 
इसी तरह शकूनि भी इनका मामा ही था । भ्रातृन्‌ भाई दुर्योधन, दुःशासन आदि सौ भाई, 
ओर भी अन्य भाई थे । पुत्रान्‌ दुर्योधन दुःशासन आदि के पुत्र थे, भतीजे भी पुत्र ही है। 
दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण आदि सब पांडवों के भी पुत्रं मे गिने जार्येगे । पौत्रान्‌ दुर्योधन 
के पोते, लक्ष्मण के पुत्र इत्यादि सभी पौत्र वहां थे। सखीस्तथा अपने मित्र अश्वत्थामा 
आदि साथ पटने वाले थे । जयद्रथ आदि भी सखाओं में थे । श्वशुरान्‌ पत्नी के पिता को 
श्वशुर कहते है । जब दुर्योधन आदि भाई हए तो उनके ससुर पांडव कं भी ससुर लगे । 
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सुहृद्‌ कृतवर्मा, भगदत्त आदि सब सुहृद्‌ थे । भगवान्‌ ने नारायणी फौज कौरवो को दी तो 
वे लोग उधर चले गये लेकिन हमेशा ही पाण्डवों का हित करने वाले थे । सुहृद्‌ से जिस-जिसने 
कभी भी उपकार किया उन सबको संग्रह कर लेना चादिये । सुहृद्‌ मायने उपकार करने वाला । 
मनु ने लिखा हे कि कोई एक वार भी उपकार करे तो उसे सुहृद्‌ समञ्ञना चाहिये । एसा 
नहीं कि एक वार उपकार किया ओर वाद में नहीं किया तो सुहृद्‌ नहीं रहा! 

कंवल दुश्मनों की सेना को ही नहीं देखा, अपनी सेना को भी देखा, दोनों सेनाओं के 
लोगों को देखा । अनेक तो ओखां से ही दीख गये, बाकी याद आ गये । वस्तु दीखने पर 
तत्सम्बद्ध॒ अन्य वस्तुर्णं याद आ ही जाती हँ । एक चाचा दीखा तो अन्य चाचे याद आ 
जाना स्वाभाविक है। यों प्रत्यक्ष ओर स्मृति, दोनों से उसे सब बंधुओं का उस समय ज्ञान 
हो गया । “अपश्यत्‌', देखा अर्थात्‌ जाना, कुछ को प्रत्यक्ष व बाकी को स्मृति से। 

इन सवको देखने पर युद्ध जो धर्म है उसमें अर्जुन को अधर्म बुद्धि हो गयी । युद्ध 
धर्म है, हिंसा अधर्म है । धर्म युद्ध में उसे अधर्म हिंसा दीखने लगी । जैनियों कं ओर हम 
लोगों के विचार मेँ यह आधारभूत फक है : हम लोग हिंसा उसे कहते हैँ जिसमें दूसरे का 
नुक्सान करने की भावना हो ओर वे लोग हिसा उसे कहते ह जिसमें दूसरों को किसी भी 
प्रकार से भौतिक दृष्टि से नुक्सान पर्हचे जैसे मार-काट करना । किसी को कर्जा देकर 
इतना ज्यादा व्याज वसूल करना कि उसका घर भी बिक जाये यह करते हुए जेनी को 
कभी एेसा महसूस नहीं होता कि भँ हिंसा कर रहा हू", परन्तु एक चींटी को पैर से मार 
दे तो उसे वह हिसा समञ्लता है । हम लोग कहेंगे कि किसी को बेघर कर देना बड़ी भारी 
हिंसा है । जैसे जैनियों की विपरीत बुद्धि ह वैसी ही विपरीत बुद्धि अर्जुन की हो गई । युद्ध 
तो उसे हिंसा दीखने लग गया ओर युद्ध को छोडकर अधर्म को विजयी होने देना उसे 
धर्म दीखने लगा गया! यह जो विपरीत बुद्धि धर्म में अधर्म दर्शन हे इसी को मोह कहते 
हे । कोई कर्म धर्म है या अधर्म, यह ओंखिों से तो देखा नहीं जा सकता । धर्म-अधर्म का 
ज्ञान शास्त्र के आधार पर ही हो सकता है । धर्म युद्ध का शास्त्र ने विधान किया है । परन्तु 
विपरीत ज्ञान कि यह अधर्म है, शास्त्र से जाने हुए ज्ञान को भी प्रतिबद्ध कर देता हे 1 

अर्जुन को यह मोह क्यों हुआ? यह मेरा है इस ममकार के कारण ही मोह हआ । 
इससे पहले अर्जुन सैकड़ों युद्ध कर चुका है, धनंजय हो चुका है परन्तु वहां उसकं मन में 
कभी नहीं आया कि नै अधर्म कर रहा हू ।' यहीं आकर यह भाव क्यों आया कि अधर्म 
कर रहा हँ? “ये मेरे है" इस ममता के कारण ही आया। शास्त्र से नहीं वरन्‌ ममता से 
कार्यरूप में उपस्थित हआ इसलिये अधर्म है । उसका चित्त विह्वल हो गया । इसी को 
शोक से अभिभूत होना कहते है । प्रथम अध्याय का मतलब आचार्य ने शोक मोह से 
अभिभूत होना ही बताया है । धर्म मेँ अधर्म दृष्टि मोह है ओर ममकार के कारण चित्त में 
सर्वथा घबडाहट होना शोक है । इस प्रकार यद्यपि वह खुद ही युद्ध में आया था परन्तु इस 
स्वधर्म से उपरत हो गया। धर्म का परित्याग ही महान्‌ अधर्म है । आदमी धर्म को अधर्म 
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समञ्जकर ही छोडता है । लोग कहते भी है कि “हम अधर्म करना तो नहीं चाहते परन्तु 
अपने वच्चो के लिये, पत्नी के लिये करना पड़ता है । यह भी तो धर्म है! हमारे सामने 
ही कहते हैं कि बच्चों का पालन करना भी तो कर्तव्य है । केवल अर्जुन को ही एसा हआ 
हो, एेसा नहीं हे । सबसे बड़ा अनर्थ यही है कि प्राप्त धर्म का परित्याग करके हम अधर्म 
का सेवन करं । अर्जुन भी यही करने में प्रवृत्त था । धर्म को अधर्म समञ्ञकर धर्म से उपरत 
हो रहा था। 

भगवान्‌ ने अर्जुन को युद्ध करने के लिये नहीं कहा, “युद्ध करना मेरा धर्म है" यह 
समञ्ज कर ही अर्जुन वर्ह युद्ध करने आया था । चूकि उसे धर्म में अधर्म-दृष्टिरूप मोह की 
प्राप्ति हुड, इसलिये केवल उस मोह को ही भगवान्‌ कं उपदेश दारा हटाया गया हे । ठीक 
जिस प्रकार मोतियाविद हो जाता है तो सामने की चीज नहीं दीखती । मोतियाविंद हटाया 
जाता है तो एेसा नहीं है कि तुम्हारा देखना शुरु होता है । लोगों को यह भ्रम होता है कि 
शल्य (अआप्रशन) से आंख ठीक हो जायेगी ओर इसलिये उन्हें नहीं दीखता तो समञ्जते हैँ 
कि शल्य सफल नहीं हुआ । किन्तु न दीखने का कारण यह भी होता है कि अन्य रोग से 
ओंख में ही खराबी आ चुकी है। कई वार यह जानते हए कि मोतियाविद हटाने पर भी 
दीखेगा नहीं, मोतियार्बिद को हटाना पड़ता है ताकि अन्य रोग न हों । अतः मोतियाविद 
दीखने में रुकावट कर सकता है लेकिन मोतियाविद हटाना ही काफी नहीं कि दीखने लगे, 
इसके लिये ओंख ठीक होनी चाहिये । नेत्र-ज्योति, अन्दर की शक्ति खत्म हो चुके तो वह 
किसी भी शल्य से वापिस नहीं आ सकती । इसी प्रकार अर्जुन को धर्म का ज्ञान था, शास्त्र 
पढ़ा हआ था, पहले भी अनेक जगह युद्ध कर चुका था; ज्ञान था परन्तु ममता इत्यादि के 
कारण मोह होकर वह प्राप्त ज्ञान भी उसे उपस्थित नहीं था। ममकार शरीर-मन के साथ 
तादात्म्य बुद्धि के कारण ही होता है। अतः जब आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन कर दिया 
जाता है तब वह अज्ञान दूर होकर पूर्व मेँ अर्जित धर्म-विषयक ज्ञान प्रकट हो जाता है। 
अतः आत्मज्ञान से धर्म का स्मरण हो जायेगा, परन्तु उसी को जिसे पहले से धर्म का ज्ञान 
हे । वह ज्ञान अज्ञान के कार्यो से प्रतिबद्ध हआ, अज्ञान के हटने पर वह पहले से स्थित 
धर्म-ज्ञान प्रकट हो जाता है। 

जैसे पहले भगवान्‌ ने “पार्थ' कहा था वैसे ही यहो व्यास जी "कौन्तेयः कुन्ती का पुत्र 
कह रहे हैँ । यह भी उसके स्त्री-स्वभाव का द्योतन करने वाला संबोधन है । ।२६-२७।। 

हार-जीत के निर्णय पर्यन्त लडने-मरने को तैयार अपने सभी सम्बन्धियों को देखकर 


अर्जुन का क्या हाल हआ यह बताते हैँ 
करुपया परयाऽऽविष्टो विषीदन्निदम्‌ अब्रवीत्‌ । 


अर्जुन उवाच 
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌ । ।२८ ।। 
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सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते । ।२६ । । 


(उन सव बन्धुओं को देखकर) परम कृपा कं परवश हो ग्लानि का अनुभव करते हए 
यह बोला अर्जुन ने कहा हे कृष्ण! लड़ने की इच्छा वाले एवं युद्ध के लिये पूर्णतः तैयार 
हो निकट खड़े इस अपने बन्धुवर्गं को देखकर मेरे अंग शिथिल पड़ रहे है, मुंह सर्वथा सूख 
रहा हे, मेरे शरीर में कम्पन ओर रोमांच हो रहा है।' 

पार्थ ओर कौन्तेय शब्दों से जो स्त्री-स्वभाव कहा था, वह प्रकट होने लग गया । "कृपा 
कं द्वारा आविष्ट कहने का मतलव है कि स्वाभाविक कृपा इसमें कारण नहीं है । किसी 
दुःखी को देखकर स्वाभाविक रूप से जो करुणा या कृपा प्रकट होती है, वह स्वभाव होने 
से गुण हे । परन्तु जैसे किसी के ऊपर भूत-चठ़ जाता है, वैसे जव सोचने-समञ्जने से रोक 
देने वाला भावोद्रेक हो तब दोष है । भूत केवल काला या सफेद ही नहीं समञ्ञ लेना! बहुत 
से लोगों के ऊपर धन का भूत चढ़ जाता है तो वे अपने मित्र को भी नहीं पहचानते ! उस 
आवेश में गरीब मित्र आये तो उसे नहीं पहचान सकते हैँ । एेसे ही ममता के दारा कृपा 
चढ़ जाती है। एेसी कृपा से आविष्ट हुए अर्जुन को विषाद हआ । स्वाभाविक कृपा से 
आदमी विषाद को प्राप्त नहीं होता। जो स्वाभाविक कृपा है उसके द्वारा मन में प्रसन्नता 
ओर क्रियाशीलता आती है कि इसका दुःख दूर करें। जब किसी दुःखी या बीमार को 
देखते हैँ तो जो कृपा आती है उसके कारण यदि वैद्य हए तो दवाई देते हँ अन्यथा डोँक्टर 
की फीस देते ह ताकि उसका दुःख दूर हो, यह उस कृपा का रूप होता है । परन्तु यहा 
इनका दुःख दूरहो एसी भावना तो है नहीं क्योकि वे सब तो युद्ध करने के लिये तैयार 
होकर आये थे इसलिये उनके ऊपर दया या स्वाभाविक कृपा नहीं है । स्वाभाविक नहीं है, 
इसके लिये ही भगवान्‌ वेदव्यास ने “परया कृपया' कहा अर्थात्‌ इसकी अपनी कृपा नहीं 
जो स्वाभाविक हो, क्योकि वह तो गुण है, परन्तु यह उससे भिन्न, दूसरी कृपा है जो ममता 
या अज्ञान से हो रही है । उससे उसे विषाद हुआ । 

विषाद होने पर अर्जुन बोलता है . हे कृष्ण! कुष्ण सम्बोधन करके वह भगवान्‌ को 
कहना चाहता है कि (आपने तो अपने मामा कस को मार दिया, परन्तु मुञ्जे भी इसी तरह 
से अपने मामा, दादा आदि को मारने में मत लगाईये । ये जो युद्ध कं लिये आये हए मेरे 
सामने उपस्थित है, जिन्हें मै देख रहा हू, ये सभी स्वजन हैँ । इन्हें देखकर आत्मीयता के 
बोध से मेरी हालत बिगड़ रही है । मेरे सारे अग व्यथित हो रहे है ।' जब इस प्रकार की 
ममता का आवेश होता है तो पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि शरीर में दर्द होने लग 
जाता है। शरीर को हिलाना भी मनुष्य को भारी पड़ता है । “ओर मेरा मुख अन्दर से सूख 
रहा है ।' आवेश मेँ यह भी होता है । वैसे यदि इसका शरीर की क्रियाओं से सम्बध देखे 
तो एेसी किसी भी परिस्थिति में शरीर के स्रावं मे फकं पड़ जाता है । रक्त के अन्दर चीनी 
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की मात्रा बढ़ जाती है । रक्त मेँ चीनी की मात्र बटने ओर स्रावो की कमी के कारण शरीर 
मे दर्द होना भी स्वाभाविक है । सभी जानते हैँ कि जब आदमी के पैर बहुत जल्दी थक 
जाते है, बहुत जल्दी उनमें दर्द होने लगता है, ज्यादा चला भी नहीं, फिर भी पैरों में दर्द रहता 
हे, तब कहते है मधुमेह रोग होगा । इसी प्रकार विषाद में पानी ज्यादा पीने लगते हैँ क्योकि मुँह 
सूखता है । शारीर विज्ञान के अनुसार तो मन में विषाद की स्थिति आने पर शरीर के स्रावं 
की कमी ओर चीनी की बढ़ोतरी खून मेँ होने से ये सव लक्षण शरीर मेँ होने लग जाते हैँ। 
ये दोनों ही शोक के लक्षण हैं । मधुमेह हो तो ये लक्षण स्थायी रहते है, विषाद से आयें 
तो विषाद रहने तक दीखते हँ । भय या शोक की स्थिति मेँ उसका सामना करना हो तो, 
ओर उससे भागना हो तो, दोनों दशाओं में शरीर मेँ विशेष ऊर्जा चाहिये जिसके लिये खून 
मेँ स्वभावतः शक्कर वट्‌ जाती है एेसा आधुनिक चिकित्सा-शास्त्री बताते है । 

इसलिये “सीदन्ति ओर "परिशुष्यति" दोनों ही शोक का लिंग है। ओर मेरा शरीर 
कप रहा है ।' कोई भी भय की परिस्थिति होती है तो मनुष्य का शरीर कोपने लगता है । 
“मुञ्चे यह अधर्म करना है" इस बात से अर्जुन को भय हो रहा है । यह भय इस बात को 
बता रहा है कि वस्तुतः वह अधर्म करना नहीं चाहता । “ओर रोमहर्ष भी हो रहा है ।' भय 
की परिस्थिति में जैसे शरीर कोपने लगता है, वैसे ही शरीर के रोयें खड़े हो जाते हैँ। 
इसलिये कार्टून बनाने वाले जब दिखाना चाहते हँ कि यह भयभीत हो गया तो उसके सिर 
कं बाल खड़े बना देते हैँ । सिर के बाल एसे तो खड़े नहीं होते, लेकिन कार्टून में दिखा 
देते हे । शरीर के रोम अवश्य तन जाते हैँ । इस प्रकार अर्जुन ने अपनी शोकग्रस्त दशा 
बतायी । ।२८-२६ | 

जैसे ही विरोधी के रूप मेँ अर्जुन ने अपनी ममता के विषय निकट सम्बन्धियों को 
देखा वैसे ही ममता के कारण धर्म में उसको अधर्म-दृष्टि हो गई । ये लोग अधर्म का साथ 
दे रहे हैँ, इसलिये इनको मारना धर्म है" इसकी जगह ममता के कारण उत्पन्न मोह से यह 
बुद्धि हो गई कि यह हिसा है ! उसे लगा अहिंसा धर्म है ओर हम जो करने जा रहे हैँ वह 
हिंसा युद्ध अतः अधर्म है । दुष्ट के दमन में हिंसा की दृष्टि यह धर्म में अधर्म की दृष्टि 
हे । उसे मोह हो गया तो शरीर क्रिया-तत्पर नहीं रह गया, क्रिया-शक्तति का लोप होने 
लगा। जब आदमी को शोक होता है तब वह किसी भी कार्य को नहीं कर पाता अतः यह 
शोक का चिह है ओर शरीर कोपना भय का लिग हे। रोये खड़े होना भी भय का लिंग 
हे । अपनी अधीरता भी प्रकट करते हए उसने आगे कहा 


गाण्डीवं संसते हस्तात्‌ त्वक्‌ चैव परिदह्यते । 

न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः| ।३०।। 

गाण्डीव हाथ से कूट रहा है ओर चमडी खूब जल रही है । मै बैठा (या खडा) नहीं रह 
सक रहा, ओर मेरा मन मानो घूमता जा रहा है। 
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अर्जुन बैठने में भी अपने को असमर्थ समज्ञ रहा है । यहा दोनों अर्थ सम्भव है बहुत 
वड़ी भीड़ को देखने कं लिये आदमी गाड़ी मेँ खडा भी हो जाता है । अर्जुन देखने के लिये 
खड़ा हुजा था लेकिन अव उससे खड़ा नहीं रहा जाता । यदि वह वैठा ही हआ था तो 
समञ्जना चाहिये कि अतिशोक में आदमी बैठने मेँ भी अपने को असमर्थ पाता है, अट 
इधर-उधर सहारा लेता है । यदि खड़ा था तो मतलव है कि “अव मै खडा नहीं रह पा रहा 
ह" ओर यदि वैठा था तो मतलव है कि भँ पीठे की तरफ ढासना या सहारा ले लेता हू 
क्योकि मुञ्जसे अव सीधा नहीं वैठा जाता ।' यह धैर्यहीनता का लिंग है। जव आदमी 
अधीर हो जाता हे तव उसका शरीर ठीक प्रकार से स्थित नहीं रह सकता । अर्जुन का मन 
मानो चक्कर काट रहा था। चक्कर आने पर सारा संसार घूमता दीखता ह ! प्रायः एसा 
हो तो मूर्च्छा भी आ जाती है। अतः अर्जुन का तात्पर्य है कि “मानो मैं बेहोश होने जा रहा 
ह, एसा चक्कर आ रहा है ॥' “च कार को हेतु में भी लगा सकते है कि “चकि मुञ्चे चक्कर 
आ रहा है इसलिये अव मेँ खड़ा नहीं रह सकता ।' भ्रमतीव च में चकार को चाहे ओर- 
अर्थ में लो चाहे हेतु-अर्थ में लो कि “इसीलिये मेरे हाथ से गाण्डीव खिसक रहा है !' अस्त्र 
को अच्छी तरह से पकड़कर रखना पड़ता है । जब सारा शरीर टीला पड़ रहा हो तब हाथ 
की पकड़ भी टीली हो जाती हे। 

अर्जुन का गाण्डीव धनुष बहुत बड़ा था इसलिये उसमे अनेक जगह पर गिं थीं । 
गाण्डी गांठ को कहते हैँ “गाण्डयः ग्रन्थयः", जिसके अन्दर गांठे होती है उसी को गाण्डीव 
कहते हं । भगवान्‌ पाणिनी ने (५.२.११०) भी गाण्डी ओर अजग दोनों से "व" का विधान 
किया है गाण्डी से गाण्डीव बनता है जो भगवान्‌ विष्णु का धनुष है ओर अजग से 
अजगव बनता है जो भगवान्‌ शंकर का धनुष है । गाण्डीव धनुष महिषासुर के गण्ड से 
बनाया गया था। गण्ड का मतलब होता है चेहरे का एक हिस्सा जो आंख से नीचे होता 
हे । उससे पैदा किया अतः भी उसे गाण्डीव कहते हैँ । 

प्रह्माद बद्री नारायण गया, वहां भगवान्‌ नारायण ओर उनके साथ नर, दोनों तपस्या 
कर रहे थे । प्रह्माल राजा था। उसने देखा कि एक तरफ तो ये जटाजूट ओर वल्कल धारण 
किये हुए है जो तपस्वी का लक्षण है ओर दूसरी तरफ धनुषबाण लिये हए है जो योद्धा 
का लक्षण है! उसको सदेह हुआ कि ये कुछ गड़बड़ लोग है । उसने नारायण से कहा यह 
क्या सांकर्यं कर रखा है कि एक तरफ गाण्डीव है ओर दूसरी तरफ जटाजूट रखा है? इनमें 
एक रखो, नहीं तो मेँ तुमको ठीक कर दूंगा ” नारायण ने कहा “हम एकांत मेँ भजन कर 
रहे है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं रहे, तुम हमसे क्यों भिड़ रहे हो?” उसने कहा भै राजा 
हू, राजा का काम होता है कि जहाँ कहीं गलत काम हो उसे ठीक करे । तुम यह गलत काम 
कर रहे हो ॥ उन्होने कहा “हमने किसी से लडाई-ज्जगड़ा नहीं किया, हथियार रखने की 
मनाही नहीं है ओर वल्कल की भी मनाही नहीं है, किसी का कुछ बिगाड़ रहे हों तब तो 
तुम्हारा कहना बनता है । हम अपना भजन कर रहे है ।' प्रह्लाद के मन में राजा का 
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अभिमान था, कहने लगा (तुम हमसे मत भिडो, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति होगी ।' प्रहाद 
अस्त्र शस्त्र उठाकर मारने को तैयार हुआ, नारायण व नर ने भी अपना धनुष बाण उठा 
लिया । प्रह्माद का कोई अस्त्र काम नहीं कर पाया ! उस युद्ध के समय नर ने महिषासुर के 
गण्ड से वने हुए धनुष को हाथ में लिया । गाण्डीव वराह पर्वत की तरह अत्यंत ऊँचा ओर 
मुडा हुआ हे जव प्रहाद अपने सारे अस्त्रो से सव तरह से असफल हुआ तव वह भगवान्‌ 
विष्णु का ध्यान करने लगा कि (आप वचाईये ।' ध्यान मेँ उसने देखा कि भगवान्‌ विष्णु 
ही यर्हा नारायण रूप से तपस्या कर रहे हैँ! फिर उनसे माफी ्माँगी । तव यही गाण्डीव 
धनुष नर कं हाथमे था। 

नारायण कं अवतार कृष्ण ओर नर का अवतार अर्जुन माना जाता है। इस जन्म में 
वह धनुष उसको अग्नि ने प्रदान किया था। एेसे अत्यंत बलशाली, प्रभावशाली साक्षात्‌ 
नर कं धनुष की इज्जत का भी उसे ख्याल नहीं रहा, वह भी उसके हाथ से खिसकने लगा । 
ओर सारे शरीर में जलन-सी हो रही थी मानो सारा शरीर जल रहा हो इसके दारा उसके 
संताप का दर्शन हे कि यह अत्यंत तप्त हो रहा था । जव आदमी दुःख से अत्यंत तप्त होता 
हे तव उसे लगता है कि सारा शरीर ही जल रहा है । इस प्रकार से अर्जुन अपनी भयानक 
स्थिति को वता रहा है । 1३० ।। 

आगे भी कहता ह 


निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे । ।३१।। 


हे केशव ! मै अनिष्ट शकन भी देख रहा हू ओर युद्ध मेँ स्वकीय जनों को मारकर 
कोड कल्याण नहीं समञ्ञ पा रहा । 

अनिष्ट के सूचक शकुन जैसे युद्ध के प्रारम्भ में देवताओं की मूर्तियों से ओस्‌ निकलने 
लगे थे, अग्निहोत्रियों की अग्नयो ठण्डी पड़ गई थीं, ओंधी चलने की तैयारी हो रही 
थी । इस प्रकार अनेक अशुभ चिह थे । जब राम-रावण का युद्ध प्रारम्भ हआ था तब भी 
अशुभ चिह होने लगे थे, तब लक्ष्मण घबड़ाया था तो विभीषण ने कहा था कि ध्ये अशुभ 
चिह रावण के लिये हैँ, अपने लिये नहीं हैँ । अर्थात्‌ रावण का नाश होना है ।' अशुभ चिह 
तो किसी के लिए उपस्थित हो सकते हँ । अभी तक तो अर्जुन यही समञ्ञ रहा था 
कि अपशकुन कौरवों के लिये हैँ परन्तु जब उसे लगा कि अपना पक्ष अधर्म का है तब 
उसे लगने लगा कि ये सब हमारे लिये ही होगे अर्थात्‌ पाण्डवं के लिये है । बाई भुजा 
का फड़कना, बाई ओंख का फड़कना आदि सब अशुभ चिह माने जाते हैँ । आजकल 
भी इन संकेतो को अशुभ मानते है । दाहिना नेत्र ओर दाहिनी भुजा फडके तो अच्छा 
होता है दाहिने हाथ मेँ खाज आये तो अच्छा होता है, बायें हाथ मेँ खाज आये तो बुरा 
होता है। जब अशुभ चिद्धों की प्रतीति होने लगे तब शास्त्र मे कहा है केशवं क्लेशनाशायः 
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कंशव का नाम लेने से क्लेश नष्ट हो जाते हैं। विपरीत निमित्त शान्त हों, अरिष्ट 
शमन हो जार्ये, इसलिये अर्जुन केशव नाम का स्मरण करता है ताकि हमारे क्लेश नष्ट हो 
जायें । 

“श्रेयः न पश्यामि" मेँ इस लड़ाई के अन्दर कोई फायदा नहीं देखता । फायदे दो प्रकार 
कं होते है इहलोक का फायदा ओर परलोक का फायदा। आगे यह स्वयं विस्तार से 
वतायेगा कि इहलोक का फायदा यही है कि हमें जमीन मिल जायेगी, धन मिल जायेगा 
ओर राज्य प्रयुक्त अनेक भोगों की प्राप्ति हो जायेगी । ये सव तो इह लौकिक लाभ है 
युद्ध कं अन्दर अगर हम उटकर सामने रहे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी । भगवान्‌ भी कहेंगे 
"हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ ।' यदि युद्ध में कोई मारा जाता है तो 
सीधा स्वर्गं जाता है। जिस प्रकार यज्ञ करने के लिये सुक्‌ सुवा आदि चाहिये जिससे यज्ञ 
करते हे, उसी प्रकार युद्ध करने कं लिये बाण, भाला आदि चाहिये, ये सभी सुक्‌-घुवा की 
तरह हं । लेकिन जव स्रुवा ही हाथ से गिरने लगे तो यज्ञ कैसे सम्पन्न होगा! इसी प्रकार 
अर्जुन कहता है “गाण्डीव टी हाथ से छूट रहा है तो न हमें राज्यरूपी श्रेय की प्राप्ति हो 
सकेगी ओर न स्वर्ग की प्राप्ति हो सकेगी । अपने ही रिश्तेदारों को युद्ध में मारकर हमें 
इसको भी सम्भावना नहीं लगती कि कुठ स्वर्गं आदि की प्राप्ति होगी । इहलोक ओर 
परलोक दोनों का कोई लाभ मुञ्जे इस युद्ध में नहीं दीख रहा है ।' दोनों लोकों में किसी 
लाभ की प्राप्ति का आधार है अनात्मा में आत्मदर्शन । 

शरीर ओर मन आदि सब पाच भूतों से बने है, पांचभौतिक हैँ । शरीर पांचभौतिक 
हे, स्पष्ट सामने दीखता है। मन पांचभौतिक है इसे समञ्चाने के लिये ही आरुणि 
उदालक ने कहा कि मन अन्न से बनता है, जो हम खाते-पीते है उसी से मन बनता 
हे। आज भी लोगों की समञ्ञ मे यह बात नहीं आती, इसलिये बहुत से लोग यही कहते 
हैं कि मन शुद्ध होना चाहिये, खाने-पीने मे क्या रखा है! एसे लोगों ने अपना नारा भी 
बना रखा है “मन चंगा तो कटौती में गंगा। कटौती शरीर हआ ओर उसमें रहने 
वाला जल गंगा अर्थात्‌ मन हआ । अर्थात्‌ अशुद्ध शरीर में भी यदि शुद्ध मन रहता है तो 
टीक है । लेकिन यह सब यह मानकर है कि मन पांचभौतिक नहीं है । मन पांचभौतिक है 
इसे देखना हो तो शाम को आठ बजे आबू मेँ चारों तरफ घूमना, जगह-जगह अच्छे 
हृष्ट-पुष्ट लोग नाली के किनारे पड़ हुए दिखाई देगे। उन्हं क्या हो गया? क्यों गिर 
गये ? क्योंकि ठ्या (दारू) पी लिया है। ठा तो शरीर ने पिया, मन क्यों बेहोश हो रहा 
हे ? कुछ भी अण्ड-बण्ड बोलने लगते हैँ । वह गड़बड़ी क्यो आई? शरीर ने पिया था तो 
शरीर में विकार होता, मन में एेसा क्यों हुआ? उद्दालक आरुणि ने श्वेतकेतु को कुछ 
समय तक अन्न से दूर रखा तो उसका मन काम नहीं करने लगा। फिर उसे खिलाया- 
पिलाया तो मन काम करने लग गया। तब मन करां से काम करने लगा? 
क्योकि खाया-पिया था तो मन काम करने लगा। इसलिये जो लोग कहते है कि 
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मन शुद्ध होना चाहिये, शरीर क्या खाता है, किसको छूता है, इसमें क्या रखा 
है यह प्रत्यक्ष अनुभव से ही विरुद्ध पडता है। शरीर भी पांचभौतिक ओर मन भी 
पांचभौतिक है। अन्न का विचार करते हुए आचार्य शंकर कहते है कि यहाँ केवल मुँह 
से लिया हुआ अन्न ही नहीं समञ्जना, सभी इन्द्रियों का अपना-अपना भोजन है। जैसे 
शरीर दाल चावल का भोग करता है वैसे ही ओंँख रूप का, कान शब्द का भोग करता हे। 
जव तुम रूप का ग्रहण करते हो तव रूपवान्‌ पदार्थ का ही ग्रहण होता है । इन्द्रियों से जो 
ग्रहण करते हो उससे मन वनता है । अतः स्थूल सुक्ष्म दोनों शरीर पांचभौतिक टै । राज्य 
काभोग होगा तो स्थूल सूक्ष्म शरीरमसे ही होगा। स्वर्गं में दिव्य भोगभी मनसे ही 
भोगोगे । 

शरीर ओर मन के भोग को अपना भोग समञ्जना अनात्मा में आत्मवुद्धि है, अर्जुन को 
लग रहा है कि शरीर मन को कोई लाभ नहीं होगा अतः कह रहा है “न च श्रेयोऽनुपश्यामि 
अर्थात्‌ शरीर ओर मन को न यहाँ सुख मिलेगा ओर न स्वर्ग का सुख मिलेगा । वस्तुतः तो 
अनात्मा ओर आत्मा का कोई सम्बन्ध विचार करने पर मिलता नहीं, वनता भी नहीं । अतः 
शरीर ओर मन के स्वर्ग में जाने-न जाने से आत्मा में कोई भी फक नहीं है परन्तु इस वात 
को नहीं समञ्जने के कारण वह कहता है “न च श्रेयोऽनुपश्यामि" कि मुञ्चे इसमें कोई श्रेय 
या फायदा नहीं दीखता । 

वह भगवान्‌ को संकेत करता है “ये सब आपके भी वैसे ही स्वजन है जैसे मेरे हैं।' 
दोनों के रिश्ते आपस में फंसे हए थे । “आप तो आत्मवत्ता होने के कारण शोक में नहीं 
पड़े हैँ ओर मै अनात्मा को आत्मा समञ्जता हू इसलिये शोक में पडा हू। अतः आप मुञ्ध 
भी अपने जैसा आत्मदर्शी बनाइये । “केशव सम्बोधन करके कह रहा है “आप साक्षात्‌ 
परमेश्वर हो । “कः अर्थात्‌ ब्रह्मा, ईश अथर्‌ शंकर ओर व अर्थात्‌ विष्णु; ब्रह्मा विष्णु 
शंकर रूप से सृष्टि स्थिति संहार करने वाले हो अर्थात्‌ मायाधीश हो अतः स्वरूप में स्थित 
रह कर आप इनको देखकर प्रभावित नहीं हो रहे हो । मँ इनको देखकर शोक में डूबा जा 
रहा हू । आप कृपा करके मुञ्ञे भी आत्मदर्शन दीजिये ।' भगवान्‌ को कंशव इसलिये भी 
कहते है कि केशि नाम के दुष्ट दैत्य को उन्होने मारा था। आत्मा में अनात्मबुद्धि रूप 
अज्ञान कंशि दैत्य से किसी तरह से कम नहीं है । अर्जुन का भाव है भमेरे में इस शोक-मोह 
के कारणभूत अज्ञान को, जैसे आपने कंशि राक्षस को मारा था, एसे ही आप नष्ट कर्‌ 
दीजिये । आपने कंशि-वध भक्तों के अनुग्रह के लिये किया था । मै भी आपका भक्त ही 
हू इसलिए आप मेरे शोक का निवारण करके भक्त-पालन कीजिये । भक्त-पालन आपके 
लिये स्वाभाविक हे ॥' 

स्मृतिकारों ने यह साफ बताया है कि युद्ध के अन्दर प्राणों का मोह छोड़कर 

जो युद्ध करता है वह उसी पद को प्राप्त करता है जो संन्यासी संन्यास कं दारा 


पाता टै। 
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'दाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ । 
परित्राडयोगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः । ॥ 


दोनों प्रकार के लोग सूर्यमंडल का भेदन करते हैँ जो क्षत्रिय प्राणों की विना परवाह किये 
युद्ध करते इए काम आता है ओर जो संन्यासी चित्त को एकाग्र करके योगाभ्यास करता 
हे ये दोनों सूर्यमण्डल का भेदन करते है । अर्जुन की विपरीत बुद्धि देखो ! यही कहा ह 
कि जो सामने रहकर मरता हे, वह सूर्यमण्डल की प्राप्त करता है। जो मारता है वह 
सूर्यमण्डल को प्राप्त करता है यह तो कहा नहीं है । इसलिये मारने वाले को कोई पुण्य नहीं 
होता, मरने वाले को पुण्य होता है। अर्जुन कह रहा है “इनको मारकर हमें तो हिंसा का 
दोष लगेगा ही ओर ये मरेगे तो सूर्यमण्डल का भेदन करके चले जा्येगे । हमारे हाथ तो 
केवल पाप ही रह जायेगा । इसलिये मुञ्धे श्रेय नहीं दीखता है । युद्ध करके कोई फायदा है 
यह बहुत प्रकार से विचार करने पर भी समञ्च में नहीं आता । युद्ध मे मरना तो अच्छा 
बताया है परन्तु मारना पुण्यप्रद कहा नहीं है ।' यह अर्जुन की विपरीत बुद्धि हो गई हे । 
जो अपने लोग नहीं है उनको भी मारकर पुण्य नहीं कहा, उनसे भी मरने को ही पुण्य कहा 
हे । इसका मतलब है कि युद्ध में किसी को मारकर तो हिंसा का दोष लगेगा ही । उसमें 
भी दादा ओर गुरु को मारने का ओर ज्यादा दोष लगेगा। इसलिये युद्ध न करना ही 
श्रेयस्कर है । ।३१।। 

अर्जुन स्पष्ट करता है कि परलोक मे श्रेय तो नहीं ही होगा, इह लोक में भी श्रेय नहीं 
होना है 


न काक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
किं नो राज्येन गोविन्द कि भोगेर्जीवितेन वा। ।३२।। 


हे कृष्ण ! विजय, राज्य ओर सुखो की मुञ्चे आकांक्षा नहीं । हे गोविद ! राज्य, भोग ओर 
जीवन से भी हमें क्या लाभ होगा! 

फल की इच्छा ही कर्म मेँ प्रवृत्ति का कारण होती है क्योकि, जेसा भगवान्‌ भाष्यकार 
बार-बार याद दिलाते है, अविद्या-काम-कर्म, यही क्रम है। कर्म तभी होगा जब उसके फल 
के प्रति कामना हो ओर कामना तभी होगी जब जो “नहीं है उसके अन्दर €" बुद्धिः हो । 
है तो सर्वत्र एक परमात्मा ही परन्तु उसमें हमें रसगुल्ला, गुलाब जामुन की प्रतीति हो रही 
है, इस अविद्या के रहते ही हम उसे खाने जाते है । कर्म तभी होगा जब हमें फल कीं 
कामना होगी ओर फल की कामना तब होगी जब हमको असत्‌ में सद्बुद्धि होगी । अर्जुन 
को युद्ध से मिलने वाले राज्य की आकांक्षा ही नहीं हो रही है । जिस प्रकार जिसे भूख नहीं 
लगी है वह भोजन बनाने में प्रवृत्ति करता नहीं देखा जाता, वैसे ही युद्ध का फल नहीं 
चाहिये तो उसमे प्रवृत्ति कैसे होगी ? इसलिये भगवान्‌ को सम्बोधित करता है = कृष्ण! 
आप तो कृष्ण है अर्थात्‌ "कर्षति पापानि शरणागतानां जो आपकी शरण आता है उसके 
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पापों को आप समाप्त कर देते हैँ । अतः हमको भी आप इस होने वाले युद्ध कं पापों से 
बचा लीजिये । हम आपके शरणागत हे । हमें यही इच्छा है कि कल्याण की प्राप्ति हो। 
इहलोक के पदार्थ राज्य आदि की अव हमें कोई आकांक्षा ही नहीं है । विजय होकर क्या 
मिलेगा? राज्य ही मिलेगा । विजय की इच्छा इसलिये नहीं है कि विजय का मतलव है राज्य 
की प्राप्ति। उस राज्य की ही हमें इच्छा नहीं हे ।' राज्य की इच्छा भी इसीलिये होती है कि 
राज्य होगा तो भोग मिलेगा । जैसे इतना लम्बा-चौड़ा चुनाव लडते हैँ तो किसलिये लडते 
हे ? इसीलिये कि चुनाव जीतने पर सब तरह की सुविधायें मिलेगी । मंत्री बनने पर वद्या 
से ब्िया मकान, मोटर, टेलिफोन आदि कई चीजें मुप्त में मिलेगी । ये सव भोग मिलते 
है तभी राजा बनने की इच्छा करते है । अगर यह घोषणा कर दी जाये कि भारत में जो 
मंत्री बनेगा उसका मंत्री काल समाप्त होने पर उसका सब कुछ ले लिया जायेगा, केवल 
एक लंगोटी देकर किसी आश्रम में रख दिया जायेगा, तो शायद कोई चुनाव नहीं लड़गा! 
दूसरे कहेगे भी तो कहेगा कि “हमारे बाल-वच्चे है, हमें ये सब नहीं चादिये ।' इसलिये 
राज्य भी भोग कं लिये ही होता है। भोगों से भी अर्जुन को लगता नहीं कि कुठ प्राप्ति 
होनी है क्योकि भोग भी क्षणिक होते हैँ । अधर्म मेँ जब धर्म की दृष्टि होती है तव 
अधर्म को ही धर्म कहेंगे । अतः अर्जुन कर्तव्य से विमुखता को वैराग्य के रूप मे प्रकट कर 
रहा है ताकि कर्तव्य-त्याग धर्म प्रतीत हो। 

भगवान्‌ कह सकते हैं “अब तो शंख फ़के जा चुके है, तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हे ये मार 

डालेंगे, इसलिये जिन्दा रहने के लिये ही लड़ो ॥' अतः अर्जुन कहता है “जीवितेन वा कि 
“जिन्दा रहने से भी क्या फायदा! इतने वर्ष हम लोगों ने वनवास में निकाले, हम तब भी 
युद्ध कर सकते थे । इसीलिये निकाले कि सब लोग इस बात को जानते हैँ कि हम धर्म 
कं मार्ग पर चलने वाले हैँ । यदि हमने युद्ध किया तो हमारी धार्मिकता पर लांछन लगेगा 
कि अंत में लड़ाई करके अपना राज्य ले ही लिया। यदि हम जीवित रहने के लिये लड़ाई 
करेगे तो हमेशा अपयश के साथ जि्येगे, एवं अधर्म भी होगा । अगर हम इनके द्वारा मार 
दिये गये तो हमारा यश उज्ज्वल हो जायेगा । सव कहेगे “इनकी सामर्थ्य होने पर भी क्या 
त्याग किया है! मर गये, लेकिन अपने लोगों को तो नहीं मारा, देखो ये कितने त्यागी हैँ । 
इसलिये यश सुरक्षित रह जायेगा, चाहे जीवन न रहे । यशस्वी जीवन ही जीना है । नाम पर 
बडा लग गया तो वह जीना बेकार है। इसलिये जीने के लिये मैँ युद्ध नहीं करना चाहता, 
राज्य के लिये नहीं ओर राज्य में मिलने वाले भोगों के लिये भी नहीं । सब सुखो के लिये 
भी मैँ युद्ध नहीं करना चाहता ॥' 

"गोविन्द गो नाम वेद का है। वेदों के दारा आपको प्राप्त किया जाता है। वेद का 
मतलब धर्म है क्योकि वेद में प्रतिपादित धर्म हैं। धर्म के दारा आपको प्राप्त किया जाता 
हे । इसलिये हम भी आपको ही प्राप्त करना चाहते हैँ । बाकी राज्य आदि की हमारी कोई 
इच्छा नहीं है । इस प्रकार अर्जुन. की अधर्म मे धर्म की बुद्धि बड़ी दृढ हो रही है ।।३२।। 
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प्रश्न होता है कि अधर्म के दारा तुमको भोग की इच्छा नहीं है यह तो टीक है, लेकिन 
मनु ने कहा है कि न करने लायक सौ काम भी करके जिनका हमें भरण-पोषण करना 
चाहिये उन स्त्री, वच्चे, नौकर आदि की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये । तुमको अपने 
लिये नहीं चाहिये तो भी अपने भर्तव्यो के लिये करो । स्वयं को वैराग्य होने पर भी जो 
अपने स्वीय हों उनके लिये यल क्यों नहीं करते ? इसके उत्तर मेँ अर्जुन कहता है 

येषामर्थे काङ्खितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। 

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च । 1३३ ।। 


जिन स्वजनों के प्रयोजन से हमें राज्य, भोग ओर सुख चादिये हो सकते है, वे तो 
प्राणों ओर धनों को भी छोडकर युद्ध में प्रत्यक्ष ही उपस्थित हो गये है । 

मनु की आज्ञा तो उचित है किन्तु इस परिस्थिति में वह लागू इसलिये नहीं होती कि 
जिनकं लिये राज्य आदि अजित किया जाना जरूरी हो सकता है वे सभी युद्ध भूमि मेँ उतर 
गये हे । ओर वे यर्हा युद्ध में केसे आये हैँ ? श्राणांस्त्यक्त्वा' का मतलब प्राणों को छोड़कर 
अर्थात्‌ मर कर तो आये नहीं हे! इसलिये प्राणाशा ओर धनाशा छोडकर आये है यह 
अर्थं लेना पड़गा। अर्जुन ओर भीम के दारा सभी कौरव मारे जा्येगे, इसलिये उन्हें 
प्राणाशा भी नहीं है ओर जीतेगे नहीं इसलिये धन की भी आशा नहीं डे । इसलिये जब ये 
रहेगे ही नहीं तो इनके लिये युद्ध क्या करना है! यहाँ भोग ओर सुख दोनों को अलग गिना 
हे। भोग का तात्पर्य है, भोग के विषय ओर सुख वह है जो उन विषयों के दवारा प्रतीति 
होती हे । फिर भी धन को अलग लेने की जरूरत इसलिये है कि कई वार एेसी परिस्थिति 
आती है कि आदमी कहता है भमै मर भी जाऊंगा तो दस लाख छोडे जा रहा हू, घरवालों 
का काम चलता रहेगा । इसलिये धन को अलग गिना है 1 ।३३।। 

स्वीय कौन हैँ जिनके लिये राज्यादि अपेक्षित हो सकता ड 


आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 

मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा । ।३४।। 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन! । 

अपि जैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते । ।३५।। 


हे मधुसूदन ! गुरुजन, पितातुल्य आदरणीय लोग, दादा आदि बुजुर्ग, बेटे, मामे, ससुर 
लोग, पोते, साले तथा अन्य सम्बन्धी (यहाँ लड़ने आ गये है) । भूमि के लिये तो क्या, 
त्रिलोकी के राज्य के लिये भी यदि ये मुञ्ञे मारते हो तो भी मेँ इन्हें मारना नहीं चाहता । 
मनुष्य बड़-से-वड़ा प्रयत करके गुरु-सेवा करता है, गुरुदक्षिणा देता है । गुरुदक्षिणा के 
लिये बड़ी भयानक परिस्थिति में जाकर भी कार्य करता है। एक शिष्य को गुरुपत्नी ने 
कह दिया कि अमुक कुण्डल लाओ । वह कुण्डल नागराज के पास था। बहुत भयंकर 
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परिस्थितियों से निकल कर वह शिष्य उस कुण्डल को लाया था । यह दृष्टांत प्रसिद्ध ही 
हे । यों पूजनीय आचार्य जन युद्ध मेँ संमुख उपस्थित है, उन्हे मारना कैसे उचित हो सकता 
है? इसी प्रकार से मनुष्य पिता चाचा इत्यादियों के लिये सारे कार्य करता हे, ये भी सव 
रण मं अभिमुख है 1 यहा “श्यालाः' में तालव्य शश' का प्रयोग है परन्तु नीलकण्ठ ने दन्त्य 
स' का ही प्रयोग किया है । आचार्य एवं सब सम्बन्धी सेवा, भरण-पोषण आदि के योग्य 
है, न कि मारने योग्य अतः इन्हे मारने की इच्छा कृपावेश वाले अर्जुन को न हो इसमें कोई 
आश्चर्य नहीं । 

भगवान्‌ कह सकते है “ये सव यहो संधि करने तो आये नहीं है, ये युद्ध करने आये 
है । शंख भी बज गये हैँ । यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो ये तुञ्जे मार डालेगे क्योकि ये तो 
राज्य ओर धन के लोभ वाले है ही । ये दुर्बुद्धि दुर्योधन के पीछे यहोँ इकट्‌ठे होकर आये 
हँ ' इस पर अर्जुन कहता है “यदि ये मुञ्चे मार भी डाले तव भी भै इनको मारना नहीं 
चाहता! अर्थात्‌ मरना ही श्रेयस्कर है । € मधुसूदन! भगवान्‌ ने मधु नाम के राक्षस को 
मारा था इसलिये भगवान्‌ का नाम मधुसूदन है । मधु दैत्य था, उसने ब्रह्मा जी के पास जो 
वेद थे उनका हरण कर लिया था। तब भगवान्‌ ने मत्स्यावतार लेकर वेदों का उद्धार किया 
था । वैदिक मार्ग का रक्षण करने के लिये ही वेदों का उद्धार किया । इसलिये अर्जुन कहता 
है “आप वैदिक मार्ग के प्रवर्तक हैं । आपको इस बात को मान ही लेना चाहिये कि दुष्ट 
लोग मुज्ञे मार डालें, फिर भी मैँ युद्ध न करूं यह ठीक है । आप चकि मधु को मारने वाले 
है इसलिये आप मुञ्ञे इस पाप से बचा सकते हैँ । मै अपनी जान की रक्षा के लिये इन्हें 
नहीं मारूगा इतना ही नहीं है त्रिलोकी का राज्य भी मुञ्े मिल सके तब भी मैं इन्हे नहीं 
मारूगा तो केवल पृथ्वी को प्राप्त करने के लिये मैँ इनके साथ क्या युद्ध करूं! इस प्रकार 
से अर्जुन का कहना है कि वे लोग उसे मार भी डालेंगे तब भी वह युद्ध नहीं करना 
चाहता । ।३४-३५।। 

यदि कहा जाये कि (तुम जिन भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शल्य आदि को नहीं मारना 
चाहते उनको मत मारो, लेकिन जिन दुष्ट दुर्योधन, दुःशासन आदि ने तुम्हें बहुत दुःख 
दिया है, वे क्रूर लोग है, उन दुःख देने वालों को तो मारने की इच्छा तुम्हारे में होनी ही 
चाहिये ।' तब कहता है कि उन दुःख देने वाले धृतराष्ट्र के पुत्र इत्यादियों को मार कर क्या 
होगा । 


निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः । 1३६ । । 
हे जनार्दन! धृतराष्ट्र-पुत्रीं को मारकर हमें क्या खुशी हो सकती है! इन आततायियो 


को मारकर हमें पाप ही लगेगा। (अथवा इन्हें मारे तो हम ही आततायी बनकर पापी हो 
जा्येगे । अथवा, यदि ये हमें मारेगे तो इन आततायियों को ही पाप लगेगा) । 
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अधर्म में धर्म-दृष्टि करटा तक होती है इसको संकेतित कर रहा है दुर्योधन, दुःशासन 
आदि जिन लोगों ने हमें बहुत कष्ट दिया है, है तो वे हमारे भाई ओर रिश्तेदार ही, उनको 
मारकर हमको क्या प्रसन्नता हो सकती है अर्थात्‌ उनको मारकर कोई प्रसन्नता नहीं हो 
सकती । मूर्ख क्षण भर का सुख लेने में प्रवृत्त होते है । जिसने हमें दुःख दिया उसे हमने 
दुःख दिया तो क्षणभर का ही हमें सुख होगा जो सचमुच में सुख नहीं सुखाभास है । उसने 
हमें दुःख दिया तो उसने पाप किया, हमने फिर उसे दुःख दिया तो हमने पाप किया! यह 
ठीक है कि उसे अपने पाप का फल दुःख भोगना पड़ेगा, परन्तु हमने जो उसे दुःख दिया 
उस पापका फल हमे भीतो भोगना ही पड़ेगा। उस क्षणभर के सुखाभास के लिये 
अतिदीर्घकाल तक नरक की यातना प्राप्त करके क्या प्रसन्नता हो सकती हे, अर्थात्‌ कोई 
प्रसन्नता नहीं हो सकती । इसलिये इन धार्तराष्ट्रं को भी हम क्यों मारना चाहें ? इनको 
मारने से हमें तो पाप लगेगा ही। 

भगवान्‌ को जनार्दन सम्बोधन किया। भगवान्‌ साधारण प्रलय काल में लोगों का 
अर्दन या नाश करते है, इसलिये उन्हें जनार्दन कहते है । भगवान्‌ को कहता है “आप 
जिसको मर्जी उसे मारो । प्रलयकाल में सारे संसार को मारकर भी आपको तो कोई पाप 
लगता नहीं हे क्योकि आप शद्धरूप होने से पाप से असंसर्गी है । परन्तु हम तो एसे नहीं 
हँ । आप कहेंगे कि मँ निमित्तमात्र बनू, पर निमित्त बनकर भी मुञ्चे तो आगे नरक भोगना 
ही पड़ेगा । इसलिये मुञ्चे क्यों निमित्त बना रहे हैँ ?' 

विचार करो, यहो जिन्हें मारना है वे कैसे हैँ ? आततायी हैँ । शास्त्र कहता हे “नाततायि 
वधे दोषः" आततायी को मारने से कोई दोष नहीं होता । धर्मशास्त्र तो यह कहता है ओर 
अर्जुन को धर्म में अधर्म-बुद्धि होने से (आततायी को मारने से पाप होगा एेसी बुद्धि हो 
रही है! आततायी छह प्रकार के बताये गये हैँ 


“अग्निदो गरदश्चैव शस््रपाणिर्धनापहः। 
क्षे्रदारहरश्चैव षडेते ह्याततायिनः 1 ।' 


जो तुम्हारे घर आदि को आग से जलाये वह आततायी है । दुर्योधन ने लाक्षागृह मे पांडवों 
को मारने का सारा इन्तजाम किया था, वे लोग उससे बच गये यह बात दूसरी है । जहर 
देने वाला भी आततायी होता है कौरव जहर देने वाले भी थे। भीम को उन्होने जहर 
दिया था, फिर वह नदी में कूदकर बच गया था यह बात दूसरी है । हाथ में शस्त्र लेकर 
आये ही हए है, अतः प्रत्यक्ष ही आततायी है । धन का अपहर्ता भी आततायी होता हे। 
पांडवों के सारे राज्य ओर धन का अपहरण करके कौरव बैठे ही थे । बात तो यही थी कि 
जब ये वनवास काटकर आर्येगे तब पांडवों को पुनः राज्य मिल जायेगा । वनवास का काल 
पूरा हो गया तो उन्हे उनकी चीज वापिस कर देनी चाहिये थी, लेकिन कौरव राज्य दबाकर 
बैठे गये । किं च उन्होंने पांडवों की पत्नी को नंगा करने का भी पूरा यत किया था । पत्नी 
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का अपहरण करने वाला भी आततायी कहलाता है । इन छहों मे से एक काम करने वाला 
भी आततायी होता है, कौरवो ने तो पाण्डवो के प्रति छहों काम किये थे । इसलिये उनके 
आततायी होने में कोई संदेह नहीं है । यह कहा गया है कि 


“आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ । 
नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । ।"" 


तुम्हारे क्या लगते है, ब्राह्मण हैँ, अब्राह्मण हैँ, आदि कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है, 
आततायी को आते देखकर ही मार डालना चाहिये । धर्मशास्त्र तो यह कहते है परन्तु 
अर्जुन को लग रहा था कि इनको मार कर पाप होगा! इस प्रकार से धर्म मेँ अधर्म-दृष्टि 
कर रहा था। 

वाक्य मिलता है “न हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि" किसी भी प्राणी को नहीं मारना चाहिये । 
साथ ही आततायी को मारने का विधान भी किया है। कुछ लोग कहते हैँ कि निषेध ही 
प्रधान है कि किसी को नहीं मारना चाहिये, आततायी को मारना इत्यादि इतना ही बताता 
है कि आततायी को मारने से कम दोष होता है, लेकिन दोष तो होगा ही । परन्तु विचार 
करके निश्चय यह किया गया है कि सामान्य को विशेष विधि दवा लेती है। विशेष 
विधि है कि आततायी को मारना चाहिये, सामान्य निषेध है कि किसी को न मारो। 
आततायी को मारने कं स्थल को छोड़कर, जो आततायी नहीं हैँ उनको नहीं मारने से 
सामान्य निषेध अपना काम कर लेगा। इसलिये विशेष विधि सामान्य निषेध के विरोध 
मेँ नहीं है । सामान्य का मतलब ही होता है जो विशेष स्थलों को छोडकर प्रवृत्त हो । 
इसलिये सिद्धान्त है कि आततायी को विधिः-प्रयुक्त होकर मारोगे तो दोष की सम्भावना 
ही नहीं है । इसी तरह विधिप्रयुक्त होकर यज्ञयागादि में हिंसादोष की प्राप्ति ही नहीं है। 
राग से जहां प्रवृत्ति होगी वरहा शास्त्रानुकूल होने पर भी राग वाला दोष रहेगा ही । यदि 
हमको धन की कामना है ओर हमने शास्त्रविहित कर्म किया तो भी क्योंकि कामना का 
परित्याग शास्र ने कहा है इसलिये कामना करना दोष है, उस दोष की प्राप्ति होगी ही। 
इसी प्रकार यदि राज्य की इच्छा से हमने लोगों को मारा तो दोष है ही, यद्यपि आततायी 
को मारने में पाप नहीं है। जहां कहा जाता है कि दोष है वर्ह तात्पर्य यही है कि 
रागवालेको दोष है, चूकि सबसे बड़ा दोष ही राग है। यदि केवल शास््राज्ञा से, गुरु की 
आज्ञा से या ईश्वर की इच्छा से करते हो तब उससे कोई दोष नहीं है । आततायी को 
मारने में कोई दोष नहीं, परन्तु यदि अपना कुष भी स्वार्थ है तो उतने अंश में दोष होगा 
ही। 

किसी-किसी आचार्य ने यहाँ पर दूसरा अर्थ भी करने का प्रयत किया है : हम इन्हे 
नहीं मारेगे तो ये हमे मारेगे चूकि ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैँ ही; हम आततायी नहीं है 
जबकि ये आततायी होने से पहले ही पाप वाले हैँ ओर हमें मारकर ये ओर ज्यादा अपने 
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लिये पाप इकट्ठा कर लेंगे । जिससे इन्हे ओर घोरतर नरको में पड़ना पड़ेगा । यह भी अर्थ 
किया है कि इन्हं मारने पर हम ही आततायी हो जा्येगे । ।३६ | । 

मेरे लिये प्रयोजनहीन ही नहीं दोषप्रद होने से भी यह हिंसात्मक युद्ध कर्तव्य नहीं यह 
अर्जुन उपसंहार करता है 

तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्टरान्स्ववान्धवान्‌ । 

स्वजन हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव 1 ।३७1। 


हे माधव! उक्त कारणों से हमारे लिये उचित नहीं कि अपने बन्धु धृतराष्ट्र्‌-पुत्रों की 
हत्या करें । निज सम्बंधियों को मारकर हम सुखी कैसे हो पार्येगे ! 

उक्त कारण अर्थात्‌ इनको न मारकर ओर इनके दारा मारे जाने पर ही लाभ होने से, 
ये जो धृतराष्ट्र आदि की फौज मेँ आये हुए भीष्म, द्रोण आदि सब अपने ही बन्धु-मित्र 
हे, इनको मारना हमारे लिये योग्य नहीं है अर्थात्‌ हमें उन्हें नहीं मारना चाहिये । “हि 
क्योकि अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते है? अपने लोगों को मारकर 
सुखी होना बनता नहीं है । ।३७।। 

भगवान्‌ पूछ सकते है कि तुम दृष्ट-अदृष्ट फल की बात कर रहे हो, ये कौरव भी सब 
पठ्लिखे लोग हैँ, बेवकूफ तो हैँ नहीं । अगर युद्ध एेसा बुरा होता तो ये भी क्यों लड़ने 
को तैयार होते? इसके जवाब में अर्जुन कहता है 


यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
क्ुलक्षयकरतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ । ।३८ ।। 


लोभ से प्रतिबद्ध चित्त वाले ये कौरव कुल के नाश से होने वाला दोष ओर मित्रं से 
द्रोह का पाप यद्यपि देख नहीं रहे (तथापि हमें तो वह स्पष्ट ही है) 

ये बेचारे क्या कर ! इनकी चित्तवृत्ति या बुद्धि तो लोभ के दारा मारी गई है। जब 
मनुष्य को किसी चीज का लोभ होता है तब कर्तव्य ओर अकर्तव्य बुद्धि हट जाती है। 
एक बार किसी ने आकर किसी महात्मा से पूषा कि सारे पापों मे प्रवृत्त कराने वाला मूल 
कारण कौन-सा है? प्रश्न करने वाले ने गवार भाषा में पृष्ठा “पाप का बाप कौन है?" 
अर्थात्‌ पाप का मूल क्या है? महात्मा ने कहा भें इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा । अमुक 
शहर में एक वेश्या रहती है, उसके पास जाओ, वह तुम्हें जवाब दे सकती है। वह मेरी 
शिष्या है, सब विषयों को समञ्जती है इसलिये वह टीक जवाब देगी वह आदमी उस 
वेश्या के पास पर्हुचा ओर उससे कहा कि 'महात्मा ने मुञ्चे तुम्हारे पास भेजा है, इसलिये 
मै प्रश्न पूछने आया हूं ।' वही प्रश्न पूष्ठा कि सारे पापो का मूल कारण क्या होता है? उस 
वेश्या ने कहा “आपको मेरे गुरुजी ने भेजा है तो पहले भोजन कीजिये, आराम कीजिये । 
फिर प्रश्नोत्तर होगा ॥' उसने कहा देखो ! मैं ब्राह्मण हू इसलिये मै तुम्हारे यहं नहीं खा 
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सकता, खाने की बात जाने दो ।' वेश्या ने कहा देखिये ! आज पूर्णिमा का वड़ा अच्छा 
दिन है, आज जो मेरे यहाँ भोजन करेगा उसे मै सात तोड़े अर्थात्‌ एक मन सोना दक्षिणा 
में दूगी ।' ब्राह्मण सोचने लगा कि एक मन सोना लेकर तीर्थ यात्रा करके वेश्या के य्ह खाने 
का पाप धो देगे! कहने लगा (तुम चूकि उनकी शिष्या हो, इसलिये तुम्हारे यह भोजन कर 
लूंगा । वेश्या ने भोजन बनवाया, थाली लेकर आई । जैसे ही ब्राह्मण ने खाने के लिये कौर तोड़ा 
उस वेश्या ने तुरन्त थाली हटा ली ओर कहा मेरे हाथ का खाना पाप है, आपको पता है फिर 
आप क्यों खा रहे है ?' ब्राह्मण कहने लगा इसमें तो एक मन सोने का लोभ ही कारण ह । वेश्या 
नै कह “वस यह लोभ ही सारे पापों का मूल कारण हे । एसे मै कहती तो आप उसमें कई संदेह 
करते । अव आपको निश्चय हो गया । मुञ्चे आपको भोजन नहीं कराना है । मै किसी का धर्म 
बिगाडने वाली नहीं हू ओर फिर आप तो गुरुजी के दवारा भेजे हए हैं ॥ 

लोभ ही सारे पापों में प्रवृत्ति कराता है । अर्जुन कहता है “चूकि इन वेचारे कौरवो की 
बुद्धि लोभ कं दारा आहत हो गई हे इसलिये हम जो करने जा रहे है इसमें क्या दोष 
इत्यादि है इसका अनुसंधान ये लोग कर ही नहीं सकते । अतः ये उधर ही प्रवृत्ति करेगे । 
किन्तु इस युद्ध में प्रत्यक्ष ही कुलक्षय का दोष है, कुल के सव मर जा्येगे । हम लोग भीष्म, 
द्रण, कृपाचार्य की बहुत इज्जत करते हैँ, इनके लिये सव कुछ करने को तैयार है । एेसा 
होने पर भी ये दुर्योधन का साथ देकर हमें नष्ट करने कं लिये तैयार हो रहे है! इन्द न 
कुलक्षय का ओर न मित्रद्रोह का विचार है।' 

शास्त्र में हमारे यहां एक नियम बताया है कि यदि अपने किसी फ़ायदे के लिये किसी 
धर्म की बात कोई कहे तो वह नहीं माननी चाहिये । शिष्टाचार हमारे य्ह प्रमाण है, जो 
वेद स्मृति मेँ लिखा है वह करो ओर जो शिष्ट पुरुष आचरण करते हैँ वह करो । चकि 
धर्म की सारी बातें वेद या स्मृति में लिखी हुई नहीं मिलेगी इसलिये बाकी शिष्टो के 
आचार से सीखनी पडती हैँ । एक प्रश्न उठता हे कि जहाँ शिष्टो का आचार अपने किसी 
मतलब कं लिये हो तो क्या उसको भी धर्म माना जाये? जैसे एक जगह आता है कि यज्ञ 
मे जो लम्बा आठ पहलू का ध्वजदण्ड लगता है, उसके ऊपर कपड़ा लपेटना चाहिये । वर्ह 
इतना ही लिखा है कि कपड़ा लपेटना चाहिये । किसी आचार्य ने कहा कि कपड़ा लपेटने 
को कहा है तो सारे दण्डे को कपडे से लपेट दो। किंतु आगे आता है कि उस दण्ड को 
ष्ट कर अमुक मंत्र का पाठ करी। यदि सारे दण्डे को कपडे से लपेट दोगे तो उसे षछुओगे 
कैसे ? उन आचार्य ने कहा कि कपड़ा तो सारे पर लपेटो, फिर उसे बीच में कुछ खिसका 
कर ष लो! किन्तु सिद्धान्त किया गया है कि यों खिसकाने के लिये कहा न होने पर भी 
उक्त आचार्य एेसी कल्पना कर रहे हैँ तो इसमें हेतु लोभ है । उन्हे लगा कि पूरे पर लपेटा 
कपड़ा ऋत्विक्‌ को मिल जायेगा इस लालच में एेसी व्याख्या कर दी। अतः उनकी 
व्याख्या प्रमाण नहीं । इसलिये जहां लोभ इत्यादि देखा जाता है वहाँ पर शिष्ट का कार्य भी 


प्रामाणिक नहीं होता। 
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इसी प्रकार भीष्म, द्रोण आदि भी दुर्योधन आदि से धन आदि की प्राप्ति के लोभ वाले 
है, अतः ये यहाँ आकर युद्ध करने मे प्रवृत्त हैँ । ये धर्म करने मेँ प्रवृत्त है एेसा नहीं है 
क्योकि लोभ से प्रवृत्ति देखने में आ रही हे । शिष्टाचार वहीं प्रमाण होता है जहा प्रवर्तक 
कारण लोभ आदि स्वार्थ न हों । उपनिषद्‌ ने कहा है कि जिसको शिष्ट पुरुष धर्मबुद्धि से 
अनुष्ठान करता है, "यह धर्म है" इसलिये करता है, उस शिष्टाचार को ही धर्म मानना 
चाहिये । बाकी सारे आचार उनके मानने चादिये एसा नियम नहीं है । अतः ये यहाँ युद्ध 
करते दीख रहे टँ तो ठीक ही होंगे यह मानना सही नहीं है क्योकि ये लोभ वाले होने से 
उचित करने वाले नहीं है । ।३८ ।। 

कौरवों की लोभ-प्ररित दुष्प्रवृत्ति बताकर अर्जुन स्पष्ट करता है कि युद्ध के दोष 
जानते हए पाण्डव उसमें प्रवृत्त हों यह अनुचित ह । 


कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धिर्जनार्दन । 1३६ ।। 


हे जनार्दन! कुलनाश से होने वाले दोष को भलीभति समञ्ने वाले हम लोगों को कंसे 
न लगे कि इस पाप से निवृत्त होना ही उचित है। 

“कौरव नहीं समञ्ञ रहे क्योकि ये लोभ से प्रवृत्त हए हैँ परन्तु हम धर्मराज के नेतृत्व 
मेँ जन्मभर धर्म पर स्थित रहकर दुःख वर्दाश्ति करते रहे ताकि हम धर्म-विरुद्ध कार्य न 
करे । जब हम अब तक धर्म पर रहे तो अब भी धर्म पर रहना ही चाहिये । हम इस बात 
को कैसे न समञ्च कि यह पाप है? हम लोभ से नहीं वरन्‌ धर्म से प्रवृत्त है । स्वजनों को 
मारने के पाप से निवृत्त होना श्रेष्ठ है, यह बात हम कैसे न समञ्चं ?' 

शंका हो सकती है कि यह धर्म-युद्ध है, धर्म से विरुद्ध नहीं है । धर्म-शास््र में कहा 
है “आहूतो न निवर्तेत दयूतादपि रणादपि,' युद्ध के लिये यदि कोई चुनौती दे देता है, तो 
क्षत्रिय को युद्ध से हटना नहीं चाहिये । अतः यह तुम्हारा धर्म है । इन लोगों ने युद्ध का 
आह्लान किया है, अतः उस युद्ध को छोडना तुम्हारा धर्म नहीं है । अतः तुम्हारा इसे पाप 
समञ्चकर निवृत्त होना नहीं बनता। बल्कि इससे तुम्हारा निवृत्त होना ही पाप होगा। 

अर्जुन इसका समाधान करता है “यह टीक है कि कोई युद्ध की चुनौती दे तो क्षत्रिय 
को युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिये चूँकि इसका निषेध किया हे परन्तु यह सामान्य युद्ध 
नहीं है, इसमें कुलक्षय होगा ओर कुलक्षय को शास्त्र में सबसे बड़ा पाप बताया है! “स 
एव पापिष्ठतमो यः कूर्यात्‌ कुलनाशनं" कोई अपने कुल का नाश करे यह सबसे बड़ा पाप 
है । बड़े पापों मे भी यह सबसे बड़ा पाप है, इसलिये केवल पापिष्ठ नहीं कहा, पापिष्ठतम 
कहा । अतः यह वाक्य “आहूतो न निवर्तेत" वाक्य के विषय को सीमित कर देगा । 

इतना ही नहीं, धर्मशास्न का विचार करते हए यह देखना पड़ता है कि जो कर्म हम 
कर रहे है वह फल में तो पाप को पैदा नहीं कर रहा है? इसलिये कहा है 
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फलतोऽपि च यत्‌ कर्म नाऽनर्थेनानुवद्धयते । 
केवलं प्रीतिहेतुत्वात्‌ तद्‌ धर्म इति कथ्यते | । 


फल के दवारा भी जो पाप उत्पन्न नहीं करने वाला हय, अनर्थ को उत्पन्न करने वाला नहीं 
हो, जो केवल इष्ट को दे अनिष्ट को न दे, उसी को धर्म कह सकते हे । हमको किसी 
दुश्मन कं प्रति देष हुआ, हम उस दुश्मन को खत्म करना चाहते है । दुश्मन को मारने के 
लिये वेद ने श्येनयाग का विधान किया हैकिशत्रु को मारने कं लिये श्येन याग करो । 
फल यह होगा कि शत्च मर जायेगा । श्येन विधान किया डे, यह विहित कर्म हे! उसके 
फलस्वरूप शच्चु मर जायेगा ओर वह शत्नु को मारने की प्रवृत्ति देषमूलक होने से उसके 
मारने का पाप तुम्हें लगेगा । अतः श्येन याग विहित होने पर भी उसे कल्याणकारी नहीं 
माना गया क्योकि उसका फल पाप तुमको अनिष्ट देगा। 

इसी प्रकार अर्जुन कहता है कि “आहूतो न निवर्तेत" कहा है इसलिये हम युद्ध करं तो 
युद्ध करने पर जो कुलक्षय होगा उसे करने का दोष हमें लग जायेगा । युद्ध करने का दोष 
तो नहीं होगा, परन्तु युद्ध करने का फल जो कुलक्षय वह दोष का कारण वन जायेगा । 
अतः हमारे लिये यह युद्ध कर्तव्य नहीं है । ्रपश्यद्विः" यह हमें प्रत्यक्ष दीख रहा है कि ये 
सव सामने ह, हम इनको मारेगे तभी हमारी जय होगी । “जनार्दन ! आप उपसंहार काल 
मे लोगों को मारते हैँ पर आपका किसी उपाधि से सम्बन्ध न होने कं कारण आप किसी 
राग या देष से प्रवृत्त नहीं होते हैँ इसलिये आपको दोष नहीं लगता हे ¦ परन्तु हम देष से 
प्रवृत्ति कर रहे हैँ इसलिये हमें दोष लगेगा ।' भविष्य के अन्दर भगवान्‌ सारे यादव वंश का 
नाश करेगे, खुद ही सबको मारेगे । अपने कुल का नाश करेगे तो भी उन्हें दोष नहीं 
लगेगा । अर्जुन का तात्पर्य है कि यह युद्ध करना पाण्डवो से लिये श्रेयस्कर नहीं हे । ।३६ ।। 


कुलक्षय को क्यों पापिष्ठतम कहा है इसी बात को ओर स्पष्ट कहता है 


कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। 
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ।।४० | । 


कूल का क्षय होने पर कुल के सनातन धर्म सर्वथा नष्ट हो जाते है । धर्म नष्ट हो जाने 
पर सारे ही कुल को अधर्म अभिभूत कर लेता है। 

युद्ध मे कुल वाले मर जाते हैँ, यह दोष नहीं है क्योकि यह तो “आहूतो न निवर्तेतः 
कं अन्तर्गत आ जाता है, परन्तु कुल का क्षय होने पर कुलधर्म नष्ट हो जाते है क्योकि 
कुलधर्म प्रवर्तन करने वाले पुरुषों का नाश हो जाता है, यह दोषों का मूल होने से दोष 
की बात है। कुल की ओरतें तो बच ही जाती है क्योकि ओरतें युद्ध मेँ आती नहीं है, 
परन्तु कुलधर्म का प्रवर्तन करने वाले अर्थात्‌ कुलधर्म ठीक से चले इस बात को देखने 
वाले पुरुष ही हीते है, स्त्रियों को इतनी समञ्ञ नहीं हो सकती । कुल का क्षय होने पर 
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कुलधर्म ॑का प्रवर्तन करने वाले एसे पुरुष नष्ट हो जाते है। कुलधर्म सनातन हैँ 
वंश-परम्परा से ही पता लगते है । जैसे अग्निहोत्र कव करे इसमें दो पक्ष है सूर्योदय होने 
पर करे या सूर्योदय से पहले करे । यही वताया गया है कि जिसके कुल मेँ जो परम्परा चली 
आ रही है उसके अनुसार करे । लेकिन जब कुलधर्म-प्रवर्तक पुरुष नहीं रह जा्येगे तब कैसे 
पता लगेगा कि क्या परम्परा है? इसी प्रकार से स्वाध्याय (स्वशाखा) का अध्ययन करना है तो 
किस शाखा का अध्ययन करे? जो अपनी शाखा है उसका अध्ययन करे। इसका पता तो 
कुल-पुरुषों से ही लगेगा । इस प्रकार चाहे श्रौत कर्म हो, चाहे स्मार्त कर्म हा उनका पता कुलधर्म- 
प्रवर्तक पुरुषों से ही लगेगा । उन कर्मो को करने के जो तरीके है, वे भी अलग-अलग 
परंपराओं मे अलग-अलग होते हैँ । जैसे कहीं प्राणायाम करने के लिये सीधे ही अपने नाक को 
हाथ से पकड़ लेते है ओर किन्हीं की परम्परा एेसी थी कि हाथ को सिर के चारों ओर 
घुमाकर नाक पकड़ते है । कुछ लोग सिर के चारों तरफ चुटकी बजाकर नाक पकड़ते है । 
प्राणायाम करे" यह तो शास्त्र मिलता है लेकिन हाथ से सीधा नाक को पकड, चुटकी 
बजाकर पकड़, या सिर के चारों तरफ हाथ घुमाकर नाक पकड यह विना परम्परा के 
पता नहीं लग सकता । एक मुसलमान का प्रसिद्ध दृष्टांत है कि वह तरबूज नहीं खाता था। 
किसी ने उससे पृष्ठा . तुम तरबूज क्यों नहीं खाते हो? उसने कहा “तरबूज खाने की चीज ह 
यह तो पता है क्योकि मोहम्मद साहब खाते थे, यह बात करान मेँ आती है । लेकिन वे उसे तोड़ 
कर खाते थे या फाड़कर, यह तो वहो नहीं लिखा है, इसलिये मुञ्चे सदेह हे कि कैसे खाना 
चाहिये ? इसलिये मै खाता ही नहीं ताकि दोष न लगे ।' इसी प्रकार शास्त्र से यह पता लग 
गया कि प्राणायाम करो, परन्तु कंसे करो यह वंश-परम्परा से ही पता लगता है। 
एसे ही बहुत से काम एसे होते है जिनका श्रुति-स्मृति से पता नहीं परन्तु शिष्टाचार 
से पता लगता है। जब कुल के शिष्ट पुरुष नहीं रहेगे, कुलधर्म-प्रवर्तक पुरुष नहीं रह 
जार्येगे तब सनातन धर्म नष्ट हो जायेगा । कुलक्षय दोष इसलिये भयंकर है कि इससे 
सनातन धर्म का नाश होता है। 
श्रौत-स्मार्त धर्म ही नहीं छोटे-छोटे कुलाचार भी कुलवृद्धों से प्राप्त न होने पर उनकी 
परपरा लुप्त हो जाती है यह आजकल सर्वत्र दीख ही रहा है। धर्म की क्या कटं, लोग 
अपना गोत्र तक भूल गये हैँ ! अतः अर्जुन का कहना है कि युद्ध में जब कुल के सभी लोग 
समाप्त हो जार्येगे तब कुल के धर्म नष्ट होगे ही। एेसे मे कूल अधर्म द्वारा अभिभूत हो 
जायेगा । धर्म सिखाना पड़ता है, अधर्म बिना सीखे भी आ जाता है! बड़े-बुजुर्ग न रहने 
पर बचे बच्चों को सिखाने वाला नहीं होगा तो वे अधर्म से कुल को ढँक देगे। अभिभूत 
करना अर्थात्‌ यों घेर लेना कि स्थिति अपने वश में हो जाये । अधर्म कुल मेँ इतना व्याप्त 
हो जाता है कि सारा कुल अधर्म के ही वशीभूत हो जाता है। चाहे जितना हमारे अन्दर 
धर्म रहे परन्तु हम यदि लोगों को अधर्म करते हए देखते है तो ढन्द बना रहता है कि “यह 
करू या यह कर" । कई बार अधर्म कर लेते है, कई बार धर्म कर लेते है । परन्तु जब 
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सनातन धर्म का पता ही नहीं होगा तव तो अधर्म ही करना प्राप्त होगा । अज्ञान कं कारण 
अधर्म तो सहज है जबकि धर्म शास्रज्ञान के अधीन है । चाहे कुछ भी खाना इसके लिये 
किसी को सिखाने की जरूरत नहीं क्योकि हर चीज खाने को प्राप्त है । लेकिन शास्त्रीय 
संस्कार होगे तभी सामने अण्डा आने पर मन में होगा कि अपने वड़े नहीं खाते थे, 
इसलिये नहीं खायेगे" । अगर अधर्म के संस्कार होगे तो होगा (अभी खा लेः, धर्म क 
संस्कारों से कुछ-न-कुछ रुकावट रहती है, अधर्म स्वाधीन होकर व्याप्त नहीं कर पाता, 
परन्तु जब कुलधर्म-प्रवर्तक नहीं रह जार्यँगे तव धर्म का कोई संस्कार ही नहीं रहेगा । 

यहा उत" का अर्थ अपि कर लेना चाहिये अर्थात्‌ सारे ही कुल कं लोगों को अभिभूत 
कर लेता है। यदि कुलधर्म के प्रवर्तक रहते हैँ तो धर्म वचना संभव हे। कुटल मेँ अगर 
हजार आदमी है तो नौ सौ नब्बे अधार्मिक वन जारयेगे पर दस लोगों मे कुछ-न-कुछ धर्म 
कं संस्कार रहेंगे । अतः सारा कुल अधर्म के वश मेँ नहीं चला जाता। परन्तु जव कुल- 
धर्मप्रवर्तक रह ही नहीं जाये तव तो अधर्म व्याप्त करेगा ही । यह धीरे-धीरे हम लोगों 
के सामने देखने में आ रहा है । पहले भी लोग पैण्ट पहनते थे परन्तु भोजन आदि कार्यो 
के लिये धोती पहनना जरूरी होता था तो धोती पहनना आता था, उसका अभ्यास बना 
रहता था। अब धीरे-धीरे सब काम पैण्ट पहनकर करने लगे तो नतीजा हुआ कि 
बीस-पच्चीस साल के लोग धोती पहनना जानते ही नहीं । धीरे-धीरे जव इनकी संख्या २ 
जायेगी तब किसी को पता ही नहीं रहेगा कि धोती कब पहनी जाती है या कैसे पहनी 
जाती है । कोई मर जाता है तो उसके पुत्रादि को पाग बोधी जाती हे। बहुत लोगों को यह 
तो पता है कि कपड़े को सिर पर लपेटा जाता है परन्तु पाग या साफा बधा कैसे जाता 
है इसका उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है! उनसे पाग बैधती ही नहीं, बार-बार गिरती जाती 
है, थोड़ी देर बाद प्रयास छोड़ देते है । बुड्ढे लोग भी वलँ बैठे होते है लेकिन किसी को 
पता नहीं कि साफा कंसे बोधा जाता है। ये छोटी-मोटी बातें ही जव भूलती जा रही है तव 
कुलधर्म विस्मृत होकर अधर्म का प्रताप हो जाना क्या आश्चर्य ड! इसलिये अर्जुन कुल के 
क्षय कं हेतुभूत युद्ध को इतना बुरा बता रहा है । ।४०।। 

कुल अर्धम के वश में हो जाये तो खराबी क्या है इसे अर्जुन स्पष्ट करता ह 


अधमभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कूलस्त्रियः। 
स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वण्संकरः।।४१।। 


हे कृष्ण! अधर्म से अभिभूत हो जाने कं कारण कुल की स्त्रियँ बहुत दोष वाली हो 
जाती हैँ । हे वार्ष्णेय ! स्त्रियो सदोष हो जाने पर वरण्संकर ओलाद पैदा होती डे। 

जब कुल कं अन्दर सारे ही लोग अधर्म से अभिभूत हो जाते है ओर कुल की स्तर्या 
उन्हे अधर्म करते देखती हैँ तब सोचती हैँ कि जब “हमारे पति ही किसी धर्म का आचरण 
नहीं करते तो हम किसी धर्म को आचरण क्यों करें?" स्त्री का प्रधान धर्म पातिव्रत्य ड 
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अर्थात्‌ एक पुरुष को छोडकर अन्य किसी पुरुष से भोग नहीं करना उसका प्रधान धर्म 
हे । जव वे देखती है कि हमारे पति लोग ही सनातन धर्म की कोई बात मान ही नहीं रहे 
हैँ तो उन्हें भी धर्मपालन की रुचि नहीं रहती । आज हम लोगों को प्रत्यक्ष देखने मेँ आ 
रहा हे : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किसी का भी घर हो, सव जगह कहते है “यह तो वचपन 
की विधवा है, वीस साल बीत गये। इसकी शादी तो हो जानी चाहिये ! स्तर्या भी राजी 
हो जाती हँ क्योकि सोचती हैँ कि “जव कोई धर्म मान ही नहीं रहा है तो हम क्यों मानें ?" 
चाहे विधवा-विवाह हो या पुनर्विवाह हो, यह सव कुल की स्त्रियँ को दुष्ट करने वाला है। 
व्यभिचार में उन्हें कोई दोष नहीं दीखता ओर लोग भी खुलकर बोलते हैँ कि इसमें दोष 
क्या है! न उन्हें तलाक में दोष दीखता है; तलाक वालों के साथ वैठते है, उनके साथ 
खाते-पीते हे । किसी को नहीं लगता कि कोई बहुत बुरा कर्म हुआ है । इसलिये कुल में 
अधर्म व्याप्त होने पर स्त्रियो दुष्ट हो जाती है, व्यभिचार आदि मेँ प्रवृत्त हो जाती है। 
"दुष्यन्ति" कहने से हो जाता फिर भी प्रदुष्यति" इसलिये कहा कि एक वार अधर्म के रास्ते 
खुल जाते हँ तो आगे फिर उस पर कोई भी रुकावट नहीं रहती । 
विद्यालय में भर्ती होते समय अर्जी (फार्म) में, पहले अपना नाम ओर बाप का नाम 
लिखा जाता था, लेकिन पंजाब आदि में नियम बन गया है कि अपना नाम जरम का 
नाम लिखना होगा, वाप का नहीं! अन्यत्र कई जगह विकल्प हो गया है कि पिता८^माता 
अर्थात दोनों में से एक का नाम लिखना होगा । इसके पीठे विचार है कि पता कैसे लगे 
कि पिता कौन है? माता का तो प्रत्यक्ष पता लग जाता है। अतः आज एेसा समाज 
स्वाभाविक स्वीकारा जा रहा है जिसमें पिता के नाम काही लोगों को पता नहीं है। इस 
प्रकार जब व्यभिचार का रास्ता खुलता है तो स्त्र्या सदोष हो जाती हैँ । अतः जिन्होने 
कुल-क्षय किया वे दोषी होते हैँ । पापी के संसर्ग से पाप में प्रवृत्ति होना सहज है । आज 
से पचास साल पहले कोई भी भले घर की ओरत शराब पीने वाली नहीं मिलती थी । 
आदमी तो ईसाइयों के साथ मिलकर शराब पी लेते थे, पर ओरतें नहीं पीती थीं । कई 
लोग कह देते थे कि (आदमी को तो काम के लिये पीना पडता है लेकिन ओरते क्यों 
पिये ।' किन्तु शराबी के साथ संसर्ग करोगे तो उनके अन्दर का शराबीपन आने से कैसे 
रोकोगे? धीरे-धीरे आज ओरतें पीने लग गई । जब आदमियों के लिये उसे बुरा नहीं माना 
तब ओरतों के लिये बुरा मानने का आधार नहीं रहा । अगर आदमी के लिये पीना बुरा 
नहीं है तो ओरतों के लिये क्यों बुरा है? इसलिये, कुलक्षयकारी के साथ सम्बन्ध से भी 
दोष आ जाता है। याज्ञवल्क्य महर्षि ने लिखा है अगर कोई महापातकी हो, तो जब तक 
वह प्रायश्चित्त करके शुद्ध नहीं हो जाता तब तक उसकी स्त्री को उसके साथ संग नही 
करना चाहिये । उसके शुद्ध होने तक स्त्री को प्रतीक्षा करनी चाहिये । इस प्रकार दोनों तरह 
से प्रदूषण है : कुलधर्म के प्रवर्तक नहीं रहने से ओर कुल को नष्ट करने वालों के साथ 
संसर्ग होने से; दोनों का फल एक ही है । 
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“वर्णसंकरः जायते" स्त्रियँ क दुष्ट होते ही वर्णसांकर्य हो जाता है । शास्त्र के अन्दर 
जो इतना जोर स्त्रियों की शुद्धि के लिये दिया गया है वह इसीलिये कि जौँ स्त्री दुष्ट हई 
वरहा वर्णसांकर्य हो जाता है, उसको रोक नहीं सकते । वर्णधर्म तभी हो सकता है जब हम 
वर्ण में हैं । सांकर्य होने के वाद वर्णधर्म का प्रवर्तन ही नहीं रहेगा। जब वर्णधर्म का 
प्रवर्तन ही नहीं तब आश्रम धर्म का प्रवर्तन भी नहीं होगा । वणश्रम-धर्म परम्परा सारी की 
सारी स्त्री कं आधार पर ही लटकी हुई है । इसलिये कहा कि स्त्रियों के दुष्ट होने पर सब 
धर्म नष्ट हो जायेगा ।।४१।। 

वर्णसंकर पेदा होगे तो क्या हानि है यह अर्जुन ही कहता है 


सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कूलस्य च। 
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। ।४२।। 


संकर सन्तान न कंवल कुलनाशकों की अपितु सारे कुल की नरक-प्राप्ति का कारण 
बन जाती है । क्योंकि पिण्डार्पण तर्पण आदि करने वाले रह नहीं जाते इसलिये कुलनाशकों 
कं पितर भी नरक में गिर पड़ते हैँ । 

वर्णसांकर्य मनुष्य को नरक मेँ ले जाता है। किस को नरक में ले जाता है? केवल 
कुलघ्न को ही नहीं, वह तो दोष का भागी है ही, परन्तु उसके कारण कुल-पुरुष नहीं रहे, 
स्त्रयो दुष्ट हो गई, वर्णसांकर्य हो गया, इन सब कारणों से सारे कुल को ही नरक की 
प्राप्ति हो जाती है। अतः केवल कुलघ्न को ही नरक होता हो एेसा नहीं, उसके सारे कुल 
को नरक की प्राप्ति हो जाती है। वर्णसांकर्य हो जाने से आगे आने वाली सारी पीढियों 
कं लिये ही वणरश्चिम धर्म का रास्ता बन्द हो जाता है ओर इस वणरश्चिम धर्म के रास्तेको 
ही भगवान्‌ राजमार्ग कषेगे जिसमें परमेश्वरार्पण-बुद्धि से स्वकर्म को करके मोक्ष पर्यन्त 
जाया जा सकता है । वणर्रिम के बिना केवल कामना से प्रवृत्ति ही बची रहती है । अगर 
हम ब्राह्मण वर्ण के है तब तो हमें शास्त्र से पता है कि हमें क्या करना है । हम करें चाहे 
नहीं करे, करना जान तो सकते हैँ । इसलिये हम उसको ईश्वरार्पण बुद्धि से करके मोक्ष 
तक जा सकते हँ । परन्तु यदि हमें पता नहीं है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय हैँ तो कुष्ठ भी कर्म 
करे, उसमे प्रवृत्ति का कारण केवल कामना ही रह जायेगी । जो हमें अच्छा लगेगा वही 
करेगे । अच्छा वह लगेगा जिसमे धन आदि की प्राप्ति हो, या हमारा मन संतुष्ट हो या कम 
से कम काम करकं चला सके अर्थात्‌ सब निर्णय रजोगुण या तमोगण के आधार पर 
होगा । जिस कर्म में गुणों के कारण प्रवृत्त हए है वे कर्म ईश्वराज्ञा से तो हमने किये नही, 
वे हमने अपने मन से किये हे । अतः ईश्वराज्ञा से किये जाने वाले कर्म का प्रभाव उसमें 
कैसे आयेगा? आ ही नहीं सकता । इस तरह वह रास्ता बन्द हो जायेगा । 

एेसा नहीं है कि दूसरा रास्ता नहीं है। जैसे राजमार्ग पर रुकावट हो तो छोटे-मोरे 
अन्य मार्गो पर चलकर देर से, परेशानी से गंतव्य तक पटंचा ही जा सकता है, इसी प्रकार 
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संकर को यह तो पता नहीं लगेगा कि हमारे लिये ईश्वराज्ञा क्या है, इसलिये कामना से 
ही प्रवृत्ति हो सकती है, परन्तु परमेश्वर का चितन-भजन, योगाभ्यास, नामजप, मंत्रजप, 
ध्यान आदि जो सवके लिये विहित किये गये है, वे सब कोई कर सकते है । उनका 
आचरण करते हुए दीर्घकाल में पर्हुच तो सकते ही है, परन्तु है बड़ा कठिन । इतनी 
कठिनाई में कुल के सब लोगों को डाल देना अत्यधिक दोष का कार्य है । परन्तु जो सबसे 
ज्यादा कठिनाई होगी वह होगी कुल के पितरों को । यदि विचार करें तो अपने ही कुल का 
नाश करने वाला भविष्य मेँ आने वाली पीढ्यों को भी मुसीवत में डालता है, खुद तो 
मुसीवत में पड़ता ही है, अपने पूर्वजो को भी मुसीबत में डालता है क्योकि उसके पितर 
भी गिर जाते हैँ। 

वर्णसंकर के दारा किये हुए श्राद्ध आदि में दिया पिण्डादि पितरों को प्राप्त नहीं हो 
सकता । जो तर्पण आदि वे करेगे वह भी पितरों को प्राप्त नहीं हो सकता । धमनुसार 
उत्पन्न पुत्र का ही श्राद्धादि में अधिकार है, पति की अपेक्षा अन्य पुरुष से उत्पन्न पुत्र 
दारा किया श्राद्ध पितरों को तृप्त नहीं कर सकता । अतएव पुरानी परंपरा में आवश्यक 
होने पर अपने भतीजे को सगे याएक पीठी दूरके भी भतीजेको गोद लेते थे क्योकि 
वह जन्म से ही उसका श्राद्ध करने में अधिकृत था जो उसे गोद ले रहा है। गोद लेने से 
श्राद्ध में अधिकार नहीं मिल जाता। अतः अनाथालय आदि से या सर्वथा अन्य कुल-गोत्र 
वाले को गोद लेना श्राद्ध आदि की दृष्टि से निरर्थक है । इस प्रकार जब श्राद्धादि के योग्य 
कोई रहेगा नहीं तब पितरों को पिंडादि न मिलने पर वे नरकपात से नहीं ब्चेगे । इसलिये 
कुलनाशक वर्तमान ओर भविष्य के ही नहीं भूत के भी कुलजनो की घोर हानि करता है। 
अतः उसे पूर्व में (श्लो. ३६ व्याख्या में) पापिष्ठतम कहा था ।।४२।। 

जब कुल के प्रधान लोगों का नाश हो जाता है तब केवल बच्चे बच जाते है, उनका 
कोई मार्गदर्शक न होने के कारण उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है । स्वाभाविक प्रवृत्ति 
हमेशा अधार्मिक होती है । धर्म की प्रवृत्ति शास्त्रानुकूल होती है । स्वभाव से तो मनुष्य 
अपनी कामनाओं की पूर्तिं के लिये ही जियेगा। शास्त्र की जरूरत कामनाओं को रोकने 
के लिये होती है। कामनाओं की पूर्ति करना शास्त्र का प्रयोजन नहीं है । धर्म की प्रवृत्ति 
कराने वाले रहे नहीं तो कुल अधर्म से ही अभिभूत हो जाता है। कुल की स्त्रियों के 
धर्मभ्रष्ट होने से वर्ण-सांकर्य हो जाता है। वर्ण-सांकर्य हो जाने से आगे आने वाली 
पीढियों का भी नाश होता है। श्राद्ध आदि कर्म नहीं होते इसलिये पूर्व पितर लोग भी 
नरक में जाते है । इस प्रकार कुलघ्न भूत, भविष्य, वर्तमान सारे कुल का नाश कर देता है। 
अतः वह सबसे बड़ा पापी है। इसी को अर्जुन ओर स्पष्ट करता है 


दोषैरेतैः कुलघ्नानां वण्संकरकारकैः। 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ।।४३।। 


७२ : अध्याय-१ 


कुलनाशकों दारा संपादित वर्णसंकरो के हेतुभूत इन दोषों से सनातन कुलधर्म ओर 
जातिधर्म लुप्त कर दिये जाते हैँ । 
वर्ण-सांकर्य, पितरों की नरक-प्राप्ति, स्त्रियों की दुष्टता, बालकों का अधर्म से 
अभिभूत होना इत्यादि सव दोषों से धर्म की हानि होती है। उक्त परिस्थिति मेँ जाति की 
ओर कुलकी परपरा से चले आये धर्मो का न ज्ञान रह जाता है, न उनका संपादन कराने 
वाला कोई कुलवृद्ध रह जाता है इसलिये वे धर्म लुप्त हो जाते है, वे सव उत्सन्न होने 
लग जाते हँ । जाति-धर्म वे हुए जो एक जाति के सव लोगों के धर्म है, जैसे क्षत्रिय जाति 
के युद्धादि धर्म हें । एक जाति में भी विभिन्न कुलो के परंपरागत अनेक धर्म होते है। 
जाति बड़ा समूह है, कुल छोटा समूह है । जैसे क्षत्रियो में सूर्यवंश के अलग धर्म होगे, 
चद्रवंश के अलग धर्म होंगे । पूर्वोक्तं दोष आ जाने पर जातिधर्म ओर कुलधर्म दोनों ही 
उत्सन्न हो जाते हें अर्थात्‌ दोनों का ही प्रवाह रुक जाता है। ये जातिधर्म ओर कुलधर्म 
शाश्वत है, जिसे पहले सनातन कहा था । अर्थात्‌ एक बार यह परम्परा समाप्त होने के 
वाद हमारा क्या धर्म है, क्या कुलधर्म हे, क्या जातिधर्म है? इनका पता ही नहीं लग 
सकता । 
यह विशेष कर हम लोगों की ही, हिंदुओं की, समस्या है । जो सीमित धर्म होते हैँ वे 
अधिकारी का भेद नहीं करते अर्थात्‌ उस धर्म वाले सवके एक ही मान्यता होती हे, उसे 
मानँ यान मानं दो ही विकल्प हैं । परन्तु हमारे यह अधिकारी का विचार पहले आ 
जाता है। जैसे जो ब्राह्मण उत्पन्न हआ है उसका धर्म ओर जो क्षत्रिय उत्पन्न हआ है 
उसका धर्मं अलग है। ब्राह्मण के लिये कहा है कि मन्दिर मेँ दर्शन करके पूजन करे । 
अन्त्यज के लिये कहा है कि मन्दिर के बाहर से शिखर-दर्शन करे । शास्त्र के अनुसार 
ब्राह्मण को पूजा करके जो पुण्य मिलेगा वह शूद्र या अन्त्यज को केवल दर्शन या केवल 
शिखर-दर्शन मात्र से हो जायेगा । अतः यदि ब्राह्मण कहता है कि शिखर-दर्शन मात्र से 
मेरा पुण्य पूर्ण हो गया" तो वह गलती करेगा, ओर अन्त्यज कहे कि भें अन्दर जाकर पूजा 
करू तो वह करना उसके लिये नरक का रास्ता हो जायेगा । इस प्रकार का अधिकारः 
भेद अन्य मत-मतांतरों मे नहीं है । उनके अन्दर मान्यताओं की सर्वथा समानता हो एेसा 
नहीं है । ईसाइयों में जो केथलिक मानते हैं वह प्रोटेस्टेण्ट नहीं मानते, जो शिया मुसलमान 
मानते हैँ वह सुन्नी नहीं मानते। भेद उन सबमें भी है । लेकिन शिया सुन्नी नहीं बन 
सकता, एेसी बात नहीं है । कैर्थोलिक ओथोडिक्सि नहीं बन सकता एेसी बात नहीं है । 
मान्यता अलग होने पर भी हर मान्यता वाला मानता है कि उसी की मान्यता सबसे ज्यादा 
ठीक है। उसे जो नहीं मानेँगे वे सब पापी है, दोषी हैँ । हिंदू धर्म में दूसरे सब धर्मो से 
भिन्नता है कि हम जो कर्म ब्राह्मण के लिये पुण्य मानेंगे वह अन्त्यज के लिये पाप मानेंगे । 
इसलिये हमारे य्ह सबके लिये एक नियम नहीं लग सकता । हमारे य्ह अधिकार-भेद 
खास महत्त्व रखता है ओर अधिकार के अनुसार व्यवस्था शाश्वत है। वर्तमान में 
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सुधारवादियों का कहना है कि जो ब्राह्मण का कर्म करे या जिसमें ब्राह्मण के गुण हों उसे 
ब्राह्मण मान लो । कितु यों मान लेने से सनातन धर्म की मर्यादा नहीं रहेगी । जैसे खुद को 
केथलिक या प्रोटेस्टेण्ट मान सकते हो एेसे खुद को ब्राह्मण या क्षत्रिय मान नहीं सकते 
वरन्‌ ब्राह्मण या क्षत्रिय की परम्परा में पैदा होकर उस अभिमान वाले होने से उनके धर्मो 
का पालन कर सकते हो । यह मूलभूत भेद सनातन धर्म ओर दूसरे धर्मो में है। 

यह याद्‌ रखना कि इसका विरोध भी प्राचीनकाल से होता रहा है, यह कोई नई वात 
नहीं है । वौद्ध ओर जनों ने इसका विरोध किया । शेव-शाक्तों ने भी इसका विरोध किया । 
वेष्णव कहते है कि उनकी कण्ठी र्बधोगे तभी तुम कल्याण के भागी होगे, नहीं तो नहीं 
होगे । तुम चाहे ब्राह्मण कुल में पैदा हृए लेकिन कण्ठी नहीं बोधी तो कल्याण नहीं पा 
सकते । शाश्वत धर्म यह है कि यदि तुम ब्राह्मण पैदा हए हो तो ब्राह्मण हो, चाहे जितने 
पतित हो जाओ, पतित होकर नरकगामी होगे लेकिन रहोगे ब्राह्मण । श्र ब्राह्मण बन 
सकता हो एेसी वात नहीं है । जन्मान्तर में कोई ब्राह्मण बने यह बात दूसरी है, इस जन्म 
मेँ नहीं बन सकता । जातिधर्म, कुलधर्म यदि एक बार उच्छिन्न हो गये तो वापिस नहीं आ 
सकते । ।४३ 1 । 

ये जाति धर्म व कुलधर्म नष्ट हो जाये तो क्या हर्जा है? यह बताता है 


उत्सन्नकूलघर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ।।४४।। 


हे जनार्दन ! जिन मनुष्यों के कुलधर्म विनष्ट हो चुकते है उनका नरक में वास निश्चित 
है एेसा हमने प्रामाणिकों के मुख से सुना है। 

जिनके कुलधर्म का उच्छेद हो जाता है उन्हें वंश-परम्परा, पितृ-परम्परा का क्या धर्म 
हे इस बात का ज्ञान नहीं रहा । सनातनी को धर्म का तभी पता लगता है जब पहले उसे 
यह निर्णय हो कि उसकी जाति ओर कुल क्या है । दूसरे मजहबों में धर्म ओर अधर्म दो 
भेद हैं । सनातन धर्म में हमारे लिये जो धर्म है, वह दूसरे कं लिये अधर्म हो सकता है ओर 
दूसरे का धर्म हमारे लिये अधर्म हो सकता है । मनुष्यमात्र के लिये धर्म भी कहा गया है, 
परन्तु वह व्णादि के लिये विहित विशेष धर्म नहीं हे । वैदिक धर्म की विशेषता जाति- 
धर्म ओर कुलधर्म हैँ । जो सामान्य धर्म मनुष्यमात्र के लिये कहे गये है उन्हें अपने-आप 
मे हम लोग पूर्णं नहीं मानते । जब एक बार कुलधर्म उत्सन्न हो गये तो फिर वे हमारे लिये 
अनुपलब्ध ही रहेगे । जैसे हमको यह पता नहीं है कि हम माध्यंदिन संहिता वाले ब्राह्मण 
है तो कोई तरीका नहीं जिससे यह पता लग सके । अथवा जैसे गोत्र का पता नहीं है तो 
फिर तुम कभी भी गोत्र को नहीं जान सकते । इसलिये जिनके ये धर्म नष्ट हो जायें उनका 
नरक मे जाना निश्चित हो जाता है। वे निश्च्चित रूप से नरक में ही निरन्तर रहेंगे । 

कुछ आचार्यो ने यह कहा हैः आदमी मर जाता है तो प्रेत" हो जाता है । अमुक समय 
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कं बाद, उसके प्रेतत्व की निवृत्ति करके, उसे "पितरों" में मिलाया जाता है । तत्तत्‌ कर्म से 
एक-एक अंग के प्रेतत्व की निवृत्ति होती है। जब उसके प्रेतत्व की निवृत्ति हो जाती है 
तभी फिर आगे उसकं अपने कर्म कं अनुसार उसका जन्म होगा। कुलधर्मं उत्सन्न हो 
जार्येगे तो प्रेतत्व की निवृत्ति का कोई उपाय नहीं रहेगा, वह प्रेत बना ही रहेगा । यह जो 
निरन्तर प्रेत बने रहना है इसी को यहाँ “निश्चित नरक में वास कहा गया है । एेसा कुछ 
आचार्यो ने य्ह माना है । लेकिन उपनिषदों मे जो कर्म कं दारा ही जन्मान्तर की प्राप्ति 
बताई हे उससे इसका विरोध आता है । जहाँ श्रुति से विरोध आता है वहां स्मृति को 
प्रमाण नहीं मानते । इसलिये उक्त व्याख्यान प्रेतत्व-निवृत्ति के धर्म की प्रशंसा कं लिये ही 
माना जा सकता है । नरकेनियतं वासः" वाक्य को निन्दा का वाक्य ही माना जाता है क्योकि 
सबका नियत नरक वास नहीं हो सकता वरन्‌ अपने-अपने कर्मो कं अनुसार ही आगे जन्म 
होगा । 

अनुशुश्रुमः इसे हमने सुन रखा है । अर्थात्‌ यह नियत नरकवास की वात साक्षात्‌ 
श्रुति आदि में नहीं है परन्तु हमने यह परम्परा से सुना है । इसकं दारा अर्जुन यह कहना 
चाहता है कि भैं इस समय अपनी तर्क-बुद्धि से इसकी कल्पना नहीं कर रहा हू, वरन्‌ मेने 
एेसा सुना है! यह जो कुल धर्म या सारी वंशपरम्परा के नाश आदि की बात है, इसका 
जवाब भगवान्‌ आगे कहीं नहीं देगे। इसलिये जवाब नहीं देगे कि श्रौत कर्म-सिद्धांत कं 
अनुसार हरेक व्यक्ति अपने कर्मो को भोगने के लिये जाता है। अतः कुछ लोगों कं 
अधार्मिक होने से सारा कुल नष्ट हो जाये यह बात श्रुतिसिद्ध नहीं है । ।४४। 

भगवान्‌ कह सकते है कि फिर य्ह क्यों आया है ? जानता ही था कि य्ह ्जगड़ा 
करना ही पड़ेगा! अतः अर्जुन कहता है 


अहो बत महत्पापं कत्तु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यताः ।।४५।। 


आश्चर्य ओर खेद की बात है कि राज्य के सुख के लालच में स्वकीय लोगों की हत्या 
को तैयार हए हम महापाप करने को कृतनिश्चय हो गये थे । ¦ 

अर्जुन कह रहा है कि “आततायिवध की निर्दोषता को बताने वाले वचन सुनकर हम 
लोग पाप की तरफ प्रवृत्त हो गये ॥ वेद मेँ कहा कि शब्रुवध के लिये श्येन याग करो । 
श्रुति ने यह नहीं कहा कि श्तु को नष्ट करो, केवल शब्जुनाश का उपाय बताया है । आज 
कल बहुत से लोग कह देते है कि श्रुति मेँ जो कहा है वह करना चाहिये । कितु काम्य कर्मों 
मेँ यह नियम नहीं लगता । जैसे कहा कि पुत्र की कामना से पुत्रष्टि याग करे, उसी प्रकार 
से कहा है कि शत्रुवध की कामना से श्येन याग करे । वेद यह नहीं कहता है कि तुम पुत्र 
की कामना करो । पुत्र-सुख की आशा से हम उस श्रुति को लेकर पुत्रेष्टि याग करते है । 
तुमको पुत्र-कामना है तो करो, नहीं हो तो नहीं करो । बेटा पैदा हो गया तो हर पोच-दस 
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दिन मेँ उसे जुकाम होगा, कभी उसका पेट खराब होगा तो रात भर सोने नहीं देगा यह 
सब दुःख जो तुम भोगोगे वह वेद ने जो कहा उसको करके नहीं हो रहा है । वेद ने यह 
नहीं कहा कि पुत्र-कामना करो । अगर पुत्र-कामना है तो उसकी पूर्तिं का केवल उपाय 
वताया हे। 

श्रुति काटंग है कि जिस कामना की पूर्तिं का उपाय बताती है उसकी प्रशंसा भी कर 
देती है, उसको देखकर आदमी समञ्ञ लेता है कि श्रुति इस कर्म को ही करवाना चाहती 
हे । कितु आगे भगवान्‌ खुद ही कहेगे “यामिमां पुष्पितां वाचं" यह सव जो कर्मो की प्रशंसा 
आती है इसके कारण बहुत से लोग धोखे में पड़ जाते है कि यह वेद का तात्पर्य होगा! 
वेद का तात्पर्य तो तुमको आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष देना ही है । जब तक तुम उसके योग्य 
नहीं हो तव तक तुम्हें कर्म बता देती है । प्ररोचन श्रुतियों से विषय-सुख की आशा होकर 
तुम्हारी श्रौत कर्म मेँ प्रवृत्ति तो होगी पर उस प्रवृत्ति से भी जन्म-मरण का चक्र ही चलेगा, 
वैकुण्ठ लोक, गोलोक जाओगे, फिर वापिस यर्हौँ आओगे ओर तरह-तरह के दुःख 
उठाओगे । दुःख तो उन लोकों में भी होते है । प्रसिद्ध कथा है कि जय-विजय वैकुण्ठ पर्हच 
गये, चतुर्भुजी बन गये, भगवान्‌ के द्वारपाल भी बन गये पर फिर रावण, कुम्भकर्ण बनना 
पड़ा! अथवा गोलोक से वापिस आकर शिशुपाल, दन्तवक्त्र बनना पड़ा । एेसा नहीं है कि 
वेद ने तुम्हं वैकुण्ठ जाकर नीचे गिरने का रास्ता बताया । तुम खुद जिन चीजों को चाहते 
थे उनकं लिये तुमने प्रवृत्ति की, वेद ने तुम्हं उनका उपायमात्र बताया । प्रवृत्ति तुमने खुद 
विषयसुख की आशा से की जिसका अंतिमफल जन्म-मरण का प्रवाह ही है। अतः जो 
विवेकी है वह इसे छोडे इसी में श्रुति का तात्पर्य है । 

यह कुलक्षय दोष की प्राप्ति कां से हुई? क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिये, आततायी 
को मारना चाहिये । हम खुद आततायी को खत्म करना चाहते थे, अन्दर से गुस्सा था 
इसलिये आततायी को मारने की बात जच गयी । उस समय कुलक्षय की बात ध्यान में 
नहीं आयी इसलिये कुलधर्मनाश का जो महान्‌ पाप है उसको करने के लिये हम निश्चय 
वाले हो गये । "वयं पद का प्रयोग करके अर्जुन कहना चाहता है कि यह केवल मेरा 
निश्चय नहीं है, बड़े भाई धर्मराज ओर भीम का भी यही निश्चय है । इसलिये हमारे इस 
गलत निर्णय को हटा दीजिये अर्थात्‌ युधिष्ठिर भीम को भी समञ्चा दीजिये कि हमने यह 
गलत निर्णय कर लिया है । आततायी को मारने आदि की जितनी बातें कीं वे राज्यसुख 
के लोभ वालों के लिये हैँ । हमने समञ्ञ लिया कि राज्यसुख की प्राप्ति से कोई फायदा नहीं 
है तो हम क्यों उस मार्ग पर जाये ? जिस प्रकार मुमुक्षु स्वगदिफलक कर्म का परित्याग 
करता है इसी प्रकार हमें भी आततायिवध का त्याग करना चाहिये । हम बिना विचार किये 
हुए अविवेक से इन सबको मारने कं लिये उद्यत हो गये, "यह विनाशकारी है" इसके बिना 
विमर्शं के हमने एेसा निश्चय कर लिया । पहले विवेक नहीं किया, इसलिये युद्ध भूमि में 
आ गये । यह हमारा उद्धत आचरण था ।॥४५।। 


७६ : अध्याय-१ 


यदि भगवान्‌ कषे कि “यदि तुमने युद्ध नहीं किया तो भी ये लोग तुम्हें मारेगे ।' तो 
अर्जुन उत्तर देता है 
यदि मामप्रतीकारमशस््रं शस्त्रपाणयः । 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ । ।४६ ।। 
प्रतिरक्षा न करने वाले ओर शस्त्ररहित मुह्ञे यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र -पुत्र युद्ध मेँ मार 
डाले तो वह मेरे लिये अधिक हित होगा । 
अर्जुन कहता है इन लोगों ने शंख फक दिये है, हाथ में हथियार लिये हए है, अतः 
मै वार नहीं करूंगा तो ये जट से मुञ्चे मार देगे। धृतराष्ट्र की फौज में जो लोग हाथ में 
शस्त्र लेकर मारने को तेयार खड़े है, ये मुञ्ञे रण मेँ मार देगे । मँ कंसा हू? अप्रतीकारं 
प्रतीकार नहीं करने वाला हू । सामने वाला युद्ध करे उसके विरोध में युद्ध प्रतियुद्ध है । 
युद्ध कं प्रति वैसा ही युद्ध करे, तव प्रतीकार हआ । जो प्रतियुद्ध न करे वह अप्रतीकार है। 
में प्रतीकार नहीं करूंगा तो ये मुञ्चे मार देगे। रण मेँ यदि णसा होता है तो वह मेरे लिये 
बड़ा अच्छा हो जायेगा । मैं निःशस्त्र हू क्योकि हाथ से गांडीव भी खिसक गया है। जो 
क्षत्रिय सामने से शस्त्र खाकर मरता है वह स्वर्ग जाता है, निःशस््र को जो मारते है, वे 
नरक जाते हेै। ये हमें मारेगे तो हमारा स्वर्गं जाना निश्चित हो गया ओर ये चूँकि हमारे 
दुश्मन हं इसलिये इनका नरक जाना भी निश्चित हो ही गया! इस प्रकार दुश्मन से बदला 
तो निकल ही गया । यह भी एक तरह का बदला लेना होता है । एक आदमी गोव मेँ लोगों 
को आपस में लड़ाता रहता था । इधर की बात उधर ओर उधर की वात इधर करता रहता 
था। थोडे साल तो चलता रहा लेकिन फिर लोग समञ्ञ गये कि यह हमको आपस मेँ लड़ने 
कं लिये एेसा करता है । अब वह जो बात कहे, कोई उसकी बात नहीं मानता था । वह 
बेचारा दुःखी हो गया । अत मेँ उसे एक उपाय सूञ्चा। वह जंगल में चला गया । उधर एक 
महात्मा जा रहे थे । उन्होने उससे कहा (तू यहां कहं आ गया ! इस घोर जंगल में खूखार 
जानवर है । तू मेरे साथ चल, तुजे ठीक रास्ता बता देता ह| उसने कहा "बाबा जी! मैं 
जान-वूञ्ञकर इधर आया हू । इसलिये आया हू कि मुञ्चे कोई शेर खा लेगा तो वह नरभक्षी 
हो जायेगा । एक बार शेर नरमांस खा लेता है तो वह नरभक्षी हो जाता है। शेर नरभक्षी 
हो जायेगा तो गोव के लोगों को मारेगा। मैं मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं है क्योकि 
जिन्दा रहकर मेँ लोगों को दुःखी नहीं कर पा रहा हू, मरकर तो दुःखी करता रर्हूगा ।' 
इसी प्रकार अर्जुन कह रहा है ये लोग मुज्ञ निःशस्त्र को मारने पर नरक जायेगे, 
इसलिये मैने बदला ले लिया । मेरा कोई नुक्सान होगा नहीं, मैं स्वर्ग जाऊंगा ओर ये नरक 
जार्येगे यह मेरे लिये क्षेमतर होगा । मैने युद्ध नहीं किया, ओर इन्होंने भी मुञ्जे नहीं मारा 
तो इनके पास राज्य रह जायेगा, मुञ्े भी पाप नहीं होगा यह क्षेम है । परन्तु इनके दारा 
मारा जाकर, इनके नरक की प्राप्ति का कारण बनकर मेरे लिये क्षेमतर हो जायेगा । अर्जुन 
के चिन्तन का आधार है कि भने इनको नहीं मारा, यह धर्म है ॥' चकि स्वर्ग जाने की बात 
अर्जुन के मन मेँ है इसलिये प्राणियों के ऊपर दया की बात नहीं है । बहुत से लोगों को 
एसा लगता है कि यह लड़ाई नहीं करनी चादिये थी, अहिंसा अच्छी थी, भगवान्‌ ने अर्जुन 
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को हिंसा में प्रवृत्त किया । किन्तु एेसी बात नहीं है, यह अर्जुन कं शक्षेमतर' कहने से पता 
चल जाता है कि “इन्हें मारूगा तो मुञ्े पाप लगेगा, इस पाप से वच जाॐ इतना ही 
उसका मतलब था। उसका भी कारण मोह था थे मेरे लोग हँ" इस भावना के कारण युद्ध 
से पीठे हट रहा था । कहीं-कहीं क्षेमतरं" की जगह प्रियतर" पाठ है अर्थात्‌ वह मुञ्ये ओर 
ज्यादा प्रिय होगा । तात्पर्य एक ही निकलेगा । ।४६।। 

अर्जुन ने अपना विषादवर्णन पूरा किया यह बताते हुए अध्याय समाप्त करते हं 

संजय उवाय 

एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 

विसुज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः । 1४६ । । 


। ।इति श्रीमद्रगवद्गीताल्ु उपनिषत्सु वब्रह्मवियाया योगशास्ते 
श्रीकरव्णार्युनसवादेऽ्युनाविषादयोगो नाम 
प्रथमोऽध्यायः । । 

संजय बोला शोक से अभिभूत मन वाला अर्जुन धनुष-बाण छोड़कर, उक्त वचन 
बोलकर युद्धारंभ में रथ के उपस्थ पर बैठ गया । 

संजय धृतराष्ट्र से कहता हे कि इस प्रकार से अर्जुन ने युद्ध से अपनी उपरति को 
बताया । वह युद्ध नहीं करना चाहता है यह कहकर उसने युद्ध के बीच में अपने रथ पर 
रथी के वैठने की जगह छोड दी। जब तक संग्राम होता है तब तक रथी अपने बैठने की 
जगह वैठता है, अर्जुन वह जगह छोडकर रथ के एक तरफ, रथ के उपस्थ पर बैठ गया। 
रथ के जिस स्थान पर वैठकर युद्ध किया जाता है उसके ऊपर नहीं बैठे तो इसका मतलब 
है कि उसे युद्ध नहीं करना है । अथवा यह भी हो सकता है, कि देखने के लिये खड़ा हा 
था, अब निटाल होकर बैठ गया । रथी तो तनकर सीधा बैठता है तभी शस्त्र चलाने संभव 
हो सकते हैँ । यदि पीठे की तरफ ढासना लेकर वैठे तो रथी के ठंग से नहीं बेठा । इसलिये 
कह दिया “रथोपस्थ उपाविशत्‌" । हर हालत में चाहे उस जगह, चाहे रथ के दण्डे पर बैठ 
गया, बैठा रथ में ही । आजकल कई जगह एसे चित्र बनते हैँ कि अर्जुन रथ के नीचे बैठा 
हआ है । यदि रथ के नीचे उतरा होता तो “रथोपस्थ कहना नहीं बनता । जो वह तूणीर 
(बाणों का भत्ता) बँधे था, वह भी खोलकर नीचे डाल दिया । जो तना हज धनुष था 
उसकी गाँठ खोलकर नीचे कर दिया । उस समय अर्जुन कैसा था? शोकसंविग्नमानसः" 
इसके दारा संजय स्पष्ट कर रहा है कि वास्तविक विवेक होने पर तो मन के अन्दर शाति 
आती है। विवेक के अन्दर शोक का उद्वेग नहीं रहता । लेकिन अर्जुन शोक से अत्यंत 
पीडित था। अतः भगवान्‌ के लिये उसे शोक-मोह से हटाना जरूरी था। 

इस प्रकार से अर्जुन के विषाद का वर्णन करने वाला यह प्रथम अध्याय समाप्त हंजा । 


प्रथम अध्याय 


दूसरा अध्याय : सांख्ययोग 


भगवद्गीता के दूसरे अध्याय का विचार करेगे । छः चीजों के समूह को हमारे यँ 
"भगः शब्द से कहा जाता है ““ेश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानं वैराग्यमित्येषां 
षण्णां भग इतीरणा” सारा एश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान ओर वैराग्य । चाहे जो करने की 
सामर्थ्य को एश्वर्य कहा जाता है । ईश्वर का लक्षण हे सर्वज्ञ ओर सर्वशक्तिमान्‌ । जो सव 
कुछ कर सकता हे, जिसके लिये कोई भी चीज अज्ञात नहीं है । संस्कृत के किसी कवि ने 
कहा है कि भगवान्‌ दो काम नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैँ! एक तो भगवान्‌ 
आत्महत्या नहीं कर सकते । वे कुछ भी करके चाहं कि वे न रहे, यह नहीं कर सकते । 
दूसरा, कोई चीज उन्हें पता न हो यह नहीं हो सकता । हम कई वार चाहते हैँ कि यह खबर 
न मिली होती तो अच्छा था भगवान्‌ के लिये यह सम्भव नहीं है । कोई घटना हो ओर वे 
न जानै, यह नहीं हो सकता । एश्वर्य का मतलब ही है सब कुछ करने की सामर्थ्य । ईश्वर 
को कोई प्रयत्न करके कुछ भी नहीं करना पड़ता । वे कोशिश करे, चेष्टा करें तब कार्य 
हो, यह नहीं हो सकता । उनके संकल्पमात्र से ही सब कुछ हो जाता है । जैसे ही माया के 
अन्दर संकल्प उठा, वह तुरन्त हो जाता है । हम तो पहले कुछ होता है तब उसको कहते 
हे । परमेश्वरं का एश्वर्य एेसा है कि वे पहले कहते हैँ, तब होता है । कहना केवल मुख से 
कहना ही नहीं समञ्जना । जैसे कोई काम हम करते है तो मन मेँ पहले कहते ही हैँ अर्थात्‌ 
मन में वृत्ति तो बनती ही है। परन्तु मन मे वृत्ति बनती है फिर प्रयत्न करते है तब कार्य 
होता है । एश्वर्य उसको कहते हैँ कि जैसे ही संकल्प हो वह पूरा हो जाये, कोई चेष्टा न 
करनी पड़े । सारा एश्वर्य अर्थात्‌ ईश्वर का भाव जिसमें हो वह ईश्वर या भगवान्‌ है । 

सारे धर्म उसमे मूर्तिमान्‌ हैँ । कोई भी अधर्म भगवान्‌ को स्पर्श नहीं कर सकता। 
इसलिये रामायण में कहा, “रामो विग्रहवान्‌ धर्मः" । विग्रह अर्थात्‌ शरीर । सारे धर्म उसमें 
एक-साथ रहते हँ । हम लोगों में भी धर्म रहते ह परन्तु क्रम से है । जब हम ब्रह्मचारी हैं 
तब गृहस्थ नहीं, जब गृहस्थ हैँ तब वानप्रस्थी नहीं । जब ओरत है तब आदमी नहीं आदमी 
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हँ तब ओरत नहीं । सब के धर्म भी अलग-अलग है । हर ओरत, पिता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ का धर्म अलग-अलग है। हमारे अन्दर ये क्रमसे तो हो सकते हैँ, एक 
कं वाद एक हो सकते हे, एक-साथ नहीं हो सकते । परन्तु परमेश्वर में ये सारे धर्म एक- 
साथ रहते हें । 

सारी कीर्तिं परमेश्वर की ही हे । जरह कोई यश हे, वह वस्तुतः परमेश्वर का ही यश 
हे । इसलिये गीता में ही जब अर्जुन कहता है “महाराज! आप विभूतियों को बताइये" तब 
भगवान्‌ ने कुछ विभूतियों गिनाई । परन्तु अंत में कहा कि ध्ये तो मेने थोड़ी-सी बताई, 
वाकी भी जहा कहीं जो हे वह मेरा ही स्वरूप समञ्ञो । मेरे होने से ही वह होता है। श्री 
अर्थात्‌ धन-धान्य आदि जितनी सम्पत्ति है । ईश्वर ही उन सबका एकमात्र मालिक है । 
प्रश्न होगा कि कुछ हमारी भी तो सम्पत्ति होगी? एसे समञ्ञ लो कि तुम किसी बैक या 
कोटी के मालिक हो । लाखों करोड़ों का व्यवहार तुम्हारा मुनीम करता है, तुम तो बैठे रहते 
हो पर मिल्कियत तो तुम्हारी है । उसे वह काम तुमने दे रखा है । इसी प्रकार तुम्हें लगता 
हे कि यह शरीर तुम्हारा हे । प्रश्न करं कि आज से सौ साल के बाद क्या यह शरीर तुम्हारा 
रहेगा? नहीं रहेगा । कहौं चला जायेगा? पंचमहाभूतों मे चला जायेगा । मिट्टी की राख हो 
जायेगी जल भाप हो जायेगी, अग्नि अग्नि मे, वायु वायु मे लीन हो जायेगा । उन सब भूतं 
का मालिक तो परमेश्वर है। जब तुम्हारे शरीर का यह हाल है तो आगे तुम्हारी 
धन-सम्पत्ति का तो कहना ही क्या! तुम्हे यह शरीर सौ साल के लिये दिया गया है । जेसे 
मुनीम को कह दिया गया कि “यह काम तुम करो" । काम अच्छा किया तो उसे इनाम 
मिलता है । उसका वेतन भी एक हजार के बजाय बारह सौ रुपये कर देते हो । बुरा काम 
किया तो एक हजार का आठ सौ कर देते हँ । बहुत बुरा किया तो नौकरी से निकाल देते 
हो क्योकि मिल्कियत तुम्हारी है। इसी प्रकार सौ साल तक तुमने अच्छे कर्मं किये तो 
तुम्हें ज्यादा सामर्थ्य वाले देवादि शरीर मिल सकते है । अथवा यहीं राजा आदि बन सकते 
हो । कम अच्छा किया तो पशु-पक्षी आदि योनियों मे जा सकते हो । बहुत बुरे कर्म किये 
तो पेड-पौधे बन जाओगे । तुम इस शरीर का जैसा उपयोग करोगे उसके अनुसार तुमको 
आगे मिलेगा, इसकी मिल्कियत तुम्हारी कभी होने वाली नहीं है । इसलिये कोड भी श्री 
तुम्हारी नहीं है, सारी श्री परमेश्वर की ही है । तुम को तो काम करने के लिये मिलती है । 
इसका सदुपयोग करने से पुरस्कार ओर दुरुपयोग करने से दण्ड मिलता हे । 

परमेश्वर सर्वज्ञ है इसलिये समग्र ज्ञान उसमें है । भगवान्‌ सब कुछ करते हुए किसी 
चीज में लिप्त नहीं है। राग का मतलब होता है “यह चीज मुञ्ञे मिले तो सुख हो । यह 
चीज मुञ्ज से दूर हो जाये तो मुञ्चे दुःख होगा" यह भाव । बुखार आ जाये तो दुःख होगा, 
यह किसी तरह दूर हो जाये ओर बढ्िया गुलाब जामुन मेरे मुंह मे चला जाये तो सुख 
होगा। भगवान्‌ गीत में कर्हंगे “नानवाप्तमवाप्तव्यं"" कुछ भी एेसा नहीं हे जो मै पाना 
चाहूँ ओर कुछ भी एेसा नहीं है जो मुञ्चे पहले से प्राप्त नहीं है । जीव ओर इश्वर का फकं 
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क्या है यह समञ्जना जरूरी है । जीव को वैराग्य होता है तो वह काम करना छोड देता है। 
जब कछ चाहिये नहीं तव कार्य क्यों करना! कुछ पाना चाहोगे तो उसके लिये काम 
करोगे । आजकल कं लोग इस रहस्य को भूल गये हैँ । लोग समञ्जते हैँ कि जीव ईश्वर हो 
गया! सरकार कानून बनाती है कि काम करो, न करो, वेतन एक जैसा मिलेगा । एक वार 
सरकारी अधिकारी बन गये तो काम ज्यादा करो, कम करो, वेतनवृद्धि एक जैसी मिलेगी । 
क्लक बन गये तो चाहे एक चिट्टी टाइप करो, चाहे सौ चिदिरठर्यो टाइप करो, वेतनवृद्धि 
एक जैसी मिलेगी । फिर कहते हैँ कि लोग काम नहीं करते । हम कहते हैँ वे ईश्वर थोड़े 
ही हैँ! परमेश्वर को कुछ भी प्राप्त नहीं करना हे फिर भी “वर्तं एव च कर्मणि कर्म में 
लगा रहता है। इसलिये जितना-जितना जीव परमश्वेर की तरफ जायेगा उतना-उतना 
वैराग्य के साथ कर्म उसकी समञ्च मे आ सकेगा। . 
एश्वर्य आदि ये छह चीजे जिसमें एक-साथ रहती हैं उसी को भगवान्‌ कहते हे । हम 
लोगों की दृष्टि से कृष्ण के अन्दर ये चीजे हैँ इसलिये उन्हें हम भगवान्‌ कहते हैं । 
इस ग्रन्थ का नाम भगवद्गीता है। जो मस्ती में कहा (गाया) जाता है उसे गीत कहते 
हे । आबू में ओरते दिन भर काम करती है, बालू, ईट, पत्थर उठाती है । काम खत्म करके 
घर जाती है तब एक-दूसरे के हाथ में हाथ डाले हए बड़े मजे से गाती है । तुम सोचोगे 
इनकं यहां कोड उत्सव हो रहा है । कोई उत्सव नहीं हो रहा है, काम करके अपनी मस्ती 
मे गाते हुए जा रही हँ । यह मनुष्य का स्वभाव है । इसी प्रकार भगवान्‌ ने जो मस्ती में 
गाया उसी को भगवद्गीता कहते हैँ । यह भगवान्‌ का गीत हे । स्वयं भगवान्‌ कहते हें कि 
'यह मैने मस्ती मे गाया है । बड़ा आनन्द आया तव गाया है" । महाभारत मेँ युद्ध के बाद 
अर्जुन ने भगवान्‌ से कहा महाराज ! आपने हमें जो उपदेश दिया था वह बहुत अच्छा था 
लेकिन उसके बाद तुरन्त लड़ने में लग गये इसलिये वह उपदेश याद नहीं रहा ।' जैसे तुम 
लोग कहते हो कि कथा याद नहीं रहती क्योकि सीढ़ी उतरते ही किसी को कपड़े के थान 
याद आते है, किसी को अस्पताल याद आता है ओर किसी को मकान में लोहा कितना 
लगाना है, यही याद आता है । इसी प्रकार अर्जुन ने कहा कि “उपदेश के तुरन्त बाद लडने 
मे लग जाने के कारण वह उपदेश पूरा याद नहीं रहा, फिर सुना दीजिये ।' भगवान्‌ तो 
सर्वज्ञ हैँ परन्तु इस बात को समञ्ञाने के लिये कहा कि "वह तो मैने पूर्ण मस्ती मेँ ईश्वर 
भाव में कहा था, तू कैसे भूल गया! उसको मेँ अब वैसा नहीं बता सकता ॥' फिर अर्जुन 
ने अनुनय-विनय की तो उपदेश दिया किन्तु यह गीता नहीं दुहराई । इस मस्ती का कारण 
क्या है? भगवान्‌ दिव्यधाम से यहाँ आते है, उसका प्रयोजन भगवान्‌ ने स्वयं बताया है 
““परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे-युगे ।* मेँ 
तीन कामों के लिये य्ह आता हू : मैं यहा आकर अच्छे पुरुषों की रक्षा करता हू, जो 
दुष्कर्म लोग हैँ उनका नाश करता हू ओर धर्म की स्थापना करता हू। कभी साधु पुरुषों 
का परित्राण होता है ओर दुष्ट पुरुषों का नाश होता। कभी धर्म के उपदेश कं दारा 
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धर्म की स्थापना होती है । इस प्रकार अलग-अलग समय में अलग-अलग काम होते हैँ । 
युद्ध का एक ही एसा मौका आया जहाँ ये तीनों काम इकट्ठे हो गये, यही मस्ती का 
कारण हे । युधिष्ठिर आदि सत्पुरुषो की रक्षा ओर महाभारत युद्ध के दारा दुर्योधन आदि 
दुष्टों का नाश भी हो रहा है। ओर एसे समय मेँ अर्जुन ने धर्म-विषयक प्रश्न किया है 
जिसके जवाब में धर्म-स्थापना हो जायेगी । आचार्य शंकर कहते हँ ““समस्तवेदार्थसार- 
सग्रहमिदं गीता शास््रम्‌"' । वेद के दो ही उदेश्य (प्रतिपाद्य) है धर्म जर ब्रह्म। धर्म की 
मीमांसा पूर्वमीमांसा है जहाँ कर्म ओर उपासना बताई गई है । जिसने कर्म ओर उपासना 
कर ली उसकं करने की उत्तरमीमांसा है। पूर्वमीमांसा का प्रथम सूत्र “अथातो धर्म 
जिज्ञासा" ओर उत्तरमीमांसा का प्रथम सूत्र अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" हे । धर्म ओर ब्रह्म ही वेद 
का अर्थ है। धर्म ओर मोक्ष का जो सार है, अर्थात्‌ उन दोनों अर्थो को यहाँ बता दिया । 
मोक्ष वाले ओर अंतःकरण को शुद्ध करने वाले, दोनों प्रकार के धर्मो की स्थापना भी इस 
गीता के उपदेश से की गई । गीता का उपदेश इस एक ही कार्य के द्वारा धर्म की स्थापना 
भीदहो जाती है ओर उसी के दारा प्रेरित अर्जुन के दारा दुष्ट पुरुषों का नाश भी होता 
हे । महाभारत से अर्जुन को हटा दो तो बेचारे युधिष्ठिर आदि कुछ करने योग्य नहीं थे! 
वह अर्जुन ही कह रहा था कि युद्ध नहीं करना है । अर्जुन के युद्ध के दारा दुष्टों का नाश 
ओर युधिष्ठिर आदि की रक्षारूप धर्मस्थापन भी होना था। गीतोपदेश के द्वारा दोनों काम 
हो गये । इसलिये भगवान्‌ ने कहा कि "पहले वाला उपदेश मैने मस्ती मे किया था। इस 
समय वह सब कुछ सामने नहीं है । अब जो उपदेश मँ दूगा वह धर्म संस्थापनार्थं ही होगा, 
उससे दुष्टों का नाश तथा साधु रक्षणा नहीं होगा" । इसीलिये इस ग्रन्थ को भगवद्गीता 
कहा हे। 

गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन अपनी स्थिति का वर्णन करता है । इसलिये उसमें 
कुछ बहुत सोचने की बात नहीं है । उसमें अर्जुन ने अपने शोक ओर मोह का वणन किया 
हे । आचार्य शंकर कहते है कि शोक ओर मोह होना ही संसार है। हम कहते है कि 
परमेश्वर के ज्ञान से संसार निवृत्त हो जाता है तो लोग सोचते है कि हम अन्धे, 
लूले, लगड़े हो जा्येगे ! इसलिये पंचदशीकार कहते हैँ कि जो लोग ज्ञान का फल फालिज 
की बीमारी हो जाना समञ्जते हैँ उन्हें हम क्या समज्ञा सकते हे! बहुत-से लोग ज्ञान का फल 
समञ्जते हैँ कि हाथ-पैर काम न करे, अंधे हो जाये, यही मुक्ति है। लेकिन संसार 
की निवृत्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे मन बुद्धि ओर इन्द्रियां काम नहीं करेगे । 
बल्कि मन बुद्धि ओर इन्द्रियां सब पूरा काम करेगे । यहाँ मूर शब्द अच्छी तरह समञ्जन 
का हे : अभी तुम्हारी इन्द्रियो पूरा काम नहीं करती । नई गाड़ी को सीमित गति से ही चला 
सके एेसी उसमें व्यवस्था रहती है । जब तक एक हजार किलोमीटर नहीं चलती तब तक 
पूरा प्रयत्न करने पर भी गाडी की गति पचास किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होती । 
उसके बाद जब वह नियंत्रण हटा लिया जाता है तब उसे चाहे सौ किलोमीटर से अधिकः 
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गति से चला लो । टीक इसी प्रकार अभी तुम्हारे मन, वुद्धि, इन्द्रियों के अन्दर जीवभाव 
का नियंत्रण लगा है । जितनी जीव-सामर्थ्य है उतना ही चला सकते हैँ । जव जीवभाव की 
निवृत्ति हो गई तव तुम्हारे मन बुद्धि इन्र्यौ पूर्णरूप से काम करेगे क्योंकि उन्हे रोकने 
वाला कोई नहीं है । अथवा दूसरी तरह से सम्म लो : 
बिजली मीटर कं अंदर से आती है तो मीटर जितने किलोवाट का है उतनी ही 
` आयेगी । ज्यादा लोगे तो फ्यूज हो जायेगा । लेकिन जव वीच मेँ विजली का मीटर है दही 
नहीं तब चाहे जितनी विजली लो, फ्यूज॒ है ही नहीं । मीटर के कारण तुम्हारी विजली की 
सीमा या बन्धन है। मीटर नहीं तो कोई बन्धन नहीं । विजली तो साधरण तार से आ 
जाती हे । मीटर की जगह तुम्हारा जीवभाव या अहं है । इसलिये जव तुम्हारे अहं मेँ से 
सामर्थ्यं आती है तब तो जितने तुम्हारे पुण्य है उतना ही तुम कर सकते हो, जव 
जीवभाव की निवृत्ति हो जाती है अर्थात्‌ अहं का बन्धन नहीं रह जाता, तव परमेश्वर की 
शक्ति से तुम्हारा सीधा संबंध हो जाता है इसलिये तुम्हारी इन्रर्यो, मन, बुद्धि सव 
पूर्णरूप से कार्य करते हँ । इसलिये जो कुछ लोग सम्मते ह कि ज्ञान से फालिज का रोग 
जेसा कुछ होगा या इन चीजों की निवृत्ति हो जाती होगी, एेसा नहीं है । आचार्य शंकर 
कहते हैँ कि शोक ओर मोह ही संसार है, ज्ञान से वह निवृत्त हो जाता है | ज्ञानी को कभी 
शोक ओर मोह नहीं होता । अर्जुन ने अपने शोक ओर मोह का सारा वर्णन पहले अध्याय 
मे किया अर्थात्‌ उससे सारे संसार का वर्णन हो गया । दूसरे अध्याय के शुरू में भी अर्जुन 
उन कुछ बातों को कहते हुए अंत मेँ कहता है कि “मेरे इस शोक-मोह की निवृत्ति का 
उपाय आप बताइये । जिससे मेरा निशश्रेयस हो, उसका आप उपदेश दीजिये ।' केवल 
उपदेश दीजिये" इतना ही नहीं कहा बल्कि कहा कि गुरुभाव से उपदेश दीजिये । जब कहा 
कि भें सर्वथा आपकी शरण में आ गया, आप गुरुभाव से उपदेश दीजिये", तब भगवान्‌ 
ने आत्मतत्व के ज्ञान को बताना शुरु किया । 
भगवान्‌ ने किन परिस्थितियों मेँ गीता का उपदेश दिया ओर इस ग्रन्थ क्रो गीता क्यों 
कहा हे इस पर विचार किया । अब यह परिस्थिति कंसे आई थी इस पर विचार करते है । 
महाभारत का विषय आप लोग जानते ही हैँ । बचपन से दुर्योधन प्रयत्न करता रहा कि 
पाण्डवो को समाप्त किया जाये । बिल्कुल छोटी उम्र में भीम आदि को जहर दिया, फिर 
लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया । इस प्रकार शुरू से ही दुर्योधन की यह दृष्टि रही । 
आजकल के लोग महाभारत को ठीक से नहीं पढ़ते क्योकि आज कल हम लोगों की 
संस्कृति ्ूलन देवी की संस्कृति हो गई है । उसने कैत होकर सौ आदमियों को मार 
दिया। इसलिये वह बुरी नहीं है । बुरे तो वे ह जो मरे। इसलिये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री 
जाकर फूलन को श्रद्धांजलि देते हैँ । उसने जिनको मारा उनके प्रति कोई श्रद्धांजलि की 
भावना नहीं बनती है। एेसे ही रावण, दुर्योधन के प्रति श्रद्धा रखते है, वर्हो भी कहना 
चाहते है कि गलती द्रौपदी की थी जो उसने हंसी की थी । द्रौपदी ने कब हँसी की, कहाँ 
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हसी की, इन्द्रप्रस्थ में या हस्तिनापुर में? इससे उन्हे कोई मतलब नहीं । इसकी कोई 
जानकारी उन्हें नहीं कि इन्द्रप्रस्थ की स्थापना क्यों हुई? वचपन में ही दुर्योधन ने जो-जो 
आचरण किये, उन्हें पाण्डव सहन करते रहे । खाण्डववन को हटाकर इन्द्रप्रस्थ में शासन 
स्थापित किया । पूर्वजो की कोई सम्पत्ति उन्हे नहीं मिली थी । उन्होने स्वयं अपने वीर्य से 
इन्द्रप्रस्थ वनाया । उसको धृतराष्ट्र से आज्ञा दिलवाकर शकुनि के द्वारा धोखे का जुआ 
खिलवाकर ले लिया गया । युधिष्ठिर ओर अन्य लोगों ने मना किया था। फिर भी धृतराष्ट्र 
से आज्ञा दिलाई कि भै कहता हू, तुम खेलो ॥ इसी प्रकार पाण्डव तेरह वर्ष वनवास को 
गये । राज्य दुर्योधन को दे दिया था । वनवास से वापिस आये तो राज्य वापिस माँगा । जव 
वह भी देने को तेयार नहीं हु तो उसमें से छोटे से हिस्से को मोगा, जब उसका भी 
निषेध किया तब युद्ध के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया । लोगों ने निर्णय किया कि युद्ध 
की उपयुक्त भूमि कुरुक्षेत्र है क्योकि कुरुक्षेत्र को देवानांसदनं' देवताओं की यज्ञभूमि 
बताया गया हे । दूसरे, क्षत्रिय का धर्म युद्ध है ओर युद्ध को यज्ञ कं रूप मेँ किया जाये, 
इसलिये कूरुक्षेत्र को चुना गया । 

युद्ध की तेयारी शुरू हो गई तो स्वयं भगवान्‌ कृष्ण अंतिम संदेश लेकर दुर्योधन के 
पास गये कि शायद समञ्ज जाये । परन्तु फिर भी वह नहीं माना, तब यह युद्ध हआ। 
इसलिये इस युद्ध के अंदर पाण्डवो की तरफ से अधर्म का कहीं कोई स्पर्श तक नहीं था। 
जव तक भीष्म रहे तब तक युद्ध के नियमों के अनुसार युद्ध हआ क्योंकि भीष्म ने कहा 
था कि मुञ्जे सेनापति बनाओगे तो मेँ धर्म-विरुद्ध काम नहीं होने दगा ओर दस दिन तक 
जब तक वे रहे, कोई धर्म-विरुद्ध काम नहीं हुआ । उनके मरने के बाद दूसरे सेनापतियों 
मेँ उतनी हिम्मत नहीं थी, कारण जो भी रहा हो । तब कौरवो की तरफ से एक के वाद्‌ 
एक अधर्म का कार्य होता रहा । युद्ध का नियम है कि दुश्मन दुष्टता करे तो उसे वैसा 
जवाब दिया जाये । युद्ध मे प्रतिदिन के व्यवहार की स्थिति सामने होती है। इसलिये युद्ध 
कं अद्र भी पाण्डवों पर यह दोषारोपण नहीं बनता है कि वे अन्यायकारी थे। उसका 
प्रधान आधार ही यह था कि जब तक भीष्म ने धर्म युद्ध किया तब तक पाण्डवो ने भी 
धर्म युद्ध किया । जब दुर्योधन ने अधर्म का व्यवहार किया, तब दुष्ट को दुष्टता का जवाब 
दुष्टता से देना भी नियम है। 

जब युद्ध होने वाला था तब अर्जुन ने कहा कि भें पहले दोनों सेनाओं के बीच में 
जाकर देख लू कि क्या परिस्थिति है, मुञ्ञे किस से लड़ना है, दूसरे कौन-कौन है ।' अर्जुन 
युद्ध-भूमि मे जाकर देखने लगा कि कौन-कौन मेरे युद्ध के लायक है । मनुष्य का एक 
स्वभाव होता है कि परिस्थिति सामने आने पर भावना में परिवर्तन हो जाता है । प्रायः रोज 
के व्यवहार में यह देखोगे किं किसी आदमी के प्रति मन मे कोई कड्वी बात कहने की 
आती है, परन्तु जैसे ही वह आदमी सामने आता है, वैसी कड़वी बात नहीं कह पाते, यह 
सहज होता है । इसी प्रकार अब तक तो युद्ध की तैयारी हो रही थी ओर अब देख रहा 
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है कि मुज्ञ किस-किस से लड़ना है । वे सामने सभी दीख रहे है, दुर्योधन से उसे नहीं लडना 

हे क्योकि दुर्योधन से तो दूसरे लड़ंगे । अर्जुन से लड़ने वाले भीष्म, द्रोण, कृप आदि है। 

उन्हे ही अर्जुन को मारना पड़ेगा । स्वाभाविक है कि भीष्म का चेहरा देखकर याद आया 

कि भेंदादा जी की गोद मेँ खेला करता था'। फिर द्रोणाचार्य की तरफ दृष्टि गई, सोचने 

लगा “मुञ्जे धनुष पकड्ना नहीं आता था, इन्होंने मुञ्चे धनुर्विद्या सिखाई ।' कहता है “कथं 

भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन" इन भीष्म, द्रोण को मैं कैसे मारुगा? 

इस परिस्थिति में दो धर्मो का संघर्ष हे । एक धर्म है “आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचा- 

रयन्‌"" जो आततायी हों उन्हें बिना विचार किये मार देना चाहिये । जो तुम्हारे घर मेँ आग 

लगाये, तुम्हें जहर दे, हाथ में शस्त्र लेकर मारने आये इत्यादि, उसे आततायी कहते है । 

दुर्योधन आदि ने तो यह सब किया है इसलिये ये आततायी है । इनको तो विना विचार 
किये मार सकता हे । भीष्म, द्रोण ने यह सब नहीं किया ओर दुर्योधन ने इन्हीं को आगे 

करकं रखा है । जब तक इनको न मारे तब तक उन्हें नहीं मार सकता। जो धर्मशास्त्र 
आततायी को मारने को कहता है उससे भीष्म आदि को मारने में प्रवृत्ति नहीं हो सकती 
लेकिन वे आततायी की मदद कर रहे हँ । दादा, गुरु आदि को हुंकार, तकार भी नहीं की 
जाती । शास्त्र कहता हे कि इनकी हमेशा ही इज्जत करे, उनके ऊपर घात न करे । इसलिये 
दो धर्मो का विरोध है। 

विचार तभी उपस्थित होता है जब परिस्थिति एेसी हो कि दोनों तरफ पाप हो । न लड़ 

तो अधर्म को प्रश्रय देने का पाप ओर लड़े तो दादा, गुरु आदि को मारने का दोष; एेसी 
परिस्थिति में भें क्या करं यह विचार उपस्थित होना स्वाभाविक है । बुद्धि के प्रयोग का 
अवसर तभी आता है जब विरुद्ध चुनाव सामने हों । जहाँ योग्य विकल्प नहीं है वँ तो 
सीधे ही कार्य कर लिया जाता है। भीष्म द्रोण सामने हैं। यहा सामने वाला भाव 
प्रधान है। युद्ध करने में क्या-क्या खराबी है यह सब विस्तार से अर्जुन पहले अध्याय में 
बताता है। भीष्म द्रोण को न मारने से धर्म की क्या हानि होगी यह बात उसके सामने 
नहीं आ रही है । प्रधानता यह हो रही है कि इनको मारने से क्या हरा होगा । इससे कुल- 
धर्म जातिधर्म नष्ट हो जा्येगे । अंत में जाकर कहता है कि मुञ्जे तो एेसा लगता है कि 
सबसे बद्िया तो यह है कि मै शस्त्र छोड दूँ ओर ये मुञ्चे मारें। यह बड़ी स्वाभाविक 
मानवीय नीति है जिसे शतुर्मर्ग की नीति कहते है कि अपनी गर्दन बालू मेँ घुसा लो तो 
बाज क्या करेगा! मै मर जाऊंगा तो परिस्थिति ठीक हो जायेगी । है यह अविचार की 
पराकाष्ठा क्योकि मेरे मरने से परिस्थिति का समाधान तो होगा नहीं । परिस्थिति तो जैसी 
है, वैसी ही रहनी है । जब मनुष्य के अविचार की पराकाष्ठा होती है तब अनुचित ही उचित 
लगता है। जैसा अर्जुन ने कहा “तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ये ही मुञ्चे मार डालें तो बेहतर 
है; क्योकि जिन्दा रर्हूगा ओर दुर्योधन बार-बार सामने आयेगा तो सोर्चूगा कि लड़ लेता 
तो अच्छा था। लड़कर इन्हें मार दूंगा तो मन में बार-बार होगा कि मैने पेसा पाप किया!" 
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अविचार की पराकाष्ठा यहां तक है कि उसने केवल कहा ही नहीं, बल्कि सब छोड़-छाडइकर 

लड़ने की जगह से हटकर “रथोपस्थ उपाविशत्‌" रथके उपस्थ में जाकर बैठ गया कि 

“मुञ्चे युद्ध नहीं करना है । मैने हथियार छोड दिये, वे मुञ्चे मार दे ।' इस परिस्थिति मेँ उसके 

शरीर मन में तरह-तरह कं उतार-चटढ़ाव आते रहे । कभी युद्ध के कारण कोपि रहा था। 

कभी रोमांच हो रहा था। भगवान्‌ वेदव्यास ने इसका बड़ा सुन्दर वर्णन प्रथम अध्याय में 

किया है कि अर्जुन यह निर्णय करके कि मुञ्ञे युद्ध नहीं करना है, कैसे चुपचाप बैठ गया । 
यहीं से दूसरा अध्याय शुरू होता है । 


संजय उवाच 
तं तथा करृपयाविष्टमश्रुपूणक्लेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः । ।९।। 


यों जिसमें कृपा का आवेश हो गया था, जिसकी आकुल अखं ओंसिओं से भरी थीं 
तथा जो विषादग्रस्त था उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने यह वाक्य कहा । 

जैसे भूत का आवेश हो जाता है, एेसे ही अर्जुन के अंदर कृपा का आवेश था। जैसे 
हिन्दी भाषा में कहते हो कि “इसे भूत चढ़ गया" तो उसका मतलब होता है कि यह अपने 
आपे में नहीं है, इसी प्रकार दुर्योधन आदि के ऊपर कृपा नहीं करनी चाहिये परन्तु उसे 
कृपा का भूत चढ़ गया । एेसा भूत भी चढ़ जाता है । जैसे हिन्दुस्तान-पाकिस्तान बनने का 
आधार यह था कि हिन्दू व मुसलमान साथ नहीं रह सकते । दिदू लोग कहते थे कि साथ 
रह सकते है, मुसलमान कहते थे कि साथ नहीं रह सकते । इस मुदे पर हुए चुनाव वे जीत 
गये कि साथ नहीं रहेंगे । फिर साथ रहने की कोई तुक नहीं थी । लेकिन “साथ ही रहेंगे" 
यह भूत हम पर चढ़ गया । साथ रखना ही था तो अलग नहीं होने देते। जब भूत चढ़ 
जाता है तब विचार शक्ति नहीं रहती । इसी प्रकार जब कृपा आविष्ट हो जाती है तब वह 
सचमुच में गुण नहीं रह जाता । फिर वह अवगुण हो जाता है । जैसा आजकल चल रहा 
हे : दुष्ट के लिये हम कहते है कि “वह बेचारा क्या करता? परिस्थितियों ने उससे एेसा 
करा दिया ।' वही परिस्थिति एक हजार लोगों की रही है । उनमें से नौ सौ निन्यानवे बुरे 
नहीं बने, इसलिये उस एक व्यक्ति में कोई खराबी है यह नहीं मानते । लेकिन कृपा का 
भूत हमें विचार नहीं करने देता । यही अर्जुन की मनःस्थिति थी । वस्तुतः तो भीष्म द्रोण 
के वारे में यह भाव था, फिर भी दुर्योधन के प्रति भी कृपा का भूत चढ़ गया । 

उसी दशा का शारीरिक वर्णन करते है : उसकी ओंखें ओंसुओं से भर गई । कृपा 
का नतीजा वस्तुतः तो होना चादिये कि दुःख न ह; जब किसी को दुःखी देखते है तब 
उसकी मदद करने की इच्छा होती है । कितु अर्जुन को जबर्दस्ती की कृपा है! यह बात 
व्यापारी समञ्ञ जा्येगे ! जब हम कहते हैँ कि अफसरों को घूस नहीं देनी चाहिये, तब 
व्यापारी लोग कृपा से आविष्ट होकर कहते हैँ कि “इस मर्हंगाई के जमाने में अफसर बेचारे 
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क्या करे? उनको भी तो अपने लडके-बच्चे पढ़ाने है । उनके शादी-व्याह करने हैँ ।' यह 
अर्जुन जैसी अश्रुपूर्ण कृपा है, वस्तुतः कृपा नहीं है, उसे कृपा से ढक देते है । इसी प्रकार 
अर्जुन कहता है कि दुर्योधन को विना युद्ध के छोडकर मै मरने को तैयार ह| उसे है 
तो दुःख, इसीलिये ओंखों मे ओंसू है ओर नजर टिक नहीं रही हे । “आकुलेक्षणः' जव 
मनुष्य न चाहते हुए प्रवृत्ति करता है तब उसकी नजर इधर-उधर होने लगती है कि जो 
कर रहा हू, वह ठीक है या नहीं है? इससे पता लगता है कि कृपयाविष्ट का वास्तविक 
अर्थ क्या है। 

इस प्रकार जव अर्जुन विषण्ण हो रहा था तब मधुसूदन ने वक्ष्यमाण वाक्य कहा । 
मधु राक्षस को मरने वाले होने से वे मधुसूदन हैँ अर्थात्‌ दुष्टों का दमन करना भगवान्‌ 
का स्वभाव है। दुष्ट को छोडना भगवान्‌ का स्वभाव नहीं है । है तो भगवान्‌ करुणाघन 
उनके मन में करुणा के सिवाय कुछ नहीं है, परन्तु वह करुणा एसी नहीं है जो दुष्ट का 
मर्दन न करे । महिषासुरमर्दिनी की मूर्तिं देखोगे कि एक हाथ में भाला लेकर पूरे जोर से 
महिषासुर को मार रही है परन्तु ओं पर हंसी ओर ओंखों मेँ दया का भाव है । “चित्ते 
क्षमा समरनिष्टुरता ।' चित्त में पूर्णं क्षमा लेकिन समर मेँ किसी प्रकार की कमी नहीं ह। 
हम लोगों मे इसके ठीक विपरीत है युद्ध के समय दया ओर अंदर ही अंदर भाव यह 
रहता है कि “इसका कुछ बिगड़ जाये, हानि हो जाये, हमें कुछ न करना पड़े + दुष्टों का 
दमन करने पर भी चित्त में पूरी क्षमा होनी चाहिए । अर्जुन की विषम परिस्थिति देखकर 
भगवान्‌ ने उसकी उपेक्षा नहीं की वरन्‌ युक्तियों से उसे समञ्ञाया ।।१।। 

भगवान्‌ ने क्या वाक्य कहा यह बताते हैँ 


श्रीभगवानुवाच 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम्‌ अकीर्तिकरमर्जुन । ।२ । । 


अर्जुन! इस अनुचित मौके पर तुम में यह मलिनभाव कैसे आ गया कि युद्ध से 
पराङ्मुख हो जाना चाहिये ? अनार्य लोग ही एेसे विपरीत निश्चयो के अनुसार चलते है । 
युद्ध से मुंह मोड़ना न स्वर्ग. क, न कीर्ति का कारण बनेगा । 

जब अर्जुन कहेगा कि मै आपका शिष्य हू “शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं" तब उसे 
तत्त्व की.बात बता्येगे। अभी उसने यह नहीं कहा है इसलिये पहले उसे लोक-मर्यादा से 
समञ्चाते हैँ कि यह कालिख तुञ्जमें करा से आ गई? जब आदमी अधर्म की बात सोचता 
है तब उसके चेहरे पर कालिख आ जाती है । इसलिये, तू जो यह विपरीत बात सोच रहा 
है, इसके कारण ही तेरे चेहरे पर कालिख आई हई है । संस्कृत में अर्जुन शब्द का अर्थ 
सफेद होता है । अर्जुन स्वभाव से सत्त्वगुणी था इसलिये उसका नाम भी अर्जुन ओर उसके 
स्वभाव को भी यह शब्द बताता है । गोरे आदमी के ऊपर हल्की सी आांई भी पड़ जाये तो 
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स्पष्ट दीखती है। शुद्धान्तःकरण मेँ थोडी-सी कालिख भी अधिक दीखती है। यदि 
अन्तःकरण पहले ही तमोगुणी हो तो उसमें अनेक दोष होने पर भी नहीं दीखते । यहा 
अर्जुन" सम्बोधन से भगवान्‌ कह रहे हँ कि तू शुद्ध चरित्र वाला है, यह कालिख तुञ् में 
कटां से आ गई! 

लगता हे भगवान्‌ पूछ रहे हैँ कि कालिख करटा से आई, लेकिन भगवान्‌ सर्वज्ञ है, उन्टे 
पता हे कि कहां से आई । युद्ध की तैयारी हो गई थी। भगवान्‌ वापिस आ गये थे। 
धृतराष्ट्र नै युधिष्ठिर को समञ्ञाने कं लिये संदेश भेजा था जिसमें कुलधर्म आदि की बातें 
कही थीं ओर कहा था कि तू समञ्जदार है।' जैसे घर मेँ वाप का प्रेम छोटे लड़के से है 
तो वड़े लड़के को कटेगा कि "वह तो नालायक है, तू समञ्लदार है, तू ही समञ् ले ।' एसे 
धृतराष्ट्र ने कहा था कि दुर्योधन तो नालायक है, युधिष्ठिर! तुम तो समञ्जदार हो ।' 
युधिष्ठिर धर्म को जानने वाले थे। वे सारी बातें सुन गये, प्रभावित नहीं हए । उन्होने जो 
जवाब देना था दे दिया । अर्जुन वहाँ बैठा हु था । धृतराष्ट्र की बातों को सुनकर अर्जुन 
कं मन में संस्कार पड़ गये थे । परिस्थिति सामने आने पर वे सारे संस्कार उदय हो गये । 
संस्कारों को इसलिये बड़ी सावधानी से बनाना पड़ता है । 

हम निरंतर चाहते है कि बुरे संस्कार पड़ पर हम बुरे न बनें । दूसरे लोग भी उपदेश 
देते हैँ कि अपने मन को वश में रखो । जो होता है उससे तुम्हें क्या एकं पड़ता है?" कितु 
परिस्थिति है कि मन जिसको देखेगा उसके आकार को लेगा। वेदान्त की प्रक्रिया में 
इन्द्रियों के दारा मन विषय तक पर्हुचेगा तब उसे देखेगा । वर्तमान काल के चावकों की 
तरह हम नहीं मानते कि चीज ओंँख में दीखती है । वे कहते हैँ कि ओंख के पर्दे रैटिना 
पर पदार्थं की छवि पड़ती है । जब उनसे पृषते ह कि चीज वर्हां है यह पता कैसे लगता 
हे? तब कहते हैँ कि पूर्वानुभव के आधार पर कितनी दूर है यह पता लग जाता है । प्रश्न 
हे कि पहली बार ही कैसे पता लगा कि चीज वहाँ है ? हमने ओंख के दारा कोई चीज देखी 
तो ओंख के बाहर है यह केसे पता लगा? इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है । हम लोग 
कहते हैँ कि जहौ चीज है वहीं दीख रही है । जह आवाज़ है वहीं सुनाई दे रही है । कोई 
पीछे से बोलता है तो पता लगता है कि पीठे से बोल रहा है । जहाँ चीज को छुआ वहीं 
वह है । जहाँ विषय है वह उसका अनुभव न मानकर जो गलती आधुनिक लोग कर रहे 
है यही गलती बौद्धो ने की थी । वेदांत की प्रक्रिया है कि कोई चीज दीखेगी तो अंतःकरण 
उस तक जायेगा, उसका आकार लेगा। अंतःकरण देखे ओर आकार न ले, यह कैसे हो 
सकता है! दूध में पानी पडे ओर उसे अशुद्ध न करे यह कैसे हो सकता है! इसलिये 
संस्कारों से इतना बचने को कहते हैँ । 

अर्जुन के मन में भी धृतराष्ट्र की बातों के संस्कार पड़ गये हैँ यह भगवान्‌ को पता 
हे, इसलिये "कुतः" का अर्थ है कि तू उन बातों से क्यों प्रभावित हयो गया है? वे बातें कहने 
वाला तो अधार्मिक व्यक्ति था। उसकी बातों से धर्मज्ञ होकर कैसे प्रभावित हो गया? ओर 
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प्रभावित भी विषम परिस्थिति में हुआ है । थोडी देर में युद्ध शुरू होने वाला है । इसलिये 
शान्ति से बैठकर समञ्चाने का समय नहीं है । 

एक ही वाक्य में भगवान्‌ उस कालिख को कई विशेषणो से बताते है । पहला 
विशेषण दिया ““अनार्यजुष्टम्‌'” अर्थात्‌ आर्य पुरुष जिसका कभी सेवन नहीं करते । इस 
प्रकार दुष्टों के प्रति दया का भाव अनार्य लोग किया करते है, आर्य नहीं किया करते । 
अनार्य कहते हँ कि कोई गुण्डा तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके 
सामने कर दो । यह अनार्यो की किताव में लिखा है । अनार्यो की पुस्तक मेँ लिखा रहता 
हे कि किसी की बुराई मत देखो । प्रश्न होता है कि उसे सुधारोगे कैसे? उनकी वात का 
मतलब हे कि सब लोगों को विगड़ने दो । “जहौ बुराई नहीं है वहोँ बुराई मत देखो ।' यह 
हम कहते हे । इसलिये हम लोग रोज प्रार्थना करते हैँ ““भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवाः, भद्रं 
पश्येमाक्षभिर्यजत्राः'' हम कान से भद्र वातों को सुनें, अभद्र वात को न सुनें न देखें । 
सामने अभद्र चीज होगी ओर नहीं दीखे, यह नहीं होगा क्योकि हमारी आंख फूट नहीं गई 
हे । कोई अभद्र बात कहे ओर हम सुनें नहीं तो हमें बहरा ही होना पड़ेगा । इसलिये आर्य 
कहता है कि अभद्र कार्य को न होने दो तब भद्र देखोगे । अनार्यो के व्यवहार का प्रवेश 
हमारी चिंतनःप्रणाली में हो रहा है, उससे बचना चाहिये । 

इसलिये भगवान्‌ भी कह रहे हैँ कि यह अनार्यो की सोच तू कैसे सोच रहा है? तू सोच 
रहा है कि यह युद्ध नहीं करेगा तो अच्छा होगा । इस प्रकार की दया का भाव ओर इस 
प्रकार कं लोगों को दण्ड न देना इत्यादि यह सब करने वाला स्वर्ग में नहीं नरक मे जाता 
हे । तू सोचता है कि यहा दुःखी हो पर आगे तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन इससे तो आगे संसार 
ही मिलना है । इसलिये दुर्गुण को गुण समज्ञोगे तो अस्वर्गं होगा, आगे भी सुख नहीं होगा । 
ओर इससे तेरी कीर्ति नहीं होनी है । अंत में लोग कहेंगे कि सारे राज्य को बिगाड़ गया । 
जब भ्रष्टाचार शुरु हुआ तब के नेता “दया' के नाम पर घूसखोरों को दण्ड देने से कतराते 
रहे अतः अब लोग कहते है कि वे सारे देश को भ्रष्ट कर गये । क्षाणिक सोच वाले लोग 
एेसे कार्यो को अच्छा कह देते हैँ । पर आगे जब नतीजा आता है तब कोई नहीं कहेगा कि 
अच्छा कर गये । इससे न तो लोक में कीर्ति ओर न आगे सुख होना है । इसलिये हमेशा 
आर्यो के करने लायक कार्य करो, अनार्यो के करने लायक कार्य मत करो । यह भगवान्‌ 
अर्जुन को सावधान कर रहे हे । 

महाभारत का युद्ध प्रारम्भ होते समय ही विचार हो गया था कि हमें भीष्म द्रोण आदि 
को मारना पड़गा। सीधा तो यही प्रतीत होता है कि भीष्म-द्रोण को मारना, अथवा गुरु, 
दादा आदि को मारना अधर्म है। परन्तु वास्तविकता यह है कि जो भी दुष्ट की रक्षामें 
प्रवृत्त हो, वह दण्डनीय ही है । इस धर्म दृष्टि से ही पांडवों ने युद्ध की चुनौती स्वीकार 
थी, सारी तैयारी की थी। किन्तु अब अर्जुन को धर्म में अधर्म ओर अधर्म में धर्म की 
भ्रान्ति हो रही थी । जो लोग धर्म-विषयक विचार से रहित है वे तो उपदेश के पात्र ही नहीं 
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होते। जो धर्म में प्रवृत्त है उसको समञ्ञाया जा सकता हे कि क्या धर्म ओर क्या अधर्म 
हे। जो धर्म-विचार की इच्छा वाले ही नहीं है अर्थात्‌ काम-परायण है वे धर्म के उपदेश 
कं अधिकारी नहीं है । (अधिकारी' शब्द के अर्थ को ठीक से याद रखना क्योकि आजकल 
लोग अधिकारी शब्द का गलत अर्थं समञ्जते हैँ । काम को करके जो व्यक्ति फल प्राप्त कर 
सकता है वह उसका अधिकारी है ओर जिस काम को करके वह उस फल को प्राप्त नहीं 
कर सकता वह उसका अधिकारी नहीं है । एक वार एक राजा ने एक महात्मा से पूषछठा कि 
मेँ अमुक कार्य कर सकता हू तो मैं इसका अधिकारी क्यों नहीं ?* वर्तमान में यह शंका 
बहुत उठती हे । आचार्य शंकर ब्रह्मसूत्र-भाष्य में कहते हैँ “यो हि यं प्रति विधीयते स तस्य 
धर्मः न तु यो यं स्वनुष्ठातुं शक्यते ।' जिसका जिसके लिये विधान किया गया है वही 
उसका धर्म होता है। कोई किसी काम को अच्छी तरह कर सकता है इतने मात्र से वह 
उसका धर्म नहीं हो जाता। जिसका विधान किया है उसको करने से धर्म है, जिसका 
विधान नहीं है उसको करने से धर्म नहीं होगा । आजकल एक विचित्र बात कही जाती ह 
कि अच्छा काम है तो अच्छा फल होगा । परन्तु हमेशा यह विचार करना पड़ेगा कि अच्छा 
काम किसके लिये ? तुम्हारे लिये वह अच्छा काम है या नहीं? पडौसी की ओरत तुमको 
बहुत अच्छी लगती है ओर तुम उसको प्रसन्न करने के लिये बहुत अच्छा काम कर सकते 
हो । परन्तु उसको प्रसन्न करने कं लिये वह अच्छा काम करोगे तो क्या वह तुम्हारा धर्म 
होगा? तुम्हारे लिये तो अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिये कार्य करना ही विहित है । तुम 
दूसरे की पत्नी को अच्छी तरह खुश कर सकते हो इससे वह न तुम्हारा धर्म है, न तुम उस 
कार्य कं अधिकारी हो । ठीक इसी प्रकार जो तुम्हारे लिये विधान किया गया है वही तुम्हारे 
करने लायक है । शास्त्र ने विधान किया कि किस मंत्र के जप का कौन अधिकारी है। 
लोग कहते है कि मंत्र तो अच्छा है, करने में क्या हर्जा है? हर्जा यही है कि फल चैदा नहीं 
होगा । क्षत्रिय राजसूय का अधिकारी है इसलिये उसे फल होगा । ब्राह्मण राजसूय करेगा तो 
कुछ फल नहीं होगा । केवल घी ओर सामग्री की बरबादी होगी । ब्राह्मण वाजपेय करेगा तो 
फल होगा पर क्षत्रिय वह करेगा तो कुछ फल नहीं होगा । इसलिये शास्त्रों मे अधिकारी 
शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसका अर्थ है जिसे फल उत्पन्न हो। 

यह बात महात्मा राजा को समज्ञा रहे थे, फिर भी राजा कह रहा था कि कोई भी 
अच्छा काम करेगे तो अच्छा फल क्यों नहीं होगा? महात्मा ने राजा को प्रत्यक्ष उदाहरण 
से समञ्चाने के लिये स्वयं में क्रोध का आवेश लाकर वर्ह खड़े अंग रक्षको से कहा “पकड़ 
राजा को ओर मारो दो डण्डे ' अंगरक्षक वहीं खडे रहे । राजा ने सोचा महात्मा को क्या 
हो गया! राजा को गुस्सा आ गया ओर अंगरक्षकों से कडा “पकड़ो इसे ओर मारो दो 
डण्डे |" अंगरक्षकं ने तुरन्त दो ण्डे मार दिये । महात्मा ने राजा से कहा “हम दोनों ने 
एक ही वाक्य बोला, एक ही फल होना चाहिये था। लेकिन तुम्हारे वाक्य का फल हुआ, 
मेरे कहने से कुछ नहीं हुआ । यही एकं हे । मुञ्चे हुक्म देने का अधिकार नहीं है तो देने 
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पर भी फल नहीं हुआ । ठीक इसी प्रकार से जो धर्म को नहीं करना चाहता है, धर्म में 
जिसकी कोड रुचि नहीं है उसको चाहे जितना धर्म समञ्ञाओ, फल उत्पन्न नहीं होगा । 
धर्म को जानने का प्रयोजन है कि धर्म करो ताकि फल उत्पन्न हो । जो धर्म करना चाहता 
ही नहीं उसे तुम समञ्जाते रहो । उससे तुम्हारा गला सूखने के अलावा कुष फल उत्पन्न 
नहीं होगा जैसे बिना अधिकार के किये हृए यज्ञमें घी तो व्यर्थ हो जायेगा, फल उत्पन्न 
नहीं होगा । 

अर्जुन धर्म का अधिकारी है क्योकि धर्म करना चाहता है । भ्रम उसे यह हो गया है 
कि धर्म को अधर्मं समञ्ज रहा हे । अर्थात्‌ वह करना तो धर्म ही चाहता है परन्तु उसे भ्रम 
हे । इसलिये जब उसे उपदेश दिया जायेगा तो अधिकारी को दिया गया होने से सफल 
होगा । अतः अंत में जा कर अर्जुन कहेगा कि “मेरा मोह नष्ट हो गया । मेरे में जो अविवेक 
आ गया था वह नष्ट हो गया । इसलिये अव आपके कटे अनुसार मेँ करूंगा ।' उपदेश का 
फल उसमें हआ क्योकि वह धर्म ओर अधर्म को मानने वाला था। केवल उसे धर्म में 
अधर्म का भ्रम हो गया था ओर वह भ्रम भगवान्‌ ने हटा दिया। इसलिये भगवान्‌ ने पहले 
तो कहा कि तू धर्म में प्रवृत्त होने के कारण है तो आर्य, परन्तु भ्रम के कारण अनार्यो की 
तरह सोचने लगा है ।।।२।। 

अव भगवान्‌ उसे थोडी-सी ठोकर मारते हैँ 


क्लैव्य मा स्म गमः पार्थं नैतत्त्वय्युपपद्यते । 
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परतप । ।३ | । 


पार्थ! परन्तप! तुम नपुंसक (अधीर) मत बनो, यह तुम में युक्त नहीं हे । तुच्छता लाने 
वाली मन की दुर्बलता छोडकर युद्ध के लिये खड़े हो जाओ । 

जिस वातावरण में मनुष्य रहता है, उसका रंग उस पर चढ़ जाता हे । “क्लैव्य' शब्द 
के प्रयोग का हृदय यह है कि अभी-अभी तुम अज्ञातवास करके आये हो । अज्ञातवास में 
तुम्हें हीजडा बनकर रहना पड़ा, ओर वहो तुम्हें नाच गान का काम सौपा गया था। अर्जुन 
के स्कंध बहुत चौडे थे। बचपन से ही तूणीरों का भार उसकं ऊपर रहता था इसलिये 
उसके कन्धे बहुत चौडे हो गये थे। उतने चौडे कधे छिपाकर रहना कठिन था इसलिये 
उसके लिये सिवाय हीजड़ा बनकर रहने के ओर कोई उपाय नहीं था जिससे वह कथे छिपा 
सके । वैसे, अर्जुन नृत्य गान में विशारद था ही । इसके द्वारा भगवान्‌ कह रहे है कि इतने 
दिन तू दीजड़ा बनकर रहा, अब वह अज्ञातवास खत्म हो गया, अब हीजड़ा मत बन अर्थात्‌ 
क्लैव्य, हीजड़ापना मत दिखा । 

जो न पुरुष हो, न स्त्री हो, उसी को हीजड़ा कहते हैँ । विचार यह करना है कि पुरुष 
ओर स्त्री का अर्थ क्या है? “पूर्णत्वात्‌ पुरुषः" जो पूर्ण होता है उसी को पुरुष कहते हे । 
पूर्णं केवल ओर एकमात्र ब्रह्म है । पूर्णं उसे कहते है जिसकी जरूरत दूसरों को तो पड, 
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परन्तु उसे किसी की जरूरत न पड़ । जैसे किसी की विद्या पूर्णं है अर्थात्‌ उसकी विद्या 
सवकं लिये है । किसी के पास पूर्णं धन है । इसका मतलव है कि वह तो दूसरों को धन 
दे सकता है, उसको किसी के धन की जरूरत नहीं । परमात्मा ही एकमात्र पूर्णं है क्योकि 
वह चिदूरूप है, चेतन के विना सारा सौंदर्य व्यर्थ है । किसी आदमी का चेहरा मांस-पेशिर्यौँ 
हाथ-पैर सव बड़ सुंदर हैँ कहीं कोई कमी नहीं है । केवल एक छोटा-सा दाग है कि वह 
मर गया हे । सारा जड संस्थान तो वैसा का वैसा है, वस एक चेतन ही नहीं है । वह चला 
गया तो सारा सौँदर्य व्यर्थ हो जाता है। जड तो विना चेतन के व्यर्थ है परन्तु चेतन को 
जड की आवश्यकता नहीं है । इसका पता कैसे लगता है? रोज आप लोगों को गहरी नींद 
आती हे । सुषुप्ति के अंदर सिवाय मेरे कछ नहीं रहता। न शरीर, न मन, न बुद्धि ओर 
संसार की कोड चीज भी वहां नहीं है । उठकर क्या कहते हो ? कि वर्ह कुछ भी नहीं था। 
“मेरा तो सव कुछ लुट गया' यह नहीं कहते बल्कि कहते हो कि "बहुत बढ्टिया नींद आई, 
कुछ पता नहीं लगा' ओर साथ ही कहते हो, "बड़ा आनंद आया, बड़े मजे मेँ था ।' गहरी 
नीद में कोई सो रहा हो, उसे उठाओ तो मन में आता है “इसे थप्पड़ मार दू, वड़े आनन्द 
से सो रहा था ।' विचार करो, वहाँ कुष्ठ नहीं था, केवल चेतन था, पूर्ण आनन्द था । इसका 
मतलव है कि चेतन को किसी चीज की ज॒ख्रत नहीं है । न तुम्हारे शरीर की जरूरत है, 
न मन को। आनन्द के लिये किसी चीज की जरूरत नहीं है । चेतन इसीलिये पूर्ण है, 
उसकी जृरूरत सबको है ओर उसको किसी की जरूरत नहीं है । 

शरीर कं साथ संबंध होने पर हम शरीर को फायदा पर्चा सकते हैँ । अपने को उसका 
कोई फायदा नहीं हे । भ्रम यहाँ तक है कि कहते हो कि “शरीर के बिना मैँ कुछ नहीं कर 
सकता ।' यही लगता है कि चेतन के बिना कुछ नहीं कर सकते यह ठीक है, लेकिन शरीर 
कं बिना भी तो नहीं कर सकते। पर विचार करो, कुठ किसलिये करते हो? सुख-प्राप्ति 
कं लिये ही सब कुछ करते हो । आज तक यह तो किसी ने नहीं कहा कि चार साल हो 
गये, हमें टाइफाइड नहीं आया । कृपा करो आ जाये । अथवा बहुत साल से काम अच्छा 
चल रहा है। जरा कृपा करो, दीवाला निकल जाये तो अच्छा हो ।' यह तो कहते हो कि 
धन कम ही गया हे, पूरा हो जाये; बीमारी हो गई, चली जाये । अर्थात्‌ सब कुछ सुख के 
लिये करते हो । जब आदमी कहता है कि शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकते तो शरीर 
कं साथ सुख प्राप्त करना चाहते हँ ओर वह सुख क्या बिना शरीर के गहरी नींद में नहीं 
मिल रहा है ? इसलिये यह केवल भ्रम है कि शरीर से ही हम कुछ कर सकते है । हम तो 
बिना शरीर कं भी कर सकते है । शरीर हमारे बिना नहीं कर सकता। इसलिये चेतन ही 
पूर्ण है, पुरुष है। 

जड को उत्पन्न करने वाली जो प्रकृति या माया है वह स्त्री है। “मायां तु प्रकृतिं 
विद्यान्मायिनं तु महेश्वर" माया ओर प्रकृति एकार्थक शब्द है । उसे माया इसलिये कहते 
है कि उसमे से कुछ भी निकले, वह कभी खाली नहीं होती । जैसे बाजीगर एक खेल 
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दिखाता है : एक टोकरी में से एक कं बाद एक मुर्गी निकालता चला जाता है । मूर्गियां 
खत्म नहीं होतीं । एेसे ही इस माया में से अनादि काल से न जाने कितनी चीजें निकलती 
जा रही है, कभी खृत्म तो होती नहीं । कम से कम १७५ सालों से मनुष्य के अंगूठों की 
छापों को एकत्र किया जा रहा है; दस्तावेज पर अंगूठों की छाप लेते है । करोड़ों छापे ली 
गइ, परन्तु अब तक दो अगूठों की छाप सर्वथा एक जैसी नहीं मिली । इसी से अंदाज लगा 
सकते हो कि माया में से कितना असीम प्रपंच निकल सकता हे । बाजीगर क्यों निकालता 
चला जाता है? क्योकि सच्ची चीज की सीमा होती है ओर वह तो इन्द्रजाल है, बाजीगर 
का खेल है इसलिये उसकी सीमा नहीं है । इसी प्रकार यदि यह माया सच्ची चीज को पैदा 
करती तो इसकी भी सीमा होती । चूँकि यह माया अनन्त चीजों को निकालती जाती है 
ओर कभी खत्म नहीं होती, इसी से पता लगता है कि सचमुच में कुछ नहीं है । 

प्रकृति जड है । जड जगत्‌ के अंदर व्यवहार किया जाता है। पुरुष चेतन है, वह 
अव्यवहार्य है । सारी प्रकृति व्यवहार के अन्दर है ओर पुरुष वह चीज है जिसके विना कोई 
व्यवहार नहीं हो सकता । परन्तु व्यवहार से उसका कुछ भी वनता विगड़ता नहीं है। 
व्यवहार से उसे न लाभे, न हानि है। 

अर्जुन को भगवान्‌ कह रहे हैँ कि तू जिस धर्म की वात कर रहा है अर्थात्‌ सव कुछ 
छोड़ने की बात कर रहा है ओर कह रहा हे ““तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌" वह बात टीक होती जब 
तू पुरुष होता अर्थात्‌ अगर वह पूर्णभाव होता तो तेरा कहना बन सकता था। तू तो कह 
रहा है कि (सव कुछ छोड़ने से ही मेरा क्षेमतर होगा।' अर्थात्‌ अपने क्षेम की 
अधिकता कं लिये तू किसी ओर पर निर्भर है। इसका मतलब है कि त्‌ प्रकृति मेँ है, पूर्ण 
नहीं है । तू व्यवहार भूमि ओर परमार्थ भूमि दोनों का विवेक किये बिना उन की बात कर 
रहा है यही धर्म ओर अधर्म मे मोह होने का कारण होता है । हमारे य्ह यह परिस्थिति 
बुद्ध देव कं समय से आई । हमारे यहाँ पहले प्रवृत्ति धर्म ओर निवृत्ति धर्म यों अधिकार- 
भेद से धर्म व्यवस्थित थे । कोई सांकर्य नहीं था । प्रवृत्ति करनी है तो उसमें सत्त्वगुण आदि 
त्रिगुणास्िका प्रकृति प्रधान है । निवृत्ति करनी है तो उसके अंदर तीनों गुणों को छोडना 
पड़ता हे । वह पुरुष-प्रधान है । उसमें केवल चेतनमात्र को लेकर चलना है। बुद्ध ने 
सर्वप्रथम निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया ओर उस मार्ग का उपदेश उन्होने सब लोगों के 
लिये कर दिया जो अव्यावहारिक था क्योकि जो अभी संसार में आसक्त है, पदार्थो को 
चाहते है उनके लिये निवृत्ति मार्गं का अधिकार नहीं बनता। 

इस अधिकार-विचार को सामने नहीं रखने से अव्यवस्था पैदा हो गई ओर तव से 
लेकर अब तक यह अव्यवस्था है । अधिकतर लोग जो अर्जुन कह रहा है वही प्रश्न करते 
हँ कि जिसने अपराध नहीं किया, केवल अपराध करने वाले को प्रश्रय दिया, उसे दंड क्यों 
दिया जाये ? अपराधी को दण्ड दिया जाये यह प्रायः स्वीकार लेते है पर उसे प्रश्रय देने 
वाले का अपराध नहीं समञ्च पाते। यह प्रश्न बार-बार हमारे सामने आता है। अग्रजो के 
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समय भारतवर्ष में मुसलमान मुसलमान को वोट देते थे । हिन्दू हिन्दू को वोट देते थे । उस 
समय चुनाव हुआ तो ६५ प्रतिशत सीर मुस्लिम लीग को मिली जो पाकिस्तान की समर्थक 
थी, पाकिस्तान बनने की पक्षधर थी । फिर भी लोग कहते हैँ कि “सव मुसलमान थोडे ही 
पाकिस्तान की वात कर रहे थे ।' जब उनसे पृष्ठते है कि ६५ प्रतिशत मत उस पक्ष को 
केसे मिल गये ? तव कहते हैँ कि उन्हें गुमराह कर दिया गया था अर्थात्‌ गुमराह करना 
ओर हो जाना कोई अपराध नहीं हे । इसी त्क से कहते है कि फूलनदेवी गुमराह हो गई 
थी, उसकी कोई गलती नहीं । अतः इस विचारधारा वालों के अनुसार गलती तो राह पर 
चलने वालों की है! निवृत्ति धर्म वाले के लिये अत्यन्त क्षमा धर्म हो सकता है लेकिन 
प्रवृत्ति धर्म वाला यदि वैसा करना चाहे तो पूरी तरह कर नहीं पायेगा ओर जितना प्रयास 
करेगा उतना ही अधर्म बटढायेगा। इस स्थिति को समञ्जना ही पड़ेगा कि दोनों धर्म 
अलग-अलग हैं । “प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं धर्मवैदिकम्‌' । 

इसका बड़ा सुन्दर वर्णन आता है : अगस्त्य महर्षिं भगवान्‌ राम से मिले। भगवान्‌ 
उनसे कहते हैँ कि “इस प्रकार सीता हरण हो गया हे । रावण को मारना है । उसके लिये 
आप कोई मार्गं बताइये ।' अगस्त्य महर्षि निवृत्ति मार्ग की बात कहने लगे “रहने दो । 
रावण को मारना बड़ा मुश्किल है। पहले समुद्र पार करना ही मुश्किल है उसमें दोष भी 
बहुत हे ।' श्री राम जवाब देते है “जिसकी स्त्री का हरण कर लिया गया हो, वह यदि 
शान्त रहेगा तो पुरुषों मे अधर्म माना जायेगा । मँ इस निवृत्ति धर्म का अधिकारी नहीं 
हू।' महर्षि ने तो उन्हें टोला था। इसलिये फिर उन्होने रावण को मारने कं लिये 
पाशुपतास्त्र आदि प्राप्त करने के सारे साधन बता दिये। 

जो प्रवृत्ति धर्म का अधिकारी है, वह यदि निवृत्ति मार्ग की बात करता है तो मनुष्यों 
में नीच माना जायेगा । अधिकतर वर्तमान में लोग निवृत्ति की बात करके कहेंगे कि यह 
कोई बुरी बात तो नहीं है । लेकिन वास्तव में वह तुम्हारे लिये अर्थात्‌ प्रवृत्तिमार्गी के लिये 
बुरी बात ही है । निवृत्ति-परायण के लिये जो बुरी बात नहीं है, प्रवृत्ति-परायण के लिये बुरी 
बात हो सकती है । दोनों धर्मो का सांकर्य नहीं करना चाहिये । अधर्म में धर्म-दृष्टि अर्थात्‌ 
जो मेरा धर्म नहीं है । उसमें मुञ्जे धर्म दीखे इससे हमेशा बचना चाहिये । 

भगवान्‌ अर्जुन से कहते है कि तू पुरुष-धर्म अर्थात्‌ निवृत्ति धर्म का अधिकारी नहीं 
है क्योकि खुद कह रहा है कि “मेरे लिये यह क्षेमतर होगा ओर मेरा कुलधर्म नष्ट हो 
जायेगा, अपकीर्तिं होगी आदि ॥ ये सब तो प्रवृत्ति धर्म की बातें हँ । इसलिये न तू पुरुष 
की बात कर रहा है, न प्रकृति की बात कर रहा है, दोनों को मिलाकर बात कर रहा है। 
दो विपरीत चीजों को मिलाना ही वेदान्त शास्त्र मे अन्योन्याध्यास कहा जाता है । अन्य 
मे अन्य का अध्यास अर्थात्‌ जड में चेतन ओर चेतन में जड, पवित्न में अपवित्र ओर 
अपवित्र मेँ पवित्र, एक दूसरे के बारे में जो भ्रम होता है इसी को अन्योन्याध्यास कहते 
हे । मोह का बीज यही है। 
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शरीर मन को मँ जानने वाला हूँ; जानने वाला जिसको जानता है वह उससे अलग 
हीता है, इसलिये मै शरीर-मन से अलग हूं । बहुत-से लोग कहते हैँ “मै अलग हू" यह 
हम नहीं जानते । कितु एेसी बात है नहीं । कल्पना करो : एक ट्रक बड़ी तेज गति से सामने 
से आ रहा है, उसकी टक्कर से तुम्हारे वचने की कोई संभावना नहीं है । उस समय मन 
मे होता है “भें मरा।'' मरने वाला कौन है? यही कटहोगे कि शरीर टुकडे-टकडे हो 
जायेगा । इस वात से कौन डर रहा है कि शरीर ट्कड़-टुकड़ होगा तो बहत कष्ट होगा? 
शरीर जान नहीं रहा है । शरीर तब जानेगा जव ट्रक टक्कर मार देगा । तुम तो पहले ही 
डर रहे हो । अतः शरीर से मै अलग हू यह अनुभव सव को है, सव जानते है । 

कहोगे शरीर से अलग तो जान लेते हैं, मन से अलग नहीं जानते", किन्तु मन से 
अलग भी जानते हो : कोई घोर चिन्ता की वात होती है। लोगों से चार करोड़ का कर्जा 
ले लिया है । चारों तरफ से लोग पैसा मोग रहे है, देने की कोई व्यवस्था नहीं है । उस 
समय क्या करते हो? नशे की गोली लेते हो । नींद आ जाती है। जव तक मन रहेगा, तव 
तक दुःख रहेगा नींद आ जायेगी तो उतनी देर दुःख नहीं रहेगा । मन को हटाकर कौन चैन 
से सोना चाहता है? लोग नशा भी इसीलिये करते हैँ कि मन नहीं रहेगा तो मुञ्चे वड़ा मजा 
आयेगा । मन से अलग हो, तभी यह इच्छा होती है कि मन को भले ही दुःख है, लेकिन 
म उस दुःख से बच जाऊं । शरीर व मन से अलग होने का अनुभव हम सव को है । अनुभव 
हीने पर भी अन्योन्याध्यास करते हो कि फिर भी शरीर मनँ ह| इसी का नाम 
अन्योन्याध्यास है; शरीर को चेतन, चेतन को शरीर, मन को चेतन, चेतन को मन समञ्जते 
हो । मन ओर शरीर प्रकृति है क्योकि दोनों ही पंचमहाभूतों से बने है । चेतन पुरुष है। 
अन्योन्याध्यास करके हम न पुरुष है, न स्त्री है । पुरुष की बात के मौके पर स्त्री की ओर 
स्त्री की बात कं मौके पर पुरुष की बात करने लगते हैँ। 

भगवान्‌ कहते हैँ कि पुरुष ओर प्रकृति का अन्योन्याध्यास करके क्लीव मत बन । 
प्रवृत्ति ओर निवृत्ति दोनों के स्वरूप को जान । दोनों को मिलाने से पुरुष स्त्री दोनों भाव 
नहीं रह जाते हँ । यही हीजडापना है। ““एतत्‌ त्वये न उपपद्यते” तेरे मेँ यह उपपन्न, 
युक्तिसंगत नहीं होता क्योकि तू विचारशील है, जानने वाला है । संकेत यह भी है कि अब 
तू विराट्‌ नगर को छोडकर युद्ध के मैदान में पर्टुच गया है । वहाँ हीजड़ा बनकर रहा, वह 
तो ठीक था, अव यहां मत बन। यह किसी युक्ति से समञ्ञ मेँ नहीं आता कि तेरे अंदर 
यह हीजड़ापना कंसे आ गया । 

भगवान्‌ हम सब को भी कह रहे है कि जिन लोगों ने सनातन धर्म को सुना ही नहीं 
` वे हीजड़े बने रहें तो कोई बात नहीं है क्योकि उन्होने सुना ही नहीं है । लेकिन तुमको तो 
 समञ्ा कर कह दिया गया है कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या मिथ्या है ओर क्या 
सत्य है; यह सब समञ्ञा दिया गया, फिर तुम वही गलती करो, प्रवृत्ति-निवृत्ति को मिलाकर 
देखो, इनकी वास्तविकता को नहीं देखो तो अवश्य ही तुम्हारी अपकीर्तिं होगी । आगे 
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कहेंगे कि कर्म हमेशा प्रकृति में होता है, अकर्म पुरुष का होता हे ““कर्मणि अकर्म यः 
पश्येत्‌ अकर्मणि च कर्म यः। स वुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः स सुखी नरः । ॥'” कर्म करने 
वाले शरीर-मन हैँ । शरीर-मन क्या करे यह प्रकृति-मार्ग हे । इसमें चेतन की निष्क्रियता, 
एकता मत ले आओ । व्यवहार शरीर-मन से ही होगा। दुष्ट को दंड देने के लिये उसके 
शरीर-मन को दुःख दिया जायेगा । आत्मा को तो कोई दुःख दे सकता ही नहीं । अतः 
सर्वव्यापक एक निकष्य आत्मा है इस तथ्य का किसी को दंड देने से कोई विरोध नहीं 
हे । कितु अविचारशील आत्मा की एकता आदि की वात लाकर दंड देने से वचना चाहते 
है तो धर्म-सांकर्य हो जाता है। 

दुष्ट मे भी मेरा ही आत्मा है, इसमें संदेह नहीं है । हम उसकी आत्मा को कुछ नहीं 
करेगे, हम तो उसकी गर्दन काटेगे । शरीर-मन कर्म करने वाले है, वे क्या करे इसका 
विचार प्रवृत्ति मार्ग हे । नहीं करने वाला चेतन हमेशा अविकारी हे। शरीर-मन कर रहे हैँ 
तव भी वह नहीं ही कर रहा । शरीर-मन कभी निकम्मे नहीं हो सकते । तुम्हारा हृदय, मन 
आदि सब काम करते रहते हैँ । भगवान्‌ आगे कहेगे “न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु 
तिष्ठत्यकर्मकृत्‌"* एक क्षण भी शरीर काम नहीं करे तो मर जाओगे । हृदय ओर मन काम 
न करे, इसका नाम ही मृत्यु है । शरीर-मन नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं कर सकते ओर चेतन 
कभी कर्ता नहीं बन सकता । वह हमेशा ही नैष्कर्म्य में स्थित है। शरीर मन को चेतन 
समञ्ञना, चेतन को कर्ता समञ्जना ही भ्रम है। 

भगवान्‌ अर्जुन को उद्रोधित करते है कि तुम्हें ये बातें समञ्ञाई गई हें । तुम सनातन 
धर्मी हो फिर भी प्रवृत्ति के समय निवृत्ति ओर निवृत्ति के समय प्रवृत्ति की चर्या करते हो 
यह ठीक नहीं । संकेत भगवान्‌ का यह भी है कि इस समय प्रवृत्ति करने को आया है ओर 
बात निवृत्ति मार्ग की करने लगा! इस समय यह उपपन्न नहीं है । जहौ जिस समय जो 
करना है उस समय वह न करना ही हीजड़ापना हे । यही हृदय की दुर्बलता हे। 

अर्जुन धर्म ओर अधर्मं के विषय में अन्योन्याध्यास करके धर्म को अधर्म ओर 
अधर्म को धर्म समञ्च रहा था। इसी अन्योन्याध्यास से हम सभी चेतन, पुरुष, आत्मा को 
शरीर, मन इत्यादि अनात्मा में देखते हैँ । ओर शरीर मन इत्यादि की क्रियाओं को आत्मा 
मेँ देखते है । किस चीज का क्या धर्म है, यह भूले रहते हैँ । शरीर, मन आदि क्रियाओं का 
आश्रय होकर कर््ता-भोक्ता है ओर कर्ता-भोक्ता ही रहेगे । आत्मा पूर्णं होने के कारण इन 
सब चीजों को कर्ता-भोक्ता बनने की सामर्थ्य देते हए भी खुद अकर्ता-अभोक्ता बना 
रहता है । धर्म में अधर्म का अध्यास, अधर्म में धर्म का अध्यास ओर धर्म वाले में अधर्म 
वाले का अध्यास, अधर्म वाले में धर्म वाले का अध्यास होता है। इसको वेदान्त में धर्म- 
धर्मी अध्यास कहते है । धर्म का अध्यास जैसे गर्मी अग्नि का स्वरूप है। अग्नि के बिना 
गर्मी किसी चीज में रहेगी नहीं क्योकि गर्मी अग्निस्वरूप है । कितु हमारा व्यवहार होता है 
"चाय के पानी से जल गये ।' पानी का धर्म तो ठंडा होना है । पानी कभी किसी को जला 
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नहीं सकता । पानी में जो अग्नि थी उस अग्नि ने जलाया। अग्नि के जलाने के धर्म का 
पानी में अध्यास हो गया। यहाँ धर्मी अध्यास नहीं है । अध्यास अर्थात्‌ मिथ्या या गलत 
ज्ञान । यह मिथ्या ज्ञान तो नहीं हुआ कि पानी आग है परन्तु पानी में आग के धर्मका 
अध्यास हो गया कि "पानी गर्म है।॥ इसे धर्म का अध्यास कहते है। कीं धर्मी का 
अध्यास होता हे : जैसे जब तुमको रस्सी में सोप दीखता है । वहोँ रस्सी के धर्म सामने नहीं 
दीख रहे हे । रस्सी का धर्म एठन है, वह दीख नहीं रही है । इसलिये यँ धर्मी अर्थात्‌ सौप 
का अध्यास रस्सी मेँ है। जहां धर्मी का अध्यास होता है वहाँ सच्ची वस्तु दीखती नहीं है 
ओर जसे ही सच्ची चीज दीखती है वर्ह ूटी चीज नहीं रहती । कितु जर्हौँ धर्मो का 
अध्यास होता है वहाँ धर्मी अर्थात्‌ सच्ची चीज तो दीखती है, पर उसमें वह धर्म दीखता 
हे जो उसमें नहीं है । वर्ह अध्यास निवृत्त होने पर भी प्रतीति वैसी ही रहेगी । अर्थात्‌ 
तुमको यह निश्चय है कि अग्नि जलाती है, पानी नहीं जलाता, फिर भी चाय का पानी 
गिरेगा तो जलायेगा । रस्सी दीखने के बाद वह सोप तुम्हारी प्रतीति का विषय नहीं है । 
परन्तु “पानी ठंडा है" यह जानने वाला भी उस पानी से जलेगा ही । उसको यह भ्रम नहीं 
होगा कि पानी ने जलाया है। 
शरीर मन में रहने वाले कर््ता-भोक्ता धर्मो का अध्यास आत्मामं दहो रहा है। 
धर्म का अध्यास हआ है, धर्मी का अध्यास नहीं है । आत्मा (चेतन) का अध्यास शरीर मन 
मे हुआ है । इसलिये शरीर-मन ओर चेतन, दोनों को तुम देख रहे हो । परन्तु अध्यास के 
कारण तुम अपने को कर्ता-भोक्ता देख रहे हो । शरीर मन के धर्मो को अपने मेँ ओर 
अपने धर्म को शरीर मन में देख रहे हो । जब यह पता लग जाता है कि आत्मा चेतनमात्र 
है ओर शरीर मन जड है तब भी जैसे वह पानी जलाता है वैसे ही शरीर मन अपनी सारी 
क्रियाओं को करेगे ओर तुम उन्हे प्रकाशित करोगे, तुम उसे जानोगे । इस ज्ञान से एक यह 
होगा कि अभी तुम कर्ता-भोक्ता बन कर अपने को विकारी जानते हो, उन धर्मो को अपने 
मे देख रहे हो ओर तब तुम उनको शरीर मन मेँ देखोगे । अपने मे देखना भ्रम है । इनको 
देखना भ्रम नहीं है । जब तुम अपने इस साक्षिभाव को अच्छी तरह से समञ्ञ लेते हो तब 
वह भ्रम फिर कभी नहीं होगा। इस प्रकार पुरुष ओर प्रकृति के धर्मो का एक-दूसरे में 
अध्यास होना ही क्लैव्य (हीजड़ापन) है। 
यह हीजड़ापन किससे होता है? भगवान्‌ कहते हैँ "हृदयदौर्बल्यं" हदय की दुर्बलता ही 
इसका कारण है । हदय का निरुक्त स्वयं वेद ने किया है “हदि अयं हदयं" हत्‌ में जो 
होता है वह हदय है । हत्‌ भे" है भें" ही चिज्जड ग्रंथि है। “मैः बहुत विचित्र पदार्थ है। 
संसार में सबसे प्रधान केवल मे" है । परन्तु इसकी स्थिति क्या है? कहीं एक बारात गई 
इई थी । पुराने जमाने को बारात थी । एक आदमी वर्ह एसा था जो लड़की वालों से तो 
के कि “आपका अमुक इन्तजाम टीक नहीं" ओर लड़के वालों से पूछे कि (आपको कोई 
कमी हो तो बताइये ।' दोनों तरफ वाले उसका आदर करते थे | दो दिन में कन्या-पक्ष वाले 
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उससे परेशान हो गये । जव शादी हो गई तव लड़की वालों ने पृष्ठा (आपको कोई कष्ट 
तो नहीं हुआ? लडकं वालों ने कहा (आपका सारा इन्तजाम बहुत अच्छा था ॥' तव 
लड़की वालों ने कहा "वाकी तो सव ठीक है लेकिन आपकी तरफ का एक व्यक्ति बड़ा 
परेशान करता रहा ।' उन लोगों ने पूछा “वह कौन व्यक्ति है?" उसका हुलिया बताया तो 
लड़के वालों ने कहा "वह तो आपकी तरफ से आता था।' लड़की वालों ने कहा "वह तो 
इधर का आदमी नहीं था। हम उसे जानते ही नहीं । आपकी तरफ से आता था। वह 
आदमी बड़ा चतुर था, सोचा अब पिटाई होगी, तुरन्त वहां से गायवः हो गया, पता ही नहीं 
चला कहां गया । 

ठीक इसी प्रकार अहंकार वर पक्ष अर्थात्‌ चेतन की तरफ से कहता है भे चेतन हू, 
शरीर मन सभी को चलाता हू" । चेतन कोन? मेँ चेतन हू; मै के अतिरिक्त ओर कहीं चेतन 
का अनुभव नहीं होता । सुख-दुःख का अनुभव भीमं को होता है, चेतन" को होता है। 
लाख कहते रहो घुटने में दर्द है, तुम घुटने को जानने वाले हो, इसलिये घुटने का दर्द 
तुम्हें नहीं है। फिर भी प्रतीति क्या होती है? "दर्द मुञ्जे है।' कन्या की तरफ से 
कर्ता-भोक्तापने का मालिक भी यही बना हआ है । यही चेतन ओर जड की गाँठ है । जब 
इसकी असलियत का पता लगता है तब भै" नाम की चीज नहीं मिलती । चेतन मिलेगा 
तो इसी भे" में गाँठ में तो दोनों तरफ की रस्सी रहेगी । प्रकृति वाली रस्सी का हिस्सा 
तुम देख ही रहे हो, गाँठ भी देख रहे हो लेकिन गोठ में जो दूसरी तरफ वाली रस्सी का 
हिस्सा है उसको देखते हए भी उसका पता नहीं है । आत्मा ओर कीं नहीं मिलेगा, इसी 
ग्रथि मे, अहं मे मिलेगा। इसलिये आचार्य शङ्कर विवेक-चूडामणि में कहते है 


"वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्‌ कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः। 
आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्मशतान्तरेऽपि । ।' 


चाहे जितने कर्म कर लो, देवताओं का भजन कर लो, तीर्थो मे घूम लो, कहीं भी यह! 
परमात्मा मिलने वाला नहीं है । इस चिज्जडग्रन्थि में ही मिलेगा । जब अर्जुन ने भगवान्‌ से 
कहा कि आप अपनी विभूति्याँं बताइये तब भगवान्‌ कहते है “अहमात्मा गुडाकेश 
सर्वभूताशयस्थितः" सारे प्राणियों की हृदयगुहा में रहने वाला मेँ हू । कोई यह न समञ्ञे कि 
वह जीव ही है अतः आगे कहते हैँ (ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति; जिसे, मेने 
"मै" कहा है वही ईश्वर है, वह ओर कहीं मिलने वाला नहीं है । इस हदय गृहा में ही 
मिलेगा । विचार करो; जो चीज्‌ तुम्हारे पास है उसके बारे मे क्या कोई कानून बनाकर कड 
सकते हो कि यह तुम्हारे पास नहीं हो सकती? कानून से तो तुम बैक से पैसे उठाने से 
भी दूर हो सकते हो, कई बार अदालत से एेसा फैसला हो जाता है कि तुम बैक से पैसे 
नहीं उठा सकते । लेकिन जो गिन्नी तुम्हारे पल्ले में है उसको क्या कोई कानून रोक सकता 
है? इसलिये दूसरी चीजों के बारे में सारे अधिकारों का विचार हो सकता है परन्तु 
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परमात्म-ततत्व की प्राप्ति करने में तुम अधिकारी नहीं हो, यह कानून कौन बना सकता है? 
कहीं से मिलना होता तो विचार हो सकता था। तुम्हारी गँठ में, इस चिज्जड-ग्रन्थि मे ही 
वह हे । इस अपनी पास वाली चीज के ज्ञान से ही तुमको मोक्ष प्राप्त होता ह 
इश्वर की प्राप्ति तुम्हारे लिये इतनी सरल है तो फिर इतनी मुश्किल क्यों होती है? 
उसका कारण यह हृदय ही है । यह जो चिज्जड-ग्रन्थि हे यह दुनियाभर की कामनाओं से 
रस्त है । गोठ में गिन्नी तो बन्धी है परन्तु हम दूसरी चीजों से इतने आकृष्ट हैँ कि गँठ 
मे बन्धी गिन्नी की तरफ हमारी नजर ही नहीं जाती । इसलिये हम सोचते हैँ कि मुद से 
भिन्न कुछ है । मुञ्ज से भिन्न कुछ हो तव उसको जार्नूगा । किसी से कह दो “ज्ञान है" तो 
तुरन्त पगा, किस चीज का ज्ञान है? अगर जवाब दो किसी चीज का ज्ञान नहीं है, 
केवल ज्ञान है", तो कहेगा “मुञ्चे बेवकूफ बना रहे होः । लोक में "यह बड़ा ज्ञानी है का 
मतलब है कि दुनिया भर की चीजों को जानता हे। उसका मतलब सि “ज्ञान वाला" नहीं 
हे । इसी प्रकार €" कहते हो तो भी प्रश्न उठ्ता है “क्या है? यदि कहो “मुञ्े वड़ा सुख 
हे" तो भी जिज्ञासा होती है किस चीज का सुख है?" इसलिये सच्चिदानंद कलते हए भी 
उसे दूसरी चीजों में दूते रहते हो, अपने सच्चिदानन्द रूप को नहीं देखते । इस दूटने को 
“राग कहते हे । अनेक लोग पंद्रह-बीस दिनों बाद भोजन करने होटल जाते हैँ। घर में 
स्वादिष्ट भोजन बनता हे, बाहर का भोजन स्वादिष्ट होता भी नहीं, फिर भी कुछ नया 
टूढने के लिये जाते हैँ । यह राग ही हमको घर का आनन्द लेने नहीं देता, दूसरी तरफ जाने 
को प्रवृत्त करता है। हमारी गोँठ में बंधा हुजा धन है, परन्तु यह राग दूसरी तरफ प्रवृत्त 
करता है, इसलिये अपने परम सुख का अनुभव. नहीं कर पाते । राग के केन्द्र को “दिलः 
कहते हें । “दिल नहीं मानता या “हदय नहीं मानता अर्थात्‌ बात तो ठीक है परन्तु राग 
अन्यत्र हे। 
हृदय कामना का केन्द्र है । यही हमारी दुर्बलता है; ओर हमारी कोई कमजोरी नहीं है । 
इस राग के कारण हम बिल्कुल दुर्बल बने हए हैँ । तुम वह हो जिसके बारे मेँ वेद कहता 
है ““तस्मै देवा बलिमाहरन्ति'” तुम वह हो जिसके सामने देवता आकर नाक रगड़ते हैँ कि 
हम से कुछ ले लो । तुम अर्थात्‌ परमात्मा । तुम्हारी दुर्बलता इतनी है कि देवताओं के सामने 
जाकर प्रार्थना करनी पडती है कि हमें कुछ दो ! देवताओं को छोड़ो, उनसे भी नीचे ग्रहों 
से भी मगिते रहते हो । ग्रहों को छोडो, लोग मुसलमान पीरों से भी माँगते रहते है । जैसे 
कोई संसार का चक्रवर्ती किसी से दुअन्नी की भीख गि, उससे भी बुरी स्थिति तुम्हारी 
है । वह एक राज्य का राजा है। तुम तो अनन्त कोरि ब्रह्माण्ड के राजा हो ओर ये भूत, 
ओड्ा, पीर जिनकी कोई सत्ता ही नहीं है, उनसे उरते हो ! व्यापारी आयकर विक्रयकर के 
अधिकारियों से उरते रहते है । तुम्हारी कामनाओं के कारण ही तुम्हारे हदय की यह 
दुर्बलता है। अर्जुन जैसा वीर, भीष्म द्रोण के प्रति राग के कारण ही दुर्बल बना । हदय की 
दुर्बलता के कारणभूत इस राग को भगवान्‌ ने शुद्र कहा है। 
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(त्यक्त्वा कह कर संकेत हे कि इस राग को छोड दो । इसलिये श्रुति कहती है “यदा 
सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि च्रिताः। अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ।' जव 
तुम्हारे हृदय में रहनेवाली कामना ष्ट जाती है तव जैसे तुम अमरणधर्मा हो, वैसे ही रह 
जाते हो । मरणधर्मा बने हुए हो, राग हटते ही अमरणधर्मा हो जाओगे। भवति" से श्रुति 
कह रही हे कि अमरणधर्मा होता है अर्थात्‌ है तो अभी भी परन्तु “अत्र' अर्थात्‌ यहोँ जीते 
हए ही ब्रह्म की प्राप्ति है । जिस “अहं' के साथ एक होकर तुम अपने को दुर्बल समञ्च रहे 
हो उसी के स्वरूप को जानकर तुम्हारा अनुभव होगा भैं अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड का नायक 
ह ।' उस समय अनुभव का खूप होता है “नारायणोऽहं नरकान्तकोह"” मँ ही नारायण हू 
ओर मैने ही नरकासुर को मारा है। अपनी सर्वरूपता का उस समय बोध होता है। वेद ने 
कहा है “अहं मनुरभवं सूर्यश्च" मेँ ही मनुरूप मे ओर मँ ही सूर्यरूप में हू। अत्र" अर्थ्‌ 
जहां तुमने अपने उस “अहं को समञ्ञ रखा है वहीं पर ब्रह्मप्राप्ति होती है । 

उत्तिष्ठ परंतप" । इस प्रतीति को छोडकर ओर कहीं चलना या जाना नहीं है, केवल 
खड हो जाओ । छान्दोग्य उपनिषद्‌ कहती है “तस्योदिति नाम" उत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म मेँ स्थिर 
हो जाओ, जैसे यहाँ तुम अपने पैरों पर खडे हए हो वैसे ही तुम ब्रह्मरूप मेँ स्थित हो 
जाजो । इसीलिये कहीं-कहीं परब्रह्म परमात्मा को ^तदिष्णोः परमं पदं विष्णु का परमपद 
कहा हे । जो सवका अधिष्ठान है उसी की स्थिति है। उत्तिष्ठ अर्थात्‌ अपने स्वरूप मेँ 
स्थित हो जाओ। ओर कुछ करना नहीं है, पहले की प्रतीति को छोडकर इस स्वरूप में 
स्थित हो जाना है। 4 

तुम्हारे लिये यह कठिन नहीं है क्योकि तुम “भारतः हो । “भा' अर्थात्‌ ज्ञान मेँ ही जो 
रत है अर्थात्‌ जिसका अन्यत्र कहीं राग नहीं है, उसे भारत कहते हैँ । हिन्दी मेँ ^र' का ^लः' 
होकर “लतः शब्द बनता है; हिन्दी मेँ कहते है कि इसको अमुक चीज की लत पड़ गई है 
अर्थात्‌ किसी प्रकार से वहाँ से हट नहीं सकता । एेसे ही भारत अर्थात्‌ ज्ञान में रति वाला । 
भगवान्‌ अर्जुन को “पार्थ' सम्बोधन से कहते हैँ कि तू अपने को पृथा का बेटा समञ्ञ रहा 
हे इसलिये क्षुद्र हदय-दुर्बलता वाला बना है। तभी कह रहा है धये दादा ओर 
गुरु है; इन्हें कैसे मासं?” इस पार्थपने को छोड़ दे जो तुञ्जे राग से प्राप्त है । तू “भारतः है। 
इसलिये वास्तविक स्थिति को देख कि अधर्म पक्ष वालों के साथ क्या करना है? जब तक 
पार्थ रहेगा तब तक हृदय की दुर्बलता रहेगी । जब तू भारत बनेगा तब यह दुर्बलता कैसे 
रहेगी ? | | 

क्यों भारत है? क्योकि तू परंतप है, परम तपस्या वाला है । पृथा से भरतकुल में 
उत्पन्न हुआ है । परन्तु इन सब सम्बन्धो से अतीत होने कं लिये तू परंतप है, परम तप 
वाला है। अथवा जो दूसरों को तपा सकता है, दूसरों को जो कष्ट दे सकता ड उसे 
भी परंतप कहते है । अपने से दूसरे कौन है? जो हमारा धन चुरा रहे है । राग-देष ही तो 
हमारे धन को चुरा रहे है । इसलिये आचार्य शंकर कहते है कि जागो, ज्ञान-रलं चुरान 
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वालों से वचो । तू है भारत, भरतकुल मेँ उत्पन्न हआ है । लेकिन अपने को पृथा का पुत्र 

ही मान कर हृदय की दुर्बलता वाला बना है । राग देष तेरे सामने आये है । तू इन सवको 

जलाकर हटा दे, ये राग देष दूसरे बने हुए हैँ इसलिये इन सव राग-देष आदि को जलाकर 

हटा दे। ये तेरा स्वरूप नहीं है । इन सव को नष्ट करना ही परम तपस्या है 

कोई कहता है माघ के महीने में प्रयाग में कल्पवास करना बड़ी तपस्या है। कोई 

कहता है एक महीने का चान्द्रायण व्रत करोगे तो वड़ी तपस्या टै । कोई चारों तरफ आग 

जलाकर ओर ऊपर से धूप की गर्मी में खड़ा हो तो कहते है बड़ा तपस्वी है । भगवान्‌ 
वेदव्यास तो कहते है ““मनसश्चेन्द्रियाणां च द्यैकाग्रयं परमं तपः मन ओर इन्द्रियों को 

'एक' में लगा देना ही परम तप है । "एकः में अर्त्‌ जब तक तुम ध्यान करने वाले हो 

ओर किसी का ध्यान कर रहे हो तब तक एक कहाँ है! तब तक तो दो है । एकाग्रता का 
मतलब है दो न रहें । इस दैत को मिटा देना ही परम तप है । इन्द्रियों से उसका श्रवण ओर 
मन से उसका विचार करो । इतना ही नीं, जब इन्द्रियां विषयों को ग्रहण करें तव भी तुम 
उसको ग्रहण करो । ग्रहण तो अभी भी उसको करते हो लेकिन तपस्या नहीं होने से 
उधर ही ध्यान नहीं है । रात-दिन कहते हैँ “मेरा पुत्र है, घर है" आदि । पुत्र-घर आदि को 
स्पष्ट समञ्जते हो, उनका पूरा विचार करते हो, लेकिन हे को समञ्जने का किचित्‌ भी 
प्रयास नहीं करते । €" का अता-पता नहीं है । जितने व्यवहार करते हो उन सवमें हे" हे, 
परन्तु उस है कि तरफ ध्यान नहीं देते क्योकि पुत्र आदि के प्रति राग है। €े' की तरफ 
राग नहीं है। ओर यह हि" ही ब्रह्म है । €" का विचार करोगे तब पता लगेगा कि पहले 
हि" तब ओर कुछ । अगर %े" नहीं तो कुछ नहीं है । कोई कहे “हमारे सौ लड़के । परन्तु 
नहीं है ।' जैसे इसका कोई मतलब नहीं है, वैसे ही €" है तो सबकी कीमत, नहीं है तो 
किसी की कोई कीमत नहीं । सबको सत्ता देने वाले, सबको मूल्यवान्‌ बनाने वाले की तरफ 
ध्यान ही नहीं है । सब चीजों में है रहता है ओर है वह एक ही है । दो नहीं हैँ । चाहे मन 
से विचार करो, चाहे इन्द्रियों से व्यवहार करो उस € को पकड़ो, उसे आगे रखो। एक है आगे 
जिसके उसे "एकाग्र कहते हैँ । एकाग्रता को भगवान्‌ वेदव्यास ने परम तप कहा हे । 

भगवान्‌ ने अर्जुन से परंतप कहा अर्थात्‌ तू इस सब राग-देष को हटाकर अपने स्वरूप 

को देखने मेँ समर्थ है। परन्तु एेसी सामर्थ्य वाला होकर हदय की दुर्बलता से 
बंधा है। भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा था कि “आगे महाभारत युद्ध होगा इसलिये भगवान्‌ 
शङ्कर से पाशुपतास्त्र प्राप्त कर ले, आगे जरूरत पड़गी ।' इसलिये भगवान्‌ ने वनवास के 
समय उससे घोर तपस्या करवाई थी । अर्जुन घोर तपस्या करते हुए रहता था । भगवान्‌ 
शङ्कर वह किरात रूप लेकर आये । किरात जंगली जाति के लोग होते हैँ । अर्जुन ने एक 
सूअर को बाण मारा। किरात का बाण भी उसी सूअर को लगा । शिकार का नियम है कि 
जिसका बाण पहले लगे शिकार उसी का होता है । किरात ने कहा “मेरा बाण पहले लगा" 
ओर अर्जुन ने कडा भेरा पहले लगा। इसलिये यह शिकार मेरा है ॥ दोनों में युद्ध होने 
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लगा। अंत में अर्जुन ने भगवान्‌ को उठाकर पटकने का प्रयास किया तो देखता है पूजा 
के समय उसने जो माला शिवजी को चटाई थी वही उसकी गर्दन में पड़ी हे । तव भगवान्‌ 
से प्रार्थना की कि “भूल हो गई" । भगवान्‌ ने कहा कि “कोई वात नहीं, मुञ्चे पता है कि 
तू पाशुपतास्त्र चाहता है अतः तेरी योग्यता की परीक्षा कं लिये यह लीला की । अगर तुम 
किसी को उठा लो तो उसकी गर्दन जल्दी नहीं दीखती । परन्तु तुम्हारी एकाग्रता एसी पूर्ण 
थी कि जैसे ही मुञ्चे उठाया, गर्दन के अंदर पडी हुई माला देख ली ।' जैसे कुछ भी काम 
कर रहे हो, शरीर के प्रति एकाग्रता नहीं जाती । चाहे जितनी खास चिट्टी लिख रहे हो 
लेकिन चींटी ने करटा काटा उधर पूर्ण एकाग्रता होती है! अर्जुन को एेसी पूर्ण एकाग्रता थी 
कि ऊपर उठाते हए ही माला को देख लिया । एेसी एकाग्रता वाला ही अस्त्र को प्राप्त कर 
सकता है। तव भगवान्‌ शंकर ने उसे पाशुपतास्त्र दिया । संस्कृत मे इसी कथानक पर 
किरातार्जुनीयम्‌" एक काव्य भी हे । 

इसी प्रकार हम भी जब सब कुछ करते हए उस एक है" को देखते हँ तब एकाग्रता 
होती है । सारे पदार्थं उस €" के ऊपर अधिष्ठित हैँ, उसी पर अध्यस्त हैँ । इसलिये उन 
सव से व्यवहार करते हए उस अधिष्ठान से दृष्टि न हटे यह परम तप हे । 

किन्तु अर्जुन की स्थिति एेसी हो गई है कि उसके अंदर पृथा वाला संबंध प्रधान हो 
गया है जिससे वह “भीष्म द्रोण दुष्ट का पक्ष ले रहे है" इसे नहीं देख रहा है । भगवान्‌ ने 
कहा, 'इसलिये तुम पार्थभाव को छोडकर अपने मूल भारतभाव को लेकर परम तप कर 
सकते हो । राग आदि को छोडकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ ।।३।। 

अर्जुन के विषाद के दारा त्रस्त हो जाने पर भगवान्‌ ने दो श्लोकों में उसकी समस्या 
को वास्तविक रूप मेँ वता दिया : "वास्तविक समस्या यह है कि तुमको धर्म में अधर्म का 
ओर अधर्म में धर्म का भ्रम हो रहा है। ओर उसका मूल कारण है कि आत्मा को अनात्मा 
ओर अनात्मा को आत्मा समञ्च रहे हो ।' इस प्रकार भगवान्‌ ने संक्षेप में अपने जवाब को 
बता दिया । इसी बात का आगे गीता मेँ विस्तार करना है 1 हमारे यहाँ प्राचीन ठंग यह हे 
कि पहले मूल चीजों को संक्षेप में समज्ञा देते हैँ फिर उस संक्षेप का विस्तार करते है ओर 
अंत में फिर संक्षिप्त वाक्य में उसका निगमन करते है । यह अपने शास्त्रों की प्रणाली है 
क्योकि जैसा आचार्य शंकर कहते हैँ कि संक्षेप ओर विस्तार से समञ्ञाने पर मनुष्य को 
बात पक्की समञ्ज आ जाती है । प्रायः जब कभी लोग हमारे वेदान्त ग्रन्थों को देखते ह तो 
पहली बात सुनकर लोगों को बहुत डर लगता है । इसलिये कहा जाता है कि वेदान्त का 
सिर शेर का है, देखते ही बडा र लगता है । ओर वेदान्त का हदय बकरी का है । हदय 
के अन्दर वह बड़ा नरम है । परन्तु उसका मुख शेर का है । अन्य शास्त्रों मे ठीक इसके 
विपरीत उनका मुख बकरी का है, दीखता बड़ा अच्छा है, परन्तु हदय शेर का होता हे । 
हृदय से वे चाहते है कि तुम्हे आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति ओर परमानन्द की प्राप्ति न हो । वे 
हमेशा संसार की वास्तविकता के सहारे से तुम्हे भ्रम मे डालते हे । राग वाले को इसलिये 
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वेदान्त भयंकर लगता है क्योकि वह सारी भ्रम की चीजों को नोचकर फक देगा । परन्तु 
वह वस्तुतः राग को दूर करके तुम्हे परम आनन्द की प्राप्ति कं मार्ग में ले जाता है । तुमको 
जो यह भ्रम है कि तुम्हारे राग की चीज बनी रहे इस भ्रम को वह हटाता है । जब तक 
राग रहता है तब तक वह शेर की तरह भयंकर लगता है । परन्तु जव राग दूर हो जाता 
है तब पता लगता है कि इस राग के कारण ही हम इस संसार से वधे हए थे । संक्षेप से 
चूकि सत्य को समञ्चाया जाता है इसलिये वह भयंकर लगता है ओर जव विस्तार से 
समञ्ञाते है कि (तुम जो अपने को समञ्ञ रहे हो वह तुम नहीं हो । तव चकि यह तुम्हारी 
वास्तविकता का वर्णन है इसलिये तुमको वह चीज ठीक लगती है । अंत में निगमन करके 
बता देते है कि यही हमारा तात्पर्य है । संक्षेप से कहने पर वात सम्म में नहीं आती 
इसलिये विस्तार से बताते हैँ । समञ्ञ में बात नहीं आई यह वात शिष्य के प्रश्न से या 
उसकं संशय से स्पष्ट होती है । उन संदेहं को हटाने कं लिये ही विस्तार है । कहीं यह बात 
शिष्य मुख से कहता है । कई वार शिष्य मुख से नहीं भी कहता है । इसलिये भगवान्‌ 
भाष्यकार आचार्य शंकर कहते हैँ कि शिष्य के मुख को देखने से “यह वात इसकी समड्म 
में नहीं आई' इसको समञ्लना गुरु की विशेषता है । अतः ऊहापोहविचक्षणः' गुरु को कहा 
हे । गुरु शिष्य के मुख को देखकर उसके वास्तविक भाव को समञ्जता है । पहले तो ऊह 
से समञ्चना पड़ता है कि शिष्य क्या कहना चाहता है । कई बार शिष्य कहता है लेकिन 
बात स्पष्ट नहीं कर पाता। फिर उस संशय को हटाने की योग्यता भी गुरु मेँ होनी 
चाहिये । 

भगवान्‌ की बात सुनकर भी अर्जुन को अपना अविवेक स्पष्ट नहीं हआ अतः मानो 
भगवान्‌ को अपना तात्पर्य समञ्जाते हए उसने कहा 


अर्जुन उवाच 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन । ।४। । 


मधु-नामक राक्षस तथा अन्य दुश्मनों को नष्ट करने वाले कृष्ण! पूजा के योग्य जो 
भीष्म ओर द्रोण उनसे में संग्राम में बाणों से लड, यह कसे हो पायेगा! 

भगवान्‌ ने कहा था कि यह हदय की दुर्बलता है । अर्जुन कहता है “हदय की दुर्बलता 
के कारण लड़ना नहीं चाहता एेसी बात नहीं है वरन्‌ लड़ना नहीं चाहिये । इसका कारण 
सामने खड़े हओं को देखना है । सामने दादा हैँ, गुरु हैँ । उनके साथ वाणो से कैसे युद्ध 
कख? वे पूजा के योग्य हैँ, उन्हें मै बाणो से कैसे बींधू? युद्ध के अंदर जब ये बाण मारेगे 
तब जो पूजा के योग्य हैँ उनको मुञ्जे बाण मारने पड़ंगे । मेने कहा था कि ये मुञ्ञे मार दं 
तो हर्जा नहीं है । मै इनके वारों के बदले में इनके ऊपर बाण कैसे चलाऊं?' है तो यह 
हृदय की दुर्बलता लेकिन अर्जुन इसको नहीं समञ्ञ रहा हे । 
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इस श्लोक मं भगवान्‌ के लिये दो सम्बोधन दिये है मधुसूदन ओर अरिसूदन । अर्जुन 
भगवान्‌ से कहा रहा है कि आपने मधु राक्षस को मारा । वह राक्षस था इसलिये आपने उसे 
मारा यह ठीक है। ये तो मेरे दादा है, गुरु है, पूज्य हैँ, दुश्मन नहीं है । 

आप जौ हदय की दुर्बलता की बात कह रहे हैँ, वह नहीं है । इनको मारकर मुञ्ञे क्या 
मिलेगा! इसलिये यह हदय की दुर्बलता नहीं हे । मार सकता हूँ पर नहीं मारूगा । हृदय की 
दुर्बलता वहो होती हे जां मनुष्य सोचता है कि इस कार्य को करने से मुज्ञ मेरे राग का 
विषय नहीं मिलेगा । मुज्ञे इस की शंका नहीं है । आप खुद जानते है कि थोड़े दिन पहले 
ही विराट्‌ नगर मेँ ये सब आये हए थे । मैने उन्हें बेहोश कर दिया था, उनके कपडे तक 
उतार दिये थे ओर उत्तरा को दे दिये थे। मै चाहता तो इन्हें मार सकता था। 

इस बात को अर्जुन भी जानता है ओर भीष्म द्रौण भी जानते है । कर्ण भले ही नहीं 
समञ्जता था । युद्ध कं प्रारम्भ में दुर्योधन ने यह प्रश्न किया था कि “ग्यारह अक्षौहिणी सेना 
अपने पास है ओर सात अक्षौहिणी पाण्डवों के पास है। क्या कोई एेसा योद्धा है जो 
अकेले अटारहों अक्षौहिणी से इकट्ठा लड़ सके?" तव भीष्म ने कहा था कि अव तो मैं 
बुड्ढा हो गया हू लेकिन एक दिन में सूर्योदय से सूयस्ति तक के समय में मै अगरहों 
अक्षौहिणी सेना को अकेले मार सकता ह| तीन दिन तक युद्ध करं तो द्रोण मार सकते 
हे । ओर अर्जुन एक क्षण में मार सकता है । दुर्योधन ने पूछा “फिर युद्ध चलेगा कैसे? 
तब भीष्म ने कहा कि युद्ध तो युद्ध के नियमों से होता है । परन्तु यदि सामर्थ्य की बात 
करते हो तो अर्जुन कं पास जो पाशुपतास्त्र है वह उसके बल से अठारह अक्षौहिणी को 
मार सकता है । ओर भगवान्‌ तो सङ्कल्पमात्र से सारे ब्रह्माण्ड को प्रलय कर सकते है। 
परन्तु न भगवान्‌ एसी प्रलय करेगे ओर न अर्जुन पाशुपतास््र का प्रयोग करेगा ओर न हम 
अपने पूरे बल से युद्ध करेगे क्योकि युद्ध तो नियम से होगा।' इसलिये इस बात को 
भीष्म द्रोण जानते थे कि अर्जुन के पास शक्ति है ओर वह जीत जायेगा । ओर अर्जुन स्वयं 
जानता था इसमें कहना ही क्या है ।।४।। 

परन्तु प्रश्न यह है कि युद्ध करके जीत कर मुञ्चे मिलेगा क्या? 


गुरुनहत्वा हि महानुभावान्‌ 

श्रेयो भोक्तु भैक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव 

भुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ । ।५।। 


महानुभाव गुरुं को न मार कर यदि भीख ्मौगकर भी शरीर चलाना पड़े तो बेहतर 
हे । गुरुओ को मारकर तो इह लोक मेँ केवल अर्थ ओर काम ही मिलेगे ओर जो भोग हम 
भोगेगे वे इनके खून से ही सने होगे । 

'लड़कर जीतने से मेरा प्रयोजन मुञ्ञे मिल जायेगा, राज्य मिल जायेगा, दुर्योधन आदि 
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मर जा्येगे । लेकिन मुञ्ञे जिस राज्य की प्राप्ति होगी, जिस अर्थ ओर काम की प्राप्ति होगी 
वह सब उनकं खून से भीगा होगा । इसलिये मुञ्चे इन्हें मारकर प्रसन्नता नहीं होगी । राज्य 
अथर्‌ अर्थं ओर काम प्राप्त करक मुञ्चे यहो पूर्ण आयु तक, सौ वर्षो तक उन भोगों की 
प्राप्ति होगी लेकिन परलोक बिगड़ जायेगा ओर इन्हें मारने से कोई मोक्ष तो मिल नहीं 
जायेगा । इसलिये मेरा प्रश्न धर्म-विषयक है, ओचित्य-विषयक ह । धर्म वहीं से शुर होता 
हे जब य्ह के बाद का प्रश्न हो । यहाँ कोई चीज सुख देगी इतने मात्र से “यँ के बाद 
को भूल जाना” यह धार्मिक कभी नहीं कर सकता । य्ह भी मुञ्चे सुख मिलने वाला नहीं 
हे, बाद में भी मन में यही होगा कि मैने यह राज्य अनुचित ठंग से प्राप्त किया । धार्मिक 
पुरुष अनुचित टंग से किसी चीज का भोग करताटहैतो मनमेंदुःखहोताहै कि मैने 
उचित ठग से प्राप्त नहीं किया । भोग भी नित्य नहीं है । इसलिये नित्यानित्य को मै समज्ञ 
रहा हू । “महानुभावान्‌”; ठीक है कि ये लोग कारणविशेष से दुष्टों को साथ दे रहे हैँ 
लेकिन हैँ तो ये महानुभाव । लोक में भी किसी कारण से यदि कोई महान्‌ व्यक्ति कोई 
गलत कार्य भी करता है तो उसकी महत्ता कम नहीं हो जाती । ये एेसे महानुभाव ओर पूज्य 
लोग हैँ जिन्हें मारकर मुञ्चे रुधिर से सने भोग मिलेंगे । 
हो सकता है कि आप पूरं कि गुजारा कैसे होगा? आजकल सभी का प्रश्न होता है : 
अमुक गलत काम नहीं करेगे या अदालत में इ्ूठ नहीं बोलंगे तो संसार का काम कैसे 
चलेगा? हम गलत काम करना तो नहीं चाहते लेकिन इ्ूठ बोलना पड़ता है । घूस देकर 
काम कराना पड़ता हे, चाहते हम नहीं है । गृहस्थ है, हमें सव चीजों की जरूरत है । अर्जुन 
इस सवाल का जवाब देता है “यह कार्य न करने पर मुञ्े भीख मोग कर गुजारा करना 
पड़ तो भी अच्छा हे। एेसे महानुभावं को मार कर, अधर्म का आचरण कर मिले हुए 
भोगों को भोगते समय दृष्टि रहेगी कि मुञ्े गलत काम करके मिला है। हमेशा यह मन 
मेँ रहेगा तो सुख नहीं, दुःख ओर ग्लानि ही बने रहेगे । इसलिये गुजारा चलाने कं लिये 
भिक्षा मांगना ही बेहतर है । इस लोक में श्री की प्राप्ति की अपेक्षा यह श्रेय है । अर्थ, काम 
सभी श्री है। इससे बेहतर अर्थात्‌ रुधिर से सने भोगों की अपेक्षा भीख माग कर गुजारा 
चलाना ठीक है। 
यहा “इह' पद दो बार आया है गुरून्‌ इहैव" ओर ^भेक्ष्यं भोक्तुं अपि इह' । अर्जुन 
का भाव है धयं तो भीख मोग कर गुजारा चलाऊंगा, लेकिन यह संतोष रहेगा कि इसी 
लोक में हमने इन भोगों के लिये कोई गलत कार्य तो नहीं किया । सौ साल निकलने में 
देरी ही क्या लगती है! यदि पाप कर्मं कर भी लिया तो पाप कर्म से प्राप्त किये हुए 
अर्थ-काम यहीं रह जा्येगे । पाप की गठरी बोध कर आगे ले जार्येगे । ओरंगजेबव अपनी 
रोजमररा की बातें रोजनामचे में लिखता था। वह हैदराबाद में मरा था। उस रोज॒नामचे में 
अंतिम दिनों में वह लिखता है कि “पापों के बोजञ्ञ से केवल मेरी कमर ही नहीं ज्ुक गई 
हे, उन पापों के बोञ्च से मेरी आत्मा भी कुबड़ी हो गई है" उसने रुधिर प्रदिग्ध भोग भोगे 
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थे । उसके मन में भी आया कि अब जव य्ह से जा रहा दह तो पापों की गठरी के सिवाय 
क्या ले जा रहा हू? राज्य यहीं रह जायेगा । एसा ही हाल मेरा भी होगा", यह अर्जुन कह 
रहा है । अतः युद्ध न करना ही वेहतर है । यहाँ तो गुजारा जैसे-तैसे हो जायेगा लेकिन 
आगे पाप की गठरी नहीं जायेगी । इसलिये य्ह “इह' पद का प्रयोग दो वार किया।।५।। 

क्षत्रियो के लिये स्वधर्म होने से युद्ध करना उचित है । लेकिन अर्जुन कहता है कि यही 
संदिग्ध है कि युद्ध वेहतर है या भीख ्मौगकर गुजारा निकालना 


न चैतदिद्यः करतन्नो गरीयो 

यदा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषामः 
तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः । ।६ ।। 


हमे मालूम नहीं कि भिक्षावृत्ति ओर युद्ध में से इस परिस्थिति मेँ हमारे लिये क्या 
वेहतर है । हमें यह भी पता नहीं कि क्या बेहतर है हम जीते या जीत लिये जायं ? जिन्हे 
मारकर हम जीना ही नहीं चाहते हँ वे ही धृतराष्ट्र-संबंधी लोग युद्ध के लिये तैयार हो 
सामने खडे है । 

धृतराष्ट्र की तरफ से जो लोग युद्ध करने आये है वे कौन हैँ? किनके लिये आदमी 
सव काम करता है? अपने पूज्यो को प्रसन्न करने के लिये ही आदमी सब काम करता हे। 
उनके मरने से हमको लगता है कि हम मर गये होते तो अच्छा था। प्रायः एेसा होता है 
कि यदि कोई प्रिय मर जाये या बेटा मर जाये तो रमौ छाती पीट कर कहती है कि भैं मर 
गई होती तो अच्छा था ठीक इसी प्रकार, जिनके मरने पर हम जीना भी ' नहीं चाहते, 
लगता हे हम मर गये होते तो अच्छा था, एसे लोग धृतराष्ट्र की तरफ के प्रमुख योद्धा है । 
कौरवो में भीष्म-द्रोणादि जो प्रधान है उन्हीं को मारना अर्जुन को बुरा लग रहा है । बाकी 
दुर्योधन दुःशासन आदि को ही मारना होता तो इतना बुरा न लगता। किन्तु भीष्मादि को 
मारे बिना अन्यों से लड़ना संभव नहीं । दूसरी तरफ, अर्जुन सोच रहा है युद्ध करके नहीं 
जीतते है तो जिस द्रौपदी ने कहा था “वाकी जो भी हो, यह याद रखना कि मेरे बाल तब . 
तक नहीं संवरेगे जब तक दुःशासन का खून इनमें नहीं लगेगा ॥' उसके बालों मे खून नहीं 
लगेगा तो अपने पक्ष के लोग सब दुःखी हो जार्येगे । इनको दुःखी कसँ या पूजा-योग्यों .को 
मारू? एक तरफ गड्ढा है तो दूसरी तरफ आग है । इनको मारता हू तो आग की तरह 
जलता ररहूगा कि मैने कैसा पाप करके राज्य प्राप्त किया। नहीं माँगा तो गड्ढा है कि 
द्रौपदी आदि ने मेरे भरोसे ही सारा वनवासादि दुःख ज्ञेला, वे सब हताश हो जायेगे । इस 
प्रकार मुञ्चे कुछ समञ्ञ नहीं आ रहा है कि इन दोनों मेँ कौन-सी चीज्‌ बेहतर है ॥ युद्ध 
करने न करने से बहुत कुछ जडा है, उस सबके बारे में अर्जुन की दुविधा है। 

कुछ लोगों ने यहां अर्जुन के मन मेँ सदेह द्योतित माना है कि हम जीतेगे या नहीं । 
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परन्तु वस्तुतः यह सदेह नहीं है । वह तो यह कह रहा हे कि युद्ध करके जीतुगा तो भी 
दुःख मुञ्जे है क्योकि पूज्यो को मारने से मन हमेशा सालता रहेगा । युद्ध न करके रह जाँ 
तो मेरे साथ वाले सब हताश हो जायेगे । इसलिये भी मुञ्चे दुःख ही होगा । ।६।। 

इस असमंजस को स्थिति में उसे सव पक्षों में दोष दीखा अतः सभी ओर से विरक्त 
हो वह शिष्यभाव से अपने कल्याण की जिज्ञासा करता है 


कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः 

पृच्छामि त्वा धर्मसम्मूढचेताः । 

यच्छ्रेयः स्याद्‌ निश्चित ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्तेह शाधि मां त्वां प्रपन्नं । 1७ ।। 


कृपणता (दीनता) से दूषित चित्तवाला ओर धर्म-विषयक विवेक न करने वाला मैं 
आप से पृष्ठ रहा हू, जो निश्चित श्रेयस्‌ हो वह मुञ्चे बताइये । मेँ आपकी शरण आया शिष्य 
हू, मुञ्धे उपदेश दीजिये । 

अर्जुन समञ् गया है कि इस समय उसका चित्त स्वाभाविक स्थिति में नहीं है । वह 
कहता है कि मेरा स्वभाव है “अर्जुनस्य प्रतिज्ञे दे न दैन्यं न पलायनं" किमे न दीन बनू 
ओर न युद्ध से पलायन कसं । यदि युद्ध नहीं करता तो भी पलायन ही हे, जो मेरा स्वभाव 
नहीं है । परन्तु युद्ध करके जीत कर भी दीनता ही रहेगी क्योकि पूज्यों को मार गिराना 
भी मेरे स्वभाव से विरुद्ध है । हमेशा ग्लानि रहेगी कि एसा काम कैसे किया? इसी कारण 
कार्पण्य दोष से मेरा स्वभाव दब गया है। कृपणता का मतलब होता है कंजूसी अर्थात्‌ 
न मुञ्चे इधर के राग को छोडने की इच्छा हो रही है ओर न उधर के राग को छोड़ने की । 
भीष्म द्रोण की रक्षा करूं यह भी राग है, युधिष्ठिर आदि की रक्षा कसं यह राग है ही, 
मैं दोनों को नहीं छोडना चाहता । मेरा स्वभाव उपहत हो गया है इसलिये आपको पूता 
हू । आप कहेंगे कि एक तरफ का राग छोड़ना पड़्गा; तो बताइये, किस तरफ का छोड? 
धर्म के विषय मेँ मेरी यह समस्या है कि कौन-सा छोड़ने की जरूरत है? जो मेरे आश्रित 
है उनकी रक्षा करना उचित है या जो पूज्य है उन्हें न मारकर उनसे हार जाना श्रेष्ठ है? 
यह धर्म-सम्मूढता है । जो सचमुच श्रेय वाली चीज है, दोनों में से बेहतर है उसे निश्चित 
करके किये । आप केवल दोनों पक्षों के गुण दोष सुनाकर किनारे मत हो जाइये वरन्‌ 
निश््िततकर यह बताईये कि दोनों मेँ से कौन-सा उचिततर है । इस समय मँ शिष्य-भाव से 
पूछ रहा हू इसलिये जो ठीक चीज हो वह बताईये । मै आपकी शरण मे हू । 

प्रपत्ति अर्थात्‌ यह निश्चय कि जो गुरु कहे वैसा ही करना है; उसमें अपनी बुद्धि 
लगायेगा तो वह प्रपन्न नहीं है । “मैं प्रपन्न हू इसलिये उपदेश का अधिकारी हू ।' इन दोनों 
शब्दों से गीताशास्् का अधिकारी बता दिया कि जो प्रपन्न हो ओर जिसमें शिष्य-भाव 
हो वह गीताशास्न का अधिकारी है। जहाँ केवल “यह करो" यह कहा जाता है वहाँ “शास 
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(शाधि) शब्द का प्रयोग होता है। दो तरह का उपदेश होता है : सामान्य उपदेश अर्थात्‌ 
सामान्य नियम वता देना। ओर विशेषतः निर्धारित कर कर्तव्य बता देना । विशेष उपदेश 
का अधिकारी शिष्य होता है। तुम शिव जी का पूजन करो। यह शिष्य को उपदेश हे । 
किसी भी रूप में भगवान्‌ की पूजा करो, कल्याणकारी है यह सामान्य उपदेश है । जव 
तक प्रष्टा में शिष्य-भाव न हो, वक्ता भी गुरुभाव से विशेष उपदेश नहीं देता । यहां अर्जुन 
सामान्य के वजाये विशेष उपदेश चाह रहा है कि भगवान्‌ निश्चित कर उसे उसका 
हितोपाय बता दें । विशेष उपदेशका भी ओचित्य तो समञ्ञाया ही जायेगा अतः तदगतया 
सामान्य उपदेश भी मिल ही जायेगा यह भाव हे । ।७ | 
अर्जुन अपने असमंजस की स्थिति बताते हुए प्रश्न का उपसंहार करता हे 


न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 
यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं 

राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ । ।८ । । 


पृथ्वी पर शत्रुहीन सम्पन्न राज्य पाकर या देवताओं का अधिपति बनकर भी मुञ्चे एेसा 
कोई उपाय नहीं सूञ्च रहा जो इन्द्रियों को सुखा डालने वाले मेरे शोक को उन्मूलित कर दे। 

अर्जुन कह चुका है कि जो श्रेय हो वह बताईये । अतः अब कह रहा है कि "केवल 
स्वर्ग आदि की प्राप्ति का रास्ता मत बता दीजियेगा। यह तो मेँ भी जानता हू कि युद्ध कं 
मैदान मेँ सामने से बाण खाकर मरने वाला स्वर्ग लोक में जाता है ओर युद्ध के अंदर पीठ 
दिखा कर भागने वाला नरक लोक को जाता है। परन्तु दोनों मे से कुछ भी करने से मेरे 
मन का शोक दूर नहीं होगा । मुञ्ञे उस शोक को दूर करने का उपाय बताइये । सामान्य 
धर्म बताने से काम नहीं चलेगा । सामान्य धर्म है कि एसे पूज्यो के विरोध का कार्य छोड 
देना चाहिये; ओर जो अपने आश्रित है उनकी व्यवस्था करना भी कर्तव्य है । मनु महाराज 
कहते है कि नहीं करने लायक सौ काम करके भी अपने बाल बच्चों की रक्षा करना धर्मं 
है । पूज्यो की प्रसन्नता का ध्यान रखना चाहिये, यह भी सामान्य धर्म है । इन दोनो मे से 
श्रेय अर्थात्‌ कल्याण का मार्ग कौन-सा है यह मुञ्ञे समञ्ञ में नहीं आ रहा है । “पश्यामि 
अर्थात्‌ दोनों रास्तों को देख तो रहा हू लेकिन “न हि प्रपश्यामि" दोनों मे से भली प्रकार 
से कल्याण का कौन-सा रास्ता है, यह प्रकर्ष पूर्वक नहीं देख पा रहा हू । मेरा शोक तो यहां 
तक है कि वह इन्द्रियों को सुखा रहा है # अत्यधिक दुःख होने पर केवल मन का शोक 
नहीं रह जाता। ओंँखें जलने लगती हे । 

“मेरे अंग शिथिल हो रहे है । मुख सूख रहा है । मेरी सारी इन्द्रियो का शोक किससे 
हटेगा? सामान्य उपदेश से तो नहीं हटेगा । विशेष उपदेश से ही यह काम होगा । अब मुज्ञ 
जहाँ मेरा कोई दुश्मन न हो ओर जहौ पूर्ण समृद्धि हो, एेसी सारी पृथ्वी का राज्य मिल 
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जायेगा तो भी मेरा यह शोक नहीं जायेगा ।' चाहे जितना बड़ा राज्य हो, यदि दुश्मन बना 
रहे तो शोक बना रहता है । कोई दुश्मन नहीं हो लेकिन राज्य में समृद्धि नहीं हो, जैसे 
अफ्रीका में कई देश आजाद तो हो गये हैँ लेकिन लोग वर्ह भूखे मर रहे हैँ, तो भी शोक 
बना ही रहता हे । “इतना ही नहीं, मुञ्जे इन्द्र का राज्य मिल जाये, तो भी मेरा शोक दूर 
. होने वाला नहीं हे ॥ 
आजकल लोग कहते ह कि अर्जुन ने तो केवल यह पूछा था कि भै लड्‌ यान 
लड ओर भगवान्‌ आत्मज्ञान का उपदेश देने लगे! यह संगत नहीं, अतः यह वात वाद 
मे जोड़ी गई है । परन्तु अर्जुन के इस वाक्य से स्पष्ट है कि अर्जुन का प्रश्न धर्म-विषयक 
नहीं हे क्योकि धर्म से स्वर्गं तक की ही प्राप्ति होगी यह वह जानता है । उसका प्रश्न है 
“मेरा शोक-मोह केसे निवृत्त होगा?" यही अर्जुन का प्रश्न हे ओर उसके लिये ही भगवान्‌ 
का उपदेश है। न अर्जुन सामान्य जवाव चाहता है ओर न भगवान्‌ ने उसके प्रश्न का 
सामान्य उत्तर दिया है। क्योकि धर्मसे तो स्वर्ग ही मिल सकता है ओर इस लोक में 
सार्वभौम राजा हो सकता है लेकिन एेसे इहलोक ओर परलोक की प्राप्ति से शोक-मोह 
निवृत्त नहीं होगा। इसलिये जो लोग आक्षेप करते हैँ कि भगवान्‌ ने इतना लम्बा-चौड़ा 
आत्मज्ञान का उपदेश व्यर्थ दिया ओर उसे अर्जुन पर जवर्दस्ती थोप दिया, उनकी धारण 
की गलती अर्जुन कं इस वाक्य से प्रकट हो जाती है। जब अर्जुन स्वयं कह रहा है “मुञ्च 
भोगों को गिनाना नहीं, मै तो केवल शोक-मोह की निवृत्ति चाहता हू ।' चूंकि शोक-मोह 
की निवृत्ति धर्मं से नहीं हो सकती, वह तो केवल आत्मज्ञान से हो सकती है, इसलिये 
भगवान्‌ शुरू मे ही आत्मा कं स्वरूप का प्रतिपादन करने में प्रवृत्त हुए । 
इस ज्ञान की प्राप्ति के प्रारंभिक अंग है विवेकादि। इनमें विवेक का वर्णन पूर्व मे कर 
आये है । यहाँ दूसरा अंग इहामुत्रार्थ-फलभोगविराग को बता दिया कि यहीं राज्य-प्राप्ति 
ओर मरकर स्वर्गप्रप्प्ति इन दोनों लोकों के भोगों से अर्जुन को वैराग्य है। इस प्रकार 
विवेक ओर वैराग्य दोनों साधन बता दिये । इसलिये वेदान्त शास्त्र में प्रवेश के लिये अर्जुन 
को अधिकार प्राप्त है। उसने कहा कि भमै श्रेय चाहता हू" इसलिये मुमुक्षा भी है । वैराग्य 
के कारण शम, दम आदि भी ड ही। इस प्रकार चारों साधनों को बताकर अर्जुन की 
अधिकारिता को बता दिया ओर वह आत्मज्ञान का ही अधिकारी है यह बात श्रपन्न 
शिष्य कहने से ही स्पष्ट हो गई ।।८। 
अर्जुन के प्रश्न का समापन ओर भगवान्‌ के प्रतिवचन का प्रारंभ बताते हुए संजय ने 


कहा । 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वा हषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह । ।६।। 
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परतप गुडाकंश ने हृषीकंश से पूर्वोक्त बातें कहकर फिर गोविंद से यह कहकर चुप 
हो गया "नहीं लङ्गा ।' 

हृषीक अर्थात्‌ इन्द्र्यो, उनके नियामक भगवान्‌ है इसलिये उन्हें हृषीकेश कहते है । 

“में प्रपन्न हू; आप हमारी इन इन्द्रियों के मालिक हमेशा है मेरी यह शरणागति इन्द्रियों 
की शरणागति नहीं है क्योकि इनके तो हमेशा ही आप मालिक हैँ । यह प्रपत्ति मेरे अहं 
की प्रपत्ति है ।' संजय अर्जुन का भाव बताना चाहता है कि मन का सोचना, इन्द्रियों का 
व्यवहार आदि सव तो तुम्हारे प्रारब्ध के अनुरूप होते है, वह सव ईश्वर ही करता है । एसी 
वात नहीं है कि तुम जो चाहो करो। तुम तो वही कर सकते हो जो भगवान्‌ तुम से 
करवाना चाहते हैँ । वह जो कराना चाहता है वह मँ करना नहीं चाहता ओर वह जो नहीं 
कराना चाहता है वह मेँ करना चाहता हू । होगी तो हमेशा उसकी ही इच्छा पूर्णं क्योकि 
सारी इन्द्रियों का अधिपति वही है। इसलिये प्रपत्ति यह करनी हे कि अपना यह विपरीत 
आग्रह छोड़ । अभी हम सोचते हैँ कि हमारे मन का कार्य नहीं हआ तो बुरा हआ। 
मारवाड़ी किसी कं मरने पर चिट्टी में लिखता है कि “ठाकर जी खोटो कियो ।' प्रपन्न 
कहता है कि भगवान्‌ ने जो किया है वह टीक ही किया है । उनका कोई काम कभी खोटा 
नहीं होता है । मेरा सोचना गलत है । प्रपत्ति का यह मतलब है । अभी हम इद्रियों के प्रपन्न 
हे, उनकी पसंद के अनुसार चलते हैँ । ईश्वर के प्रपन्न होना अर्थात्‌ उसकी इच्छा के 
अनुसार चलना, उसे जो अच्छा लगे उसे अपनी पसंद बनाना । 

अर्जुन के लिये दो विशेषण कहे गुडाकेशः ओर “परंतप' । गुडाका का अर्थ नीद हे। 
अर्जुन नींद का अधिपति है अर्थात्‌ जब चाहे सो जाये, जब चाहे न सोये । चाहे तो कई 
दिनों तक न सोये। इसलिये गुडाकेश है । अतः अप्रमादी है| नींद में अर्थात्‌ रात्रिमेंदही 
मनुष्य प्रमाद करता है । परंतप का अर्थ तीसरे श्लोक में बता दिया था कि वह दुश्मनों को 
खत्म करने वाला है । इसलिये आन्तरिक दुश्मनों को खत्म करने वाला होने से शम-दम 
गुण सम्पन्न है । वह चाहेगा तो मन सोचेगा, चाहेगा तो इन्द्रिय प्रवृत्ति करेगी । अन्यथा न 
सोचेगा ओर न प्रवृत्ति करेगा । उसमें प्रमाद नहीं है । ओर बाह्य दुश्मनों को मारने में समर्थ 
हे इसमें कहना ही क्या है! एेसा गुडाकेश ओर परंतप कह रहा है कि भें युद्ध नहीं कसंगा । 
यह बात मैं कोई घबड़ा कर ओर प्रमादी होकर नहीं कह रहा हू, खूब विचारपूर्वक कह रहा 
हू, असामर्थ्य से नहीं कह रहा हू । उसका तो एकमात्र कारण है कि मै शोक की निवृत्ति 
का उपाय जानना चाहता ह| “युद्ध करके मेरी शोक-निवृत्ति होगी यह भी हो सकता है, 
परन्तु अभी तो श्रेष्ठ लगता है कि युद्ध न कख ।' 

“गोः शब्द के अनेक अर्थ होते ह । एक अर्थ इन्द्र्यो है जो हषीकेश से कह दिया । 
दूसरा अर्थ ज्ञान होता है। अर्थात्‌ “ज्ञान के दारा एकमात्र आप ही प्राप्त करने के योग्य 
है इसलिये ज्ञान के लिये आपकी शरण मेँ आया हू ।' यह कहकर अर्जुन चुप हो गया । जो 
कहना था वह सब कह दिया, इसलिये अब चुप हो गया । उसकी बात का जवाब अब 
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भगवान्‌ देगे । ।६€ ।। 
जब अर्जुन ने भगवान्‌ की शिष्यरूप से शरण ली ओर शरण लेकर वह उनके प्रपन्न 
हुआ उसकं बाद उसने अपना भाव भी प्रकट किया कि भैं तो युद्ध नहीं करूंगा ।' इस 
प्रकार उसका शोक प्रकट हुआ । अर्जुन के शोक के दो कारण है सामान्य कारण ओर 
विशेष कारण । सामान्य का मतलब होता है जो सबको होता हे। विशेष उसको कहते हैँ 
जो उसको है ओर उसके जैसे कुछ को हे परन्तु सबको नहीं है । यह इसलिये स्पष्ट करते 
हैँ कि वर्तमान काल में हिन्दी के अन्दर “सामान्य' शब्द का दो भिन्न अर्थो मेँ प्रयोग होने 
लगा हे। साधारण ओर स्वाभाविक दोनों कं लिये हिन्दी मेँ “सामान्य शब्द का प्रयोग 
करते हैँ । यहाँ सामान्य का अर्थ “साधारण' है । शोक का सामान्य कारण अर्थात्‌ जीवमात्र 
मे जो शोक का कारण रहता ह । विशेष कारण वह जो किसी परिस्थिति में होता है। जैसे 
मेरी माँ मर गई ओर उसका मुञ्ञे शोक है। माँ के मरने का मुञ्चे शोक है परन्तु जिसकी 
माँ जिन्दा है, उसको वह शोक नहीं है । यह विशेष है । सामान्य शोक वह हे जो सबके 
अंदर हमेशा हे ही । शोक का सामान्य कारण हे जड ओर चेतन का एक-दूसरे में अध्यास । 
शरीर अर्थात्‌ स्थूल शरीर जो हमको दिखाई देता हे । मन अर्थात्‌ सक्षम शरीर जो हमको 
दिखाई तो नहीं देता परन्तु जिसका कार्य हमें दिखाई देता है । जैसे मोटर कार का एक वह 
शरीर है जो हम लोगों को सब समय दिखाई देता है ओर एक उसका वह यन्त्र है जिसके 
कारण वह चलती है। जो बाहर से दिखाई देता है वह स्थूल शरीर है । मोटर को चलाने 
वाला यन्त्र उसका सुक्ष्म शरीर है। कई बार आदमी को धोखा हो जाता हे। 
एक बार दो बच्चों ने एक मोटर खरीदी । कई साल पहले की वात है। हमें बड़ 
प्रम से चिट्टी लिखी कि उन्हे पाँच हजार रुपयों में मोटर मिल गई ओर बहुत बढ़या 
मोटर है। बड़े खुश हए । कुछ समय बाद जब मिले तो हमने पूछा कि मोटर ठीक तो चल 
रही है? हू-र्हा करने लगे कि खरीदने के बाद चली नहीं । दो तीन बार ठीक कराई । मरम्मत 
कराने में बीस हजार रुपये खर्च हो गये । लेकिन ठीक से चली नहीं । एसा धोखा क्यों 
खाया? मोटर का स्थूल शरीर तो बिल्कुल ठीक था। उसकी चमक दमक देख कर खरीद 
ली क्योकि बच्चे थे। समञ्लदार लोग पहले मोटर को चलाकर परीक्षा करते है । बाहर का 
दरवाजा टीक नहीं भी है लेकिन चलती ठीक है तो भी खरीद लेते हैँ । जो उसको चलाने 
वाला यन्त्र है उसका पता क्रिया से लगता हे । जैसे स्थूल शरीर को देखकर पता लग जाता 
है एसे सक्षम शरीर को देखकर पता नहीं चल सकता । अगर उसे खोलकर भी देखोगे तो 
इंजन टीक दीखेगा परन्तु वह टीक चलता है या नहीं यह परीक्षा देखकर नहीं, चलाकर 
ही हो सकती है। 
टीक इसी प्रकार एक तो हमारा यह स्थूल शरीर है जो हमें आंख से दीखता हे । दूसरा 
इसमें सृक्ष्म शरीर है जो इसको चलाता है । ये स्थूल ओर सूक्ष्म शरीर स्वरूप से जड हे । 
इनको कीं-न-कहीं से शक्ति चाहिये तब क्रिया करगे । जैसे मोटर, मेँ चाहे पैट्रोल या 


श्लोक-१० : १११ 


डीजल डालो अथवा जैसे कुछ देशों में होता है, सूर्यकिरणों की विजली डालो; हर हालत 
मेँ मोटर का स्थूल सूक्ष्म शरीर चाहे जितना वद्या है लेकिन जव तक इन्हें ऊर्जा देने वाली 
चीज्‌ नहीं होगी तव तक ये कु काम नहीं कर सकते । ऊर्जा मोटर नहीं ओर मोटर ऊर्जा 
नहीं है । टीक इसी प्रकार हमारे जो स्थूल सूक्ष्म शरीर हैँ इनको चलाने वाली ऊर्जा आत्मा 
मे हे । वह आत्मा इसमें जिससे शक्ति देती है उसको माया कहो, अज्ञान या अविद्या कुछ 
भी कह सकते हो । स्थूल सूक्ष्म को चेतन समञ्ज लेना ओर चेतन को स्थूल सूक्ष्म समञ्ञ 
लेना यह अन्योन्याध्यास प्राणिमात्र को डे। 

वास्तविकता को टीक से नहीं जानना ही जीव का अज्ञान है। यही जीवभाव है, जो 
प्राणिमात्र को हे । स्थूल सूक्ष्म शरीर जड होने के कारण विनाशी है, क्षण-भङ्कर है, नष्ट होने 
वाला है। एसे समञ्ञ लो कि मैने लाख रुपये कमा लिये । लाख रुपये के गहने लेकर रख 
दिये । मै मर गया तो अब मुञ्जे उस लाख रुपये से कुछ लाभ होना नहीं है । वह डूब जाये 
तो, वना रहे तो, मुञ्चे कुछ नहीं होना है । परन्तु हमसे अलग तो हो गये । मरते समय जो 
घवड़ाहट होती है वह इसलिये होती है कि मैने अपना प्रेम पत्नी पर डाला था वह अव 
नहीं रहेगी । मैने जो धन कमाया था वह सब अव ष्ट जायेगा । पुत्रपौत्र आदि टूट 
जायेगे । पत्नी अभी मरी नहीं, बच्चे भी मरे नहीं, धन की भी हानि नहीं हई, परन्तु भै जा 
रहा हू । मेरा सम्बन्ध उनसे वियुक्त हो रहा है इसलिये शोक हो रहा है । अथवा मै बना 
रहा, पत्नी मर गइ, बेटा मर गया । लगाया हुजा पैसा डूब गया । मै तो बना हआ हू परन्तु 
वे चीजें नष्ट हो गई तव भी शोक होता है। इस शोक का मूल कारण जड-चेतन को एक 
करकं समज्जना है । यह वियोग अवश्यम्भावी है क्योकि सब कुछ हमेशा रहना असम्भव है । 
मै छोडकर जाऊंगा तो, ओर ये छोडकर जा्येगे तो भी शोक है । संयोग के समय “ये हमारे 
हे" एेसा भाव होता है । है वे शरीर से संबंधित, परन्तु मै शरीर से स्वयं को एक समञ्जता 
हू इसलिये लगता है कि मेरे हैँ । यह शोक प्राणिमात्र को हे। 

यह तब तक दूर नहीं होता जब तक यह पता न लग जाये कि स्थूल-सृक्ष्म शरीर से 
मेरा वास्तविक कोई संबंध नहीं है । यह नहीं कह रहे है कि संबंध नहीं है । आध्यासिक 
संबंध, मायिक या आविधिक संबंध है, परन्तु वास्तविक संबंध नहीं है । शोक इसलिये 
होता है कि उसे हम वास्तविक समञ्ञ लेते है । कई लोग ताश खेलते है, सत्सङ्गी नहीं खेलते 
क्योकि ^ताश करे सत्यानाशः । दो तरह से ताश खेलते हँ । कई जगह तो इठे सौ-पचास 
कं नोट रखते हँ ओर उन्हीं को लगाते हैँ । हार जीत वहो भी होती है । हारने से दुःख ओर 
जीतने से थोड़ी प्रसन्नता भी होती है । परन्तु वह क्षणिक है । खेल से उठकर आये तो कोई 
असर नहीं रहता क्योकि जो रुपये हारे थे वे ्ूठे थे । कुछ दूसरे लोग खेलते है तो रिजर्व 
बैक के सच्चे नोट रखकर खेलते है । वर्ह यदि लाख रुपये हार गये तो णसा नहीं कि 
उसका दुःख मिट जाये क्योकि जिन नोटों को तुम हारे हो वे सच्चे है । हार जीत दोनों 
जगह एक जेसी है । परतु सच्चे नोटों से खेलना तुम्हारे में व्यथा को उत्पन्न करता है; इठे 
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नोट क्षणिक दुःख देते है, असर कुछ नहीं है । ठीक इसी प्रकार जो यह जानता है कि ये 
सारे विषय ज्जूठे है वह भी इन विषयों से खलता है परन्तु उन्हें ्ूठा जानने के कारण उसे 
व्यथा नहीं होती । ध्यं हि न व्यथयन्त्येते", क्षणिक दुःख की प्रतीति होती है। परन्तु जब 
तक अज्ञान है तब तक हम इस सम्बन्ध को सच्चा समज्ञते है इसलिये हमें व्यथा या शोक 
होता हे। जब तक शरीर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तव तक यह शोक तो 
सबको होता है । इसलिये भगवान्‌ भाष्यकार कहते हैँ ““शोक-मोहोपलक्षितो हि संसार :" 
शोक मोह से उपलक्षित संसार है। 

दूसरा होता है विशेष शोकः; जैसा कहा था, भेरी माँ मरी है, उसका मुञ्चे ही शोक है ।' 
अर्जुन को प्रथम शोक तो है ही, विशेषं शोक भी उसे है । दोनों के निवारणार्थं भगवान्‌ 
उसे समञ्चाना प्रारंभ कर रहे हैँ यह संजय बताता है 


तमुवाच हषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिद वचः । ९० । । 


हे भारत (धृतराष्ट्र), दोनों सेनाओं के बीच स्थित उस विषाद करते हए अर्जुन को 
हृषीकेश ने मानो हंसते हए ये वचन कहे । 

दोनों सेनाओं के बीच में आकर अर्जुन यह विचार कर रहा है इसलिये भगवान्‌ को 
हंसी-सी आई । उनका भाव हे कि "यह विचार तुम को युद्ध कं पहले करना चाहिये था । 
अब तक तुमने यह विचार क्यों नहीं किया? हंसी सी आड; हंसे नहीं, क्योकि कभी भी 
शिष्य का दिल नहीं तोडना चाहिये । आजकल बहुत से अध्यापक कह देते हैँ "तू मूर्ख है, 
कुछ नहीं समञ्जता', एेसे को हम लोग अच्छा गुरु नहीं मानते । मन में तो आता है कि यह 
मूर्ख है, परन्तु चूकि शिष्य का दिल नहीं तोडना चाहिये इसलिये गुरु सीधे कहता नहीं । 
भगवान्‌ को सी आई कि यह बात पहले ही घर में बैठकर सोचने की थी, अब यहां 
आकर विषाद करना मूर्खता है । 

भगवान्‌ को ओर भी एक कारण से हंसी आई; वह कारण अगले श्लोक से स्पष्ट होता 
है कि अर्जुन शोक कर किसका रहा है! शोक योग्य का शोक करना तो समञ्ञ आता है 
पर शोक के अयोग्य का शोक कर रहा है इसलिये हंसी आ गयी । इस प्रकार शोक का 
विषय गलत ओर शोक करने का मौका गलत इन दो कारणों से भगवान्‌ मुस्करा दिये । 
इसके द्वारा भगवान्‌ ने यह बात स्पष्ट कर दी कि कोई भी कार्य करने जाओ तो उसके 
सब पक्षों को पहले सोच लो तब कदम उठाओ । हमारे यहाँ संस्कृत में कहते हैं “अनारंभो 
हि कार्याणां प्रथमं बुद्धिलक्षणं । आरब्धस्यान्तगमनं दितीयं बुद्धिलक्षणम्‌ । ॥ किसी काम 
को शुरू मत करो यह उत्तम है परन्तु शुरू कर दो तो अंत तक निभाजो। 

इस विषय पर हम लोगों का बौद्धं के साथ मतभेद है । बुद्ध देव कहते है कि जब 
वैराग्य हो तब सांसारिक कर्तव्य छोड़ दो । हमारा धर्मशास्त्र ठीक इसकं विपरीत कहता है 
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कि ब्रह्मचर्य आश्रम में विचार कर लो, वहां तुम्हे अध्ययन करा दिया गया । अव विचार 
तुमको यह करना है कि तुम्हं गृहस्थी वनना है या संन्यासी । गृहस्थ वन गये तो फिर जब 
तक पत्नी की आज्ञा न मिल जाये तब तक नहीं छोड सकते । जिसका हाथ पकड़ लिया 
उसको निभाना है। अन्यथा पतित हो जाओगे, ज्ञान तो होना करां से है! बुद्धदेव ने 
दूसरी परम्परा शुरू की । पत्नी भी थी, बच्चा पेदा हुजा, अभी गोद में खेलने वाला था तभी 
वे घर छोडकर चल दिये । लोग इसे अच्छी बात कह देते हे । हम इसको अच्छी बात नहीं 
कहते । यह विचार तो विवाह के पहले करना चाहिये था । विवाह करते ही तीनों ऋण चढ़्‌ 
जाते हे, उन्हं विना चुकाए कर्मत्याग अनुचित है। गृहस्थ में प्रवेश करो-न करो इसमें 
तुम्हारी स्वतन्त्रता है, परंतु प्रवेश कर लिया तो उससे निकलने का जो सही तरीका है उसी 
से निकलना चाहिये । 
इसी प्रकार सभी कार्यो के वारे में समञ्ज लेना पहले विचार करो, शुरू कर दिया तो 
पूरा करो । आजकल भगवान्‌ की यह बात किसी को नहीं जंचती । एक जगह नौकरी कर 
रहे हैँ ओर देखते रहते हैँ किस दूसरी जगह नौकरी अच्छी मिल जाये तो चले जायें । जहो 
नौकरी करनी है, इसका खूब अच्छी तरह निश्चय करो; यदि मास्टर बनना है तो मास्टर 
ही रहना है कोई दूसरा काम नहीं करना है । हमारी वणिम व्यवस्था का सारा आधार 
ही यह है कि सुनार हो तो सुनार रहो, लुहारी मत करो । सुनारी में विशेषता प्राप्त करो । 
जीवन के हर कार्य में यह विचार करना चाहिये कि काम करना शुरू किया तो कठिनाई 
आने पर भी उसे छोडना नहीं चाहिये । शुरू करने से पहले खूब सोच लो । जीवन के 
प्रधान कार्यो में तो यह विचार करना ही चाहिये ओर अभ्यास यह करना चाहिए कि किसी 
भी कार्य को शुरू करने से पहले विचार कर लो । हिंदी में भी कहावत है कि “ऊखल में 
सिर दिया तो मूसल से क्या रना! भगवान्‌ की हंसी में यह कारण है कि इसने युद्ध के 
निर्णय से पूर्वं यह सब विचार नहीं किया, अब आकर घबड़ा रहा हे । 
एसे विषाद करने वाले अर्जुन के प्रति भगवान्‌ “हृषीकेश ने कहा : अर्जुन को युद्ध 
मे प्रवृत्त करना तो उनके बाय हाथ का खेल है क्योकि इन्द्रियों के मालिक हैं । परन्तु उसे 
समञ्ञा रहे है कि अब प्रवृत्ति करो । इसलिये जो आधुनिक लोग कहते हँ कि “लड़ने के 
लिये कहा" वह नहीं बनता क्योकि वे तो बिना उपदेश के भी उसे लड़ा सकते थे । आगे 
भगवान्‌ स्वयं कहेंगे प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति' कि (तुम्हारी प्रकृति तुम्हे जबरदस्ती लडवायेगी । 
फर्क यह है कि जवर्दस्ती से करोगे तो मेरी प्रसन्नता नहीं होगी । समञ्च कर करोगे तो मेरी 
प्रसन्नता होगी ' अर्थात्‌ साक्षी रूप ईश्वर जो हदय में बैठा है, वह परमात्मा हृषीकेश जो 
चाहेगा, होना तो वही है । परन्तु बुद्धिमान्‌ मुमुक्षु साक्षी परमात्मा का विचार करते हुए 
प्रसन्नता का अनुभव करता है । इसलिये भगवान्‌ ने उसे समइ्जने के लिये कहा । 
यहाँ “भारतः सम्बोधन अर्जुन के लिये नहीं है, वरन्‌ धृतराष्ट्र कं लिये है । यह बात 
संजय धृतराष्ट्र को कह रहे है । इसके दारा धृतराष्ट्र को संजय याद दिला रहे है कि “तू 
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भारत ह । ज्ञान में तेरी रति होनी चाहिये लेकिन तू अपनी रति ज्ञान में नहीं लगा पाया। 
तू केवल ओंँखों का ही अधा नहीं है । तेरा मन भी अन्धा है। उचित-अनुचित को जोन 
देख सके वह मन अंधा कहा जाता है । जैसे अंधे को ठीक रास्ता नहीं दीखता काटो में 
चला जाता है, गड्ढे मेँ गिर जाता है, इसी प्रकार जिसका मन अधा होता है उसको पता 
नहीं चलता कि मुञ्चे क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये । अर्जुन तो भगवान्‌ कं 
पास है इसलिये वह अपने स्वरूप को क्षणभर के लिये भूल तो गया हे, परन्तु भगवान्‌ खड़े 
है इसलिये रास्ते में ले आ्येगे । हे धृतराष्ट्र ! तुञ्चे रास्ते मेँ लाने के लिये भगवान्‌ दूत बन 
कर आये थे लेकिन तू चूंकि अधा है इसलिये उनकी वात तुज्ञे समञ्च मेँ नहीं आई । अर्जुन 
है तेरे ही कुल का, वह सचमुच में भारत है, भरतकुल का है । तू तो केवल भरतकुल मं 
उत्पन्न हआ है, तदनुरूप चरित्र वाला नहीं बन पाया ।।१०।। 

अब भगवान्‌ गीतोपदेश का उपक्रम कर रहे हे । यहा सबसे पहले भगवान्‌ सामान्य 
शोक का निरूपण करते है । विशेष शोक का निरूपण तो ““सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम्‌ 
ङ्द वचः" से कर चुके हैँ । यद्यपि विशेष हेतु भी उपलक्षणविधया सभी जीवों कं लिये 
उपस्थित होता है तथापि सामान्य हेतु तो उपस्थित है ही इसलिये इस श्लोक कं अवतरण 
मे भाष्यकार ने कहा है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर सब लोगों पर अनुग्रह कर भगवान्‌ 
ने यह उपदेश दिया है । 


श्रीभगवानुवाच 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः । ।११।। 


जो शोक के अयोग्य है उनके बारे मेँ तुमने शोक किया जबकि बातें एसी कर रहे हो 
जैसी विद्वान्‌ लोग करते हैँ! जिनके प्राण जा चुकं ओर जिनके प्राण गये नहीं है, दोनों कं 
ही बारे में पण्डितजन शोक नहीं किया करते । 

भगवान्‌ कहते है कि तू किसका शोक कर रहा है : भीष्म, द्रोण को मारना पड़ेगा, इस 
बात का शोक कर रहा डै। यह बता कि शोक का विषय कौन होता है? शोक किसका 
किया जाता है? जो व्यक्ति गलत कार्य करने वाला हो वह शोक के योग्य होता है क्योकि 
उस गलत कार्य के फल से वह नरक आदि, पशु पक्षी आदि योनियों को जायेगा । भीष्म 
द्रोण ने क्या जन्म भर कोई एेसा कार्य किया है कि शोक के विषय हों । तूने खुद ही कहा 
ड कि ये महानुभाव है, उन्होने कोड गलत काम नहीं किया । इसलिये भीष्म, द्रोण शब्दों 
से कहे जाने वाले जो वे व्यक्ति है उनका शोक बनता नहीं । शोक तो तेरा किया जाना 
चाहिये! भीष्म द्रोण धर्म को जानने वाले है, धर्म पालन कं लिये ही युद्ध कं मैदान मे आये 
है। तू भी धर्म पालन के लिये आया है। वे तो शोक नहीं कर रहे है। तू कर रहा है। 
उनकी तो धर्म के विषय मेँ निभ्रन्ति ज्ञान है। किस परिस्थिति मे क्या करना है वे इसे 
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स्पष्ट जानते हे । इसलिये भीष्म द्रण आदि व्यक्ति शोक के विषय नहीं । 

व्यक्ति शोक के विषय न हों लेकिन उनका स्थूल शरीर तो मर जायेगा, वही शोक का 
विषय है एेसा कहना भी निरर्थक है क्योकि, जैसा आगे भगवान्‌ स्वयं कठेगे, यह शरीर 
तो सवका मरेगा ही, तू युद्ध कर या न कर। अमर होकर तो कोई आया नहीं है । स्थूल 
शरीर मरने वाले है, वे मर जार्येगे । इसलिये उनका भी शोक करना व्यर्थ डे । यदि समञ्जते 
हौ कि “इनकी आत्मा को मै दुःख दूंगा तो जान लो कि आत्मा कभी भी दुःख का विषय 
नहीं होता, वह आनन्दघन हे । इसलिये इनका मूल आत्मा भी शोक का विषय नहीं हे । 

इसकं द्वारा यह वात स्पष्ट कर दी कि हर कार्य में हमेशा किसका विचार करना पड़ता 
हे : न कभी यह विचार करो कि इससे मेरे शरीर का क्या होगा क्योकि वह तो मरने वाला 
हे, मरेगा ही । न आत्मा का विचार करो क्योकि वह निष्क्रिय अविकारी है, उसका कुछ 
नहीं विगड़ता । सुधरना-बिगड़ना तो सूक्ष्म शरीर अर्थात्‌ मन का होता है । इसलिये हमेशा 
विचार यह करो कि "यह करने से मेरे मन का क्या हाल होगा? आत्मा तो नित्य शुद्ध है 
शरीर हमेशा नष्ट होने वाला है, रहने वाला तो सूक्ष्म शरीर है इसलिये उससे कोई गलती 
न हो, यह विचार का विषय हे । कई बार लोग यह प्रश्न करते है कि आत्मा शुद्ध है तो 
कुछ भी गलत काम हो जाये तो क्या हर्जा है? आत्मा का तो हर्जा नहीं है, लेकिन गलत 
काम करने में राग-देष कं कारण मन प्रवृत्ति करता है, वह मन दुःख का भागी बनेगा। 
इसलिये क्या चीज्‌ सुधारनी है ? हमेशा अपने सृष्ष्म शरीर अर्थात्‌ मन को सुधारना है । मन 
शुद्ध हो गया तो आत्मज्ञान होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जायेगी । मन बिगड़ गया तो संसार 
मे इूबते-उतराते रहोगे । मन सर्फ आदि पदार्थ से तो शुद्ध होगा नहीं! मन की अशुद्धि राग 
हे, इसलिये वैराग्य अपेक्षित है जो विवेक से उत्पन्न होता है । विवेक के दारा ही मन शद्ध 
होगा । विवेकरूपी साबुन जितना लगाओगे उतना मन शुद्ध होगा। भीष्म, द्रोण वाले शरीर 
मरण-धर्मा होने से उनका मृत्यु-निमित्तक शोक भी उचित नहीं ओर सूक्ष्म शरीरो से उन्होने 
कोई गलत काम किया नहीं इसलिये वे शोक का विषय नहीं । शोक का कोई उचित विषय 
हे नहीं फिर भी तू शोक कर रहा है। इसलिये तू ही शोक का विषय है। 

न करने लायक शोक करके तू उसे सही ठहराने के लिये प्रज्ञावादी बन रहा है, 
बड़ी-बड़ी बुद्धिमत्ता की बातें कर रहा है । यह प्रज्ञावाद है अर्थात्‌ सचमुच प्रज्ञा नहीं है 
परन्तु बाते प्रज्ञा की हैँ । जब आदमी गलती करता है तो उसे छिपाने के लिये बड़ी-बड़ी 
बाते बनाने लगता है । एेसी-एेसी बाते बनाता है कि सामने वाला सोचता है कि यह बड़ा 
समञ्जदार आदमी है । इसी प्रकार तू कह रहा है कि “धर्म की दृष्टि से भै इनको मारना नहीं 
चाहता । इससे शाश्वत कुलधर्म नष्ट हो जा्येगे इत्यादि ।' पहले अध्याय मे बड़ी-बड़ी बातें 
कह आया है । क्योकि सब क्षत्रिय मर जार्येगे तो शाश्वत कुलधर्म नष्ट हो जा्येगे ! कोई 
भी इसे अच्छी बात नहीं कहेगा । वृंदावन में उडिया बाबा नाम के एक महात्मा बड़े विरक्त 
भाव से रहते थे। फिर शिष्य लोग इकट्ठे हो गये । स्थान बन गया। भोजन आदि की 
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व्यवस्था आश्रम में हो गई। लोग ज्यादा होते है तो बर्तन खड़कने लगते हैं। जब 
व्यवस्थापक किसी के बारे में कुछ कहता था तो उसे समञ्चा देते थे । एक वार व्यवस्थापक 
गुस्सा हुआ कि (आप डरते नहीं, एेसे कैसे आश्रम चलेगा ।' उन्होने कहा भैं लोगों को 
हमेशा समञ्चाता हू कि क्रोध करना दुर्गुण है । तुम लोग कह रहे हो कि आश्रम की व्यवस्था 
या इन सबको समञ्ञाने कं लिये मेँ बिगड़ जाऊँ पर मै एेसा करने वाला नहीं । मै कहू भी 
तो कोई सुधरने वाला नहीं है फिर मै अपना बिगाड़ क्यों कसँ?" आज जितने प्रज्ञावादी 
हे वे यही कहते हैँ कि "किसी चीज को सुधारने कं लिये तुम विगड़ो ।' घूम-फिरकर लोग 
यही कहते है कि “एेसा नहीं करेगे तो समाज बिगड़ जायेगा, इसलिये एेसा नहीं करो, तुम 
बिगड़ जाओ, समाज को सुधारो" अर्थात्‌ दूसरे को ठीक करो, खुद विगड़ो । हमारे धर्म- 
शास्त्र कहते है, जैसा उक्त महात्मा ने कहा, तुम विगड़ोगे तो एक विगड़ा हआ बढ़ 
जायेगा, सुधर कोड नहीं जायेगा । ठीक इसी प्रकार तू (अर्जुन) कह रहा है कुलधर्म नष्ट 
हो जार्येगे ओर जो तेरा कुलधर्म है, वह तो तू छोड रहा है । भें कुलधर्म छोड दूंगा तो कुछ 
बिगड़ जायेगा ।' यह नहीं समञ्ञ रहा है, यही प्रज्ञावाद हे । 
वास्तविक प्रज्ञा क्या है? “पंडिताः पण्डा आत्मविषया बुद्धिः येषां ते पण्डिताः" पण्डा 
अर्थात्‌ आत्मज्ञान, वह आत्मज्ञान जिसे बुद्धि में है वह पण्डित कहा जाता है । स्वयं वेद ने 
यह अर्थं किया है। यजुर्वेद की बृहदारण्यकोपनिषद्‌ कहती हे "बाल्यं च पाण्डित्यं च 
निर्विद्य जब राग-देष को सर्वथा छोड देता है, पूर्ण वैराग्यवान्‌ हो जाता है तब जो 
आत्मज्ञान होता है वह पाण्डित्य है तब कहा है “अथ ब्राह्मणः" जब यह प्राप्त कर लेता है 
तब इसका नाम ब्राह्मण होता है । इसलिये श्रुति के अनुसार पण्डित का मतलब आत्मबुद्धि 
वाला है, जिसमें आत्मज्ञान है, वह पण्डित है । जो आत्मज्ञानवाला है वह तो यह कहता है 
"गतासून्‌ अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः" । जो मरा हज है उसका शोक व्यर्थ है। 
उसका क्या शोक जो मर ही गया! जो जिन्दा है वह भी शोक के योग्य नहीं, वह जिन्दा 
ही है। इसलिये दोनों का शोक नहीं कर सकते। मरा हआ कौन है? स्थूल शरीर अर्थात्‌ 
जड जगत्‌ । पञ्चमहाभूतों से जैसे शरीर वैसे ही सारा संसार बना। संसार के सारे जड 
पदार्थ लिङ्ग शरीर वाले नहीं होते, उनका शोक व्यर्थ है। उनमें दुःख सम्भव ही नहीं है। 
एेसा नहीं है कि ईट तोड़ो तो वह कहे कि “मुञ्े क्यों दुखा रहे हो ? ओर जिसका कभी भी 
प्राण नहीं निकलता है वह आत्मा है । इसलिये न आत्मा ओर न अनात्मा शोक का विषय 
होता है। शोक का विषय तो अनात्मा-आत्मा का अध्यास है। आत्मा में अनात्मा को, 
अनात्मा मेँ आत्मा को देखते है, यह शोक का विषय है । प्राणिमात्र में रहने वाले अज्ञान 
को देखकर शोक करना चाहिये कि “इसका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, यह शोक का विषय 
ड" । न शरीर आदि शोक के विषय हैँ, न आत्मा शोक का विषय है । तू शोक किसका कर 
रहा है? शोक अपने अज्ञान का करना चाहिये था, उस अज्ञान को तो अपने ऊपर ओढ़्‌ 
कर प्रज्ञावान्‌ की बातें कर रहा है मानों बड़ा पण्डित है । शोक का विषय वह अज्ञान है। 


श्लोक-११ : ११७ 


जव तक अज्ञान है तव तक अज्ञानकार्य सूक्ष्म शरीर अर्थात्‌ मन भी ज्ञान की तरफ नहीं 
जा रहा है अर्थात्‌ स्वधर्म पालन नहीं कर रहा है, अतः शोक का विषय हो रहा है । इसलिये 
शोक का विषय तू हे! अज्ञान शोक का कारण है। अज्ञान प्राणिमात्र के अंदर सामान्यरूप 
से मौजूद है । विशेषरूप से जब-जव धर्म में अधर्म ओर अधर्म में धर्म का भ्रम होता है 
तवब-तब वह गलती कराकर शोक का हेतु बनता है। सामान्यतः सभी अज्ञानी शोक के 
विषय हँ ओर विशेषरूप से जो मनुष्य अधर्म मेँ प्रवृत्त होता है वह शोक का विषय 
हे । ।११।। 

अर्जुन देवी सम्पत्ति ओर आसुरी सम्पत्ति वाली दोनों सेनाओं के मध्य मेँ खडा था । 
कोरव आसुरी सम्पत्ति वाले थे । असुर का मतलव है असौ प्राणे रमते इति असुरः" जो 
प्राणो में ही रमण करता है उसे असुर कहते हैँ । अर्थात्‌ खाना-पीना ओर शारीरिक सुख 
ही जिसके जीवन में एकमात्र रमण का विषय है । शरीर को छोडकर इसमें रहने वाला कोई 
आत्मा है, उसका सुख-दुःख क्या है, इसकी तरफ उसका कोई ध्यान ही नहीं होता है । यही 
आसुरी सम्पत्ति है । वर्तमान काल का राज्य इस आसुरी सम्पत्ति को ही मानता है । संसार 
की चीजों का ही इसमें विचार रहता हे । परलोक की कोई बात वे सामने नहीं रखेंगे । अतः 
सेक्युलर का (ऽध्०्णाभ) का ठीक मतलब हिन्दी में आसुरी ही होगा। इसलिये यह राज्य 
अपने को आसुरी राज्य ही मानता है । चूकि शिक्षा-पद्धति भी इन्होंने अपने हाथमे ले ली 
हे इसलिये आसुर धर्म की ही शिक्षा देते है ओर आसुर धर्म का प्रचार भी करते है। 
हिरण्यकशिपु की पाठशाला में भी यही पढ़ाना पडता था कि उसके अतिरिक्त ओर कोई 
ईश्वर नहीं हे । इसलिये यह कोई नई संस्कृति नहीं है । वर्तमान काल मेँ भी राजा या राज्य 
की आज्ञा मानना ही धर्म है। उससे अतिरिक्त ओर किसी धर्म को वे नहीं मानते। इतना 
फक जरूर है कि हिरण्यकशिपु सबके लिये एक नियम लागू करता था । वर्तमान राज्य तो 
यह भी नहीं कर पाता! एक नियम बनायें तो लोगों को कुछ जंच भी जाये । अलग-अलग 
लोगों के लिये अलग-अलग नियम हैँ । परीक्षा में कुछ लोग ७० प्रतिशत नंबर लायेगे तब 
उत्तीर्णं माने जायेगे, कुछ लोग २० प्रतिशत लायेगे तब उत्तीर्णं माने जा्येगे । इसी प्रकार 
सर्वत्र भेद मिलेगा । यह व्यवस्था आसुर से भी ओर ज्यादा बुरी है । हिरण्यकशिपु आसुरी 
सम्पत्ति वाला होने पर भी भेद मानने वाला नहीं था। अतः उसका लड़का भी उस शिक्षा 
का विरोध करता था तो उसे भी दण्ड देता था। वर्तमान राज्य में एेसा भी नहीं क्योकि 
ये भेदमूलक आसुरी सम्पत्ति वाले है । 

एक ओर कौरव अधर्म को ही संस्कृति का आदर्श मानने वाले थे, दूसरी तरफ 
धर्मराज युधिष्ठिर धर्म को ही एकमात्र उदेश्य मानने वाले थे ओर उन्हीं की आज्ञा में रहने 
वाले बाकी पाण्डव थे । क्षणिक वेग आता था परन्तु युधिष्ठिर की आज्ञा में रहने से धर्म 
का उल्लंघन नहीं करते थे । यही कारण था कि भगवान्‌ स्वयं उनके पक्ष में थे। आजकल 
लोग यह दोष भी देते है कि कृष्ण का पाण्डवो के प्रति पक्षपात था ेसा पक्षपात हमेशा 
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रहेगा क्योकि देवी सम्पत्ति की अभिवृद्धि ही परमेश्वर का एकमात्र तात्पर्य है । इसलिये जो 
उस उदेश्य से चलेगा उसी की सहायता की जायेगी । पक्षपात बुरा तब होता है जव तुम 
गलत पक्ष की मदद करते हो । ठीक पक्ष की मदद करना गलत वात नहीं हे, यह तो टीक 
वात हे । पाण्डवां में कोई गलती हो ओर उन्होने उनका पक्ष लिया हो तव वह दोष वाला 
पक्ष होगा । एसा कोई दिखा नहीं सकता क्योंकि कोई दोष था ही नहीं । इसलिय गीता 
कं अन्त मे भी संजय यही बात कहेगे “यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । तत्र 
श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ।' जहां अर्थात्‌ जिस पक्ष में या जिस तरफ योगेश्वर 
कष्ण हँ ओर जिस पक्ष में धनुधरी अर्जुन है; भगवान्‌ अर्जुन के पक्ष में हैँ, अर्जुन भगवान्‌ 
के पक्ष में हे । इसलिये संजय ने पहले कहा “यत्र योगेश्वरः कृष्णः" अर्थात्‌ जो भगवान्‌ का 
पक्ष है उस पक्ष में अर्जुन है । इसलिये उसी पक्ष में श्री विजय इत्यादि होती हे। 
एक दृष्टि होती है कि हमको पता है कि क्या ठीक है ओर शास्त्र को उसके अनुसार 
लगा लेते हें । दूसरी दृष्टि है, जैसा आचार्य शङ्कर लिखते है मेरा तो एक ही इच्छा का 
विषय है, अभीप्सित हे, कि जो श्रुति या वेद कहता है उस रास्ते का विस्तार करना; अर्थात्‌ 
हमारा अपना कोई प्रयोजन नहीं, परमेश्वर का प्रयोजन ही हमारा प्रयोजन है, परमेश्वर जो 
ठीक समञ्जते है उसी को मैं ठीक समञ्जता ह| मुञ्ञे वह ठीक लगे या गलत लगे उससे कोई 
मतलव नहीं । वर्तमान काल में अधिकतर लोग शास्त्र को उसके अनुसार लगाना चाहते हें 
जिसको वे ठीक समञ्जते ह । परन्तु आचार्य शङ्कर कहते है कि श्रुति जो ठीक समड्जती हे 
उसके अनुसार हम सबको आचरण करना है । इसलिये जिधर योगेश्वर हँ उसी पक्ष में पार्थ 
धनुर्धर है । कौन-सा धनुर्धारण करना है? बाँस का लकड़ी का या ठीन का, किसका धनुष 
बनाना है? वेद कहता है प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।' ॐकाररूप 
धनुष ओर जीवरूपी बाण है । ॐ ब्रह्म का सबसे प्रिय नाम है । अतः ॐ नामक परमात्मा 
ही हमारा धनुष है । उस धनुष पर हम ही चढ़ हुए है । परमात्मारूपी धनुष पर चढ़ा हुआ 
आत्मा (जीव) ही बाण है। तब ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अर्जुन इस प्रकार भगवान्‌ कं पक्ष 
मे है क्योकि उसने धनुधरिण कर लिया है, परमात्मा को ही एकमात्र अपना आश्रय बनाया 
है । सारी गीता सुनकर अर्जुन का वचन था “करिष्ये वचनं तव “आपने जो कहा है, मै वही 
करूंगा, अपने मन से मैं कुछ नहीं करूंगा । आपका जो तात्पर्य है या आपने जो कहा है 
वही मै करूगा ।' इस प्रकार दैवी सम्पत्ति वाले, पाण्डवों का पक्ष वह है जो कृष्ण का पक्ष 
है । दूसरों का पक्ष वह है जो संसार में सुख-भोग का पक्ष है। 
जैसे बाहर वैसे ही अर्जुन के मन में भी दैवासुर-सम्पत्ति का विरोध उपस्थित हो गया । 
कौन-सा पक्ष कुष्ण का है ओर कौन-सा पक्ष मन काठै इसका वह निर्णय नहींकरपा 
रहा है । युद्ध करने मेँ भी वह दोष देख रहा है । अतः वह भी कृष्ण का पक्ष नहीं होगा 
क्योकि कृष्ण के पक्ष मेँ कहीं दोष नहीं हो सकता । युद्ध न करने के पक्ष में भी दोष देख 
रहा है । अर्जुन ने जब कहा कि (आप मुदे उपदेश दे, मै आपका शिष्य बनता ह", तब 
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उसका तात्पर्य है कि दोनों तरफ मुञ्चे हानि ओर गुण तो नजर आते हैँ । परन्तु सचमुच में 
आप क्या चाहते है? वही चीज ठीक होगी, उसी का आप उपदेश दे । 

उस भ्रम के दो कारण बताये थे। आत्मा में अनात्मा का भ्रम जओौर धर्म में अधर्म का 
भ्रम । अच्छे वैद्य की तरह भगवान्‌ ने सवसे पहले मूल कारण को दूर करने कं लिये उपदेश 
देते हुए बताया कि जो शोक का विषय नहीं, उसका तू शोक कर रहा है । शोक का विषय 
शरीर नहीं क्योकि भीष्म हो या द्रोण, सबको मरना तो है ही इसलिये तद्विषयक शोक 
व्यर्थ है । अवश्यम्भावी चीज के वारे मेँ वुद्धिमान्‌ शोक नहीं करते । जैसे सूर्य मुञ्जे अच्छा 
लगता है। हाय! वह अस्त हो जायेगा। तो क्या होगा! क्या कोई ठीक समञ् वाला 
व्यक्ति मानेगा कि यह शोक करना उचित है ? वह यही कटहेगा कि सूर्य उदय हआ है तो 
अस्त होगा ही ओर अस्त हुआ है तो उदय होगा ही । इसलिये आगे भगवान्‌ कहेगे कि 
अपरिहार्य विषयों में अर्थात्‌ जिसका कभी परिहार हो नहीं सकता, जिसको कभी हटाया 
ही नहीं जा सकता उसके विषय में शोक करना बुद्धिमत्ता का काम नहीं है । यदि तू शरीर 
काशोक कररहाडहेतो व्यर्थ है। दूसरा शोक का विषय बताया था कि गलत कार्य करने 
वाला शोक का विषय होता; वैसे भीष्म द्रोण नहीं हैँ । आत्मा नित्य होने से शोक का 
विषय नहीं । यह कडा था। अब आत्मा की नित्यता को सिद्ध करते हैँ 

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। 

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ । 1१२1 । 


मै नहींथा एसा तो कभी नहीं हुआ। तुम ओर ये राजा न रहे हों एेसा भी कभी नहीं 
हआ । इस शरीर के छूट जाने के बाद हम सब नहीं रहेगे एेसा भी नहीं होगा । 

भगवान्‌ कहते हैँ कि "किसी काल में मैँ नहीं ह एेसा कभी नहीं हो सकता । मेँ पहले 
नहीं था ओर फिर हो गया एसा नहीं हे। यह बड़ी विलक्षण बात हे । किसी चीज॒ का नहीं 
होना हमारे यहाँ चार प्रकार का होता है। “न होना" अथर्‌ अभाव चार प्रकार का होता 
है । पैदा होने के पहले का अभाव, प्रागभाव । पैदा होने के पहले घडा नहीं था। या पैदा 
होने के पहले बेटा नहीं था। जो चीज पैदा होती है वह पैदा होने के पहले नहीं होती । वह 
एक प्रकार का न होना (अभाव) है। जैसे ही घडा या बेटा पैदा हो गया, वैसे ही उसका 
अभाव अर्थात्‌ प्रागभाव नष्ट हो गया। 

दूसरा हे घडा फूट जाने के बाद का अभाव या लड़का मरने कं बाद वह लड़का नहीं 
हे । जैसे पैदा होने के पहले वह नहीं था वैसे ही मरने के बाद भी नहीं होगा। इसे 
प्रध्वंसाभाव कहते है । एक पैदा होने के पहले न रहना ओर दूसरा नष्ट होने के बाद न 
रहना । प्रागभाव कब से है? या बेटा कब से पैदा नहीं हआ? तो कहोगे अनादि काल से 
पैदा नहीं हुआ । यह घडा आज से पहले कभी नहीं बना, इसलिये घडे का प्रागभाव हे । 
प्रागभाव कभी शुरू नहीं होता । तुम जर्मन भाषा कब से नहीं जानते? तो कलहोगे अनादि 
काल से नहीं जानते जैसे ही घडा पैदा हो गया तो वह प्रागभाव समाप्त हो गया। कब 
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तक कं लिये समाप्त हुआ? हमेशा के लिये समाप्त हो गया । घड़ा पैदा होते ही उसका 
प्रागभाव हमेशा के लिये समाप्त हो गया । वँ का वेटा पैदा होते ही वँञ्ञपना हमेशा के 
लिये समाप्त हो गया । एक बेटा पैदा हो गया तो भी हमेशा के लिये वाँ्ञपना गया अर्थात्‌ 
प्रागभाव हमेशा के लिये समाप्त हो गया । बेटा मर गया तो अभाव है । कब नहीं रहा? इट 
बताओगे कि अमुक आदमी सात बजकर पन्द्रह मिनट पर मर गया । अमुक घड़ा अमुक 
समय कुएं मे डाला था, वह फूट गया । यह प्रध्वांसाभाव है । यह अभाव कव हआ? यह 
वता सकते हें । प्रध्वंसाभाव आदि वाला है पर अनंत है प्रागभाव अनादि है पर सान्त 
हे । 

तीसरा अभाव वस्तु के स्थितिकाल मेँ भी है। जव चीज है, उस समय भी उसका 
अभाव है जसे दिल्ली आश्रम के विद्यालय का घण्टा घर दिल्ली मेँ है । इसी समय आदू में 
नहीं है । इस समय आबू की ठंड दिल्ली में नहीं है । इस देश मेँ है, उस देश में नहीं है । 
अथवा उस देश मे है, इस देश में नहीं है । दिल्ली मे आव्‌ की ठंड नहीं तो ठंड का अभाव 
हे । किस समय नहीं है ? जिस समय आव्‌ मेँ हे । इसे अत्यन्ताभाव कहते हैँ । 

चौथा अभाव जैसे यहीं पर मुकुट विहारी भी है ओर देवदत्त भी है। एक ही देश में 
दोनों यहीं पर हे । परन्तु देवदत्त मुकुट विहारी नहीं है, मुकुट विहारी देवदत्त नहीं है । 
अथवा घड़ा कपड़ा नहीं है, कपड़ा घडा नहीं है । इसे अन्योन्याभाव या भेद कहते हैं ! 

भगवान्‌ यहां कहते हैँ “अहं न आसं जातु न' मैं नहीं था, एेसा कभी नहीं अर्थात्‌ मेरा 
प्रागभाव कभी नहीं था अर्थात्‌ कोई काल एेसा नहीं जब मैँ नहीं था किन्तु हमेशा था ही । 
अर्थात्‌ मेँ न होऊ एेसा कोई काल नहीं । विचार करके देखो कि किसी भी चीज की सिद्धि 
करने के लिये तुम को कोड प्रमाण चाहिये । कोई भी बात ठीक है या गलत, यह तभी पता 
लगेगा जब तुम्हे उसमे कोड प्रमाण मिले । जो किसी चीज की सत्ता में प्रमाण है वही उसके 
न होने में भी प्रमाण होता है। जैसे कमरे में ओंख से रोशनी दीखती है, कमरे मेँ रोशनी 
नहीं है यह भी ओंख से टी दीखेगा। अगर ओंँख पर पट्टी बाँध दें ओर तुम से कहं 
"बताओ कमरे में रोशनी है या नहीं? तो कहोगे “पता नहीं, क्योंकि ओंखि पर आपने 
पट्टी बाँध दी है। रोशनी को जो ओंख देखती है, रोशनी के अभाव को भी वही ओंख 
देखती है । अंधे आदमी को न प्रकाश का ओर न अन्धकार का पता लगता है। इसी प्रकार 
से कान से अगर हम शब्द सुनते हैँ तो यह शोर नहीं है यह भी कान वाले को ही पता लगता 
है। बहरे आदमी को यह भी पता नहीं चलता कि कोई क्या बोल रहा है ओर यह भी पता 
नहीं कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है । इसलिये यह नियम है कि जो जिस चीज को जिस 
इन्द्रिय से जानता है, उसी इन्द्रिय से उसका अभाव भी जानेगा। 

विचार करो कि भमै" को कौन जानता है? भमै" को तुम ही तो जानते हो । तुम्हारे “मै 
को ओर तो कोई नहीं जानता । मै का अनुभव केवल खुद ही करते हो । इसलिये ब्रह्मसूत्र 
मँ विचार आया है कि शास्र कहता है आत्मा मन ओर वाणी का विषय नहीं, शब्द का 
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भी विषय नहीं । जो चीज मन ओर वाणी का विषय नहीं उसका उपदेश तुम कैसे करोगे 
या उसको केसे जानोगे? सव कुछ वाणी, मन से ही जाना जाता है ओर कहा जाता हे। 
वह जव दोनों का विषय नहीं तो उसे न बताया जा सकता ओर न जाना जा सकता है। 
फिर उसके वारे मेँ तुम्हारा शास्त्र क्या करेगा! आचार्य शंकर समाधान वताते है ““नायम्‌ 
एकान्तेन अविषयः अस्मत्‌-प्रत्ययविषयत्वात्‌, अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्मप्रसिद्धेः मन आदि 
का विषय आत्मा नहीं इसका मतलव यह नहीं कि वह इनकी सहायता से जाना ही नहीं 
जा सकता । जैसे ओंँख से आंख नहीं दीख सकती । अपनी ही ओंख को अपनी ही ओंख 
से नहीं देख सकते । यह तो पक्का निश्चय हे । फिर भी जब डाक्टर तुम्हारी ओंख की 
परीक्षा करता है तो कहता है कि ्बाचकर देखो, अक्षर दीखते है या नही" । अगर तुम 
उससे कहो “डाक्टर साहिव! ५० रुपये फीस आपने ली है। आप वताओ, भै क्यों 
बताऊ?" तो क्या डाक्टर कभी वता सकता है? मेरी ओंख ठीक देख रही है इस वात को 
मेरी ओंँख ही जानती हे । तुम्हारी आंख ही अपनी परीक्षा करती है । फिर कैसे कहते हैँ कि 
आंख आंख को नहीं देख सकती ? तात्पर्य है कि यह जो स्थूल ओंख है वह इसकी जो 
देखने की शक्ति है उसको नहीं देख सकती । परन्तु इसके अंदर की शक्ति को तुम देख 
सकते हो अर्थात्‌ ओंँख वाला जान ही सकता हे । दूसरा कोई उस ओंख को नहीं देख 
सकता । दूसरा कंवल आंख के स्थूल रूप को ही देख सकता है । आंख का जो असली रूप 
हे उसको ओंख वाला खुद देखेगा । 

इसी प्रकार भीष्म के स्थूल शरीर को तो सब देखेंगे । लेकिन “मेँ भीष्म हू" इसको तो 
भीष्म शरीर वाला ही देखेगा । जो कहा जाता है आत्मा मन-वाणी का विषय नहीं हे उसका 
मतलब है कि अपने से अलग करके विषय नहीं है । अपने से एक करके तो समञ्ञ आता 
हे ही। “मै इस प्रतीति में ही आत्मा की प्रतीति है। अतः सर्वथा अविषय नहीं हे। 
आत्मा नहीं है इसको मेँ ही जान सकता हू क्योकि आत्मा है इस बात को मँ जानता ह । 
मै होऊगा तभी मैं जानूगा। आत्मा का अभाव तब जान सकते हो जब तुम हो। किसी 
काल में “में नहीं था" यह बात जानने के लिये भें" को ही रहना पड़ेगा । शरीर नहीं रहा, 
इसको तो दूसरा जान लेगा। परन्तु मेँ रहा या नहीं यह बात तो मेँ ही जान सकता हू । 
इसलिये आत्मा का प्रागभाव कभी नहीं जाना जा सकता ओर जिसमें कोई प्रमाण न हो, 
उसे मानने को अंध-विश्वास ही कहते हें । 

जन्मान्तर को मानने वालों को दूसरे कहते हैँ कि तुम अंधविश्वासी हो जब कि बिना 
प्रमाण के यह मानने वाले कि जन्म से पूर्वं ओर मृत्यु के बाद मै नहीं रहता, अंधविश्वासी 
अपने को बुदधिजीवी कहने लगे हैँ । जो प्रागभाव के लिये, वही प्रध्वंसाभाव के लिये है : 


भे था, अव नहीं हूः इस बात को तभी कह सकता हू जब मँ होऊ । मै नहीं हू तो कैसे ` 


जानूगा कि मँ नहीं हूँ? आत्मा का प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव कभी नहीं हो सकता इसलिये 
भगवान्‌ ने कहा भैं नहीं था एेसा कदाचित्‌ सम्भव नहीं है ।' 
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अर्जुन को एक शंका हो सकती है कि “आप तो भगवान्‌ है, वैकुण्ठ से लीला करने 
के लिये आ गये, इसलिये आप पहले थे । लेकिन हम लोगों का क्या हाल है? अतः 
भगवान्‌ ने कहा न त्वं नेमे जनाधिपाः' तू नहीं था, एसा भी नहीं क्योकि तू भी अपने को 
अह-रूप से जानता है । कहोगे अर्जुन भगवान्‌ का भक्त था, वैकुण्ठ में उनके साथ रहता 
था। हम लोगों की क्या गति है? इसलिये कहा नेमे जनाधिपाः" ये सारे राजा लोग कभी 
नहीं थे एेसा नहीं है क्योकि सब अपने को अहं-रूप से जानते हैँ । तीनों का ग्रहण इसलिये 
कि भाषा में तीन तरह के पुरुष होते है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष ओर उत्तम पुरुष मैं 
खाता हू, तुम खाते हो, वह खाता है। तीनों को लेने से सारे जीवों का संग्रह हो गया। 
आत्मा कं वारे में नहीं था या नहीं रहेगा एेसा समज्ञा ही नहीं जा सकता । 
भगवान्‌ की इस बात को लोगों ने बड़ा विपरीत मान रखा है । कई लोग मानते हैँ कि 
जैसे हम यहाँ बेठे है, एेसे ही किसी कल्प मेँ हम एेसे के एेसे वैठे थे । इन्दिरा वैटी थी, 
हम बोल रहे थे । इसलिये मोक्ष भी असम्भव है । एेसा मानने वाले कहते हैँ कि संसार मानो 
एक वाईस्कोप (चलचित्र) है जो बार-बार होता रहता है । किन्तु भगवान्‌ का यह तात्पर्य 
नहीं है । वे तो केवल यह कह रहे हैँ कि आत्मा हमेशा रहता है । बाकी सब चीजों के वारे 
मे यहा नहीं कहा हे । बहुत-से लोग सोचते रहते टै कि वार-वार एसी ही घटनाये होती 
रहती हैँ । कभी यह विचार करके नहीं देखते कि भगवान्‌ पोच उंगलियों की छाप एक जैसी 
नहीं बनाते तो बार-वार एक ही कार्य क्यों करेगे ! क्या माया सीमित है? माया तो असीम 
हे । इसलिये “सर्वे वयमतः पर" का यह मतलब नहीं है कि हमारे शरीर आदि एेसे रहेंगे । 
यह तो आत्मा कं विषय में कहा जा रहा है, कि जैसा कहा था, शरीर सर्वथा विनाशी है 
इसलिये शोक का विषय नहीं, आत्मा नित्य होने के कारण शोक का विषय नहीं । भीष्म 
ने व्यवहार भी अच्छा ही किया, उनका कोई व्यवहार दोष वाला नहीं, इसलिये भी वे शोक 
का विषय नहीं; फिर तू जो शोक कर रहा है, यह प्रज्ञावाद है ।।१२।। 
अर्जुन ने जब अपने शोक को प्रकट किया तो भगवान्‌ ने शोक के सामान्य ओौर 
विशेष कारण बताये । सामान्य कारण को वेदान्त शास्त्र में मूल अज्ञान कहते है । मूल 
अथर्‌ वह जड हे जिससे आगे अनेक तूल अज्ञान आ जाते हैं । परमात्मा का ज्ञान नहीं 
होना मूल अज्ञान है ओर जब परमात्मा का ज्ञान नहीं हआ तब जो-जो पूर्वं अज्ञानों के 
संस्कार हैँ उनके प्रवाह वाले तूल अज्ञान होगे ही । धर्म ओर अधर्म के विषय में अर्जुन को 
संस्कारों के प्रवाह से होने वाला शोक, विशेष शोक है क्योकि ये उसके विशेष संस्कार हैँ । 
पूज्यो मेँ पूज्यभाव के संस्कार ओर दुष्टों का दमन करने के संस्कार विशेष संस्कार हैँ । इस 
परिस्थिति में उसको अधर्म में पूज्यभाव है । दुष्टों के अंदर यह भाव कि थये पूज्य हैः, 
अधर्म है। यह विशेष अज्ञान है। यही उसके शोक का कारण है। 
अच्छा वैद्य रोग के मूल कारण को पहले दूर करता है ओर जो अच्छा वैद्य नहीं होता 
हे वह रोग के मूल कारण को दूर किये बिना उसके प्रतीत होने वाले दुःखों को दूर करता 
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हे । जैसे किसी का पेट खराब है, उदर के विकार के कारण उसके सिर में या शरीर मेँ दर्द 
है । डोक्टर ने तुरंत सिर कं दर्द की दवाई दे दी, पेट साफ करने की दवाई नहीं दी; तो दर्द 
की क्षणिक निवृत्ति हो जायेगी, थोडी देर के लिये रोगी ठीक अनुभव करेगा परंतु थोड़ी देर 
वाद रोग फिर वहाँ का वर्ह है । आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की सवसे बड़ी कमी यही है 
कि रोग क्या है, वे इसका निर्णय नहीं करते । शरीर में दर्द है तो उसे दर्द की दवाई दे दी। 
कमर दर्द है तो उसकी दवाई दे दी। चलते-चलते साँस एूलती हे तो एक ओर दवाई लिख 
दी । यह निर्णय नहीं किया कि किस कारण से सिर दर्द है, सासि फूलती है । जिसके कारण 
यह सव हो रहा है उसका विचार नहीं करते । आयुर्वेद के अंदर नियम है कि पहले रोग 

का निदान करो, इस निर्णय पर पर्हचो कि रोग क्या है । निदान करने वाला पहले उस रोग 
का निर्णय करता है । पेट की खरावी से यदि सिर दर्द है तो पहले पेट टीक करने का प्रयत्न 
करेगा । अगर किसी को बहुत ही दर्द है तो थोड़ी बहुत दवाई उस दर्द की दे देगा लेकिन 
प्रधान तो रोग का निदान ओर निवृत्ति ही रहेगी । 

इसी प्रकार परमात्मा को नहीं जानना-रूप मूल अज्ञान जब तक निवृत्त नहीं 
होता तव तक शोक निवृत्त नहीं होता। इसलिये अच्छे वैद्य की तरह भगवान्‌ इस रोग 
की निवृत्ति का उपाय बताते है। आत्मा शोक के योग्य नहीं क्योकि नित्य आनन्द- 
स्वरूप है । यह जो आत्मा की नित्यता है, इसी को आगे स्पष्ट करते ह कि यह नित्यता 
कैसी हे 

देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति  ।१३1। 


जैसे इस शरीर में बाल्य यौवन वार्धक्य अवस्थाओं के आने-जाने से देहवाले आत्मा 
का नाश नहीं होता एेसे इस शरीर को छोड़कर अन्य शरीर की प्राप्ति से भी आत्मा 
निर्विकार रहता है अतः इस शरीर के षूटने कं प्रसंग पर बुद्धिमान्‌ मोहग्रस्त नहीं होता । 

"देहिनः" मेँ भगवान्‌ ने एकवचन का प्रयोग किया है। इससे पूर्वं मे अशोच्यान्‌, 
गतासून्‌, अगतासून्‌" मे भगवान्‌ ने बहु-वचन का प्रयोग किया था। यर्हो देहिनः" मं 
एक-वचन का प्रयोग यह बताने के लिये है कि जब हम शोक की विषयता की बात करते 
है तब उपाधि प्रधान है क्योकि कोई एक समय में रो रहा है, उसी समय दूसरे को शादी 
हो रही है, खुश हो रहा है । जिस समय एक के शरीर से प्राण चला गया है, दूसरे के शरीर 
मेँ प्राण चल रहा है। अतः शोक की विषयता अथवा प्राणों का चलना-न-चलना, इन दोनों 
मे उपाधि प्रधान है । अतः जब हम उपाधि को प्रधान मानते है तब जीवों की अनेकता कही 
जाती है, परन्तु जब उपाधि वाले को प्रधान रूप से कटेगे तब आत्मा एक है । एेसे समञ्च 
लो, द्रष्टा देखने वाला, श्रोता सुनने वाला वक्ता बोलने वाला, मन्ता सोचने वाला । यदि 
द्रष्टा, श्रोता आदि इन उपाधियों को कहना होगा तो अंधे के लिये कहना पड़गा कि यह 
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द्रष्टा नहीं है, परन्तु श्रोता है । बहरे कं लिये कहना पड़ेगा कि यह श्रोता नहीं परन्तु द्रष्टा 
हे । द्रष्टा ओर श्रोता के भेद को लेकर ही कह रहे हैँ कि यह द्रष्टा नहीं श्रोता है, मन्ता 
नहीं वक्ता है । परन्तु जब उस व्यक्ति को करेगे तब तो वह एक ही है। आंख की 
उपाधि से वह व्यक्ति द्रष्टा है, कान की उपाधि से श्रोता है! जो द्रष्टा नहीं, वही श्रोता 
हे। जो अधा है, वही सुनने वाला है । वस्तुतः दोनों मे एकता ह । एकता होने पर भी जो 
द्रष्टा हे वह बहरा होने से श्रोता नहीं है । जब उपाधि की प्रधानता कहोगे तव अनेकता 
का विचार होगा। जब उपाधि की प्रधानता नहीं, उपाधि वाले की प्रधानता होगी तव 
एकता का विचार होगा । टीक इसी प्रकार कोई शोक का विषय ड, कोई शोक का विषय 
नहीं है । कई बार एेसी परिस्थिति हो जाती है। 
एक बार एक गोव के अंदर दो लड़के रहते थे । एक दिन दोनों नदी के किनारे खेलने 
गये हुए थे । वहां एक लड़के को मकर (घड़ियाल) ने खा लिया । शहरों मेँ आजकल टक 
कं नीचे आ जाते है। घड़ियाल के लिये तो कहोगे कि उसे मार देना चाहिये, पर टक 
डाइवर के लिये कहते हैँ “उसका बेचारे का क्या कसूर, उसकी तो ब्रेक खराब हो गई थी!" 
घड़ियाल भी भूखा था, खा लिया तो क्या हुआ? लेकिन ट्रक के प्रति चकि हमें मोह है 
इसलिये ट्रक नष्ट कर देने चाहिये यह नहीं कहते, एेसा मानते भी नहीं । इस घटना के बाद 
आठ साल वीत गये । जिन्दा लड़के का यज्ञोपवीत होने जा रहा था । ब्राह्मणों मेँ उपनयन 
का बहुत महत्त्व होता है । उसके घर मेँ तुरही, नगाडे बज रहे थे। ओरतें गीत गा रही थीं । 
सामने वाले घर में जिनके लड़के को मकर ने खा लिया था उन लोगों के मन में आ रहा 
था कि “आज हमारा बच्चा जिन्दा होता तो उसका भी जनेऊ हो रहा होता", वे अत्यंत 
दुख में थे। एक ही घटना एक के दुःख को उभार रही है । दूसरे को सुख हो रहा है कि 
जनेऊ होने जा रहा है । 
एक महात्मा उधर से निकले । उन्होंने देखा कि आमने-समाने एक घर मेँ बडा उत्सव 
मन रहा है ओर दूसरे घर में इतनी उदासी; बात क्या है, ये इतने दुःखी क्यों? लोगों ने 
बताया कि (आठ साल पहले इनके लडकं को घड़ियाल ने खा लिया था। इसलिये दुःखी 
है ।' महात्मा के मन में करुणा आई । नदी के किनारे गये । भगवान्‌ शंकर से प्रार्थना की 
कि वे लोग बहुत दुःखी है, उनका बच्चा उनके पास आ जाये । भगवान्‌ शंकर तो 
आशुतोष हैँ ही, भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर ली। भक्त ने देखा कि घड़ियाल ने मुख 
फाड़ा तो वहाँ आठ साल से अधिक उम्र का लड़का खड़ा है। उसे उसके घर ले गये ओर 
उसके घरवालों को कहा कि (तुम लोग भी इसका जनेऊ करो, दुःखी मत होओ ।' उसके 
घरवालों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा । एक ही घटना एक उपाधि मेँ शोक दे रही 
थी, दूसरी उपाधि के अंदर टीक उसके विपरीत बड़ा आनन्द हो रहा था । परन्तु उन दोनों 
मेँ स्थित भगवान्‌ शिव तो एक थे । उपहित शिव एक ही है, उपाधिरयं अलग-अलग हैँ । 
उपाधि को लेकर जब बात करते है तब अनेक शब्दों का, बहुवचन का प्रयोग करते हैँ ओर 
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उपाधि वाले की वात करते हैँ तो एकवचन का प्रयोग होता है। इसलिये पूर्व मेँ बहुवचन 
का ओर यर्हां एकवचन का प्रयोग है। 
“देहिनः यथा अस्मिन्‌ देहे"" उपाधि के विचार में द्रष्टा श्रोता आदि कुष्ठ सक्षम हैँ ओर 
कछ स्थूल हैँ । इस श्लोक में स्थूल शरीर को उपाधि रूप मेँ बताते हए उसके परिवर्तनं 
कं बावजूद आत्मा की अपरिवर्तनीयता बता रहे हैँ । इस शरीर में कुमारावस्था आती हे । 
कुमारो पंचहायनः', पाच साल की उग्र के वच्चे को कुमार कहते हें । पोच साल के छोटे 
वच्चे के चित्र को देखो तो पहचान नहीं सकते कि यह वही है जो सामने जवान होकर 
खडा है । इतना एक्‌ पड़ जाता है । परन्तु जो पोच साल का था वही अब अस्सी साल का 
हे । उपाधि बदल गई, पहचानने में नहीं आता, लेकिन है तो वही । क्यों वही है? क्योकि 
वचपन की प्रत्यभिज्ञा उस बुढापे में भी है। 'वचपने में मैने माता की गोद में त्वमेव माता 
च पिता त्वमेव" सीखा था, वह आज भी मुञ्जे याद है?" कैसे याद है? कहता है भमो ने मुज्ञे 
याद कराया था ।' शरीर पहचानने में नहीं आता पर प्रत्यभिज्ञा कं आधार पर एकता स्पष्ट 
हो जाती है। वच्चा पैदा होकर मँ के स्तन को पकड़कर दूध पीता हे। किसी चिकित्सक 
से पृूष्ठना कि स्तन के पीने में मुंह ओर गले की कितनी ्मसि-पेशिर्यो काम करती है । एेसा 
नहीं है कि मँ उसके मुँह में स्तन डाले ओर वह निगल जाये । गले से निगलने के लिये वहाँ 
की मांस-पेशियां, पीने में होठ, जबड़े आदि सब की मोस-पेशियों काम करेगी तब दूध 
पिया जायेगा । इसके लिये बच्चे ने शिक्षा कहौं से प्राप्त की थी? पेदा होते समय किसी 
अध्यापक को तो रखा नहीं था! इसका मतलब हे कि हमने चूसना कहीं सीखा है अन्यथा 
याद कैसे रहा कि एेसे पिया जाता है? शरीर तो एक जैसा नहीं दीख रहा है लेकिन 
प्रत्यभिज्ञा है कि पचि साल की वात मुञ्जे याद है इसलिये “वही है" यह निश्चित हो जाता 
है । इसी प्रकार बच्चे को स्तनपान की क्रिया याद हे, इसलिये निश्चित हो जाता है कि पूर्व 
मे वह किसी शरीर मेँ रहकर सीख चुका है 1 एेसे ही मलमूत्र-विसर्जन आदि भी वह बच्चा 
सीखा हआ है, इसीलिये कर लेता है । इसी प्रकार “यौवनं जरा' अर्थात्‌ जवानी-बुढापे का 
अन्तर होने पर भी व्यक्ति की अखण्डता निश्चित होती है । जवानी की बाते भी याद है; 
बुढ़ापे मे किसी को पहाड़ पर चढृते देखते हो ओर कहते हो कि "कभी मै भी इस पर एसे 
ही चढ़कर गया था तो जवानी याद है तभी कहते हो । 
भगवान्‌ कहते हैँ कि जैसे यहाँ उपाधि बदलने पर भी उपाधि वाला एक ही है, बचपन 
का शरीर, जवानी का शरीर बदलने पर भी आत्मा एक ही है, वैसे ही जब दूसरे शरीर 
मिलते है तब भी आत्मा वही रहता है, आत्मा में भेद मानने की कोई जरूरत नहीं । शरीरो 
के बदलने से जैसे आत्मा नहीं बदला एसे ही अनन्त शरीरो के रहने पर भी आत्मा एक 
ही हे । एक जीव के उपाधिभेदों से उसकी अभिन्नता में अन्तर न आना बताकर उपलक्षण 
से भगवान्‌ ने संकेत दिया कि अनन्त शरीरो का अभिमान रहते हए भी आत्मा में कोई 
भेद नहीं है । “देहिनः' के एकवचन से भी यह अभिप्राय पृष्ट होता है । देहान्तर-प्राप्ति चाहे 
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मरणानंतर समञ्जी जा सकती हे, चाहे यहीं दृश्यमान अनन्त शरीरो मे उपस्थित आत्माभिमान 
समज्ञा जा सकता है। देहान्तर की प्राप्ति होने पर अधीर हो चाहता है कि भें अव भी 
पेसा हो जाऊं कि उस पहाड़ पर चढ़ जाऊ ।' धैर्य वाला सोचता है कि भने अपने जमाने 
मे पहाड़ चढ़ लिये, अब इनके चट़ने की उग्र है" इसलिये उसे प्रसन्नता रहती है । अधीर 
दुःखी होता है हाय! मै नहीं चढ़ सकता । 
धेर्यवाला तुरन्त फल को नहीं चाहता है । इसलिये सारे पापों की जड़ अधीरता है। 
संसार के अंदर अनेक मत-मतान्तरों मे किसी में किसी धर्म की विशेषता है। महर्षिं 
पतञ्जलि ने अहिंसा को प्रधानता दी इसलिये साधनों में सवसे पहले अहिंसा को गिना। 
वेदों में सबसे ज्यादा प्रधानता सत्य को दी । इसलिये जब शिष्य को उपदेश करते रहै तव 
कहते हैँ “सत्यं वद धर्म चर' सत्य बोलो ओर धर्म का आचरण करो । आचार्य शंकर प्रश्न 
उठाते हैँ कि सत्य बोलना धर्म ही है,“धर्मचर' से सत्यवदन आ ही जाता, फिर अलग से 
कहने का क्या तात्पर्य हे? वे उत्तर देते हैँ कि इसके दारा सत्य की श्रेष्ठता को बताया गया 
है कि सब धर्मो मे सत्य ही श्रेष्ठ है । इसी बात को भगवान्‌ वेदव्यास ने एक रूपक के दारा 
बताया कि हाथ में तराजू लेकर एक तरफ सारे धर्म ओर दूसरी तरफ केवल सत्य को रखो 
तो दोनों पलडे बरावर हो जार्येगे । इसलिये वेद ने “सत्यं वद' को अलग कहा कि सत्य 
सबसे अधिक महत्त्व का हे । 
महाराजा मनु ने धैर्य को सबसे पहले गिना। इसका मतलव यह नहीं कि वे दूसरे 
धर्मो को नहीं कहते, पर एक धर्म की प्रधानता सूचित होती है । आचार्यो की अपनी-अपनी 
दृष्टि होती है; मनु महाराज सर्वथा व्यावहारिक थे । मनुस्मृति व्यवहार का ग्रन्थ हे । वेदान्त 
का विचार भी उसमें आया है, परन्तु प्रधानता व्यवहार की है । महाराजा मनु ने देखा कि 
आदमी इ्ूठ इसलिये बोलता है कि जल्दी फल हो जाये । अतः उन्होने कहा कि यदि ध्य 
नहीं होगा तो न सत्य बोल पाओगे, न अहिंसा कर पाओगे । इसलिये उन्होंने सबसे पहले 
धृति को कहा। धैर्य होगा तो बाकी सब धर्म आ जायेंगे । इसलिये भगवान्‌ ने कहा 
“धीरस्तत्र न मुह्यतिः धीर को मोह नहीं होता । वह जानता है कि उम्र आदि कं अनुसार 
ही शरीर-मन आदि की चेष्टार्णँ होती हैँ, इसमे अधीरता की जख्रत नहीं, जैसे आज मैने 
सत्य बोला तो उसका फल जरूर होगा, अधीर होने की जरूरत नहीं । 
यह धैर्य कैसे आता है? धी" मायने बुद्धि ओर ^र' अर्थात्‌ रमण करना; जो बुद्धिपूर्वक 
विचार करता है उसी मेँ धैर्य आता है । आप लोगों ने देखा होगा कि आज से पचास साल 
पहले किसी आदमी को सौ-पचास रुपये का प्रलोभन देकर गलत काम करवा लेते थे । जव 
कहते थे कि “एेसा गलत काम मत करोः तब जवाब होता था कि “यह व्यावहारिक नहीं 
हे, व्यवहार मेँ ठेसा नहीं होता है । सौ रुपये दिये, काम हो गया । साल भर कोन बैठा रहे! 
उनम से करई लोग आज भी जिन्दा है जो शिकायत करते है कि “अफसर कहते हें कि 
तुम्हारा टीक काम करने का भी पैसा दो, गलत काम कं लिय तो कहना ही क्या!" अफसरों 
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का कहना हे कि तनख्वाह तो कुर्सी पर वैठने की मिलती है । आगे सेवा-शुल्क दोगे तव 
काम होगा। हम उन्हें याद दिलाते हँ कि उन्हें पैसा लेना किसने सिखाया? तव सोचा था 
कि पैसादेगे तो गलत काम भी हो जायेगा। अगर तव ही विचार करते कि गलत काम 
किया तो उसका फल क्या होगा? तो एसी दुर्व्यवस्था न देखनी पड़ती । एक राजा ने पृथ्वी 
के अन्तिम छोर पर विजय प्राप्त करके अपने साथियों से कहा “उस चटूटान पर मेरा नाम 
लिख दो कि यह पहाड मैने जीता साथी वापिस आये तो राजा ने पूछा “मेरा नाम लिख 
दिया? उन लोगों ने कहा "वहन पहले ही अनेक नाम लिखे हुए थे, कोई जगह ही नहीं थी 
कि एक नाम ओर लिख सके । फिर भी, एक नाम मिटा कर आपका नाम लिख दिया ॥' 
राजा का चेहरा उदास हो गया । कहा, "यह गलत परम्परा है । तुमने दूसरे का नाम मिटाया 
हे, आगे मेरा नाम भी कोई मिटायेगा ही । यह गलत परम्परा शुरू कर दी ॥' इसी प्रकार 
पैसा खिलाने की परम्परा तुमने शुखं की, वह अब तुम्हारे ही सिर पर पड़ रही है । उस 
समय धैर्य नहीं था, अगर उस समय विचार कर लेते कि आगे इसका क्या नतीजा होना 
है, तो वह गलत काम कभी न करते । 

धेर्य तभी होता है जव बुद्धिपूर्वकं विचार करते हो कि जल्दबाजी का नुक्सान तुम्हे 
आगे उठाना पडेगा । जितने कर्म हैँ उनका फल तुमको ही भोगना पड़ेगा, किसी दूसरे को 
नहीं । इसलिये धैर्य का कारण बुद्धि है । तुम्हारी बुद्धि विचार न कर सके, इसीलिये 
आधुनिक लोगों ने तुम्हारे हाथ मे एक अच्छी चुस्की दी जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता 
जिसको मानने वालों का कहना है “आगे किसने देखा है । पहले-पहल इतना ही था कि 
मरने के बाद किसने देखा है पर अब तो उसकी सीमा यहो तक आ गई है कि जिन कार्यो 
का इसी जीवन में दुष्प्रभाव काफी सम्भावित है उन्हे करते वक्त भी लोग यही सोचने लगे 
हें कि आगे किसने देखा ३ । उधार लेते हए भी नहीं विचार करते कि लौटायेगे केसे, 
तत्काल का भोग ही दृष्टि में रखते है । सोचते हैँ “आगे किसने देखा है, हमने तो चार दिन 
की मौज ले ली यह सब धर्मनिरपेक्षता की भावना का ही प्रभाव है। अगर बुद्धि से 
विचार करो तो समञ्च आये कि धैर्य ही ठीक है । हम प्रत्यक्ष में देखते हैँ कि रात को सोकर 
अगले दिन हम उठते हैँ; बच्चे पैदा होकर स्तन-पान आदि करते हुए देखे जाते है; इन पर 
जो बुद्धिपूर्वक विचार करेगा, उसको तो यह मोह नहीं होगा कि आगे किसने देखा हे 
क्योकि उसको निश्चय रहेगा कि आगे है । इस निश्चय कं कारण वह जानता है कि यदि 
किसी कार्य ने तुरंत फल नहीं दिया तो आगे अवश्य फल देगा । बहुत-से लोग सिग्रेट पीते 
है, कहते है 'मुञ्े तीन साल सिग्रेट पीते हुए हो गये, कुठ नुकसान नहीं हुआ ! जब 
बीस-पचीस साल बाद रोग-पीडित होते है तब पछतायें भी तो बेकार है क्योकि तब भी 
अन्य एेसी चेष्टा नहीं छोडते जो भविष्य मेँ हानिकारक है । “आगे किसने देखा है" यह 
सोचने वाला गलत कामों को करेगा क्योकि बार-बार उसकी बुद्धि यही कहती है किं “आगे 
रह, न रहर । परन्तु जब निश्चय है कि आगे गँ रर्हूगा ही । मेँ नित्य ह, कभी न रहू यह 
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हो नहीं सकता' तब पाप प्रवृत्तियों रोकना ही स्वाभाविक हो जाता है । भगवान्‌ अर्जुन से 
कहते हैँ कि तेरे अविवेक या मोह का कारण भी यही है कि तू सोच रहा हे कि भीष्म, द्रोण 
आदि नहीं रहेंगे । भीष्म द्रण आदि रहेगे ही यह समज्ञ लेगा तो अर्जुन का मोह मिट 
जायेगा । इसीलिये भगवान्‌ आत्मा के नित्य स्वभाव को स्पष्ट कर रहे है । इस वात को 
आगे बतायेगे । मूल अज्ञान की निवृत्ति ही मनुष्य को अपेक्षित है, यह वता दिया । अव जो 
विशेष घटनायें है अर्थात्‌ तात्कालिक स्थिति है इसे आगे बतार्येगे ओर किस प्रकार भीष्म 
द्रोण आदि आगे ओर हमेशा रहेंगे इस पर भी विचार करेगे । 

जव अर्जुन युद्ध के बीच में पर्हुचा तव न केवल वाहर का युद्ध उपस्थित हुआ वरन्‌ 

उसके अपने अंदर भी दैवी ओर आसुरी भावों का युद्ध उपस्थित हो गया । दोनों प्रकारं 
के युद्ध के मैदान के बीच में वह खड़ा था। इसीलिये उसका विषाद अत्यधिक बढा हुआ 
था । उसने प्रपत्ति के द्वारा, सर्वथा अपना समर्पण कर भगवान्‌ से मार्ग-दर्शन की प्रार्थना 
की । अंदर के युद्ध का मूल कारण आत्मा ओर अनात्मा का अविवेक है । उसको हटाने के 
लिये भगवान्‌ ने आत्मा के विषय मेँ बताना शुरू किया । भगवान्‌ ने कहा कि जिनको तू 
शोक का विषय समञ्च रहा है वे शोक के विषय नहीं हैँ । शोक के विषय तीन हो सकते 
है आत्मा, अनात्मा ओर आत्मा-अनात्मा को मिलाकर सारे व्यवहार को सिद्ध करना। 
इसमें भीष्म द्रोण आदि का व्यवहार स्वयं ही शोक के योग्य नहीं है क्योकि तुम स्वयं 
उन्हें “महानुभाव कह रहे हो । बाकी जो दो बचे, उनमें आत्मा शोक का विषय नहीं 
क्योकि नित्य है। शरीर आदि अनात्मा भी शोक का विषय नहीं है क्योकिवे हही 
अनित्य । आत्मा की नित्यता को बताने के लिये भगवान्‌ ने कहा कि किस प्रकार मे" का 
अभाव न पहले सिद्ध होता है ओर न बाद मेँ अर्थात्‌ नै" कान प्रागभाव ओर न 
प्रध्वंसाभाव हो सकता हे। 

“मै का अन्योन्याभाव भी नहीं हो सकता । यज्ञदत्तरूप भै" का देवदत्त रूप भें" से भेद 
हो यह सम्भव नहीं । किसी भी चीज की एकता कैसे मानते हो ? जिस चीज का नाम एक 
हो ओर रूप भी एक हो उसी को एक मानते हो । देवदत्त नाम भी वही है, चेहरा मोहरा 
भी वही है, तो एेसा नहीं मानते कि वह कल नीला स्वेटर पहनकर आया था, आज हरा 
स्वेटर पहन कर आया है तो व्यक्ति बदल गया है । क्योंकि देवदत्त का निरूपण करने वाला 
चेहरा वही है, नाम भी वही है । नाम बदले तब भी कोई सम्भावना होती है कि व्यक्ति एक 
नहीं ड । एक बार मनाली गये हए थे । वर्ह कं मकान-मालिक को कोई काम बताया, उसने 
कहा वह शाम तक कर देगा । जब वह दूसरे दिन आया तो हमने उससे पृष्ठा “वह काम 
नहीं किया?” कहने लगा “मुञ्च से तो नहीं कहा था ।' हमने सोचा सर्वथा ्ूठ बोलने वाला 
हे। फिर कहा “आज दोपहर तक कर दगा उसने काम कर दिया । हमने कहा (तुमने 
बहुत अच्छा किया ।' कहने लगा "कल शाम को आदमी नहीं मिला इसलिये नहीं करवा 
सका ।' हमने कहा “तुमने सवेरे न्ूठ क्यों बोला? कहने लगा भें सवेरे नहीं आया था, 
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मेरा भाई होगा! हम जुड्वाँ भाई हँ, इसलिये हम दोनों का चेहरा एक जेसा है ॥ एेसे, कई 
वार चीजें दो होने पर भी एक प्रतीत हो जाती हैँ । नाम ओर रूप ही दो चीजों को अलग 
या एक बताता है। घडा नाम ओर कपड़ा नाम अलग-अलग हे, घडे का रूप ओर कपड़े 
का रूप भी अलग-अलग है तभी उन्हें दो मानते हँ । 
आत्मा का विचार करो : आत्मा किस प्रतीति का विषय है? भमै" इस प्रतीति का विषय 
हे, “अस्मत्‌ प्रत्ययविषयत्वात्‌", भमै" से जिसकी प्रतीति होती है वही आत्मा है । चेतन ही 
आत्मा का रूप है। ज्ञान या जानना ही आत्मा का रूप है ओर वह भमै" इस प्रतीति का 
विषय है । देवदत्त, भानुदत्त, यज्ञदत्त, इन्द्रदत्त सभी अपने को भें" कहते हँ । इसलिये नाम 
भी एक भै" ओर उनसे रूप पृषते हैँ तो सभी कहते है “हम चेतन हैँ, जानने वाले है । नाम 
रूप दोनों एक हैँ फिर आत्मा अनेक कसे माने जायें ? केवल स्वेटर बदलने से तो दूसरा 
आदमी नहीं मान लगे । नाम रूप एक है तो आदमी एक है; चाहे कपड़ा बदल दें । किन्तु 
आत्मा के विषय में हम यही भूल करते हैँ कि नाम एक ही है ओर रूप भी एक ही है फिर 
भी आत्मा अनेक मान लेते हैँ । भै" नाम भी सबका एक, चेतन यह रूप भी सबका एक 
हे फिर भी लोग कहते है कि गोरा भै अलग, काला भमै" अलग हे। पहले भगवान्‌ ने 
बताया था कि बालक, जवान, बुड्ढा यों अवस्थाएं बदल जाने से तुम आत्मा को बदला 
हआ नहीं मानते । बालक ओर जवान शरीरों का रूप अलग-अलग होने पर भी आत्मा का 
अपना चेतन रूप तो एक ही है। उसमें कोई फक नहीं हे । स्थूल शरीर की अवस्थां 
बदलने पर जैसे आत्मा नहीं बदलता वैसे मृत्त्यु के बाद शरीर बदल जाने पर भी आत्मा 
नहीं बदलता । अब अगला कदम हिम्मत का हे : प्रधानमंत्री अटल बिहारी से लेकर कल्लू 
तक सब अपना नाम भमै ओर अपना रूप चेतन बताते हैँ । फिर तुम इनमें आत्मा को 
अलग-अलग कैसे मान लेते हो? कोई आकर दरवाजा खटखटाता है, पूते हो कौन? तो 
कहता है भमै" । फिर पृषते हो भें कौन? तब वह शरीर का नाम बताता है “यज्ञदत्तः । 
लेकिन पहले तो अपने को भे" ही कहता है । इन शरीरों को अलग देखकर तुम उस चेतन 
को अलग-अलग कैसे मानते हो जबकि उसका न नाम अलग है, न रूप अलग है ? इसलिये 
'देहान्तरप्राप्ति' से भगवान्‌ ने कह दिया कि अगले देहों की प्राप्ति में भी नही बदलेगा ओर 
यहाँ भी अनेक देहो के रहने पर भी आत्मा एक ही है । अतः आत्मा का अलगाव केवल 
भ्रम से है। शरीरों को अलग देखकर हम आत्मा को अलग मान लेते है, यह मानना सर्वथा 
अप्रामाणिक है। अतः सबमें रहने वाले इस आत्मा के विषय में शोक केसे करें ! । ।१३।। 
आत्मा की नित्यता तो कुठ आसानी से समञ्ञ में आती है । कपिल, कणाद, गौतम 
आदि के मतों को मानने वाले तथा अन्य अनेक दैतवादी लोग आत्मा को नित्य मानने को 
तैयार हो जाते है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरता, बना रहता है अर्थात्‌ जन्मान्तर 
मे बना रहता है यहो तक मानने वाले लोग तो मिल जाते है । परन्तु सब शरीरो मे एक 
आत्मा है इस प्रकार आत्मा की विभुता उन्हें सहन नहीं होती, यह बात ये लोग नहीं मान 
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पाते। क्यों नहीं मान पाते? सांख्यकारिका में बताया है कि एक आत्मा एक समय सुखी 
ओर दूसरा दुखी हो रहा है तो दोनों एक कँसे हो सकते हैँ? एक वद्ध है दूसरा मुक्त हो 
रहम है, एक स्वर्ग मे जा रहा है, दूसरा नरक में जा रहा है; इन भेदों के कारण वे कहते 
है कि आत्मा नित्य तो हे परन्तु हरेक का अलग-अलग आत्मा है । अव इन भेदो को भी 
भगवान्‌ हटाते हैँ 


मात्रास्पशस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखटुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत । ।१४।। 


हे कुन्तीपुत्र, भरतवंशी ! इन्द्रियों के अपने विषयों से संबंध सर्दी, गर्मी, सुख, दुःख 
प्रदान करते हैँ । इन्द्रिय-संबंध कभी होता व कभी नहीं होता है अतः अनित्य है इसलिये 
सर्दी, गर्मी आदि से हर्ष या विषाद मत कर। 
श्लोक में दो सम्बोधन दिये है कौन्तेय ओर भारत। "कुन्ती का पुत्र" बोधक कौन्तेय 
पद के दारा मातृकुल की शद्धि ओर “भारतः से पितृकुल की शुद्धि बताई । श्रुति में नियम 
किया है कि जिसके मातृकुल ओर पितृकुल दोनों शुद्ध होते हैँ उसे ज्ञान होता ह 
“मातुमान्‌ पितुमान्‌ आचार्यवान्‌ वेद" माता से जिस तत्त्व की शिक्षा पाई हो, पितासेभी 
उसी तत्त्व की शिक्षा पाई हो, तब आचार्य से उस तत्व को जाना जाता हे । अगर इनमें से 
एक से पाई ओर दूसरे से नहीं पाई तो दृढता नहीं हो पाती । हम लोगों के यहां इतने सव 
जो विवाह संबंधी नियम हैँ कि अपनी-अपनी जाति में ही विवाह करना चाहिये अन्यत्र 
नहीं, उसका आधार यही है । मातृकुल पितृकल अन्यथा होगा तो संतान को तत्त्वज्ञान की 
प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिये भगवान्‌ अर्जुन से कहते हैँ "तू मातृकुलसे भी शुद्ध है ओर 
पितकुल से भी शुध ह इसलिये इस चरम तत्त्व को समञ्ञ सकता है कि सर्वत्र एक आत्मा 
है । आचार्य मँ तुमको कह ही रहा हू । मै भी तुम्हारे ही कुल का हूं।' इन दो संबोधनं में 
भी पहली पंक्ति मेँ “कौन्तेयः कहा ओर दूसरी पंक्ति में “भारत' कहा क्योकि पहली पक्ति 
मेँ प्रकृति का प्राधान्य बता रहे है ओर दूसरी पंक्ति में पुरुष का प्राधान्य बता रहे है । 
'आभिर्मीयन्ते' अर्थात्‌ जिससे किसी चीज का ज्ञान होता है उसे मात्रा कहते ह अर्थात्‌ 
इन्िर्या । इन्द्रियों के द्वारा ही ज्ञान होता है। ऋग्वेद के कौषीतकी ब्राह्मण में प्रज्ञामात्रा" 
शब्द का प्रयोग है, वर्ह जिससे प्रज्ञा होती है उसे प्रज्ञामात्रा कहा है । स्पर्श अर्थात्‌ इन्द्रियों 
का विषयों से सम्बन्ध। इन्द्रियों से ज्ञान होता है परन्तु होगा तब जब इन्द्र्यो विषय को 
स्पर्श करं । यह दरवाजा यर्हौँ है । हमारी त्वगिन्द्रिय से हमें इसके कड़ेपन का भान नहीं 
होगा । वह तभी होगा जब हम इसका स्पर्श करेगे । क्योकि इन्द्रियों दारा स्पर्शं किये जाते 
है इसलिये स्पर्श का अर्थ विषय भी है । विषय ओर इन्द्रिय का संबंध कहीं दूर से ओर 
कहीं नजदीक से होता है। दरवाजा तो नजदीक होगा तब स्पर्शं होगा । परन्तु हम चन्द्रमा 
को भी तो देखते दहै । चन्द्रमा का ज्ञान कैसे हो जाता है? वह इस प्रकार होगा कि ओंख 


श्लोक-१४ : १३१ 


से चलने वाला जो चक्षु का प्रकाश है वह वहाँ पर्हुचेगा। अथवा सूर्य का उदय हो चुका 
हे, परन्तु हमें सूर्य नहीं दीख रहा ह क्योकि चक्षुरिन्द्रिय छत को भेद कर नहीं जा सकती । 
छत पर जाते हैँ तव चक्षु इन्द्रिय वर्ह जाकर सूर्य का स्पर्शं करती हे, तब ज्ञान होता है। 

अख बहुत दूर जा सकती है, धुव तक चली जाती है, इसलिये धुव भी दीख जाता 
हे । कान थोड़ी दूर तक जा सकते है लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते । हम लोगों के 
हिसाव से ज्यादा से ज्यादा एक मील तक की आवाज कान सुन सकते हे । इसलिये हम 
लोग दो मील की दूरी को "कोस" कहते हं । आजकल कं वच्चे यह हिसाब नहीं समञ्च 
पारयेगे । एक कोस में लगभग दो मील होते हैँ । कोस को ही संस्कृत में क्रोश कहते हे । यदि 
कोई जोर से आवाज दे, तो दोनों ओर एक-एक मील तक ही आवाज फल सकती है । यह 
मानकर दो मील की दूरी को क्रोश कहते हे । “आक्रोशः शब्द मेँ भी क्रोश" है। आक्रोश 
गुस्से को कहते है, गुस्से में व्यक्ति जोर से चिल्लाने लगता हे । यद्यपि चिल्लाने से कोड 
बात सत्यापित नहीं होती तथापि अविचारशीलों को लगता है कि चिल्ला देने से उनकी 
वात प्रामाणिक हो जाती है। इसी से हमारी संसद में सदस्य इतना हल्ला-गुल्ला करते हँ । 
जिन देशों में सांसद समञ्जदार होते हैँ वर्ह चीखना-चिल्लाना नहीं होता वरन्‌ विचार ओर 
विश्लेषण, अपने-अपने दलों के सिद्धान्तो के अनुसार निर्णय होते है । जोर-आजमाइश तो 
अखाडे में होती है न कि सभा में! गाय की आवाज को प्रमाण लें तो कह सकते है कि 
एक मील तक उसकी ध्वनि जा सकती है । इसलिये दो मील की दूरी क्रोश कही जाती हे। 
कान ज्यादा से ज्यादा इतनी दूर का सुन सकते हैँ, है यह भी मुश्किल, लेकिन उससे आगे 
नहीं सुन सकते । ओंख तो सूर्य, चन्द्र॒ ओर धुव तक पर्हुच जायेगी । कान उतनी दूर नहीं 
जा्येगे, परन्तु क्रोश भर जा सकते हैँ आर्थात्‌ उतनी दूर तक सुन सकते हे । 

आजकल का विज्ञान हमे उल्टी विद्या सिखा देता है । वह कहता है कि वहां जाकर 
ओंख नहीं देखती, यहीं देख लेती है । वर्ह से किरणें आकर ओंँख के पर्दे पर पड़ती हँ तब 
ज्ञान होता है । उनसे पृष्ठो कि फिर यह ज्ञान होना चाहिये, सूर्य या चन्द्र वरहा है, यह ज्ञान 
कैसे हो जाता है? अपनी उल्टी विद्या से हिसाब लगा कर कहते हैँ कि "वहां है यह 
अनुमान होता है! निकट की चीजें देखकर उन्हे छूने पकड़ने जाते है तो अन्दाज्‌ लगता हे 
कि किस तरह दीखने पर कितनी दूर चीज होती है, तब सूर्यादि देखकर भी अनुमान कर 
लेते है कि वह अत्यधिक दूर है । किन्तु एेसा अनुमान किसी के अनुभव में नहीं आता, "दूर 
है" यह प्रत्यक्ष ही होता है, परोक्ष नहीं । स्परशेन्द्रिय से तो ज्ञान तभी होगा जब बिल्कुल 
समीप संबंध हो जायेगा । इसी प्रकार जीभ के ऊपर रसगुल्ला आ जाये तभी स्वाद्‌ का पता 
लगेगा । अगर जीभ, ओंख कान की तरह हो तो हलवाई सब दीवालिये हो जाते क्योकि 
रसगुल्ला देखते तो रसगुल्ले का स्वाद आ जाता! प्राणेन्द्रिय बीच की स्थिति वाली है । नाक 
से दूर की गंध भी आती है ओर पास की गंध तो आती ही है । परन्तु नाक से विषय का 
ग्रहण नहीं होता । गुलाब की गंध आने से वहाँ गुलाब का टूल हे या कोड गुलाब का इनन 
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लगाकर आया है यह पता नहीं लगता केवल गंध आती है, विषय को नासिका ग्रहण नहीं 
करती । जैसे ओंख से पता लगता है कि यह आदमी है या घोड़ा है । एसे नासिका से विषय 
का पता नहीं लगता । रसनेन्द्रिय ओर त्वक्‌ से तो तभी ग्रहण होता है जब विषय अत्यन्त 
समीप हो, चक्षु व श्रोत्र काफी दूर का विषय ग्रहण करती है, घ्राण दूर ओर पास दोनों 
जगह की गंध सूघ लेती हे । किन्तु इन्द्रियों से ग्रहण होता तभी है जव विषय-इन्द्रिय का 
संबंध हो । 
इन्द्रिय ओर विषय का जो आपस का संबंध है उसी से शीत-उष्ण ओर सुख-दुःख 
होता है| सर्दी गर्मी से सारे विषयों की उपलक्षणा कर लेना । सर्दी गर्मी की तरह ही सारे 
भिन्न-भिन्न विषय हें । स्थूल शरीर से ही तुम्हें सर्दी-गर्मी लगती है इसलिये शीत-उष्ण को 
पहले ले लिया । दूसरी चीज सुख-दुः्ख को लिया । जैसे इन्द्रियां बाह्य पदार्थो का ज्ञान 
करती हें वैसे ही अंदर के पदार्थो का ज्ञान करने वाला मन है। इसलिये मन को भी 
कहीं-कहीं इन्द्रिय कटा । मन सुख-दुःख को ग्रहण करता है । सुख ओर दुःख विषयों से 
नहीं होता । सर्दी-गर्मी का अनुभव तो इन्द्रिय ओर विषय के अधीन है लेकिन सुख-दुःख 
का अनुभव मन के अधीन है। सुख अर्थात्‌ अनुकूल अनुभव । जो चीज हमें अनुकूल 
लगती है वह सुख देती है । इसलिये सुख-दुःख का भेद बना रहता है : एक के लिएे जो 
ठंडा है, दूसरे के लिये वह गर्म भी हो जाता है । विज्ञान में एक प्रयोग करते हैँ । कोच के 
तीन गिलास लेते है । एक में बफं का पानी, दूसरे मेँ कदोष्ण (निवाया गर्म) ओर तीसरे 
मे ठंडा (नलका) पानी डाल देते ह । अपना एक हाथ बर्फ के पानी मेँ ओर दूसरा हाथ 
निवाये पानी में डाल देते ह । थोड़ी देर बार दोनों हाथ नल के पानी मेँ डालते है तो एक 
हाथ से वह गर्म ओर दूसरे से ठंडा लगता है! एक हाथ को जो ठंडा लग रहा है, दूसरे हाथ 
को वह गर्म लग रहा है! इसलिये शीत-उष्ण के अनुभव मेँ कोई नियम नहीं है, वह सापेक्ष 
हे । क्या ठंडा क्या गर्म यह निर्णय नहीं कर सकते । परतु सुख-दुःख में एेसा नहीं है । वह 
तो हरेक को एक जैसा है। जो अनुकूल है उससे सुख ओर जो प्रतिकूल है उससे दुःख 
होता है । इसलिये सुखदुःख तो एक ही स्वभाव वाले है अनुकूल ओर प्रतिकूल । इस तरह 
बाह्य इन्द्रियों का संबंध ओर मन का संबंध दोनों का संग्रह हो गया। 
मन से भी सुखदुःख हमेशा किसी विषय से होता है। जैसे गर्मी-सर्दी विषय के दारा 
ही होगी इसी प्रकार मन भी किसी-न-किसी विषय को लेकर ही अनुकूलता या प्रतिकूलता 
लायेगा । इन्िर्यो भी महाभूतो से बनी हुई हैँ । मन भी महाभूतो से बना हआ है ओर 
विषय भी महाभूतो से बने हए हैँ । इसलिये इनमें प्रकृति का प्राधान्य है जिसने महाभूत 
बनाये है । इसलिये "कौन्तेय विशेषण दिया कि कुन्ती का पुत्र होने से इनका अनुभव 
करता है। यह कुन्ती माता अर्थात्‌ प्रकृति के प्राधन्य से है। “भारतः संबोधन से बताया 
कि पितृकुल की प्रधानता से इनको सहन करना सीख, तितिक्षा करना सीख । तितिक्षा तब 
कर पायेगा जब पुरुष-प्रधान होगा। भें चेतन इनको जानने वाला वैसा का वैसा हू, वह 
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मै निर्विकार हू ओर ये सारे आगमापायी है" यह बोध वनाये रखना है । आगम अर्थात्‌ 
आना, अपाय अर्थात्‌ चले जाना; ये सब आने जाने वाले है । आजकल ठंड पड़ रही हे । 
क्या कोई बैठकर रोता है कि क्यों सर्दी पड़ रही है! थोडे दिन मेँ वसन्त आ जायेगा । सर्दी 
लगती डे, जानते ह इस समय लग रही है। आगे गर्मी आ जायेगी । इसकं लिये तुम्हं 
कोई प्रयत करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करते हो? तितिक्षा करते हो, सहन 
करते हो । भगवान्‌ कहते है कि इसका मतलब यह हुजा कि जो आगमापायी हैँ उनको 
तितिक्षा कर लेनी चाहिये । विषय ओर इन्द्रियों के जितने संबंध हैँ वे सब आगमापायी हे । 
कभी-न-कभी विषय का संबंध इन्द्रिय से हआ, थोड़ी देर में चला जायेगा । उसके बारे में 
शोक क्यों किया जाये? उससे न तो हर्ष ओर न शोक करने का प्रसङ्गं हे। 
कितु लोग इसी से परेशान रहते हैँ । बड़े से बड़ दुःख की परिस्थिति आती है, निकल 
जाती है । हल्ला मचाओ तो, नहीं माचा तो, निकल तो जायेगी ही । तुम साक्षी रूप में 
पुरुष-प्रधान होकर देखते रहो कि ये आये हैँ, चले जारयेगे । जैसे शीत, उष्ण ह अथवा दूसरे 
विषय हैँ, वैसे ही सुख-दुःख है 1 सुख आता है चला जाता है, दुःख आता है वह भी चला 
जायेगा । विचित्र परिस्थिति है कि कोई कभी किसी डाक्टर को नहीं कहता “डाक्टर 
साहेव ! हमें पाच साल से टायफाय्ड नहीं हुआ है, कोई इंजैक्शन लगाईये कि टायफाय्ड हो 
जाये ।' कोई नहीं बुलाता, बिना बुलाये रोग आ जाता है । विचार करो, जैसे बिना प्रयत 
किये आया है वैसे ही चला भी जायेगा । परन्तु मनुष्य को लगता है कि दुःख विना प्रयत्न 
के आता है, परन्तु सुख विना प्रयत्न के नहीं आता है! यह मन में ्जौच गया है, जबकि 
रोज अनुभव होता है कि सुख भी विना प्रयल कं आता है। ठंड पड़ रही है, एक दिन 
धूप खिल गई, उसमें बैठकर बड़ा सुख हुआ । इसके लिये कोडई प्रयत नहीं किया । गर्मी 
मे वैठे है । अकस्मात्‌ आंधी आ गई, मौसम मेँ ठंडक आ गयी । इस अनुभव कं होते हए 
भी हमने गाँठ बाँध रखी है कि दुःख तो अपने आप आता है, सुख हमारे प्रयल कं बिना 
नहीं आयेगा। इसलिये दुःख को सहन नहीं कर पाते, विषाद करने लगते है । जब प्रयत 
से सुख होता है तव सोचते है कि भने बड़ा भारी काम कर लिया, दुःख कं बारे मेंतो 
नहीं सोचते कि मैने कितना बड़ा काम कर लिया । जुकाम से मेरे टान्सिल बढ़ गये, मेने 
कितनी मेहनत की एसा कोई नहीं कहता । भगवान्‌ कहते हैँ कि जैसे सुख को देखने 
वाले बनते हो, एसे ही दुःख को भी देखने वाले बनो । उसे सहन करो, आया है, चला 
जायेगा । 
अतः सुखदुःख के कारण या सर्दी-गर्मी के कारण जो तुम अनेक आत्माओं को 
मानते हो, वह नहीं बनता। जिस प्रकार से एक रस्सी मे मन्दान्धकार में एक व्यक्ति 
को माला दीखती है, दूसरे को सप दीखता है, तीसरे को जलधारा दिखती है तो क्या 
कोई कहता है कि यँ तीन रस्सि्याँ होनी चाघिये? एक ही रस्सी मे तीन जनों को 
तीन भ्रम होते है। रस्सी एक ही रहती है । टीक इसी प्रकार एक आत्मा मे एक मन 
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को सुख का, दूसरे को दुःख का भ्रम होता है। एक इन्द्रिय को शीत का, दूसरी इन्द्रिय को 

उष्ण का भ्रम हो रहा है। इससे आत्मा अनेक कसे सिद्ध हो जा्येगे ? इसलिये कटा है 

भारत! अर्थात्‌ एक अदितीय आत्मा ही है यह निश्चय करके तुम उस ज्ञान के अन्दर 

रत होकर रहो । 

अर्जुन जब विषाद-मग्न था ओर उस विषाद से निकलने के लिये उसने भगवान्‌ से 

मार्ग पूषा तब भगवान्‌ ने उसके विषाद में एक मूल कारण ओर दूसरा अवान्तर कारण 

बताया । मूल कारण आत्मा ओर अनात्मा का अविवेक है ओर अवान्तर कारण धममर्धिर्म 

का अविवेक है। भगवान्‌ ने इसे हटाने के लिये उपदेश दिया । अतः धर्माधर्म को ओर 

आत्मा-अनात्मा को अलग करके बताया। ये दो ही गीता के तात्पर्य है। साथ में, दोनों 

किस प्रकार एक-दूसरे से संबंधित हे, यह भी बताया । यही सारे वेदों का तात्पर्य है; धर्म 
ओर मोक्ष इन दो चीजों का प्रतिपादन ही वेदों का तात्पर्य है । इन दोनों के संवंध को भी 
शास्त्र में स्पष्ट किया है । सवसे पहले भगवान्‌ ने अच्छे वैद्य की तरह मूल कारण को दूर 
करने कं लिये आत्मतत्त्व का उपदेश प्रारम्भ किया । अच्छा वैद्य रोग-निदान के द्वारा रोग 
कं मूल कारण का पता लगाकर उसको दूर करने के लिये मुख्य ओषधि देता है । ओर 
अवान्तर कारण को दूर करने के लिये जिन चीजों को रोगी मुश्किल समञ्जता है उसका 
उपाय बता देता है । मूल कारण के रहते रोग की निवृत्ति नहीं हो सकती । ओर रोग की 
निवृत्ति हए बिना रोगी स्वस्थ नहीं हो सकता । इसी प्रकार यदि आत्मा के विषय में भ्रम 
है तो एक प्रकार का दुःख जायेगा भी तो दूसरे प्रकार का दुःख आ जायेगा । अतः मूल 
कारण की निवृत्ति को ही अच्छे वेद्य की तरह प्रधान समञ्ज कर भगवान्‌ ने आत्मतत्त्व का 
उपदेश देना प्रारम्भ किया । उसी क्रम में भगवान्‌ ने उसे बताया कि स्थूल देहो से भी 
आत्मा अलग है ओर जिसे हम मै" शब्द से कहते है उस सूक्ष्म देह से भी आत्मा अलग 
हे। प्रश्न उठा कि सुखदुःख इत्यादि अलग-अलग दीखते हैँ तो केसे मान लें कि 
सुखी-दुःखी एक ही है? भगवान्‌ ने बताया कि सुख-दुःख इन्द्रिय, मन ओर विषय के 
संबंध से होते है। सुखदुःख का संबंध मन से है, आत्मा से नहीं 

इन्द्रियों को “मात्राः कहते हैँ । इन्द्रिय ओर मन वाला जब आत्मा होता है तब उसे 

"जानने वाला" या प्रमाता कहते है । प्रमाता अर्थात जानने वाला । प्रमाता जानने वाला 
क्यों है? क्योकि ज्ञान का आश्रय है। जिसको ज्ञान होता है वह प्रमाता है, जानने वाला 
है । धन वाला धन तो नहीं है क्योकि कभी उसका धन रहता है, कभी नहीं रहता । ठीक 
इसी प्रकार जानने वाला ज्ञान नहीं होता । वह जानने वाला है जैसे धनी धन वाला है परन्तु 
धन नहीं है । जानने वाला ज्ञान के होने पर जानने वाला है। “जानने वाला मैँ हू" यह 
पक्की बात है। भ्रम तुम को यह हो जाता है कि भँ जानने वाला ही ज्ञान हू । ज्ञान जिसमें 
रहता है, वह प्रमाता है । ज्ञान के रहने से जानने वाला है । ओर जब इसमें ज्ञान नहीं रहता 
तब जानने वाला नहीं है । इस भै" का ज्ञान हमेशा किसी साधन या ओजार से होता है। 
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विना ओजार के जान नहीं सकते। आचार्य शंकर कहते हैँ, जैसे तुम किसी बढ़िया से 
वद्या बटृई को बुलाकर कहो “इस मेज का यह हिस्सा टूट गया है, बना दो ॥ तो वह 
कहेगा भें जा कर अपने ओजार लाता ह|" तुम कहो “ओजार से क्या होगा! तुम तो वल्ई 
हो ॥ वह कषेगा शू तो, लेकिन विना ओजारों क कैसे बनाऊँंगा ” बसूला, छैनी आदि सव 
चीजे मेज वबनायेगी लेकिन बनाने वाला बट्रई है । न हथौड़ा ओर न छैनी मेज बनायेगी । 
न केवल बनाने वाले से काम होगा। 

केवल ओजार से भी काम नहीं होता है। एक जगह कती बहुत होने लगी । वँ के 
एक सेठ जी बहुत घवड़ाये कि कहीं मेरे घर भी डाका न पड़ जाये । उन्होने वर्ह के ठाकुर 
साहव से पूषा “यहां उकेती बहुत हो रही है । आपने कुछ इंतजाम नहीं किया? उन्होने 
कहा भेरा कोई क्या विगाड सकता है! मेरे पास दुनाली बंदूक है, तलवार है । भाला भी 
हे । चोर मेरे यहो आर्येगे तो उन्हं ठीक कर दूंगा । इनसे बचाव हो जायेगा । आप तो धनी 
है । आप भी एेसे दो चार हथियार रख लीजिये ॥ सेठ जी ने मान लिया । कुछ लोगों ने सेठ 
जी से कहा “डकंती बहुत हो रही है, आप अपनी रक्षा कं लिये चार-छह आदमी रख 
लीजिये ॥' सेठ जी ने कहा “आदमियों की कोई जरूरत नहीं है, अपने पास सब हथियार 
हें ।' एक वार उनके यर्हो उकैत आ गये । 

जव डाक ने दरवाजा तोडना शुरू किया तो सेठ जी ने बंदूक से कहा "चल, इन्हे 
मार दे" तब तक दरवाजा टूट गया, वे अन्दर आ गये । सेठ जी ने भाले से कहा ॒^्तुही 
कुछ कर ॥' डाकू लूटकर जाने लगे तो तलवार से कहा “अब तू तो इन्हें काट दे! उसे 
क्या काटना था! सेठ जी को गुस्सा आया कि भने तुम्हारे ऊपर इतने रुपये खर्च किये 
ओर तुमने कुछ काम नहीं किया ॥ तलवार पर गुस्से में पैर मारा ओर कहा “नालायक कहीं 
की" ओर उनका पैर कट गया । कहने लगे, (दुश्मन को मारती नहीं ओर घर मेँ घाव करती 
हे!" उन्होने ठाकुर साहब से कहा भने आपके कहने से सब कुछ मंगाया लेकिन सब 
नालायक निकले । कुछ काम नहीं किया ।' ठाकुर साहब ने कहा “बंदूक चलाने वाला कोई 
अच्छा आदमी रखा था या नहीं ?” कहने लगे “वह तो नहीं रखा था ।' तब ठाकुर साहब ने 
कहा “जब इन्हे चलाने वाला नहीं रखा तो ये अपने आप थोडे ही चलेगे ।' केवल चलाने 
वाले को रखो ओर उसके हाथ में हथियार नहीं है तब भी काम नहीं होगा । केवल चलने 
वाली बंदूक आदि रखो तब भी काम नहीं होगा । बसूला, छेनी, हथौड़ा होगा ओर बल 
होगा तभी तुम्हारी मेज बनने का काम होगा। 

इसी प्रकार ज्ञान जिसको होगा वह प्रमाता चलाने वाला मेँ, क्योकि जानने वाला भे" 
है । वह काम तब कर सकेगा जब जिसे चलाना है वे ओंँख, कान, नाक इत्यादि हों । 
इसलिये प्रमाता वह जो चलाने वाला है, जिसमें ज्ञान रहेगा ओर प्रमाण वे ओजार ओंख, 
कान आदि जिनसे ज्ञान होगा। जिस विषय का ज्ञान होना है, जो ज्ञान का विषय है, वह 
प्रमेय है । हमारे पास ओंँख भी है । हम चलाने वाले भी हैँ । लेकिन कमरे मे कुहो ही 
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नहीं तो क्या देखेगे ! अतः जानने वाला प्रमाता या ज्ञाता; जिससे जानता है वे प्रमाण 
इन्द्र्यो, मन; ओर जिसको जानता है वह प्रमेय; तीनों मिल तब ज्ञान होता है। इनमें 
से कोई भी एक अकेला काम नहीं कर सकता। कमरे में कितनी भी चीजें भरी 
हुई हो, यदि मँ जानने वाला नहीं तो वे जानी नहीं जा सकतीं । तीनों चीजे मिले, तभी 
ज्ञान होगा। 

इन तीनों में प्रधान प्रमाता माना जाता है। भमै" प्रधान है क्योकि मैं हू तब इन्द्रियों 
को भी प्रवृत्त करूंगा मेँ हू तभी मैँ प्रमेय को जानूँगा । यद्यपि तीनों एक दूसरे से सिद्ध 
होगे, इनमें से कोड एक काम नहीं कर सकता, फिर भी इन सवके अंदर प्रधानता जानने 
वाले की मानी जाती है। कोई चीज बदढिया नहीं वनी तो यही कहा जाता है कि यहाँ वट्ई 
अच्छा नहीं था। इसी प्रकार यहां पर प्रमाता प्रधान है क्योंकि सवका प्रयोजक वही होता 
हे । प्रमाता होता है तब प्रमाण से प्रमेय को जानता है। लेकिन तीनों सापेक्ष ईँ, एक-दूसरे 
की अपेक्षा रखते है । 

इन तीनों से अलग जो ज्ञानमात्र हे, वह निरपेक्ष हे क्योंकि प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय तीनों 
उससे है, वह इन तीनों से नहीं है । अतः ज्ञानमात्र" शब्द का प्रयोग करना पड़ता है । “घडे 
का ज्ञान" इस (प्रयोग) में ज्ञानमात्र नहीं हे। यहाँ घडे के साथ ज्ञान है, अतः घडे की 
अपेक्षा, जानने वाले की अपेक्षा ओर ओंख आदि की अपेक्षा करेगा । ज्ञानमात्र से इस 
ज्ञान को नहीं कह रहे है । ज्ञानमात्र अर्थात्‌ जिसके आने से मै जानने वाला बना वह ज्ञान 
निरपेक्ष ज्ञान हे । ज्ञानमात्र तो इन तीनों की अपेक्षा नहीं करता परन्तु ये तीनों एक-दूसरे 
की अपेक्षा करते हैँ ओर विना ज्ञान के ये तीनों सिद्ध होते नहीं । 

प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय की अपेक्षा से जो होता है अर्थात्‌ इन तीनों से जो होता है वह 
तुम्हें सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख देता है । ये सब सापेक्ष होने से आगमापायी हें । प्रमाता, प्रमाण, 
प्रमेय का संबंध कहीं होता है, कीं नहीं होता है। इस निरपेक्ष ज्ञान की सिद्धि कंसे 
होती है? इन सापेक्ष आगमापायी ज्ञानों के होने से निरपेक्ष ज्ञान की सिद्धि होती हे। 
, ये प्रमाता आदि अवस्थाओं के भी सपक्ष हैँ । जाग्रत्‌ की इद्विर्यं ओर विषय स्वप्न मं 

काम नहीं आते, स्वप्न के इद्रियादि जाग्रत्‌ में काम नहीं आते प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय 

एक-दूसरे के सापेक्ष है ओर अवस्था के सापेक्ष है इसलिये सच्चे नहीं है । परन्तु जाग्रत्‌ का 
नैः ओर स्वप्न का भै" तो एक ही है । उसमे तो कोई फक नहीं हे । इसलिये वह निरपेक्ष 
ही रहा । 
` जानने वाला वह हआ जिसमें ज्ञान रहता है । पर ज्ञान, जानने वाले कं सापेक्ष नहीं कि 
कोई जानने वाला हो तब ज्ञान हो! वह तो सर्वथा निरपेक्ष है । दूसरे कहते है कि यहां तक 
तो आपकी बात ठीक है कि जानने वाला आत्मा है, परन्तु यह जो आप कहते है कि 
“ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म वह ज्ञानमात्र कर्हाँ सिद्ध होता है ? जानने वाला तो स्वप्न जाग्रत्‌ में 
सिद्ध कर दिया, ज्ञानमात्र करटा सिद्ध होता है? भगवान्‌ ने कृपा करके हमें सुषुप्ति दे दी। 
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किसी-किसी को मूर्च्छा भी होती है । कोई-कोई समाधि का अभ्यास भी करता है । सुषुप्ति, 
मूर्च्छा, समाधि में क्या कोई “जानने वाला" रहता है? सुषुप्ति के अंदर क्या भै जानने वाला 
रहता हू ? इसी प्रकार मूर्च्छा, समाधि में भी नहीं रहता । जानने वाला मैं भी सुषुप्ति में नहीं 
रहता, परन्तु क्या व्हा ज्ञान नहीं रहता ? नहीं रहता तो उठकर कैसे कहते हो कि भै बड़ 
मजे से सोया ' यह जो “जानने वाला" भमै" हे यह भी आगमापायी है । यह जाग्रत्‌ स्वप्न 
मे आता है ओर सुषुप्ति मेँ चला जाता है । किन्तु इन तीनों अवस्थाओं में रहने वाला ज्ञान 
एक जैसा है । उस ज्ञान में कहीं कोई फक नहीं है । मँ हो तो इस ज्ञान का आश्रय बनता 
हे, इन्द्र्यो हों तो ज्ञान का साधन वनती है, विषय हों तो ज्ञान का प्रमेय या ज्ञेय होते है, 
परन्तु ज्ञान तो जसा जाग्रत्‌ में वैसा ही स्वप्न ओर सुषुप्ति मे है । जाग्रत्‌ में प्रमाता, प्रमाण 
प्रमेय है तो तीनों में ज्ञान आ जाता हे। स्वप्न मेँ जानने वाला ड ओर जिसको जानता है 
वह मन हे । मन को जानने के लिये इन्द्रियों की जरूरत नहीं है । सुषुप्ति मेँ ज्ञानमात्र रह 
जाता है। सुखदुःख आगमापायी हैँ, अनित्य है, उनके लिये ज्यादा माथा-फोड़ी कोई 
बुद्धिमान्‌ नहीं करता हे । छोटा (ना समज्ञ) बच्चा थोडी-सी चीज के लिये बड़ा परेशान हो 
जाता है। वह कहता है मुञ्चे चोँकलेट खानी है ॥ उसको कहते हैँ “नौकर को भेजकर 
मंगवा देते हे ।' उसकी समञ्ज में नहीं आता । वह रोने लगता है, जब तक चोँकलेट नहीं 
आ जाती तब तक रोता ही रहेगा । समञ्ञदार को कहते है कि नौकर को भेजा है, तो 
उसका रोना बन्द हो जाता है क्योकि समञ्ञ लेता है कि दस मिनट में आ जायेगा । वह 
ज्यादा परेशान नहीं होता । ठीक इसी प्रकार अविचारशील लोग, जैसे ही कोई दुःख आता 
हे कहते है (तुरन्त चला जाये", इसलिये परेशान हो जाते हैँ । जो समञ्जदार हे वह कहता 
हे “आया है तो चला जायेगा, इसमें दुःखी क्या होना है! इसी प्रकार सुख आया है तो वह 
भी चला जायेगा, इसलिये हर्ष से एूलकर दर्प वाला नहीं बन जाना हे । आपस्तम्ब धर्मसूत्र 
में लिखा है कि जब सुख ज्यादा होता है तब हर्ष होता है जिससे दर्पं होता है किं “वाह! 
मै बड़ा धन्य हू, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता हे ॥ दर्पं वाला धर्म का अतिक्रमण करता 
हे ओर आगे के लिये दुःख उपजा लेता है । दुःख प्रायः मनुष्य को इस प्रकार से अधर्म में 
प्रवृत्त नहीं करता । सुख आता है तो विचारशील जानता है कि यह भी आगमापायी है, 
निकल जायेगा, परन्तु मैने दर्पं में धर्म का अतिक्रमण कर लिया तो वह पाप हमेशा मेरे 
साथ रहेगा । सुख के समय वह आने वाले दुःख को देखता है । दुःखके समय वह इसको 
आगमापायी समञ्ञ कर सुख को देखता है कि दुःख आया है, चला जायेगा, आगे सुख 
होगा । 
प्रायः जब पहले मोतीञ्चरा (टायफाइड) होता था तब इक्कीस दिन तक कुछ खाने को 
नहीं देते थे। उदर का सारा विकार दूर हो जाता था। फिर खाने-पीने लगते थे तो तगडे 
हो जाते थे ओर प्रायः दो तीन साल तक कोई बुखार नहीं आता था। अब कहते है इतने 
दिनों तक कोन भूया रहे ! दवाई खा लेते है, बुखार उतर जाता है फिर कुछ दिन मेँ बुखार 
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आ जाता है फिर दवाई लेते है । जिस किसी से बात करो, वह ररिैप्स' (पुनः ज्वरस्थिति) 
की बात करता है। यह बात आज से तीस साल पहले वालों को समञ्ञ में ही नहीं आती 
कि वही रोग बार-बार क्यों आता है ? उस समय आगमापायिता का विचार था कि इक्कीस 
दिन तक भूख सहन कर लेंगे तो फिर तगडे हो जा्येगे । लेकिन आज अधीर हो जाते हैँ 
कि “इक्कोस दिन तक कसे सहन करेगे !' इसलिये चिकित्सक भी सात-आठ दिन में बुखार 
उतार देते हँ ओर फिर साल भर तक रोग चलता रहता है । 

दुःख आने पर धैर्य वाला कहता है कि दुःख आया है तो यह हमारे पापों को दूर करके 
चला जायेगा, हम स्वस्थ हो जा्येगे, इसलिये उसे भोग कर खत्म कर देता है । अविचारशील 
इस बात को नहीं सोचता कि यह दुःख निवृत्त होकर सुख आयेगा । इसलिये उस दुःख को 
हटाने के लिये हाथ-पैर मारता रहता है ओर ज्यादा पाप इकटूठा करता रहता है । जो 
व्यक्ति सुख आने पर दुःख का विचार ओर दुःख आने पर सुख का विचार करता है उसकी 
तितिक्षा सिद्ध होती है। न दुःख को भगाने मेँ परेशान होता है ओर न सुख मेँ इस वात 
को भूलता है कि भें क्या करूं ओर क्या न करं क्योकि जानता है कि यह भी हमेशा 
रहने वाला नहीं हे । 

भगवान्‌ ने कहा कि इस प्रकार सुखादि को आगमापायी, अनित्य समञ्जना है 
ओर ज्ञानमात्र को नित्य जानना है । नित्य ज्ञान पर प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय खेल कर रहे हैँ । 
मे" वह अधिष्ठान है जिसके ऊपर इनका खेल होता है । व्यवहार के अन्दर हमेशा सुखादि 
की आगमापायिता को जानना है। आत्मा, मै जब तक प्रमाता बना रहेगा तब तक अपने 
को दुःखी समज्ञेगा। जब अपने को अधिष्ठान जानता है तब उसे पता है कि चिदाभास 
दुःखी है, भे" दुःखादि से रहित हू। मेरे कारण सुख-दुख हैँ, पर मै सुखी-दुः्खी नहीं 
हू । ।१६ । 

। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय सभी आगमापायी हैँ अतः इनके संबंधों से होने वाले शीत-उष्ण 
इत्यादि एेन्द्िय ज्ञान ओर सुखदुःख आदि मानस ज्ञान सभी आने जाने वाले हैँ । इनके 
प्रति प्रतिक्रिया से रहित होकर इनको सहन कर लेना चाहिये । अन्यथा क्रिया ओर 
प्रतिक्रिया के प्रवाह में पड़कर अपने वास्तविक उदेश्य से मनुष्य च्युत हो जाता है। जो 
व्यक्ति दर्जी को कपड़ा देकर दिन मेँ चार बार उसके सिर पर जाकर खड़ा होता है कि “मेरा 
कपड़ा बन गया या नही" उसका कपड़ा तो दो दिन मेँ सी दिया जाता है। जिसे दर्जी ने 
कहा, “सोमवार को आना," ओर वह सोमवार को पर्हचता है तो दर्जी कहता है “थोडा काम 
बाकी है, बृहस्पतिवार को आना ।' यों उसका कपड़ा महीने भर मेँ भी तेयार नहीं होता । 
ठीक इसी प्रकार हम लोगों के जीवन में शीत-उष्ण सुखदुःख आदि एेन्द्रिय ओर मानस 
चीजें एक के बाद एक आती है, वे क्रियायें होती रहती है, उनमें से हरेक का हमको 
प्रतिकार करना पड़ता है । एक को निपटाओ तो दूसरा काम आ जाता है । उसे निपटाओ 
तो तीसरा आ जाता है। इसी सब के अन्दर हमारा सारा समय लग जाता है ओर जौ 
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असली उदेश्य आत्मतत्त्व की प्राप्ति है उससे हम च्युत हो जाते हैँ । आस्तिक आत्मतत्व की 
प्राप्ति करना चाहता नहीं, एेसी वात नहीं है । हर बार वह सोचता है कि “वस, यह काम 
निपटाकर करूगा ।' प्रारब्ध भोग जब तक हे तब तक ये चीजें सामने आती ही रहेगी, जब 
प्रारब्ध भोग खत्म होगा तभी खत्म होंगी । इसलिये, "काम निपटाकर हम साधना करेगे" 
यह सम्भावना नहीं हो पाती । जब हम शीत-उष्ण, सुखदुःख इत्यादि एन्द्रिय ओर मानस 
क्रियाओं के प्रति प्रतिक्रिया करना छोड देते है इस निश्चय के साथ कि “इनको होना है, 
होने दो, हमको तो अपना काम बनाना है", तभी आत्मतत्त्व की प्राप्ति हो सकती हे। 
इसलिये भगवान्‌ ने कहा कि इनकी तितिक्षा करो, इन्हं सहन करो । सहन करने से क्या 
फल होगा, यह वताते हैँ 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते । ।१५।। 


हे पुरुषश्रेष्ठ! सुखदुःख में सम बने रहने वाले जिस धीर पुरुषको ये शीतोष्णादि 
विचलित नहीं करते, वह मोक्ष पाने में समर्थ होता हे। 

भगवान्‌ कहते है कि तितिक्षा करने वाला मोक्ष के योग्य बन जाता हे। तितिक्षु मोक्ष- 
योग्य बनता है यह याद रखना । लोग आकर पृषते रहते हँ कि सहन करने से सांसारिक 
सफलता मिलेगी या नहीं ? वे कहते है कि “हम तो सहन करेगे लेकिन सामने वाला फिर 
भी विक्षेप करता रहे तो क्या करं ? अर्थात्‌ हमारे सहन करने से सामने वाला बदल जायेगा 
या नहीं, अर्थात्‌ इससे लौकिक फायदा क्या होगा? भगवान्‌ ने यह नहीं कहा कि लौकिक 
फायदा होगा, उन्होंने तो कहा है कि मोक्ष-योग्य बनोगे । यदि सांसारिक सफलता चाहते 
हो तो क्रिया-प्रतिक्रिया की कड़ी तोडने से नहीं होगा । प्रवृत्ति-निवृत्ति मार्ग अलग-अलग 
हैं । क्रिया-प्रतिक्रिया की कड़ी जरह है वरहा धर्म का प्रसङ्ग है। ओर जहाँ क्रिया-प्रतिक्रिया 
की कड़ी के टूटने का प्रसंग है वहां सहन करना है । 

भगवान्‌ ने कहा कि मोक्ष के योग्य कौन हो जाता है? ध्यं एते न व्यथयन्ति" 
शीत-उष्ण, सुख-दुःख जिसे व्यथा नहीं देते। सुख, सुख ही दीखेगा; दुःख, दुःख ही 
दीखेगा । दुःख, सुख दीख जाये, या सुख, दुःख दीख जाये, एेसा नहीं है । सर्दी गर्मी ओर 
गर्मी सर्दी दीख जाये, एसा नहीं होता है । सर्दी, सर्दी ही दीखेगी, गर्मी, गर्मी ही दीखेगी । 
परन्तु व्यथा नहीं होगी । व्यथा उन चीजों को अपना स्वरूप समज्ञकर होती है। एसे 
समञ्ञो, अखबार में र्बाचते हो कि काश्मीर मे बम फटा, पच आदमी मर गये । पठ़कर दुःख 
होता है परन्तु व्यथा नहीं होती । दुःखी होकर, हाथ-पैर ठंडे पड़कर दुकान जाना नहीं 
छोडते । परन्तु अगर मेरा बेटा मरता है तो केवल दुःख नहीं, व्यथा भी होती है । घटना तो 
एक ही है, मरने की घटना दोनों जगह हई । लेकिन बेटे के मरने से व्यथा होती ह । हाथ 
पर ठंडे पड़ जाते हैँ, छाती बैठने लगती है । यही व्यथा ओर दुःख में अन्तर है। दुःख तो 
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दोनों जगह हे लेकिन एक जगह दुःख से व्यथा हो रही है क्योकि इसके साथ अपना 
तादात्म्य अध्यास है। गौण तादात्म्य है, इसलिये दुःख व्यथा मेँ बदलता है । जहाँ अपने 
संबध का अध्यास नहीं है, गौण तादात्म्य भी नहीं है, वहाँ के कष्ट से दुःख होता है, व्यथा 
नहीं होती । ठीक इसी प्रकार शीत-उष्ण भी समञ्ज लेना । सुख-दुःख तो मानस हो गये । 
शरीर को ठंड लग रही है, यह मिथ्या तादात्म्य से है । परन्तु जव केवल स्थूल शरीर को 
मै समञ्लते है तव उसे सर्दी मेँ ठंडे पानी से नहलाने मेँ व्यथा होती है जबकि जिस समय 
सूक्ष्म शरीर को में समञ्लकर पुण्य कमाने के लिये माघ के महीने मेँ सुबह चार बजे गंगा 
जी मे डुबकी लगाते है उस समय पानी गर्म नहीं लगता किन्तु व्यथा नहीं होती बल्कि 
सन्तोष होता है कि मेरा धर्म सिद्ध हो गया । इस प्रकार दुःख ओर व्यथा का विवेक स्पष्ट 
हो जाता है। जिसे सुखादि व्यथा नहीं देते वह योग्य साधक ह। 
भगवान्‌ ने कहा कि ये “पुरुष को व्यथा नहीं देते । पुरुष शब्द के कई अर्थ होते ह । 
एक अर्थ है कि यह जो हमारा शरीररूप पुर है, इसमें रहने वाला । हमारी पुरी शरीर में 
आठ खंड हे ओर नौ दार हैँ । जैसे किसी पुराने शहर में जाओ तो उसमें कई दरवाजे होते 
है वैसे शरीर में नौ द्वार है। इस शरीर को बताते हए अथर्ववेद मेँ कहा है “अष्टचक्रा 
नव-दारा अयोध्या नाम पुरी'” आठ चक्र ओर नौ दरवाजों वाला यह देह है । आठ चक्र हैँ 
१. पचमहाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश २. इसमें रहने वाले पाच प्राण प्राण, 
अपान, समान, व्यान, उदान । ३. पोच कर्मेन्द्रियं का चक्र हाथ, पैर, वाणी, पायु, उपस्थ । 
४. पोच ज्ञानेन्दरियों का चक्र ओंँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा । ५. अन्तःकरण जिसमें चार 
चक्र ह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार । ६. कामनाओं का चक्र कामनाओं के चक्र की गिनती 
नहीं कर सकते, अनन्त कामनाये हैँ । है यह एक ही चक्र ७. अव तक किये हए 
पुण्य-पाप। जैसे वासनाओं की सीमा नहीं वैसे पुण्य-पापों की भी सीमा नहीं । एक घंटे में 
हम इतने पुण्य-पाप कर सकते ह कि दस पूरे पन्नो पर लिखे तो भी पूरे नहीं लिखे जा 
सकते । अंतःकरण भी वस्तुतः अनन्त है, इसलिये श्रुति ने कहा है कि अंतःकरण मेँ अनन्त 
क्रियाय रहती हँ । केवल उनकी जातियों को गिनकर चार कह देते हँ । मन संकल्प-विकल्प 
करता रहता है । पोच मिनट में सैकड़ों संकल्प कर लेता है। इसी प्रकार बुद्धि निश्चय 
करती है। चित्त में संस्कार है । मन आदि चार यद्यपि असीम-से है फिर भी कम-से-कम 
अंतःकरण में चार तरह की क्रियाओं को लेकर कुछ गिनती हे। परन्तु कामनाओं ओर 
कर्मो की गिनती करना सम्भव नहीं है । ८. जो हमेशा इन सब का आधार है, वह अविद्या 
या अज्ञान है। है तो वह एक ही, अज्ञान स्वरूप से तो एक ही है, परन्तु वह इन सव 
अनन्त चीजों को प्रकट करता रहता है । स्वरूप से एक होने पर भी इसकी सामर्थ्य बहुत 
है । ये अष्ट चक्र ुर्यष्टकः' कहे जाते हैं । 
नौ दरवाजों वाला इसे गीता में कहा, “नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्‌ न कारयन्‌ ।॥' सात 
मुख के दरवाजे है २ कान, २ ओंखिं, २ नासिका ओर मुंडः तथा दो नीचे के मल ओर मूत्र 
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के दरवाजे हे । इस प्रकार नौ द्वार हं । 

इसे “देवानां पूः" कहा है क्योकि इसमें सारे देवता वैठते हे । ऋण्वेद की एेतरेय 
उपनिषद्‌ मेँ कहा है कि भगवान्‌ ने सृष्टि की तो गाय, घोड़ा आदि सभी दूसरे प्राणियों को 
बनाया, देवताओं से कहा “इनमें वैटो', देवताओं ने कहा “ये हमारे वैठने लायक नहीं हे । 
अंत में जव पुरुष शरीर को बनाया तब देवताओं ने कहा कि “यह हमारे वैठने लायक हे । 
सारे देवता इस मनुष्य शरीर में वैठ गये । देवता इस शरीर मेँ इसलिये वैठे कि इसमें बैठकर 
हम महादेव के साथ एक हो जार्येगे । मनुष्य शरीर की विशेषता यह है कि यहां आकर तुम 
जीवभाव को छोडकर ब्रह्मभाव में स्थित हो सकते हो । इसकी कोई ओर विशेषता नहीं है । 
लोक में जिन्हें विशेषता कहते हैँ, वे तो हम लोगों से पशु-पक्षियों मेँ बहुत ज्यादा हँ । चाहे 
जितनी सुन्दर साडी बना लो, मोर कं पर जैसी नहीं बना सकते । चाहे जितना बढ़िया घर 
बना लो बया के घोसले जैसा नहीं वना सकते । चाहे जितने बगीचे लगा लो, पक्षियों से 
ज्यादा ताजे फल तुम्हें नहीं मिल सकते । इन सब चीजों में तुम्हारी विशेषता पशु-पक्षियों 
से ज्यादा नहीं हो सकती । 

परन्तु एक चीज्‌ तुम कर सकते हो जो पशु-पक्षी नहीं कर सकते । तुम महादेव से एक 
हो सकते हो, वे नहीं हो सकते । इसीलिये देवता इसमें आकर बैठे थे कि इसमे आने वाला 
जीव स्वयं मुक्त होकर हम सबको भी मुक्त कर देगा। परब्रह्म-भाव की प्राप्ति के लिये 
शरीर मे आकर तुम शयन कर रहे हो । परन्तु एेसा शयन करने लग गये कि जगते ही 
नहीं ! आदमी थोडी देर सो जाये, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सोया ही पड़ा रहे, यह टीक 
नहीं । इसलिये भगवान्‌ भाष्यकार आचार्य शंकर कहते ह काम, क्रोध, लोभ इत्यादि तुम्हारे 
ज्ञानरतन का अपहरण कर रहे है, इसलिये जग जाओ, जग जाओ। अरे राहगीर! तू सोता 
ही रहेगा क्या! उकैत तेरा माल चुरा कर ले जा रहे है। 

इसलिये भगवान्‌ कह रहे है कि इसमें शयन करने वाला पुरुष है परन्तु तभी जब वह 
एेसा हो जाता है कि उसे शीत-उष्ण आदि व्यथा नहीं देते । यह कंसे हो ? यह समञ्ञाने के 
लिये भगवान्‌ विशेषण देते हए अर्जुन को "पुरुषर्षभः संबोधन करते ह कि तू केवल पुरुष 
नहीं है, पुरुषों मेँ ऋषभ हे । सांड को ऋषभ कहते है । ऋषभ की श्रेष्ठता यह है कि वह 
गाय को सफल कर देता डे, गाय के फल अर्थात्‌ बच्चे हो जाते हैँ । ठीक इसी प्रकार उस 
परमात्मा रूप पुरुष के कारण प्रकृति कं सारे कार्य सफल हो जाते है । इसलिये सारी प्रकृति 
के अर्थात्‌ सारे शरीरों के कार्यो को सफल करने के लिये तू उसमें शयन तो कर रहा है 
परन्तु तू ऋषभ बन, आत्मज्ञान कं दारा इसे सफलता का गहना पहना दे। सो तो रहा है, 
तभी ये सारे सदेह पैदा हो रहे है, परन्तु साथमे तू ज्ञान मार्ग का पाथिक हो गया है, 
निःश्रेयस का रास्ता चाहता है । तू ऋषभ है, इसीलिये उसमे सफल हो सकता है, अपने 
ज्ञान धन को संभाल लेगा, जग जायेगा । 

जिसको ये व्यथित नहीं करते उसके लिये सुख-दुःख दोनों समान है । दुःख तो दुःख 
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रहेगा ओर सुख सुख रहेगा, फिर समान का क्या अर्थ है ? अलग-अलग चीजों की समानता 
किस दृष्टि से होती है? हिन्दुस्तान में हम लोगों को पाकिस्तानी विरोधी लगते हैँ। 
अमेरिका, कनाडा चले जाओ, वर्ह बाकी सब गोरे ही हैँ । उनके साथ तुम्हारी कोई 
समानता नजर नहीं आती । परन्तु वहां पाकिस्तानी से व्यवहार करते हुए पता लगता है कि 
उससे तुम्हारी कितनी समानता है । इसी प्रकार जनसंख्या गिनी जाती है तो मनुष्यों की 
समानता देखते है । फिर पृष्ठे कि कितनी ओरते है ओर कितने आदमी हैँ? तो पुरुषों ओर 
स्त्रियों की समानता देखी जायेगी । धर्मदृष्टि से संख्या पृष्ठं तो आदमी-ओरत मिल जा्येगे, 
हिन्दू-मुसलमान आदि की समानता देखेंगे । जव कहते है कि हिन्दुस्तान में एक अरव दस 
करोड़ लोग है तव एेसा नहीं कि ओरतों को आदमी देखने लगे, या हिन्दु को हिन्दु ओर 
मुसलमान को मुसलमान नहीं देखें । परन्तु जिस दृष्टि से विचार कर रहे हैँ उस दृष्टि से 
समानता देखते हँ । दुःख दुःख ओर सुख सुख रहेगा । अनुकूल अनुकूल ओर प्रतिकूल 
प्रतिकूल रहेगा । समानता इस दृष्टि से हे कि ये सारे द्रश्य हैँ । सर्दी-गर्मी इत्यादि सारे दृश्य 
हे, इनका अनुभव होता है । सुखदुःख आदि भी दृश्य हँ क्योकि इनका अनुभव होता है । 
दृश्य होने से, प्रकाश्य होने से, भास्य होने से ये सब एक हैँ । ज्ञान होने पर काला लाल 
तो नहीं दीखेगा! इसी प्रकार सुख सुख ओर दुःख दुःख ही दीखेगा । समानता तो इसमें है 
कि दोनों प्रकाश्य है, दीख रहे हैँ । 
सुख-दुःख दोनों दृश्य होकर एक जैसे है यह देखने की प्रवृत्ति कराने वाला कौन है? 
“धीरः, धी अर्थात्‌ बुद्धि, उसको जो “ईरयति प्रेरयति", बुद्धि को जो प्रेरणा देता हे, वुद्धि 
के अंदर प्रविष्ट होकर चिदाभास को प्रवृत्त कराता है। अगर उसका आभास बुद्धिम न 
पड़े तो अहंकारात्मिका वृत्ति कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वृत्ति तो जड है, पंचमहाभूतों का 
कार्य हे । उसके साथ जब चेतन का अध्यास होता है तभी वह प्रवृत्ति करती हे। तादात्म्य 
अध्यास के दारा अहंकारात्मिका वृत्ति को प्रेरणा देने वाला होने से अपने स्वरूप को जो 
जानता है वह धीर है। शीत-उष्ण, सुखदुःख का अनुभव तो अहंकार करेगा । में सुखी, 
मैं दुःखी इसका अनुभव अहंकार को होता हे । किन्तु इसकी सामर्थ्य उसे चेतन से प्राप्त 
होती है, चेतन का आभास होने से ही वह यह सव कर पाता हे। 
इसके द्वारा भगवान्‌ ने बता दिया कि बंधन किसका है। आत्मा नित्यमुक्त है। 
अहंकारात्मिका वृत्ति मन आदि जड है । फिर बधन किसका? बहुत-से लोगों को यह बात 
खटकती है । आत्मा का बंधन बनता नहीं, नित्यमुक्त होने से; अनात्माका बंधन बनता 
नहीं क्योकि जड है। आत्मा का जो चेतन प्रकाश अंतःकरण में पड़ा हुआ है, चिदाभास 
है, उसी का बंधन है । उसी को चिज्जड-ग्रन्थि आदि किसी भी शब्द से कह दो, बंधन उसी 
का ड, परन्तु वह बंधन इसलिये है कि तादात्म्य अध्यास है । कोच मेँ मुंह बालक भी देखता 
हे ओर जवान भी देखता है । बालों को ठीक करना है तो कहीं-न-कहीं से कोच का जुगाड्‌ 
सव करते है । बालक सोचता है कि अंदर कोई बैठा है, वह उसको कहता है “आ जा, 


श्लोक-१५ : १४३ 


खेले", वह नहीं आता तो रोता है, मौ से कहता हे “नहीं आ रहा है"; वह करां से आयेगा! 
वालक ओर युवा दोनों को एक ही चीज दीख रही है, अपना ही मुंह दीख रहा है । परन्तु 
जवान तो उस मुँह को देखकर अपने बाल संवार लेता है, प्रतिबिम्ब के बाल संवारने की 
कोशिश नहीं करता! बालक इस वात को नहीं समञ्जता, उसे लगता है कि सामने दूसरा 
वच्चा है। उसी प्रकार जो चित्‌ के स्वरूप को जानता है वह अहंकार में पड़े हुए को 
समञ्लता है कि वह चिदाभास हे। कचिमें दीखतो मेँ ही रहा हू परन्तु में कचि में नहीं 
हू । ठीक इसी प्रकार अहंकारात्मिका वृत्ति में दीख तो मेँ ही आत्मा रहा हू परन्तु मेँ वहां 
नहीं हू। 

ज्ञान भूमिका जिसने प्राप्त की है वह इस बात को जानता है । अज्ञानी इस बात कों 
नहीं जानता, वह समञ्जता है कि आभास ही मँ रह! चिदाभास के दारा ही बंधन है ओर 
चिदाभास से अपने को अलग जानना ही मुक्ति है। बुद्धि को तादात्म्य अध्यास कं दारा 
मै प्रेरणा देता हू इस बात को जिसने जान लिया वह धीर है। अभी तो तुम समञ्च रहे हो 
कि भैं कर रहा र्हः, फिर पता लगता है कि मैं कछ नहीं कर रहा हू, करवा भी नहीं रहा, 
परन्तु मेरा प्रतिबिम्ब पड़ रहा है तो सब हो रहा है । सुख-दुःख की समानता इसलिये है कि 
ये सव भास्य हैँ, दृश्य है, प्रकाश्य है । प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय तीनां ही जिसके प्रकाश से 
प्रकाशित हो रहे है वह मैं चेतन हू । कुछ अनुभव हुआ तो प्रमाता ने जाना । केसे जाना? 
प्रमाण ओंँख से जाना ओर प्रमेय घडे को जाना एवं जानने का कार्य प्रमिति हुआ 1 ये सारी 
चीजे तव हुई, जब अनुभव हुआ । ज्ञान होने पर ही सब आये । उसी ज्ञान के होने से 
प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय होते है । आगे कोई पृष्ठे कि उस ज्ञान को किसने जाना? उसी से तो 
` सव जान रहे हो, उसे कैसे जान सकते हो! जिसकं प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे है 
उसके जानने मेँ यदि तुम प्रमाण पृषते हो तो तुम्हारा प्रश्न ही बेढब है । जो इस चीज को 
जान लेता है वह धीर है। 

यह तभी होगा जब तितिक्षा कं दारा शीत-उष्ण सुखदुःख के प्रति प्रतिक्रिया करना 
छोडोगे क्योकि जब-जब प्रतिक्रिया करते हो तब-तब अपने अध्यास को दृढ करते हो । 
"यह मैं हू एेसा सोचोगे तभी प्रतिक्रिया करोगे । जैसे वेद्य बढ़िया दवाई दे ओर तुम कुपथ्य 
करो तो दवाई से क्या काम होगा! इसी प्रकार यदि तुम बार-बार यह अध्यास दृढ करते 
रहे कि भँ शरीर हू मैं प्राण हूः, ओर फिर दो घंटे विचार करो कि “यह सब मै नहीं हू 
तो निश्चय कैसे होगा? इसलिये प्रतिक्रिया करना छोडकर जब तुम तितिक्षा का अभ्यास 
करोगे, सहन करोगे, तभी अमृत को प्राप्त करने के योग्य होगे । सहन करने मात्र से अमृत 
को प्राप्त नहीं कर लोगे! इसलिये भगवान्‌ ने यह नहीं कहा कि एसा करने वाला मुक्त हो 
जायेगा। “सोऽमृतत्वाय कल्पते अमृत के योग्य होगा अर्थात्‌ तभी श्रवण-मनन कर 
सकेगा । मोक्ष मार्ग के योग्य तभी हो सकोगे जब तितिक्षा करोगे । बृहदारणयक उपनिषद्‌ 
मेँ साधन बताये “शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः (समाहितो) श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं 
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पश्येत्‌" । कब अपने आपको आत्मस्वरूप जान सकता है ? जव शान्ति, दान्ति, उपरति, 
तितिक्षा, समाधि ओर श्रद्धावित्त हों । वहाँ भी तितिक्षा को कलहा । तितिक्षु मोक्षमार्ग के 
योग्य हो जाता है अर्थात्‌ श्रवण मनन मेँ लगकर उस परमात्मभावका निश्चय करके मुक्त 
हो जाता है । तितिक्षा अपने आपमें मोक्ष नहीं देती लेकिन तितिक्षा से तुम श्रवण-मनन रूप 
मोक्ष-साधन को कर पाते हो । इसलिये इसकी आवश्यकता ह । ।१५।। 
जब अर्जुन ने अपना शोक वर्णन किया तव भगवान्‌ ने उसे समञ्चाया कि किस चीज 
का शोक किया जा सकता है ओर किस का शोक नहीं कियाजा सकता। कोई भी कार्य 
करने कं पहले “यह किया जा सकता है या नहीं" इसका विचार आवश्यक है । अगर गुस्से 
मे आकाश को मुक्का मारना चाहो तो मूर्खता है क्योकि आकाश मुक्का मारने के योग्य 
नहीं है । अतः तुम आज से लेकर अनन्त काल तक उसको मुक्का मारने की चेष्टा करौ 
तो व्यर्थ है। कोई भी कार्य करने से पहले योग्यता का विचार करना आवश्यक है । भगवान्‌ 
ने कहा कि तू जिस बात का शोक कर रहा है वह बात शोक के योग्य तो नहीं हे । जर्होँ 
जो चीज योग्य न हो ओर तुम को प्रतीत हो जाये उसी को भ्रम कहते हैं । जैसे तुमको 
(आकाश नीला है" एेसा दीख गया । तुमने विचार किया कि “यह नीला या काला रंग अच्छा 
नहीं लगता इसलिये हम इसकी सफाई करके या पुताई करके सफेद कर देंगे"; क्या 
आकाश सफेद होगा? जो आकाश रंग-रहित है उसमें तुम्हं नीलेपन का भ्रम हो गया ओर 
उसे सफेदी करकं हटाने के चक्कर में पड़ गये ! भगवान्‌ कह रहे हे कि ज॒रा विचार कर 
कि तू किसका शोक कर रहा है? शोक का विषय है कौन? सभी जीव आत्मरूप होने से 
नित्य हैँ; कभी मर नहीं सकते, इसलिये इनका शोक योग्य नहीं । शरीर हर क्षण बदल रहे 
हे । जो हर क्षण बदलने वाली चीज है, जिसका स्वभाव ही बदलना है वह बदलेगी ही, 
उसका शोक करने का क्या मतलब है! 
ऋग्वेद मेँ एक कथा आती है । एक बड़ा ही योग्य राजा था। वह मर गया । उसकी 
रानी, नौकर-चाकर, मन्त्री, प्रजाजन, सब बैठकर रोने लगे । बहुत दुःखी हए । उस दुःख में 
इतने मग्न हो गये कि आगे सोचा ही नहीं कि हमें क्या करना है । हप्ता भर हो गया, रात 
दिन रोते ही रहे । इन्द्र राजा का मित्र था, सोचने लगा कि ये इस प्रकार रोते ही रहेगे तो 
इसके शव का दाह नहीं करेगे । इन्द्र स्वयं वां एकं ब्राह्मण का शरीर लेकर आया ओर बड़े 
जोर से दहाड़ मार कर रोया । उसकी दहाड सुन कर सब उधर देखने लगे कि “यह पहचान 
मेँ नहीं आ रहा है, कौन है? हम से भी ज्यादा रो रहा है! राजा का कोई जानकार होगा ॥' 
उससे पृष्ठा ^तुम क्यों रो रहे हो ?' ब्राह्मण ने उलट कर पूछा (तुम लोग क्यों रो रहे हो ?' 
उन्होने कहा कि “हमारा राजा बड़ा अच्छा था, वह मर गया इसलिये रो रहे हैँ ।' उस ब्राह्मण 
ने कहा कि शँ तुम्हे रो रहा ्हू। इस समय तुम्हारा काम राजा की अन्त्येष्टि करना हे । तुम 
रो रहे हो, क्योकि राजा मर गया। तुम भी पैदा हृए हो तो मरोगे ही, तुम्हारे मरने के 
निमित्त मै पहले ही रो लेता हू।' यह सुनकर लोगों को थोडा होश आया । मनुष्य जब 
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किसी एक भावना कं वेग में बह जाता है तव जव तक कोई विस्मयकारी चीज्‌ सामने नहीं 
आये । तब तक उसी में भूला रहता है । यदि इन्द्र सीधा ही जाता ओर यही बात कहता 
तो लोग कहते “तुम्हें क्या पता! वह हमारा बड़ा प्रिय राजा था । कितु जव उसने इस तरह 
समञ्ञाया कि “जो पैदा हुआ है वह अवश्य मरता है, उसका क्या शोक करते हो", तव 
जनता को वात समञ्ञ आ गयी । यही वात भगवान्‌ ने कही कि यदि शरीर को रो रहा है 
तो वह जीवनकाल मेँ भी परिवर्तन वाला है, बदलना उसका स्वभाव है । इसलिये क्यों शोक 
कर रहा है? तव अर्जुन ने कहा "बदलना उसका स्वभाव भले ही हो, परन्तु दुम तो होता 
ही है ।' उसका जवाब दिया कि सुख ओर दुःख आगमापायी हैँ । इनको तो सहन ही करना 
पडेगा, इसके लिये शोक करने से क्या होगाः साधक सहन करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति 
के योग्य हो सकता है । तव अर्जुन के मन में आया कि मोक्ष या अमृत तत्त्व की जो प्राप्ति 
हे उसमें तो आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति ओर परमानन्द की प्राप्ति होती है; अर्थात्‌ दुःख की 
एेसी निवृत्ति कि उसके वाद फिर क्षणभर को भी दुःख हो नहीं सकता, एेसी दुःख-निवृत्ति 
सहन करने से कँसे होगी? भगवान्‌ ने इसका जवाब सूक्ष्म रूप से “धीर' शब्द से दे दिया 
था । परन्तु वह केवल संकेतमात्र था । 

जिस चीज को सहन कर रहे हो वह मन से हटी तो नहीं, अतः उसके हटने का उपाय 
भगवान्‌ अर्जुन को बताते है । गीता का यह बड़ा गूढ ओर कठिन श्लोक हे । 


नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिंभिः । ।९६।। 


असत्‌ की अस्तिता ओर सत्‌ का अभाव नहीं होता। इन दोनों के बारे में तत्त्वज्ञो ने 
यही निर्णय समञ्ञा हे । ¢ 

जो नहीं है, वह हो जाये यह नहीं हो सकता । परन्तु यह बात किसकी समज्ञ में 
आयेगी ? तत्त्वदर्शी की समञ्च मे आयेगी । आचार्य शंकर कहते हैँ "तत्‌ इति सर्वनाम, “वह 
सब चीजों का नाम हे। सब चीजों को "वह" इस शब्द से कहते है वह आदमी, वह घडा, 
वह कपड़ा, इसलिये ^तत्‌' सारी चीजों का नाम है । सारी चीजों की जो वास्तविकता हो 
वह ततूपना (तत्त्व) है । जैसे कहते है कि देवदत्त में मनुष्यता नहीं है अथवा कोई बड़ा दुष्ट 
कर्म करने वाला हो तो कहते हैँ कि इसमे आदमियत नहीं है । उसके नाक, कान, होठ तो 
सब हैँ ही । मतलब है कि आदमी का जो साधारण गुण होना चाहिये वह उसमें नहीं है । 
मनुष्य की तरह दीखता है परन्तु उसमें मानवता का गुण नहीं है । इसी तरह सारा संसार 
“वह रूप में दीखता है । परन्तु इसकी वास्तविकता क्या है? इसका सत्य रूप क्या है ? उसी 
वास्तविकता को ततूत्व, तत्ता, या वहपना कहेंगे । €" ही सब चीजों की वास्तविकता हे। 
लोग ^तत्‌' को ही देखते हैँ, जैसे मनुष्य के ओंख, कान, नाक आदि सब को देखते 
है, परन्तु उसमें होने वाली मनुष्यता को तो कोई ही समज्ञता है । प्रजातत्र मनुष्य शरीर 
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वालों को ही मान्यता देता है । हाथ-पैर आदि से मनुष्य दीखे तो मताधिकार दे देता है, 

इससे कोड मतलव नहीं कि उसमें मनुष्यता, मानवोचित गुण है या नहीं। एेसे ही 

धर्मनिरपेक्षता" किसी धर्म के तत्त्वों का परीक्षण बिना किये, धर्म-नाम से जो कुछ चल 

पड़ा उसे समान मान लेती है। गाय काटना ओर गाय पूजना अत्यंत विरुद्ध है फिर भी 

उन्हं समान मानना धर्मनिरपेक्षतावादियों को जच जाता हे। 

जेसे ये लोग न मनुष्य की वास्तविकता देखने की कोशिश करते है, न धर्म की, वैसे 

हम लोग संसार कं पदार्थ देखते है परन्तु उनकी वास्तविकता क्या है यह नहीं देखते । घडे 

को देखते हो, कहते हो “यह घडा हे ।' घडे की वास्तविकता क्या है यह नहीं देखते । घडे 

की वास्तविकता क्या है? घड़ेमेंदो चीजें है एक मिट्टी है ओर दूसरी उसकी शक्ल 
है मोटा पेट ओर लम्बी गर्दन । घडे की वास्तविकता क्या है? विना मिट्टी के वह शक्ल 
नहीं रह सकती परन्तु बिना उस शक्ल के मिट्टी रह सकती है । घडे को फोड़ दिया । 

ठीकरे बन गये । टीकरों का चूरा बना दिया; घडे की शक्ल तो नहीं रह जायेगी परन्तु 
मिट्टी रह जायेगी । एसे ही सोना बना ही रहेगा, गहने वनते विगडते रहेगे । सोना कभी 
नष्ट नहीं होता । सोना होगा तो उसमें से नाम रूप बना लोगे पर नाम रूप से सोना कभी 
निकल नहीं सकता । इसलिये वास्तविक चीज सोना है। घडे की वास्तविकता मिट्टी है। 
गहने की वास्तविकता सोना है । कारण ही वास्तविक होता है, कार्य नहीं । यह निश्चय हो 
गया, तब अगे सोचो कि मिट्टी कहां से आई? उसके कारण का विचार करो । चाहे 
आधुनिक ठग से सोचोः मिट्टी परमाणुजं से आई । परमाणु ऋणाणु धनाणुओं से आये । 
ऋणाणु-धनाणु ऊर्जा से आये । संसार के सारे पदार्थो की ऊर्जा एक है या अलग-अलग? 
शास्त्रीय ठंग से सोचो तो मिट्टी जल से, जल अग्नि से, अग्नि वायु से ओर वायु आकाश 
से आयी । इस क्रम से भी अन्त में एक आकाश में पर्हुचते हो । शास्त्रीय क्रम अनुभव का 
क्रम है । शास्त्र की बात अनुभव से सिद्ध है । दौड कर तब जाते हो जब आकाश हो; चारों 
तरफ ईट भरी हों तो नहीं दौड सकते । दौडते हो तो हवा लगती है । साईकिल जितनी तेज 
चलाओगे उतनी हवा तेज॒ लगेगी । आकाश से हवा आई । जितनी तेज हवा आयेगी उतना 
शरीर गरम होता जायेगा । आकाश है तब दौडते हो, तब हवा लगती है ओर तब गर्मी 
आती है। फिर भी दौड़ते हो तो थोड़ी देर में पसीना निकलने लगता है ओर उसके बाद 
सवेरे शरीर में पसीने की पपड़ी (मैल) भी होती है । यों पृथ्वी तत्त्व तक पर्हुच गये । श्रुति 
ने जो क्रम बताया वह अनुभवसिद्ध हे । 

हर हालत में चाहे आधुनिक टंग से पहुचो, या शास्त्रीय ठग से, एक ही चीज्‌ पर 

पट्ंचते हो । वह जो अंतिम तत्तव है उसी को वेदान्त कहता है किं वह “सत्‌' है । हिन्दी में 
सत्‌ को ही हे कहते हैँ । घडे की वास्तविकता मिट्टी, मिट्टी की वास्तविकता जल ओर 
अन्त में हर चीज की वास्तविकता ®" ही सिद्ध होती है । यदि €" न हो तो घड़ा कुछ नहीं 
रह जायेगा । कहोगे कि करोड़ रुपये से तुम करोड़पति हो; परन्तु करोड़ रुपये €" नहीं 
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मरोगे तो क्या कोई तुमको सैकड़ापति भी मान लेगा? जो है उसकी सत्ता है, जो ह नहीं 
वह क्या रह गया? यही कटोगे कि नहीं रह गया । भगवान्‌ ने कहा कि यह वात तत्त्वदर्शी 
क समज्ञ मे आयेगी । सारी चीजों की वास्तविकता जो सत्‌ है उसकी ही दृष्टि करने का 
जिनका स्वभाव हे, वे तत्त्वदर्शी हें । 

हमने किसी को पोच सौ रुपये या पच करोड़ रुपये दिये ओर कहा कि “पडौसी को 
दे आजो' । जव तक वह पड़ौस के मकान तक पर्हुचा तव तक वह करोडपति डे, लेकिन 
क्या उसे करोड़पति मान लोगे? जव करोड़ रुपये वाला होना उसका स्वभाव हो जाये, 
हमेशा उसके पास रहं तव वह करोड़पति है । एसे ही तत्त्व को समज्ञा भले ही हो लेकिन 
वह तुम्हारा स्वभाव नहीं वना तो तुम तत्त्वदर्शी नहीं बने । जो हमेशा वास्तविकता, सद्रूपता 
को देखते है वे तत्त्वदर्शी हैँ । सूत के व्यापारी की नजर बिना प्रयास इस बात पर जाती 
है कि कपड़े का सूत कंसा है। उसे कोई प्रयोजन हो यान हो, वह कपडे की इस 
वास्तविकता को कभी नजरंदाज नहीं करता । ठीक इसी प्रकार तत्त्वदर्शी की जिस किसी 
"तत्‌" (वह) पर नजर पड़ती है उसे वह पहले “सत्‌" नजर आ जाता है कि “सदुब्रह्म पर 
ही ये सब अधिष्ठित है", यह उसकी समञ्च में ट आ जाता है । कोई पूछता नहीं है, फिर 
भी उसका स्वभाव हेै। 

'सतः' अर्थात्‌ €े" का ओर “असतः अर्थात्‌ “नहीं है का; जो है ओर जो नहीं है 
इनको यथार्थता का निर्णय तत्त्वदर्शी करते हैँ । यह तभी सम्भव है जब नाम-रूप ओर 
उनसे होने वाले सुखदुःख तुम्हारा ध्यान न खींच ले । उस ओर ध्यान जाने से असलियत 
पर दृष्टि नहीं जाती जेसे कपड़े का चित्र यदि आकृष्ट कर ले तो सूत पर नजर नहीं 
टिकेगी । अज्ञानवश हमारा स्वभाव न केवल नाम-रूप पर ध्यान देने का है वरन्‌ पूवनुभवों 
से पड़ संस्कारों के प्रकाश में ही चीजे देखने का है इसलिये प्रायः यथार्थ की ओर दृष्टि 
नहीं डाल पाते। 

एक राजा था । उसका नियम था कि जो कोई भस्म-रुद्राक्ष धारण कर आये उसके पैर 
धोकर उसे भोजन कराता था। एक बार राजा के घर के नौकर ने चोरी की; पकड़ा गया 
ओर उसको जेल हुई । दो-तीन साल जेल मेँ काटे । उसके बाद उसे खाने-पीने की बहुत 
दिक्कत हुई । वह राजा का नियम ओर स्वभाव जानता था। एक दिन वह भी भस्म सदराक्ष 
धारण करकं वहां पक्ति में आ कर खड़ा हो गया । नियम के अनुसार रानी सोने की ्यारी 
से पानी डालती थी ओर राजा अतिथि के पैर धोता था। राजा जैसे ही उस अतिथि 
(नौकर) के पैरे धोने को ज्ुका, रानी ने कहा कि “यह तो अपने यह का वही चोर नौकर 
है ॥' यह सुनते ही राजा ने तुरन्त वह सोने की ज्ञारी अपने एक हाथ में ले ली ओर दूसरे 
हाथ से उस नौकर के पैर धोने लगा। रानी को बड़ा विचित्र लगा। जब सबका भोजन 
आदि हो गया तब रानी ने राजा से पृष्ठा कि आपने मेरी बात सुन ली थी?” राजा ने कहा 
“सुन ली थी, तभी मने तुम्हारे हाथ से पानी की ्ञारी ले ली थी क्योकि तुम्हारे मन मे यह 
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भाव नहीं रह गया था कि वह व्यक्ति भस्म रुद्राक्ष धारण किये हुए अतिथि है । तुम 
पू्वनुभव को मन में ले आई कि यह चोर था। इसलिये यदि तू पानी डालती तो भक्त के 
बजाय चोर कं पैरों पर पानी डालती ओर वह गलत काम हो जाता।' रानी ने पृष्ठा “फिर 
आपने उसमें क्या देखा? राजा बोला “हमने उसे चोर नहीं देखा, हमें तो वह भस्म-रुद्राक्च 
धारण किये भक्त दीखा । इसलिये हमने भक्त के ही पैर धोये ।' 

विचार करो कि वह भक्त था या चोर था? उस समय वह भक्त था। उस समय क्या 
वह चोरी कर रहा था? नहीं कर रहा था। उसकी वास्तविकता क्या है? है" ही उसकी 
वास्तविकता है । इस समय चोर नहीं, भक्त है । उस समय भक्त नहीं चोर था । वास्तविकता 
तो उसकी €" है । उस €" से टी कभी भक्त तो कभी चोर प्रकट हो गया । पूर्वं संस्कारों 
कं कारण भक्त में चोर दृष्टि हो रही थी । पूर्वं संस्कारों के कारण भी प्रतीति हो जाती है 
जैसे था वर्ह भक्त ओर दीख रहा था चोर । इसीलिये आचार्य शंकर भ्रम का लक्षण करते 
है “परत्र पूर्वदृष्टावभासः' । पूर्व दृष्ट अर्थात्‌ पहले देखा हुआ चोर, परत्र अर्थात्‌ भक्त मेँ । 
हमारे साथ रहने वाली रानी हमारी बुद्धि है । शिव-मानसपूजा मेँ कहते हो “आत्मा त्वं 
गिरिजा मतिः" भगवान्‌ शंकर आत्मा ओर बुद्धि गिरिजा है । हमारी बुद्धि पूर्व संस्कारों को 
लेकर चीजों को देखती है । बुद्धि के प्रधान रूप “अहं इत्याकारक वृत्ति से जव देखते हैँ 
तब पूर्वं अनुभव या संस्कारों से देखते है । तत्त्वदर्शी साक्षी से देखता है इसलिये उसमें 
संस्कारों का प्रवाह नहीं होता। अतः वह केवल सन्मात्र को ग्रहण करता है। एक ही को 
एक ही समय में राजा भक्त ओर उसकी पत्नी चोर देख रही थी । इसी प्रकार जिस समय 
तत्त्वदर्शी साक्षी €" को ग्रहण कर रहा है उसी समय अहंकारात्िका वृत्ति “यह घडा है, यह 
लड्डू है" इसका ग्रहण कर रही है । सचमुच में वह €" के सिवाय कछ नहीं है । तत्त्वदर्शी 
ठीक प्रकार से ग्रहण करता है। 

तत्त्वदर्शी ही हे" ओर “नहीं है" के स्वरूप को सही सम्मते है । हमें पदार्थ कारणों व 
कार्यो के रूप में मिलते हें । पेदा होने वाली चीजे कार्य कही जाती है । जिससे कुष्ठ पैदा 
हो वह कारण कहा जाता है। क्या पैदा होता है ओर कौन पैदा करताटहै इस वारे में 
अलग-अलग दार्शनिकों के अलग-अलग मत है । तत्त्वदर्शी वह है जिसने वास्तविकता को 
ग्रहण करने का स्वभाव बना लिया है। जो व्यावहारिकता को देखने के स्वभाव वाला है वह 
वास्तविकता को नहीं देखता। वास्तविकता देखने की योग्यता हो तभी देख सकोगे, 
अन्यथा नहीं । वर्तमान शिक्षा कहती हे कि सभी सब करने में योग्य हैं! यह सर्वथा गलत 
विचारधारा आज प्रचलित हे । रोगोपचार जैसे स्थूल कार्य में भी देखते हैँ कि अध्ययनादि 
की परवाह बिना किये भी प्रसिद्धि सुनकर लोग इलाज लेने पर्हच जाते है क्योकि योग्यता 
का विचार ही अनावश्यक समञ्ञते हैं । वास्तविकता वही समञ्ञ सकता है जिसमें राग-देष 
नहीं रह गये है । सत्य चाहे भयंकर, अनिष्ट हो पर उसे पहचानने के लिये तत्त्वदर्शी सत्य 
पर एकाग्र रहता है, व्यवहार-सिदधि को महत्त्व नहीं देता । कार्य-कारण की वास्तविकता को 
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समञ्जन के लिये तत्त्वदर्शीका दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा । 
भारतीय दर्शनों में इस विषय पर चार मत है आरंभवाद, संघातवाद, परिणामवाद, 
ओर विवर्तवाद । कणाद व गौतम के अनुयायी आरंभ मानते है अर्थात्‌ जो पहले नहीं था 
एेसा नवीन कार्य पैदा होता हे जैसे धागों से कपड़ा पैदा होता हे। वौद्ध संघात मानते हैँ 
कि कारण का किसी ठंग से इकट्ठा हो जाना ही कार्य है। सांख्य योग मतो में परिणाम 
माना जाता हे अर्थात्‌ जो पैदा होता है वह नया नहीं वरन्‌ कारण में छिपा रहता है, उसका 
टक्कन हटाने से वह प्रकट हो जाता है। उदाहरणार्थ तिल में तेल छिपा है तभी पेरने से 
खली हटने पर प्रकट होता है, पत्थर में तेल नहीं तो प्रकट भी नहीं होता । इस मत में कार्य 
को परिणाम या विकार कहते हें । 
इन तीनों पक्षों पर विचार करके देखते हैं तो तीनों में दोष नजर आते हैँ । पहला दोष 
यह है कि धागों से कपड़ा तव वने जब कर धागे हों । परंतु एसा तो नहीं है कि कई ईश्वर 
हो तव उनसे संसार पैदा हो! मकड़ी जाले को बनाती है तो क्या कई मकड़यों मिलकर 
जाला बनाती है? एक ही मकड़ी बना लेती है । लगभग यही दोष संधातवाद मे भी आ 
जायेगा । कई चीजें हों तव उनका संघात होगा । सृष्टि होने कं बाद तोये मत काम कर 
सकते हँ कि कई चीजें उत्पन्न हो गई तब उनका संघात हो सकता है । कितु जब मूल 
कारण का विचार कर रहे है तव कई चीजे अभी पैदा नहीं हई है । इन प्रश्नों से बचने के 
लिये कुष्ठ लोगों ने कह दिया कि सृष्टि कभी पैदा ही नहीं हुई! आजकल भी लोग कह देते 
है कि "यह तो हमेशा से एेसे ही चलता है । कभी पैदा नहीं होता ॥' हम अपने बाप से पैदा 
हए, हमारे बाप दादा से पैदा हुए, दादा परदादा से पैदा हुए इसलिये हम पैदा होने वाले 
है । अव कोई कह दे कि हमारा लड़का हमसे पैदा नहीं हुआ, तो क्या मान लोगे? हम पैदा 
होने वाली जाति के हैँ तो हमारी जाति का जो होगा, वह पैदा होने वाला होगा । सब चीजें 
सृष्टि में पैदा होने वाली जाति की है फिर सब बिना पैदा होकर पैदा होने वाली जाति की 
है इतना बड़ा अंधविश्वास कैसे लोग कर लेते हैँ पता नहीं, परन्तु करते हँ । 
परिणामवाद की कठिनाई यह है कि जब कोई चीज परिणत होती है तब पहले वाली 
चीज में परिवर्तन आ जाता हे। तुमने जब दूध से घी बना लिया तो अब वचा हआ 
दूध घी पैदा नहीं करेगा । पर जब सृष्टि को देखते है तब पता लगता है कि अनादि काल 
से इसमें से चीजे निकल रही हँ ओर इसमें कोई कमी आई नहीं है । आज से पचास साल 
पहले तक सुनते थे कि किसी चीज की ऊर्जा खर्च होती जाती है तो वह कम हो जाती 
है! उन लोगों ने माना था कि सूर्य से निरंतर ऊर्जा निकल रही है इसलिये सूर्य 
धीरे-धीरे ठंडा हो रहा है । बड़ी उम्र वालों ने पढ़ा होगा, उस समय की चिन्ता थी कि सूर्य 
धीरे-धीरे ठंडा हो रहा है ओर अन्त में इतना ठंडा हो जायेगा कि सूर्य की गर्मी नहीं मिलेगी 
तो हम मर जा्येगे। अब पता चला कि सूर्य तो पहले से ज्यादा गर्म हो रहा है! पहले की 
सर्दी की अपेक्षा अब सर्दी कम ओर गर्मी ज्यादा हो रही है। एटलाण्टिक ग्लेशियर भी 
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धीरे-धीरे घटते जा रहे है । इसका मतलव है कि सूर्य की ऊर्जा बटृती जाती है । जैसे सूर्य 
की ऊर्जा निकलती जाती है ओर बढती जाती है इसी प्रकार इस माया से अनेक चीजें 
निकलती जाती ह ओर उसमें कोई कमी नहीं आती । जव सूर्य की ही ऊर्जा खत्म नहीं 
होती तो आत्मा की ऊर्जा कर्हाँ से खत्म होगी! यह तो निरंतर इसी प्रकार प्रगति करती 
रहेगी । तुम दुरुपयोग करो, सदुपयोग करो, यह तुम्हारे हाथ मेँ है । लेकिन यह खत्म हो 
जायेगी यह कल्पना तुम कभी नहीं कर सकते । यदि परिणामवाद स्वीकार करते है तो 
मानना पड़गा कि कुछ-न-कुषछठ कमी आ रही हे । 

करटा कमी नहीं आती? रस्सी में सोप, जलधारा, डंडा, मोतियों की माला पैदा होती 
हे । दस साल तक भी पैदा होती रहें तो क्या कोई कह सकता है कि क्योंकि दस साल तक 
दीख गया इसलिये अव रस्सी में सोप नहीं दीख सकता? इसलिये विचार दृष्टि से 
विवर्तवाद ही सिद्ध होता है । अनन्त सुरिर्ष्यो उत्पन्न हई हैँ, हो रही हैँ ओर अनन्तकाल 
तक होती रहेगी । अपने बचपन को याद करना कि तव तुम्हारे मन में कितनी इच्छायं थीं । 
चोकलेट मिल जाये, मां स्कूल जाने को न कहे, खेलने को वच्चे हों, गुल्ली डंडा मिल जाये । 
अव कोड पचास साल का है, कोई साठ साल का है। अव मनमेंदहोता हि कि लड़का पट्‌ 
जाये, पोता पढ़ जाये, उसे नौकरी मिल जाये, लडकी का एेसा वर मिल जाये जो उसे प्रेम 
से रखे, सास ङटने वाली न हो । एेसा तो नहीं है कि इतने साल में मन की इच्छायं हट 
जाये । महाराज भर्तृहरि तो कहते हँ कि सब बुड्ढे हए टै परन्तु तृष्णैका तरुणायते" 
इच्छाओं का जाल रोज नया ओर जवान होता जाता है । तुम्हारी शक्ति कितनी है! इतनी 
इच्छायें कर लीं फिर भी इच्छायं जवान बनी हैँ । यह तभी हो सकता है जव तुम में परिणाम 
न होता हो। परिणाम हु होता तो शक्ति घटी होती । इसलिये वेदान्त ने कहा कि 
विवर्तवाद मानो । बिना इसके, दूसरी कारण-व्यवस्था बनती नहीं । 

यह मानने मे हिम्मत चाहिये । उपन्यासकार एक के बाद एक बीस उपन्यास लिख देता 
हे लेकिन उसके उपन्यास लिखने मेँ कोई कमी नहीं आती । परन्तु उस उपन्यास में लिखी 
हुई घटनाएँ सच नहीं होतीं । वास्तविक जीवन में तो मरा हुआ जिन्दा नहीं हो सकता, 
लेकिन उपन्यास में एसा भी इहो सकता है । काल्पनिक जगत्‌ में कुछ भी हो सकता है। 
अतः जो संसार के इस स्वरूप को जानता है कि सब चीजें आगमापायी है, प्रतीत हो रही 
हैं परन्तु इनकी वास्तविकता कछ नहीं है, वही हिम्मत वाला है। 

भगवान्‌ शंकर के एक भक्त हए हैँ अप्पर। छोटी उम्र मेँ ही उनके माता-पिता मर गये 
थे । एक बहन थी । परिवार मे शिवभक्ति की परम्परा थी । कुछ बड़े हए । वरहो चारों तरफ 
जैनधर्म का प्रचार था। राजा भी जैनी था। उसी प्रचार के असर सेवे भी जैन साधु बन 
गये । बहन ने बहुत चेष्टा की कि न बनें, लेकिन नहीं माने । जैन धर्म में ईश्वर को स्वीकार 
नहीं करते। उन्हें पटने भेज दिया गया, उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी । बड़ी उन्नति की, 
ग्रन्थ भी लिखे । धीरे-धीरे वे उस सम्प्रदाय के आचार्य बन गये । जैन धर्म का प्रचार-प्रसार 
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आदि करते थे । उनकी वहन यह सारी उन्नति सुनकर मन मेँ दुःखी होती थी । उसके मन 
मे होता था कि श्ये परमेश्वर से दूर होकर आगे भी एसे ही जन्म-मरण के चक्रों मेँ पड़ने 
का काम कर रहे हं । किसी तरह इनको सद्बुद्धि आ जाये ॥' वह बार-बार भगवान्‌ शंकर 
से प्रार्थना करती थी कि उसका भाई सन्मार्ग पर आये । 

भगवान्‌ शंकर तो करुणावतार हैँ । रास्ते लाने के लिये कोर्ई-न-कोई उपाय करना 
पड़ता हे । अप्पर के पेट मेँ भयंकर तकलीफ हो गई । चूकि बहुत बड़ पद पर थे ओर जैनों 
कं आचार्य भी थे इसलिये उनके इलाज के लिये उस जमाने के बड़े से बड़े वैद्य आये, सब 
तरह से उनका अच्छे से अच्छा इलाज हुआ लेकिन पेट का शूल दूर नहीं हुआ, धीरे-धीरे 
कमजोर होते गये । जैनियों ने मंत्र-तंत्र शुरू किये, फिर भी कोई फायदा नहीं हआ, 
तकलीफ बट्ती गई । कुछ समय वीत गया । संसार का स्वरूप तो जानते ही हो! चाहे 
कितने बड़े आचार्य हो, लेकिन लोग कहाँ तक सेवा करं ! धीरे-धीरे लोग दूसरे कार्यो में 
लग गये । वे बहुत दुःखी हुए । वचपन के संस्कार उदित हुए, सोचा कि बहन से मिल ले । 
दो-एक सेवको को लेकर वहाँ गये । वहन ने बहुत सेवा की ओर बार-बार बोली कि ‹रोग 
का कारण शिव-विरोध हे। तुम उनसे हदय से प्रार्थना करो तो जृरूर ठीक हो जाओगे ॥' 
कई साल के संस्कार जल्दी दूर नहीं होते । इसलिये सोचते थे कि यह तो वे पदढ़ी-लिखी है । 
परन्तु उन्होने एक भेद देखा कि जो उनको बहुत मानने वाले थे, उनकी बीमारी बट्ने पर 
वे सव ठंडे पड़ गये ओर वहन को बचपन में ही छोड़कर चले गये थे, जैन साधु बन गये 
थे, फिर भी वह वड़े प्रेम से सेवा करती थी, उसकी सेवा में कोई कमी नहीं पाई । यह जो 
भेद देखा तो सोचने लगे कि फकं तो यही है कि वे ईश्वर को नहीं मानते ओर यह ईश्वर 
को मानती है। धीरे-धीरे समय के साथ मन में आया कि शिव से प्रार्थना कर ली जाये, 
हो सकता है शिव हो ही ।' बहन उन्हें शिव मन्दिर में ले गई । बचपन के संस्कारथे ही 
वे उदय होने ही थे, इतना कष्ट भी पा चुके थे । वास्तविक भावना आई तो शिव से प्रार्थना 
की । वापिस आने पर धीरे-धीरे रोग दूर होने लगा ओर सर्वथा ठीक हो गये । अब निश्चित 
हो गया कि “इस संसार के रक्षक एकमात्र शिव हैँ । वे करुणा के अवतार हैँ । हमने इतना 
विरोध किया फिर भी हृदय से प्रार्थना करने पर उन्होने एेसी कृपा कर दी ।॥' अब वे रोज्‌ 
मन्दिर में जाने लगे ओर शिव धर्म को मानने लगे। 

साथ वालों ने जाकर जैनियों को खबर दी कि "यह उल्टा काम करने लगा है ओर भ्रष्ट 
हो गया है ।' जब जैनियों को पता लगा कि वे ठीक हो गये है तब वे लोग बड़े आदर से 
छत्र-चवर लेकर आये कि “आप हमारे आचार्य है, हमारे साथ चलिये ।' अप्पर ने कहा “वह 
आचार्य तो दूर चला गया! हमारे लिये तो भस्म रुद्राक्ष ही ठीक ह ।' सब समज्ञाने लगे कि 
संयोग था कि प्रार्थना की ओर रोग टीक हो गया। शिवप्रार्थना से क्या होता है! उन्होने 
कहा “यह सब मै समञ्च चुका हू, देख चुका हू।' जेनों ने राजा से शिकायत की “यह 
हमारा बड़ा आचार्य था, इसे दंड देना चाहिये ।' राजा ने सिपाहियों को भेजकर अप्पर को 


१५२ : अध्याय-२ 


बुलाया ओर पूछा “क्या बात है? उन्होने कहा (आप हमारा जैनों से विचार करा दीजिये, 
यदि वे जैन मत सिद्ध कर दें तो मान जाऊंगा ।' राजा ने उन लोगों से यह बात कही तो 
वे कहने लगे “इसको तो दंड ही देना चाहिये । इसलिये इसको चूने की भट्टी मेँ विठाकर 
आग लगा दी जाये क्योकि हम किसी को साक्षात्‌ मारते नहीं है एेसा ही किया गया । 
सात दिन बाद भट्टी खोली तो अप्पर वैसे के वैसे वैठे थे! सिपाहियों ने जाकर राजा से 
कहा । राजा ने फिर जेनियों को बुलाया तो उन्होने कहा "यह तंत्र मंत्र जानता है । इसको 
जहर देना चाहिये ।' उन्होने वह भी खा लिया, फिर भी कुठ नहीं हुआ । अव सब घवड़ाने 
लगे। किसी ने कहा “हाथी से कुचलवा देना चाहिये । जिन्दा रहेगा तो हमारे धर्म का 
विरोध करता रहेगा ।' उनके ऊपर पागल हाथी को छोड़ा । उनकी तो सर्वत्र शिवदृष्टि थी । 
जानते थे कि अग्नि भी शिवस्वरूप है, जहर भी शिवस्वरूप है । सत्‌ है तव जहर है । इस 
प्रकार सत्‌ की ही दृष्टि थी । जब हाथी को देखा तो उनकी दृष्टि वनी कि “भगवान्‌ गणेश 
सामने आ रहे ह ।' उन्होंने हाथी को प्रणाम किया ओर वह हाथी जैनियों की तरफ दौड़ा, 
पागल था ही, सब भागने लगे। फिर जाकर राजा से कहा कि “इसने बड़े तंत्र-मंत्र सीख 
रखे हें । इसको पत्थरों से बांधकर समुद्र में फक देना चाहिये ।' उन्हे जंजीरों से पत्थरों से 
बांधकर समुद्र मे फक दिया। जल भी तोशिवकादही रूप है। समुद्र मेँ डूबे तो श्वुंखलायें 
टूट गह" पत्थर दूर हो गये ओर वे किनारे पर आ गये । सभी लोगों ने यह सब दृश्य देखा 
तो जाकर राजा से कहा। 
अब राजा की भी दृष्टि बदल गई। यह तभी हो सका जब कष्टों पर उनकी 
आगमापायिता की दृष्टि बनी, उन्होने कोई प्रतिक्रिया नहीं की कि भैं निरपराध हू 
ये लोग अन्याय क्यों कर रहे हैँ" जो चीज सामने आई उसके अंदर शिवदृष्टि बनाई 
कि शिव से अतिरिक्त कुछ है नहीं । शिव से अतिरिक्त जो दीख रहा है, वह मिथ्या है। 
(दीख रहा है अतः शिव नही एेसी जब दृढ दृष्टि हो जाती है, तब जैसा भगवान्‌ ने 
कहा, “अमृतत्वाय कल्पते ।' उनको समुद्र से व्यथा नहीं हुई, चूने की भट्टी मेँ गर्मी ही 
थी किन्तु उन्हे व्यथा नहीं हइ । शीत, शीत ओर उष्ण, उष्ण ही रहेगा; सुख, सुख 
ओर दुःख, दुःख ही रहेगा; परन्तु यह निश्चय रहा कि यह सब शिव का ही विवर्त है। 
एकमात्र सच्चिदानन्द ही इन रूपों में प्रतीत होता है तो व्यथा नहीं होगी ओौर 
तभी अमृतत्व की प्राप्ति हो सकेगी, मोक्षमार्ग के योग्य बन जाओगे, अंततः मोक्ष की 
प्राप्ति कर लोगे। ५ 
विवर्तवाद का स्वरूप पहले बताया कि जो नहीं है जाति की चीज होती है उसकी 
जाति नहीं बदलती, वह नहीं है" ही रहेगी । € दीखेगी तब भी रहेगी (नहीं है" ओर 
जो € जाति की चीज है वह “नहीं है" जाति की नहीं हो सकती। उसमें भी नहीं €" 
की प्रतीति हो सकती है पर तब भी रहेगी है ही। अभी हमको यह सारा संसार है" 
दीख रहा है परन्तु यह सब नहीं है । केसे पता लगा? पता लगने का आगमापायिता ही सूत्र 
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हे । जो लड़का पैदा हुआ वह पैदा होने के पहले कब से नहीं था? हमेशा से ही नहीं था। 
जो घडा पैदा हुआ वह पेदा होने से पहले हमेशा से नहीं था। जब यह लडका मर 
जायेगा, घट ्पूट जायेगा तब हमेशा तक नहीं रहेगा । विचार करकं देखो, अनादिकाल से 
आज तक अरवों कल्पों से वह “नही है" जाति का रहा। मरने अथवा फूटने के बाद 
अनन्त काल तक “नहीं है" जाति का रहेगा । पचास या सौ साल के लिये ही तुम्हें हे" जाति 
का दीख गया तो उसको कैसे €" जाति का मानते हो! रस्सी में साप देखने के पहले नहीं 
था । रोशनी आने के वाद सोप नहीं रहा । तब यह निश्चय होता है कि जब दीख रहा था 
तब भी “नहीं है जाति का ही था। "नहीं है जाति का होकर ही दीखा था। जो “नहीं हैः 
जाति का है वह कभी भी है हो जाये एसा, नहीं हो सकता। इसी प्रकार तुम को 
अनादिकाल से .आज तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्मा में क्या कोई कमी आई? तुम वैसे 
के वैसे बने रहे। 

केवल भारत में ही धर्मनिरपेक्षता हो एेसा नहीं है । फ़रांस में भी एेसी परिस्थिति आई 
थी जब वर्ह प्रस्ताव पारित कर दिया था कि आज से ईश्वर नहीं हे! चार वार क्रान्ति हो 
गई, फिर भी वह ईश्वर वैसा का वैसा हे । प्रस्ताव पारित करने वाले चले गये । आज ही 
नहीं, सत्य युग के अंदर हिरण्यकशिपु कह रहा था कि ईश्वर कुछ नहीं है । जो है सो मेँ 
ही हू ।' अनादि काल से “ईश्वर नहीं है" एेसा तुम देख रहे हो फिर भी वह वैसा ही रहता 
हे । कभी भी वह "नहीं है जाति का नहीं हो पाता। अनादिकाल से न दीखने पर भी वह 
हे ही । कभी एेसा नहीं होगा कि वह “नहीं है" जाति का हो जाये । इसलिये कहा (नाभावो 
विद्यते सतः ।' सतूरूप परमात्मा का कभी अभाव हो यह नहीं हो सकता । असत्‌-रूप संसार 
कभी हे" एसा नहीं हो सकता । यह इनकी वास्तविकता है । दृश्यमान जगत्‌ की वास्तविकता 
हे नहीं है । शिव की वास्तविकता हे" है इस प्रकार दोनों को जो समज्ञ लेता है उसे सारे 
शीत उष्ण सुख दुःख दीखने पर भी निश्चय होता है कि ये प्रतीति मात्र है, हैँ नही, जैसे 
प्रतीति से रस्सी में सोप दीख रहा है पर होता नहीं है; उसे व्यथा नहीं होती ओर अमृत 
के योग्य हो जाता है। 

भगवान्‌ ने कह दिया कि यह बात तत्त्वदर्शी जानते है । प्रश्न होताहैकि हैको है 
ओर नहीं है को नहीं है जानना तो सर्वलोकप्रसिद्ध है । इसमे तत्त्वदर्शी होने जैसी क्या 
विशेषता है? सच्ची बात है कि उक्त बात कोई नहीं जानता! रात-दिन हमें अनुभव उन 
चीजों के है जो कभी है ओर कभी नहीं है । जो ह" अर्थात्‌ हमेशा है उसका हमें अनुभव 
नहीं, जो कभी नहीं है उसका तो अनुभव होगा ही कहां से! इसलिये हमारे अनुभव के 
विषय तो वे हैँ जो कभी हैँ ओर कभी नहीं हैँ। न वे ह" जाति के है ओर नवे नहीं हैः 
जाति के हैँ । भगवान्‌ ने तितिक्षा करने के लिये कहा था कि आने-जाने वाली चीज सहन 
करनी पड़ती है । सारी समस्या इन आने-जाने वाली चीजों की ही तो है। 

जो आने-जाने वाली है वह चीज क्या है? यह प्रश्न उठता है । रस्सी में अंधकार मे, 
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सोप आता है ओर रोशनी होने पर चला जाता है । इसलिये वह जो सोप तुम्हे प्रतीत हआ 

उसे इूठा मानते हो । सोपि को ञ्जूठा मानने में क्या कारण है? तुमको ओंँख से सोप वैसा 

ही दीखा जैसे रस्सी दीखी । इसीलिये जो सोप पहले नहीं था ओर आगे नहीं रहेगा, वीच 

मेँ दीख गया वह इूठा हे, सचमुच मेँ नहीं है । हे तो एक जाति वाला है जबकि “नहीं है 

की दो जातियों हँ : एक तो नहीं है ओर कभी प्रतीत भी नहीं होता है। अर्थात्‌ है भी नहीं 

ओर प्रतीत भी नहीं होता जैसे गधे के सींग नहीं है ओर गधे के सींग कभी दीखते भी नहीं 

है । वांङ्ञ का बेटा नहीं है ओर वांञ्ञ का बेटा कभी प्रतीत भी नहीं होता। इसलिये “नहीं 

हे" की एक जाति तो वह हुई जो न है ओर न प्रतीत होती है, अर्थात्‌ अनुभव मेँ नहीं 

आती । नहीं हे" की दूसरी जाति की चीजें प्रतीत होती हँ पर सचमुच नहीं होती । 

जो प्रतीत होती है ओर सचमुच में नहीं होती उसके लिये हमारा पारिभाषिक शब्द “मिथ्या 

हे, साधारण भाषा मेँ “ज्ूठ' कहते हैँ । मैने लड़के से पृष्ठा ^रात में घर देर से आया, 

कटां गया था? लड़के ने कहा “सत्संग में गया था ।' हमको प्रतीत हआ कि लड़का वड़ा 
अच्छा हे, रात में भी सत्संग में पर्हुच जाता है । उसकी पत्नी ने सास से कहा कि श्ये रात 
मे शराब पीकर आये थे ।' उसके कहने से भी ज्ञान हुआ कि शराब पी थी। पहले ज्ञान 
हुजा कि लड़का बड़ा अच्छा हे, सत्संग में गया था। दूसरी बात सुनकर ज्ञान हज कि 
लडका शरावी ओर श्रूमपायी हो गया है । फिर लड़के को बुलाते है । दो-दो थप्पड़ दोनों 
गालो पर मारते है तो वह तुरंत धिधियाने लगता है, गलती मान लेता है । उसके धिधियाने 
से तुमको निश्चय हो गया कि यह सत्संग में नहीं गया था । प्रतीति तो हुई थी जव कहा 
था “सत्संग में गया था", परन्तु बाद के ज्ञान से बाध हो गया ओर निश्चय दहो गया कि 
सत्संग में नहीं गया था। इसी को व्यवहार में इ्ूठ कहते हो । पारिभाषिक भाषा में इसे 
मिथ्या कहते हँ । 

इस तरह “नहीं है" दो तरह के, एक जो प्रतीत भी न हो ओौर दूसरा जो प्रतीत होने 
पर भी हो नहीं । यह इसलिये याद रखना चाहिये कि जब-हम जगत्‌ को मिथ्या कहते हैँ 
तव लोगों का प्रश्न होता है कि क्या गधे के सींग की तरह नहीं है? हम कहते हैँ नहीं 
हो तो देख कैसे रहे हो? जैसे लड़का सत्संग में नहीं गया था लेकिन तुमको प्रतीत हुआ 
कि गया था। इसलिये संसार को हम असत्‌ नहीं कहते, मिथ्या कहते हैँ । यह प्रतीत होता 
है, परन्तु विचार करने पर पता लगता है कि नहीं है, आगमापायी है, आता-जाता हे । 
आने-जाने वाली चीज मिथ्या होती है। संसार के जितने पदार्थो का हम अनुभव करते है 
वे न सत्‌ है ओर न असत्‌ हैँ न हमेशा हँ, ओर न हमेशा नहीं है । 
भगवान्‌ ने कहा कि तत्त्वदर्शी ये दो चीजे ही देखता है क्या है ओर क्या नहीं 

है । जिस मिथ्या जगत्‌ को हम देखते हैँ, उसे वह नहीं देखता । नहीं देखता का मतलब 
एेसा नहीं 8 कि इसकी प्रतीति नहीं करता। कपड़े पर किस प्रकार की कडढ़ाई या चित्र 
हे इस बात को सूत का परीक्षक नहीं देखता एेसी बात नहीं है । वरन्‌ नक्काशी देखते 
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हए भी उसकी नजर सूत पर रहती है कि कितने नम्बर का सूत है, एक इच में सात 
धगे हैया नौ धागे हैं । अतः चित्र को देखते हुए भी उसकी नजर सूत के मोटाई की 
तरफ टे। इसी प्रकार जो तत्त्वदर्शी है वह प्रत्येक अनुभव मेँ कौन-सी चीज है ओर 
कोन-सी चीज नहीं है इस को देखता है जो प्रतीत हो रहा है उसमें है क्या है ओर नहीं 
क्या है? इस प्रकार वह €" ओर नहीं है को अलग करकं देखता है । तुमको वह 
चीज इसलिये प्रतीत होती है कि तुम ह" ओर “नहीं है को अलग नहीं करते हो, मिलाकर 
देखते हो । 

जव दोनों को अलग करके देखोगे तब जो तुम्हारी प्रतीति है कि जो आगमापायी है 
वह “नहीं हे", जो सदा स्थायी है वही हे", वह तत्त्वदर्शन के अनुकूल होगी । उन्हे अलग 
नहीं करकं देखते हो तव तक तो प्रतीयमान मिथ्या है ओर जैसे ही अलग करके देखो वैसे 
ही पता लगेगा कि ये तो सत्‌ ओर असत्‌ दो ही हैँ। दाल में मिले ककड दाल जैसे ही 
दीखते हे । दाल-कंड को एक-मेककर दाल समञ्ञ कर खाओ तो चवाने में क्लेश होगा । 
उन्हें अलग कर ककड़ फक दो तो दाल खाने में क्लेश नहीं होगा । इसी प्रकार जैसे ही तुम 
को चीज की वास्तविकता सत्‌ ओर असत्‌ की प्रतीति होती है, दोनों अलग हो जाते हैवैसे 
ही अब उनसे व्यवहार करते समय तुमको व्यथा नहीं करनी पड़ती है, विना मतलब की 
कट-कट नहीं करनी पडती । अर्थात्‌ जो चीज हमेशा रह नहीं सकती, उसके रहने की सोच 
कर दुःखी नहीं होना पडता। जो चीज हमेशा रहेगी उसके लिये “यह नष्ट हो जायेगी 
इसकी व्यथा भी नहीं करनी पडती । अभी तो व्यथा है कि “जो नष्ट नहीं हो सकता वह 
नष्ट हो गया तो क्या होग?' जैसे, भीष्म द्रोण आदि व्यक्ति हे, ये नष्ट हो जागे, इसकी 
व्यथा है । जिसने अलग करके देख लिया कि भीष्म द्रण आदि की आत्मा कभी नष्ट नहीं 
हो सकती, उनकं शरीर अवश्य नष्ट होगे; यह विवेक कर लिया, उसे बिना मतलब व्यथा 
नहीं होगी । बाकी सारे व्यवहार तो वैसे ही होंगे । 

कई बार लोग पूछते हँ कि ज्ञानी को सुख-दुःख होता है या नहीं । ब्रह्मसूत्र मे इसका 
विचार इसलिये आया कि ज्ञानी को ““सर्वभूतात्मभूतात्मा” कह दिया गया है । सारे प्राणियों 
मे वह अपने आपको देखता है । तब क्या सारे प्राणियों के दुःखों से वह दुःखी भी होगा? 
इसी तरह ईश्वर सबके हदय में है । तो क्या वह भी सबके दुःखों से दुःखी है? सिद्धान्त 
बताया है कि दुःख का कारण अज्ञान है, सुख का कारण अज्ञान नहीं है । सुख या आनन्द 
तो आत्मा का स्वरूप है । परन्तु दुःख का कारण अज्ञान है। ईश्वर मे या जीवन्मुक्त में 
अज्ञान नहीं है । इसलिये सारे प्राणियों के हृदय मेँ रहते हए भी उनके आनन्द की अनुभूति 
तो उसको है, परन्तु अज्ञान नहीं रहने के कारण दुःख का अनुभव उसे नहीं हे। 

उसी दुःख को यहां भगवान्‌ ने व्यथा कहा था। व्यथा क्यों नहीं होती, इसे अगले 
श्लोक में कहा कि वह तत्त्वदर्शी होने के कारण हर अनुभव मेँ सत्‌ ओर असत्‌ को अलग 
जानता है, उसको यह अज्ञान नहीं होता कि यह “मिथ्या चीज' है । इसका मोटा दृष्टान्त 
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समञ्ञ लोः विचार करो, मुसलमानों ने सोमनाथ मंदिर पाँच सात वार तोडा। क्या कभी 
हमने सोचा कि शिव जी मर गये! दूसरा मंदिर बना लिया । यद्यपि हम सोमनाथ के लिङ्ग 
पर वैसे ही पूजा करते है जैसे साक्षात्‌ सोमनाथ भगवान्‌ हों । पूरी भावना करते हं, परन्तु 
हमारी भावना हे कि वे सोमनाथ हैँ, शिवलिग सचमुच मेँ सोमनाथ है यह भ्रम नहीं हे । 
अगर भ्रम होता तो श्राद्ध करने लगते कि भगवान्‌ मर गये हँ! सोमनाथ की मूत्ति से सारा 
व्यवहार सोमनाथ का कर रहे है, परन्तु जानते हैँ कि ये सच्चे सोमनाथ नहीं हैँ । ठीक इसी 
प्रकार से सारे संसार का व्यवहार करते हए तत्त्वदर्शी उसे मिथ्या जानता है ओर हमको 
जानने का अभ्यास करना है । सारा व्यवहार करते समय हर समय “यह सच्चा नहीं है", यह 
निश्चय रखना है । जैसे सोमनाथ की पूजा करते हुए जानते है कि यह सच्चे सोमनाथ नहीं 
हे, इसी प्रकार संसार का सारा व्यवहार करते हए यह निश्चय रखना है कि यह सच्चा नहीं 
डे । सत्य का हिस्सा अलग, असत्य का हिस्सा अलग है, उनको मिलाओ मत । जब यह नहीं 
मिलाने का अभ्यास हो जाये तब तत्तवद्रष्टा हो, अन्यथा तत्त्वदर्शी वनने कं साधक 
हो ।।९६।। 
जिसका कभी अभाव नहीं हो सकता उस सत्‌" का भगवान्‌ वर्णन करते हं 


अविनाशि तु तद्‌ विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्‌ कर्तुमर्हति । 1९७ । । 


यह सब जिससे फला हआ है उसे तो अविनाशी जानो । इस अव्यय का नाश कोड 
नहीं कर सकता । 

भगवान्‌ कहते हैँ कि जिसको मैने पहले "सत्‌" (हे) शब्द से कहा था, वह अविनाशी 
हे । (तु' व्यावृत्त करने के लिये है । जैसे किसी को कहते हँ कि देवदत्त ओर यज्ञदत्त जो 
भोजन करने आर्येगे उनमें देवदत्त तो ब्राह्मण है । यँ “तोः शब्द का अर्थ है कि यज्ञदत्त 
बराह्मण नहीं े। अलग करके बताने कं लिये ^तो' शब्द का प्रयोग होता है। इसी 
प्रकार मैने जो सत्‌ ओर असत्‌ कहा उसमें जो सत्‌ है वह ^तो' अविनाशी है अर्थात्‌ जो 
असत्‌ है वह विनाशी हे। विनाश का मतलब क्या है? (नश अदश्नि" धातु से विनाश 
शब्द बनता है। विनाश दो तरह के होते है । एक, किसी चीज के अनुभव न होने को 
विनाश कहते ह । दूसरा, उस चीज्‌ के न रह जाने को विनाश कहते है । बढ़िया घी बड़ों 
न तो खाया ही होगा, बच्चो ने नहीं खाया होगा । बढ़िया घी मेँ दाना होता है । उस घी 
को गरम कर दिया तो कहते हो “अब दाना नहीं रहा, धी का दाना नष्ट हो गया ॥ सर्दी 
का मौसम है, जो खाना-पीना था खा-पी लिया । बटलोई में घी रखा हंजा है । शाम तक 
जम जाता है। उसमें फिर दाना आ जाता है। वह दाना क्या कहीं से आया है? गरम करने 
से दाना दीखना बन्द हो गया था, था वहीं इसलिये जैसे ही गर्मी गई, वैसे ही वह दाना 
फिर वरौ का वरह है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में गुरु ने शिष्य को अधिक स्थूल रूप से बताया 
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हे । शिष्य से नमक की डली मंगवाई ओर पानी के लोटे में उलवा कर लोटा अल्मारी में 
बंद करवा दिया, अल्मारी की चावी शिष्य के हाथ में दे दी। अगले दिन शिष्य से कहा 
'अल्मारी खोलकर वह लोटा ले आओ । शिष्य लोटा लाया तो उससे कहा “इसमें से वह 
नमक की उली निकालो।' शिष्य ने चारों तरफ देखा, उली कीं दिखाई नहीं दी । 
कहा “इसमे उली नहीं है । गुरु जी ने कहा तुम खा गये होगे ॥ शिष्य ने कहा "चावी 
तो मेरे पास रही लेकिन मेने नहीं खाई ।' गुरु जी ने कहा नहीं खाई तो गई करटा ?" 
शिष्य घवड़ाया । तव गुरु जी ने कहा इसका पानी ऊपर से चख ॥' चखा तो कहा “यह 
तो नमकीन है।' फिर कहा “नीचे से चख । शिष्य ने कहा “नीचे का पानी भी नमकीन 
हे ।' अगल-वगल से भी चखा तो नमकीन था। तव गुरु जी ने उसको समञ्ञाया कि वह 
नमक की उली ही इस सारे पानी में है! वह उली ओंँख से नहीं दीख रही है परन्तु जीभ 
से दीख रही हे। 

एक है जो दीख नहीं रहा हे, परन्तु है । दूसरा है जो नहीं है इसलिये नहीं दीख रहा, 
जैसे घड़ा फूट गया तो एेसा नहीं कि घडा कहीं है ओर दीख नहीं रहा है वरन्‌ घडे का 
अभाव हो गया, सचमुच मेँ घड़ा नहीं है । परमात्मा जगत्‌ के अन्दर कहीं दीख नहीं रहा 
हे । सव प्रश्न करते है कि भगवान्‌ के दर्शन कब होगे कर्हा होंगे? हम लोग तो बद्री 
नारायण, जगन्नाथ, रामेश्वर हो आये, दारिका भी हो आये, चारों धाम कर लिये, लेकिन 
भगवान्‌ के दरशन नहीं हए । कहाँ जाये कि भगवान्‌ के दर्शन हों ? आप कहते ह कि तत्‌ 
अर्थात्‌ वह अविनाशी है अर्थात्‌ उसका दर्शन ना हो यह कभी नहीं हो सकता । उसका 
दश्नि तो हो नहीं रहा है, कैसे हो ? भगवान्‌ ने इसका जवाब दिया “येन सर्वमिदं ततम्‌" 
जैसे ऊपर नमक के दृष्टांत मेँ कहा था कि ओंख से न दीखने पर भी पानी जीभ से चखते 
हो तो पता लगता ह कि यहौँ सारे पानी में व्याप्त रूप से विद्यमान नमक ही है पर ओंख 
से नहीं दीखता, जीभ से दीखता है, इसलिये अदर्शन नहीं है । कोई चीज एक इन्द्रिय से 
न दीखे तो यह नहीं कह सकते कि वह चीज ही नहीं है । ठीक इसी प्रकार से इस संसार 
मेँ हम घडे को देखते है तो साथ में ह" को देखते हैँ कि “घडा है" । इसी प्रकार सभी चीजों 
का अनुभव हे" को छोड़कर नहीं होता । जैसे पूर्वदृष्टान्त मेँ पानी का स्वाद नमक छोड़कर 
नहीं था इसलिये वहो नमक नष्ट नहीं समज्ञा गया, विद्यमान ही समञ्ञ आया, एेसे ही €" 
अविनाशी है क्योकि सर्वत्र अनुगत उपलब्ध हो रहा है । जहाँ कहीं जो कोड अनुभव हो 
रहा है उसमें ह" भास ही रहा है । विचार से, विवेक से सद्रूप परमात्मा सर्वत्र दीख रहा है 
जेसे जीभ से नमक दीखा था। 

इस विचार के लिये वैराग्य चाहिये । स्वर्णं की परीक्षा करो तो गहने का आकार 
विगडेगा, आकार का मोह रखोगे तो स्वर्ण मेँ ठगे जाओगे । एसे ही नाम-रूप के मोह के 
कारण हम सत्‌-तत्त्व पर चित्त एकाग्र नहीं कर पाते, सत्‌ का महत्व समञ्ञने पर नाम-रूप 
निःसार लगेंगे इस डर से उन्हीं पर दृष्टि जमाये रहते है । लोक में भी नाम-रूप के मोह से 
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ही सत्य का तिरस्कार किया जाता है। हर चीज में असत्य का आश्रयण इसलिये करते हो 
कि नाम रूप के प्रति जो तुम्हे प्रेम है, वह सत्‌ के प्रति प्रेम नहीं है। हमने सत्य बोला, हम 
सत्य पर स्थिर रहे इसकी भी क्या कोई कीमत नहीं है? जब बोलने में ही सत्य का 
आश्रयण नहीं करते तब उस सत्‌ परमात्मा की प्राप्ति, उसकी दृष्टि अथवा “सत्‌ दृष्टि हर 
चीज मेँ कैसे बने! जव प्रतीति होती है तब दोनों की होती है। जो “नहीं है" उस नाम रूप 
की भी प्रतीति होती है ओर जो ्े' उस सत्‌ की भी प्रतीति होती टहै। है की प्रतीति के 
बिना नाम रूप है यह प्रतीति नहीं होगी । परंतु राग के कारण नाम-रूप की तरफ दृष्टि 
हे, हे की तरफ दृष्टि नहीं हे । ज्ञान साधना करोगे तो यह दृष्टि बदल जायेगी, तुम्हारी 
मुख्य दृष्टि €" की तरफ जायेगी ओर नाम-रूप केवल प्रतीतिमात्र रहेगे । इसलिये तुमको 
अपने व्यवहार में कभी व्यथा नहीं हो सकती । 

इसकं लिये भगवान्‌ ने कवल यह नहीं कहा “अविनाशी तु तत्‌" बल्कि साथ में 
'विद्धि' भी कहा है अर्थात्‌ जिससे ये सव चीज व्याप्त है उस सत्‌ को जानो, हर वार 
उसकी तरफ दृष्टि करो जो नष्ट नहीं होने वाला है । तुमने ञ्रूठ बोलकर या घूस देकर 
नक्शा पास करा लिया ओर मकान बनाया; आखिर क्या होगा? बड़ा भारी लालकिला भी 
आज पुरातत्त्व विभाग का है, किसी के रहने के लायक नहीं है । कितना भी बढ़या मकान 
बनाओगे उसका रूप सत्‌ नहीं होना, एेसे असत्य के लिये तुमने सत्य को छोडकर क्या 
लाभ कमाया? इससे विपरीत, यदि तुम सत्य पर रहे तो हमेशा कं लिए सत्य रहेगा । 
युधिष्ठिर का बनाया किला गया परन्तु उसका सत्य पर रहना तो रहा ही । वह तो कीं 
गया नहीं । सत्‌ सवबमें व्याप्त है परन्तु उसको जानो, हर ज्ञान में तुमको उसकी सावधानी 
होनी चाहिये । इस प्रकार, सत्‌ का अभाव नहीं । विनाश का दूसरा अर्थं बताया था 
अदर्शन । उस अर्थ में भी विनाश सत्‌ का इसलिये नहीं कि सत्‌ के दर्शन के बिना किसी 
दूसरे का दर्शन हो ही नहीं सकता । इसलिये भगवान्‌ ने कहा कि वह अव्यय तत्तव है । 

आत्मा वह तत्तव है जिसका कभी अदर्शन नहीं होता । जिस सद्रूप आत्मा से ये सब 
चीजें प्रतीत होती टै उस सत्‌ रूप आत्मा से सब कुछ अनुस्यूत है । हमको सारा संसार 
दीख रहा है । किससे दीख रहा है ? वह सव हे" इससे दीख रहा हे । यह बात समञ्ञमे भी 
आती है कि जो चीज €" वही दीख रही है । परन्तु कहते हुए भी इसका मतलब क्या है, 
यह नहीं समञ्जते । तुम कह रहे हो कि जो चीज है वह दीखती है अर्थात्‌ दीखने वाली चीज 
हि" है । इसके अतिरिक्त तो कुष्ठ दीख नहीं रहा है । वह €" अर्थात्‌ “सत्‌' रूप ही परमात्मा 


हे। 

सद्रूप सर्वत्र उपलब्ध होने पर भी हम उसे ग्रहण क्यों नहीं कर पाते? कारण है हमारा 
राग-देष । हे अधिष्ठान रूप से अनुस्यूत है अर्थात्‌ क्योकि संसार है-रूप अधिष्ठान पर 
अध्यस्त है इसीलिये है का सर्वत्र प्रवेश है। विवर्तवाद को कजूस नहीं समञ्ञ पाता, 
सर्वज्ञात्ममहामुनिने (कृपणधीः परिणाममुदीक्षते विगतकल्मषधीस्तु विवर्तताम्‌* बताया हे। 


श्लोक-१७ : १५६ 


आगमापायी को भी हाथ से निकलने देना न चाहने वाला कजूस परिणाम तो स्वीकारता 
है पर जव तक वुद्धि के रागादि दोष दूर न हो जाये, कृपणता दूर न हो जाये, तव तक 
विवर्तं को स्वीकार नहीं पाता । परिणामवाद को वह ठीक समञ्जता हे कि नष्ट होने के बाद 
भी वह चीज कारण में है । जव वुद्धि की कालिख दूर हो जाती है तब विवर्तवाद समञ्ञ में 
आता है। पदार्थो मेँ राग ही कालिख हे । राग का स्वरूप समञ्ज लोः हमारे पास दस लाख 
रुपये हैँ । अव हमको वैराग्य हो गया कि संसार में धन की कोई कीमत नहीं है । हमने 
निश्चय किया कि नोटों को इकट्ठा करके नोटों की होली जला देंगे । घरवाले, अड़ौोसी-पड़ौसी 
कहते हें “आपको वैराग्य हो गया तो घरवालों को दे दीजिये, उनके काम आर्येगे, जलाते 
क्यों हो? जो तुम्हारे काम की चीज नहीं है वह दूसरों को दे देनी चाहिये ।' किन्तु विचार 
करो, तुम्हारे घर में चालीस विच्छ निकले, पड़ोसी से कहो “आप ने ही उपदेश दिया था 
कि जो चीज॒ आपको नहीं चाहिये वह हम लोगों को दे दिया करो, तोये भी आप लोग 
रख लो! तो क्या वह लेगा? लोग कहते हैँ “दे दिया करो" उसी के लिये जिस चीज में उन्हें 
राग है। पैसा दुमख की चीज है यह जो समञ्ञेगा वह यह नहीं चाहेगा कि मेँ दूसरे को 
देकर दुःखी करूं । यह विगतकल्मष धी है । जव हमको यह निश्चय होगा कि संसार के 
सारे पदार्थ दुःखरूप टै तब यह वृत्ति नहीं हो सकती कि हम किसी दूसरे को दे देवें । जब 
तक यह कल्मष नहीं गया है तब तक होता है कि चीज्‌ हमारे नहीं तो दूसरे कं काम आ 
जायेगी । जब तक दूसरे के काम आ जायेगी यह वृत्ति है तब तक पदार्थ के प्रति तुम्हारी 
कृपण बुद्धि है । पदार्थ में कुछ अच्छा है जब यह राग चला जाता है तब विवर्तं दृष्टि 
समञ् में आती है। 

विवर्तं अर्थात्‌ सत्य अधिष्ठान किचित्‌ भी बदले बिना किसी मिथ्या चीज॒ के रूपमे 
प्रतीत हो जाये । जैसे रस्सी बिल्कुल विना बदले हुए ही अज्ञान से सर्पं दीख जाती है। 
रस्सी से सर्पं बना है; इसका मतलब न तो सर्पं का आरम्भ हुआ, न सर्पं रस्सियों का संघात 
है, न सर्पं रस्सी में घुसा हआ था जरह से निकला। रामानुजाचार्य परिणामवादी है, वे 
कहते हैँ कि रस्सी में सर्प है जरूर, अंधकार मेँ दीखता है इसलिये उसमें अवश्य है । परन्तु 
यह बात जँचती नहीं है । सीप में ्चोदी का भ्रम होता है पर कोई सीप को ्चौदी है मानकर 
पावभर चोदी के बदले मनभर भी सीप लेने को तैयार नहीं होगा । 

सत्‌ परमात्मा मेँ इस जगत्‌ का अज्ञान से भ्रम हो रहा है । जैसे यह रस्सी है इस बात 
को नहीं जानते वैसे ही यर्हा सत्‌ परमात्मा है इस बात को नहीं जानते । जब पदार्थो के 
प्रति राग का कुछ भी कल्मष नहीं रह जाता है तब सर्वत्र यह ब्रह्मदृष्टि होती है 1 असली 
बात को विना जाने हुए भ्रम होता ही रहता है । रात-दिन हम लोगों का व्यवहार भ्रम से 
होता है । है कुछ, प्रतीत कुछ ओर होता है । इसका मूल अज्ञान है । है परमात्मा पर हमको 
परमात्मा के अतिरिक्त सब कुछ दीखता है । जैसे कडा, हार, कर्णप्फ्ूल सब दीखते है; सोना 
नहीं दीखता । 
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सारी सृष्टि परमात्मा ने उत्पन्न की, परमात्मा कं सिवाय कोई इसको उत्पन्न करने 
वाला नही हैँ । इसलिये वेद में दृष्टांत दिया कि जैसे मकड़ी जाला बनाती है इसी प्रकार 
उस परब्रह्म परमात्मा ने विना किसी सहायता के अपनी शक्ति से ही यह सारा जगत्‌ बना 
दिया । सारी चीजों को उसी ने बना दिया । 
किससे बनाया? अपने में से ही बना दिया। कसे बनाया? रस्सी मं सोप की तरह 
बनाया । रस्सी सोप, जलधारा, दंड आदि बना देती है । परन्तु क्या रस्सी में कोई फक 
पडता है? सोने मेँ गहना बनाने के लिये कुछ करना पड़ेगा, धागों को कपड़ा बनाने कं 
लिये कुछ करना पड़ेगा, परन्तु रस्सी से जब सर्पं आदि पैदा होते हँ तव क्या उसमें कुष 
भी परिवर्तन होता है? नहीं होता है । व्यय मायने खर्च अर्थात्‌ कुछ निकल जाना या कमी 
आ जाना । वह परमात्मा अव्यय हे अर्थात्‌ उसमें विना कुछ परिवर्तन हुए ही उसमे से यह 
सब बन गया । इसलिये वह अव्यय हे । पुराने लोग कहा करते थे कि यदि आमद नहीं होगी 
तो कठँ मे भरा हुआ जल भी खत्म हो जायेगा । अब परमेश्वर की कटिनाई भी समञ्च लो : 
परमेश्वर अनादिकाल से अनन्तकाल तक सृष्टि बनाता है, खर्च ही खर्च है । उससे अलग 
दूसरा कोई परमेश्वर है नहीं जिससे वह कुछ ले सकं । उसे खर्च टी खर्च करना हे। 
आमदनी होनी नहीं है तो क्या एक दिन एसा होगा कि परमेश्वर सृष्टि कर ही नहीं 
सकेगा? अनादिकाल से सा हआ नहीं । भगवान्‌ भाष्यकार एक जगह लिखते हँ कि यदि 
संसार को खत्म होना होता तो बहुत पहले ही खत्म हो गया होता । जो अनादिकाल से 
आज तक खत्म नहीं हआ उसे खत्म होना ही नहीं है । यह तभी संभव हो सकता है जब 
रस्सी में साँप की तरह प्रकट होता रहे; वहाँ कभी खत्म नहीं होता है इसलिये क्योकि उसमें 
से कोई चीज निकलती नहीं है! सारी चीजे उसमे से निकलने पर भी वह वैसा का वैसा 
पूर्णं बना रहता है । 
क्योकि परमात्मा अव्यय है, उसमे से कभी कुछ निकल नहीं जाता, इसलिये उसका 
विनाश होता नहीं है। इसका भी मूल कारण समज्ञ लेनाः टुकड़ा उसमें से निकल सकता 
हे जिसमे अवयव हों । परमात्मा निरवयव है । सावयव मेँ से कुछ निकल सकता हे । जैसे 
लोक मेँ आकाश निरवयव पदार्थ है तो आकाश को कोड खत्म नहीं कर सकता । परमात्मा 
निरवयव है इसलिये अवयवो का व्यय होकर वह खत्म हो जाये, यह नहीं हो सकता । 
एक ओर भी विनाश होता है। “करोड़पति सेठ खत्म हो गया अर्थात्‌ उसका करोड़ 
रुपया खत्म हो गया। किसी से सम्बन्धित चीज के जाने से भी उसका नाश कहा जाता 
हे। इस अर्थ मे भी परमेश्वर का विनाश तब हो सकता है जब उससे संबंधित कुछ होता 
हो । वह भी नहीं बनता क्योकि संबंध होने के लिये कोई दूसरा चाहिये । परमात्मा 
अद्वितीय होने से उससे संबंध वाला कोई है नहीं जिसके जाने से कहा जाये कि परमात्मा 
का विनाश हयो जायेगा । यदि कोई दूसरा होता तो उस संबंधी कं नाश से परमात्मा को नष्ट 
कर सकते थे। इसलिये वह विनाश भी परमेश्वर का संभव नहीं । पहले बताया था कि 
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परमेश्वर हे की जाति का है ओर नाम रूप नहीं है की जाति के हैँ । इसलिये परमेश्वर से 
जो दूसरा होगा वह “नहीं है" की जाति का होगा । जिस आदमी ने कभी दस रुपये का नोट 
भी नहीं पाया उसके वारे में यदि कहो कि “इसका करोड रुपया नहीं रह गया, वह 
दीवालिया हो गया' तो कोई मायने नहीं है । जो स्वयं "नहीं है" उसके न होने से €े' को 
क्या फक्‌ पड़ सकता है ! क्योकि परमात्मा से अन्य केवल नहीं है" इसलिये परमात्मा का 
किसी से संबंध संभव नहीं । अतः सम्बन्धी के नाश से प्रयुक्त नाश भी परमेश्वर का नहीं 
हो सकता | | 

तीसरी बात, क्या उसको कोई दूसरा नष्ट करता हे या खुद नष्ट होता है? कई चीजें 
खुद नष्ट हुआ करती हैँ । जैसे कपूर की उली रख दो, कछ भी मत करो, दो साल वाद 
देखोगे कि वह नहीं रही । आजकल के विज्ञान में रेडियम' एसा पदार्थ होता है जो छह 
महीने बाद आधा रह जाता ह । एेसी चीजों को चाहे जितना बंद करके रखो, वे खुद नष्ट 
हो जाती हैँ । वह सत्‌ परमात्मा क्या खुद नष्ट हो जाता है, स्वयं नष्ट होने वाला है? वह 
स्वयं नष्ट होने वाला नहीं है क्योकि अव्यय है । स्वयं नष्ट होने वाली चीज के अवयव 
हआ करते हैँ । कपूर ओर रेडियम के अवयव होते हैँ । इसलिये स्वतः भी परमात्मा नष्ट 
नहीं हो सकता । उसे कोई दूसरा नष्ट कर सकता होगा? किन्तु दूसरा कोई है ही नहीं! जो 
नहीं है वह है को क्या नष्ट करेगा! जो मेरा दुश्मन हे वही मुञ्े मार सकता है । जो दुश्मन 
पेदा ही नहीं हुआ, वह मुञ्चे क्या मारेगा ! परमात्मा को नष्ट करने वाला खुद ही नहीं है तो 
परमात्मा कैसे नष्ट होगा? 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेँ कथा आती है देवासुरसंग्राम हुआ । देवताओं ने सोचा कि 
परमेश्वर को प्रसन्न करने कं लिये उपासना करनी चाहिये । उन्होने ओंख में बैठकर 
उपासना शुरू की । असुरो ने सोचा, देवता दिखाई नहीं दे रहे हैँ । कां चले गये ?' उन्होने 
देखा कि वे ओंँख मेँ बैठकर उपासना कर रहे है । सोचा कि उपासना करकं ये सिद्ध हो 
जा्येगे तो हमें मार डालेंगे । असुरों ने वही काम किया जो आजकल लोग करते है, उन्होने 
ओंँख को घूस दे दी । इसीलिये आंख अच्छा भी देखती है ओर बुरा भी देखती है । मन्दिर 
मेँ भगवान्‌ के दर्शन भी करते हँ ओर ओरते दूसरों की साडिर्याँ देखकर ईर्ष्या करती है, 
आदमी भी दूसरों की ओरतों को वह साड़ी पहने देखकर सोचते ह कि मेरी पत्नी सुन्दर 
नहीं है । मंदिर का दश्नि भी वही अख कर रही है । नियम है कि जहां बैठकर उपासना 
करो वह स्थल दूषित होने से उपासना भी दूषित हो जाती हे। 

स्थल की पवित्रता होनी चाहिये । इसलिये भगवान्‌ ने भी कहा “शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य" 
शुद्ध देश में बैठकर उपासना करनी चाहिये । ओंख सदोष हो जाने पर देवता कान में बेठे। 
असुरो ने वर्ह भी पकड़ लिया, कान को भी घूस दे दी। कान भी इसलिये दोनों काम करते 
है भगवान्‌ का नाम भी सुनते है ओर जब दूसरा कहता है कि “अमुक की लडकी किसी 
के साथ भाग गई' तो यह बात भी सुनते हैँ । कान अच्छी बात भी सुनेगा ओर दूसरे की 
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निंदा भी सुनेगा। असुरो ने कान को भी दूषित कर दिया तो देवता वाणी, नासिका आदि 
सब जगह बैठते चले गये । असुरों ने उन सबको दूषित कर दिया । 
तव देवता सारी चीजों को छोड़कर मन में जाकर वैठे। असुरो ने मन को भी दूषित 
कर दिया । इसलिये मन अच्छी बुरी दोनों वाते सोचता है। 
इन सब स्थलों कं बाद देवता प्राण में वैठे। असुरो ने जाकर प्राण को भी घूस देनी 
चाही परन्तु सामवेद कहता है कि जैसे मिट्टी के लोन्दे को पत्थर पर डालो तो वह 
टुकड-टुकडे हो जाता है इसी प्रकार जब असुरो ने प्राण को वींधने का प्रयत किया तो 
वे स्वयं ही टुकड़-टुकड हो गये । इसलिये प्राण कभी अच्छा-वुरा नहीं करता । आंख, कान 
मन आदि सब अच्छा बुरा करते हैँ । परन्तु प्राण कभी बुरा नहीं करता । इसीलिये शास्त्रों 
मेँ अन्नदान का इतना माहात्म्य बताया क्योकि जव किसी को भोजन कराते है तो वह 
भोजन उसके प्राणों को जाता है ओर प्राण कभी गलत काम नहीं करेगा। भोजन के 
अतिरिक्त ओर कुछ भी दो तो उसका दुरुपयोग हो सकता है । भूख-प्यास को दूर करने 
कं लिये उसे जो अन्न-जल दोगे, वह कभी भी बुरे काम में नहीं लग सकता प्राण का 
वास्तविक स्वरूप क्या है ? एेतरेय उपनिषद्‌ में बताया कि परमात्मा ही प्राण मेँ हिरण्यगर्भं 
रूप से प्रवेश करता हे प्राण सोपाधिक, सगुण ब्रह्म है, यह सत्य है । यह सारा जगत्‌ 
एकमात्र परमेश्वर का शरीर है । उसमें होने वाली सव चीजें उसके अवयव हैँ । उनकी 
परमेश्वर से अलग सत्ता नहीं है । हिरण्यगर्भ की सत्ता से ही उनकी सत्ता है । 
सत्य परमात्मा का शरीर होने से संसार को भी सत्य कहा गया है । अतः परमात्मा को 
सत्य का सत्य", “सत्यस्य सत्यम्‌" बताया गया हे । श्रुति कहती है श्राणा वै सत्यं तेषामेष 
सत्यम्‌" इस सृष्टि को सत्य बनाने वाला जो है, वह परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है । सत्य 
संसार को सच्चा बनाने वाला परमात्मा है । ठीक जिस प्रकार तुमको दीखता है सोप है" 
परन्तु साप का €े"-पना रस्सी से आया है । रस्सी है तभी सर्पं का भ्रम हआ क्योकि बिना 
किसी अधिष्ठान के भ्रम नहीं हो सकता। इसलिये रस्सी का है-पना ही सोप मेँ दीख रहा 
हे । केवल है-पना ही नीं, बाकी चीजें भी सोपि में रस्सी की ही दीख रही है । कितना लम्बा 
सोप? जितनी लम्बी रस्सी । कितना मोटा सोप? जितनी मोटी रस्सी । इसी प्रकार परमात्मा 
की सत्यता के कारण ही चीजों का ज्ञान होता है कि चीजें है । सच्चिदानन्द रूप परमात्मा 
एक जैसा बने रहते हुए ही, अपने सच्चिदानन्द रूप को संसार को देते हए भी अव्यय होने 
से उसकी अखण्ड सच्विदानन्दरूपता मे कोई कमी नहीं आती । इसलिये शास्त्रकारों ने 
कहा कि उसका न अदर्शन हो सकता है ओर न वह किसी दूसरे से नष्ट हो सकता है न 
स्वतः नष्ट हो सकता है। 
अंत में एक संभावना किसी ने कही कि कोई दूसरा नष्ट नहीं कर सकता क्योकि 
उसके अवयव नहीं है, परन्तु वह आत्महत्या तो कर सकता हे! इस पर आचार्य शङ्कर 
लिखते टै ब्रह्मणो विनाशं न कश्चित्‌ कर्तुमर्हति न कश्चिदात्मानं विनाशयितुं शक्नोति 
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ईश्वरोऽपि ।' क्योकि उसकी जाति हे" है ओर मर जाने का मतलव नहीं हे हो जाना होता 
हे उसलिये वह कभी मर नहीं सकता क्योकि हे जाति की वस्तु नहीं है" कभी नहीं हो 
सकती । परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌ है, सव कुछ कर सकता है । अपने को “नहीं है" जता 
दिखा सकता हे क्योकि सर्वशक्तिमान्‌ है । शक्ति से जो दिखायेगा उससे भ्रम हो सकता 
हे । परन्तु सचमुच मेँ वह “नहीं है" नहीं हो सकता । अतः जिसका अभाव असंभव उस सत्‌ 
का अव्यय अविनाशी स्वरूप इस श्लोक में स्पष्ट किया ।।१७ | 

जिसे असत्‌ कहा वह कौन है? उसके वारे में भगवान्‌ कहते हं 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत । 1९८ । । 


अनाशी, अप्रमेय, नित्य शरीरी के ये शरीर अन्तवाले बताये गये है अतः हे भरतवंशी ! 
तू लड़। 

असत्‌ क्या है? ये सारे शरीर भीष्म द्रोण आदि के एवं हम लोगों के भी अपने 
स्थूल-सूक्ष्म देह, नश्वर अतः असत्‌, मिथ्या है । हिरण्यगर्भ का ब्रह्माण्ड शरीर भी यहां समञ्च 
लेना चाहिये । “इमे अर्थात्‌ जो सामने है, दृश्य हैँ; भीष्म द्रोण के शरीर अर्जुन कं सामने 
हे । हम लोगों के अपने शरीर हमारे सामने है ओर भी जरह जो है वह किसी-न-किसी कं 
सामने है ही । ये सारे असत्‌ हैँ क्योकि अन्त वाले हँ । अन्त अर्थात्‌ सीमा तीन तरह की 
होती है । जलं कोई चीज खत्म हो जाये उसे सीमा कहते हैँ । देश की सीमा अमुक चीज्‌ 
किसी स्थान में होती है, उससे अन्यत्र नहीं होती । काल की सीमा वस्तु किसी समय मे 
हे, अन्य समय मे नहीं हे । वस्तु की सीमा देवदत्त यज्ञदत्त नहीं है, यज्ञदत्त देवदत्त नहीं हे, 
घड़ा कपड़ा नहीं है कपड़ा घड़ा नहीं है अर्थात्‌ चीजों मे आपसी भेद होता है । विभिन्न 
वस्तुएं एक-दूसरे की सीमा हो जाती है । ये सब देश-काल-वस्तु कं परिच्छेद, सीमा, अत 
कहे जाते हँ । 

भगवान्‌ शंकर का जब पार्वती से विवाह हआ तब देवता, असुर, गन्धर्वं सबको 
नि्मत्रण गया क्योकि वे तो सारे जगत्‌ के अधीश्वर है 1 भगवान्‌ शंकर का विवाह देखने 
के लिये सब तैयार हो गये । पृथ्वी ने विश्वकर्म्मा से कहा कि “सब कैलास पर्हच जायेगे तो 
मै लुढ़ृक जाऊंगी ! क्योकि एक ही दिशा में सारा वजन पड़ जायेगा ॥ विश्वकर्म्मा बड़ भारी 
ङंजिनियर ओर आरविटिक्ट है । उन्होने सोचा कि भार को नियमित करने वाली कोड 
समतोल चीज होगी तो संतुलन को टीक कर देगी । उन्होने पृथ्वी से कहा अगस्त्य महिं 
एसे है जो यदि दक्षिण दिशा की तरफ चले जाये तो सब संतुलित हो जायेगा ¢ सबने 
भगवान्‌ शंकर से कहा कि “अगस्त्य को अपने विवाह मे न आने दीजिये ॥ जब अगस्त्य 
को यह पता लगा तो उन्हे गुस्सा आया । उन्होने विश्वकर्म्मा को शाप दिया कि (तूने 
शिव-विवाह का दर्शन करने से मुज्ञे रोका है, इसलिये अच्छा आकिंटेक्ट होने पर भी तेरी 
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बनाई हुड चीज सव खत्म हो जायेगी ।' यह इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) भी उसी ने वनाया था जो 
सब खत्म हो ही गया क्योंकि अगस्त्य ऋषि का शाप लगा है। 
यह जो सारा नाम-रूपात्मक प्रपञ्च है वह "नहीं है" ओर उस सबको संतुलित करने 
वाली एक चीज है परमात्मा, वह हे" है । वह इन सव “नहीं है को संभाल लेता है । वह 
हे तो ये सव "नहीं है" होकर भी हि" ही बने रहते हैँ । यह नाम-रूपात्मक जगत्‌ जिसको 
भगवान्‌ ने देह" शब्द से कहा, अन्त वाला है। यह देश, काल ओर वस्तु तीनों से 
परिच्छिन्न है इसलिये अन्तवाला हे । परन्तु अन्तवाले इन सारे शरीरों को धारण किये हुए 
वह नित्य है । इस शरीर का अधिपति जो सच्चिदानन्द परमात्मा है उसी से यह है । जैसे 
शरीरी शरीर को धारण करता हे एसे ही इन सारे "नहीं है" को हे" धारण किये हए है। 
शरीर में अङ्ग-प्रत्यङ्ग आदि अनन्त हैँ । बालों को गिनने वैठो तो गिनना मुश्किल है! शरीर 
कं रोये (रोम) ही अनन्त हैँ । इस सारे अनन्त को धारण तुम किये हए हो । तुम चले जाते 
हो तो सारे अङ्ग बिखर जाते हैँ । ठीक इसी प्रकार इस सारे जगत्‌ को, अंत वाली चीजों 
को धारण किये हुए वह शरीरी सच्चिदानन्द है । उसके कारण ये सव सदूरूप, चिदूरूप ओर 
आनन्दरूप हैँ । 
भगवान्‌ अर्जुन से कह रहे है कि ये देह अन्त वाले हैँ ओर देही नित्य है । वह शरीरी 
अनाशी ओर अप्रमेयहै इस बात को समञ्ज कर तू युद्ध कर। तू गलत ज्ञान के कारण 
युद्ध से विमुख हो रहा हे । इस ठीक ज्ञान को समञ्ञ ले तो आया हआ अज्ञान खत्म हो 
जायेगा ओर जिस कर्म को शुरू किया था वह कर्म ठीक से करेगा। 
एक सज्जन हँ, उनका स्वभाव क्रोधी है । एक बार हम समज्ञा रहे थे कि लड़ाई-ञ्ञगड़ा 
नहीं करना चाहिये । कहने लगे (आप कहते हैँ कि लड़ना नहीं चाहिये, भगवान्‌ ने तो गीता 
मे युद्ध करने का आदेश दिया है", किन्तु एेसा आदेश नहीं समञ्जना! आचार्य शङ्कर ने 
स्पष्ट किया है कि भगवान्‌ युद्ध की विधि नहीं कर रहे हैँ । वे तो कह रहे है कि तू जिस 
कर्म में प्रवृत्त हुआ था उसमें रुकावर वाली चीज मोह हट गया हे । वह प्रतिबन्धक हटने 
से तेरी पहले वाली प्रवृत्ति हो जायेगी । जैसे चुम्बक के सामने यदि कोई अन्य पदार्थ रख 
दो तो दूसरे लोहे उसकी तरफ नहीं खिचते, यदि वह पदार्थ हटा दो तो चुम्बक उन्हें खींच 
लेता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कागज ने हटकर लोहे चिचवाये; लोहे को तो 
चुम्बक स्वभाव से खीचता है। न खींचने का कारण प्रतिबन्धक था, उसे दूर किया तो 
चुम्बक ने स्वभाव से काम किया। इसी प्रकार अर्जुन युद्ध के स्वभाव वाला क्षत्रिय था। 
युद्ध क्रिया में प्रवृत्त था। मोह कं कारण उस प्रवृत्ति को रोक रहा था। उस मोह को हटा 
दिया तो उसकी प्रवृत्ति खुद होनी उचित है । भगवान्‌ उसे प्रवृत्त नहीं कर रहे हँ । 
अर्जुन के मूलभूत अज्ञान को निवृत्त करने के लिये भगवान्‌ ने नित्य ओर अनित्य दोनों 
को अलग करके बताना शुरू किया। जो है वह हमेशा है, जो नहीं है वह हमेशा ही नहीं 
हे। जो कभी है ओर कभी नहीं है वह रस्सी में संपि की तरह मिथ्या है, वास्तविक नहीं 
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है क्योकि वास्तविक केवल ह है । जिस प्रकार रेगिस्तान में मृगमरीचिका के अन्दर तुमको 
वड़ा भारी तालाव दिखाई देता है परन्तु उस तालाव से वहां की मरु भूमि रञ्चमात्र भी 
गीली नहीं होती । प्रतीतिमात्र से व्यवहार-सिद्धि तो हो सकती है पर प्रतीत वस्तु सत्य सिद्ध 
नहीं हो जाती । एक बडे प्रसिद्ध भक्त ओर कवि जयदेव हए हैँ । उनकी पत्नी का उनसे 
वहुत ज्यादा प्रेम था ओर वे राजा से कहते थे कि मेरी पत्नी मेरे विना नहीं जी सकती । 
राजा को यह वात ्जंची नहीं । एक वार जयदेव कहीं बाहर गये । राजा ने उनकी पत्नी को 
खवर दी कि जयदेव मर गये । खबर सुनने कं साथ ही पत्नी मर गई! खवर गलत थी । 
जयदेव मरे तो थे नहीं, परन्तु उसे प्रतीति हई कि मर गये। प्राचीनकाल की कथा 
अश्वत्थामा की हे । अश्वत्थामा मरा नहीं था, परन्तु युधिष्ठिर के कहने से द्रोण को प्रतीति 
हुई कि अश्वत्थामा मर गया तो उन्होने हथियार छोड दिये । इसलिये बहुत-से व्यवहार 
प्रतीति से सिद्ध होते है । आजकल एक प्रतीति लोगों को बहुत होती हे : एक छोटा-सा 
कागज का टुकड़ा देकर कहते हैँ कि ये पाँच सौ रुपये हँ! वह केवल प्रतीति है क्योकि 
उसमें रूप (चाँदी) नाम की कोई चीज नहीं है । अगर उसमें वास्तविक रूप हो तो सरकार 
दारा मान्यता समाप्त करने पर भी उसकी कीमत मिला करे, पर मिलती नहीं हे । जो सच्चा 
रुपया है, ्चोदी का एक रुपये का सिक्का है, वह सरकारी विनिमय साधन न होने पर भी 
मूल्यवान्‌ बना हआ हे, लगभग सौ रुपये में विक जाता है । किसी की घोषणा करने मात्र 
से किसी चीज की मूलभूत कीमत खत्म नहीं हो जाती लेकिन पाच सौ रुपये के कागज 
की तो एक धेला भी वास्तविक कीमत नहीं है । फिर भी प्रातीतिक कीमत से सारा व्यवहार 
चल जाता है। यह इसलिये स्पष्ट कर रहे है कि प्रायः लोगों की शंका होती है कि चीज 
हे नहीं तो व्यवहार कैसे होता है? प्रतीति होने के लिये वास्तविक होना ज॒खरी नहीं हे। 

भगवान्‌ ने कहा “अन्तवन्त इमे देहाः" ये सारे शरीर अर्थात्‌ स्थूलसूक्ष्म समष्टिव्यष्टि 
सभी शरीर अन्त वाले है । आगे भगवान्‌ कहते हैँ “शरीरिणः नित्यस्य ।' शरीरिणः = शरीर 
वाला; य्ह एकवचन का प्रयोग है । इन सारे शरीरो के अन्दर चाहे वह विराट्‌ हिरण्यगर्भं ` 
रूप हो, चाहे ये दीखने वाले अनेक शरीर हों, इन सब में शरीर वाले की तो एकता हे । 
अनेक शरीरी भगवान्‌ ने नहीं कहे । इन सारे शरीरो से शरीर वाला वह एक ही आत्मा बना 
हआ है । शरीरी नित्य है ओर शरीर अन्त वाले हैँ । एक ही आत्मा सारे शरीरों के अन्दर 
विद्यमान है ओर शरीर वाला वह है । हम लोगों का भेद तब तक हमारे सामने रहता है जब 
तक ये शरीर रहते है । ये सारे शरीर, चाहे समष्टि चाहे व्यष्टि, तब तक है जब तक तुम 
जाग्रत्‌ ओर स्वप्न अवस्था में हो। जाग्रत्‌ अवस्था में तुम्हारा स्थूल शरीरों के साथ 
संबंध हे । स्वप्न में मनरूप सूक्ष्म शरीरो को देखते हो । नींद में जाते हो तो न वहो स्थूल 
शरीर है ओर न सूक्ष्म शरीर है । यह तुम्हारा रोज का अनुभव है कि सुषुप्ति में 
स्थूलसूक्ष्म दोनों शरीर नहीं है । सुषुप्ति का अनुभव जितनों से पूछते हो सब एक ही 
बताते है कि "बड़े आनन्द से सोया, कछ नहीं जाना! स्थूल शरीर मे सब अपना 
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अलग-अलग अनुभव बताते है मैने अमुक काम किया। मै आज शादी मेँ गया, आज 
मुदनिगी में गया था; अर्थात्‌ बिल्कुल अलग-अलग काम किये । जाग्रत्‌ व स्वप्न मेँ सव 
हमेशा अपने अनुभवों का भेद बतायेगे । परन्तु गहरी नींद मे सव प्राणी एक ही अनुभव 
बताते है बड़े आनन्द से सोया, कुछ नहीं जाना । 
अनेक जीवों को मानने वाले जितने लोग है वे सब जीवों के भेद मेँ कारण यह बताते 
हैं कि उनकं ज्ञान ओर कर्म अलग-अलग हैँ । एक को सुख तो दूसरे को दुःख है। एक 
विष्ठोने में पड़ा है, दूसरा काम कर रहा है । वे अनेक जीवों को इसीलिये मानते है कि उनके 
अन्दर सुख-दुःख कर्तृत्व भोक्तृत्व अलग मिलते हैँ । जव उनसे पूते हैँ कि गहरी नींद में 
तुम क्यों अलग-अलग आत्मा मानना चाहते हो? तब उनके पास कोई हेतु नहीं हे। 
उपाधियों से प्रतीत होने वाला रूप वास्तविक नहीं, उपाधि के विना वाला रूप वास्तविक 
हे । उपाधियों वाले रूप उपाधियों कं अधीन है, इसलिये वे उसके रूप नहीं है । जैसे एक 
आदमी देवदत्त है, साथ मेँ जिले का कलैक्टर है। इनमें से उसका वास्तविक स्वरूप 
कोन-सा है, देवदत्त वाला या कलैक्टर वाला? 
बहुत साल पहले काशी में एक बार महाराष्ट्री ब्राह्मणों का भंडारा हुआ । उन ब्राह्मणों 
का नियम यह है कि जब एक दूसरे के यहाँ जाते है तब एक पैसा दक्षिणा दी जाती ह । 
भोजन मे दक्षिणा देने का नियम है। उस भंडारे में बड़े-बड़े वकील लोग, जज ओर अन्य 
अधिकारी भी थे, सबको एक-एक पैसा दक्षिणा दी। उसी मे उस समय के उत्तर प्रदेश के 
प्रधान न्यायाधीश भी थे। उन्होने खट से वह एक पैसा दक्षिणा उठायी ओर अटी मेँ रख 
ली । कुछ नये वकील लड़के वहाँ बैठे थे, वे एक-दूसरे को इशारा करके मुस्कुराने लगे । 
जज साहब नै देख लिया । भोजन करके उठे तो उन्होने उन दोनों लड़कों को बुलाया 
ओर पूछा “किस बात पर हँस रहे थे?' वे खिसिया गये, कहने लगे एसे ही ।' जज साहव 
नै कहा एसे ही नही, मैने पैसा टट मेँ लगाया इसलिये हंसे! यह “जस्टिसी' तो 
मिली इइ है, कल नहीं रहेगी । लेकिन मै महाराष्ट्री ब्राह्मण हूँ इसलिये एक पैसा तो 
मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ।' इसी प्रकार कलैक्द्री ओपाधिक है। देवदत्त वास्तविक है। 
प्रायः लोग अपने ओपाधिक रूप को इतना महत्त्व देते हैँ कि अपनी जो वास्तविकता डे 
उसे खो देते हें। 
ठीक इसी प्रकार से हम लोग भी स्थूल सुक्ष्म उपाधि वाले रूप को इतनी महत्ता दे देते 
हैँ कि अपने वास्तविक स्वरूप का विचार ही नहीं करते । यह तक कि कारणोपाधि या 
सुषुप्ति वाले ख्प की बात करं तो कहते है कि ^जगने की बात करिये, सोने की बात 
छोडिये' अर्थात्‌ स्थूलसूक्ष्म उपाधियों से अतिरिक्त की बात मत करिये, व्यक्त उपाधि की 
बात करिये । सुषुप्ति मे शरीरों कं नहीं होने से भेद नहीं रहता । यह बात शास्त्रसिद्ध तो 
है ही, अनुभवसिद्ध भी है । अनुभवरूपं अभेद नित्य है । नित्य क्यों है ? सुषुप्ति में आनन्द 
ओर अज्ञान को जान रहे हैँ । स्वप्न मेँ मन के बनाये हुए जगत्‌ को जान रहे है । यह जानने 
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का स्वरूप कभी कम नहीं होता । जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति में तीनों जगह एक-जैसा रहता है । 
जाग्रत्‌ स्वप्न में जो चीज्‌ होती है उसे जानते हैँ । जाग्रत्‌ में आधिभौतिक पदार्थो को जानते 
है । स्वप्न मेँ मानस जगत्‌ को जानते है । सुषुप्ति में कुछ नहीं है तो इसी बात को जानते 
है । ज्ञान आत्मा का वास्तविक रूप है, अनौपाधिक रूप है । जाग्रत्‌ स्वप्न के अनुभव उसमें 
होते हैँ । जैसे मृगमरीचिका के बड़े भारी समुद्र की एक बूंद पानी से भी वहां की बालू का 
एक कण भी गीला नहीं होता इसी प्रकार जाग्रत्‌-स्वप्न के इन सारे प्रपञ्चों से चाहे वे 
स्थूल हों या सूक्ष्म, उस आत्मा के अन्दर कुछ भी परिवर्तन नहीं होता । गहरी नींद मेँ जाने 
के बाद स्वयं श्रुति कहती है कि ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं रहता, क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं रहता । 
आगे श्रुति कहती है कि मच्छर भी मच्छर नहीं रहता, शेर, शेर नहीं रहता, सूअर, सूअर 
नहीं रहता इत्यदि । सुषुप्ति में जाने पर उपाधियों का कोई प्रभाव नहीं रहता । कत भी 
वैसे ही सोयेगा जैसा बड़ा भारी कर्मकाण्ड ब्राह्मण सोयेगा । इसलिये वहाँ स्पष्ट है कि एक 
ही आत्मा है जहौ जाकर सब एक हो जाते हैँ । जैसा कि पूर्वं श्लोक में बताया था कि नाश 
दो प्रकार के है, इसी प्रकार इस श्लोक में भी “अनाशिनः से दोनों नाशो को मना कर 
दिया । 

वह तततव कैसा है? अप्रमेय है, वह कभी भी प्रमा या ज्ञान का विषय नहीं होता । यह 
समञ्ने की वात है। वेदान्त करौ से शुरू होता है? “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" ब्रह्मज्ञान कं 
लिये प्रयत्न करना चाहिये । भगवान्‌ क्या कह रहे हँ ? वह अप्रमेय है अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान कभी 
होता ही नहीं! फिर सारा प्रयत्न किसके लिये है? जहौ भ्रम होता है वहां सभी लोग धर्मी 
के विषय मेँ अभ्रान्त होते है, धर्म के विषय मेँ भ्रम होता है। जैसे "यह सोप है" यह 
अनुभव हुआ । "यह' क्या है? "यह सोप है । "क्या है" यह भ्रम है । “यह' अर्थात्‌ पुरोवर्ती; 
"यह" के वारे मेँ भ्रम नहीं है । यह "क्या" है इसके विषय में भ्रम है । यह तो भ्रम का 
विषय नहीं हुआ । "यह" सौप है इस भ्रम को हटाने के लिये यह रस्सी है" यह ज्ञान होना 
चाहिये । सभी लोग धर्मी के विषय में निभ्रन्ति होते है अर्थात्‌ वह ज्ञान तो ठीक ही होता 
हे, धर्म के विषय मेँ भ्रांति होती है । टीक इसी प्रकार से सारे ज्ञान आत्मा में होते है । घडे 
का ज्ञान मुञ्चे हुआ, कपडे का ज्ञान मुज्ञे हुआ। घडे का ज्ञान, कपड़े का ज्ञान संशय या 
विपरीत ज्ञान भी हो सकता है, परन्तु मुञ्ञे हआ; वह जो भें" आत्मा है उसकं विषयमे तो 
तुम्हें कोई भ्रम नहीं है । ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता । जैसे यह" को सोप देखा वैसे 
ही भै" को देवदत्त, यज्ञदत्त, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, हिन्दू, मुसलमान आदि 
देखते है, ये सारे धर्म है । इनके बारे मे तो सोच सकते हँ कि कौन-सा सच्चा कोन-सा 
ञ्ूठा है, परन्तु मै के बारे मेँ तो कोई सदेह नहीं हो सकता क्योकि धमी के विषय में सभी 
निभ्रन्ति होते हैँ । धर्म के विषय मेँ भ्रम होता है। चूकि सारे ही ज्ञान मुञ्में हो रहे हैं 
इसलिये मै तो किसी भ्रम का विषय नहीं हू । 

प्रमा का एक लक्षण है कि जो चीज पहले न जानी हो उसे वैसा जानो जैसी वह हो 
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तब उस जानने को प्रमा कहते हैँ । अर्थात्‌ पहले नहीं जाना हो ओर फिर जानें तभी प्रमा 
कहंगे परन्तु भै अपने को नहीं जानता' एेसा अनुभव कभी नहीं होता । भै हू यह बात 
तो हमेशा ही जानते है । इसलिये भै" का नया ज्ञान तो हो नहीं सकता। मै के वारे मे 
जिन धर्मो को तुम मान रहे हो वे ठीक हैया गलत इसका विचार ही हो सकता हे। 
इसलिये ब्रह्मज्ञान का प्रयत करो इसका तात्पर्य केवल यह होता है कि ब्रह्म को तुमने जो 
गलत ढंग से जान रखा है उसे हटा दो । गलत ठंग से जाना हआ है कि वह गुणों व 
क्रियाओं वाला है जबकि वह सर्वथा निर्गुण ओर निष्क्रिय है। इसलिये, जिन-जिन गुणों 
ओर क्रियाओं को तुम अपने में देख रहे हो उन सवको हटाना ही शास्त्र का तात्पर्य हे। 
ब्रह्म को जानने का मतलव है कि अब्रह्म को ब्रह्म का स्वरूप समञ्जन के भ्रम को छोड़ देना 
हे । प्रश्न था कि एक तरफ तो कहते है ब्रह्मज्ञान का यतन करो, तो दूसरी तरफ भगवान्‌ 
ने कंसे कह दिया कि वह अप्रमेय है, ब्रह्म का ज्ञान होता ही नहीं ? उत्तर स्पष्ट कर दिया 
कि विरोध नहीं; अप्रमेय का मतलब है कि ब्रह्म को तुम जानते हो, उसके वारे मेँ जो गलत 
जानना है उसको हटाना मात्र है। उसको तो पहले ही जान रहे हैँ इसलिये जानना नहीं । गलत 
ठंग से जानने के कारण ही तुम्हारी भूख बढ़ी हुई है । सारी भूख शरीर ओर मन के लिये है। 
जितना तृष्णा या राग का विषय है वह सब या शरीर कं लिये या मन के लिये ै। जब 
तुमको पता लग गया कि “शरीर ओर मन मेरा स्वरूप हे ही नहीं" तव सारी तृष्णा बेठेगी 
करो ! 
एक बार दुवा महर्षिं को वरुण ने निमंत्रण दिया । महर्षि भोजन करने पर्हचे । 
दुर्वासा महर्षिं की भूख बड़ी जवर्दस्त होती थी, बहुत खाते थे । फिर महीनों नहीं भी खाते 
थे । वरुण तो जलचरो का राजा है । एेसे बडे लोग कम खाया करते ह । उनका लडका 
वारुणि भी वहीं बैठा था । दुरवसिा महर्षि को खाते देखकर उसको हँसी आ गई । दुर्वासा 
महर्षि क्रोधी तो ह ही, उन्होने उसे कहा "क्या हैसता हे, तुजे पता नहीं कि बड़ पेट वालों 
का क्या हाल होता है।' उसे शाप दे दिया “जा, तू एेसा हाथी हो जा जिसका पेट हाथी 
का ओर मुंह बकरी का होगा ।' वारुणी वैसा ही हाथी हो गया। एसे हाथी का पेट कैसे 
भरे जिसका मुंह बकरी का हो? बड़ा दुःखी हो गया क्योकि उसका पेट भरता ही नहीं था 
अंत में रामेश्वरम्‌ के पास मदुरे की तरफ जाकर उसने तपस्या की । भगवती ने प्रसन्न 
होकर उसे उस योनि से मुक्त किया। 
यह कंवल एक वारुणि की कथा नहीं समञ्ञ लेना, हम लोग सब उस वारुणि के हाल 
वाले हे । हम लोगों की कर्तृत्व शक्ति बकरी की तरह ओर भोक्तृत्व शक्ति हाथी की तरह 
हे। इसलिये हमारी भूख कभी मिटती नहीं । "चाहिये, चाहिये" की आशा कभी नहीं 
मिटती। एेसा होना चाहिये, एेसा करना चाहिये, देश को एसा होना चाहिये, अर्थव्यवस्था 
एेसी होनी चाहिये, इत्यादि अपेक्षाएं असंख्य है जबकि हमारा कर्तृत्व बकरी की तरह है । 
जब कहते है कि “इसके वारे मे कछ करो तब जवाब मिलता है हम क्या कर सकते हैँ? 
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अर्थात्‌ कुछ नहीं कर सकते । कर नहीं सकते पर चाह सकते हैँ । इसीलिये निरंतर दुःखी 
वने हुए हैँ । जैसे वारुणी को निरंतर दुःख का ही अनुभव हो रहा था क्योंकि खाने वाला 
मुख ओर भरने वाला पेट दोनों में सामञ्जस्य नहीं था, एेसे ही हमारी भोक्तृत्व शक्ति 
बहुत ज्यादा ओर कर्तृत्व शक्ति सीमित है इसलिये दुःख का अनुभव करते हैँ । यह दुःख 
का अनुभव तव जाये जब हाथी के शरीर से टे । बकरी के मुख ओर हाथी के शरीर से 
छूटना जरूरी है । हमारा बंधन कर्त्व भोक्तृत्व उपाधि को लेकर है । तृष्णा शरीर ओर मन 
के लिये है। शरीर व मनन हो तो तृष्णा नहीं हो सकती । कर्त्व कर्मेच्ियों ओर प्राण 
को लेकर है। जव कर्मेन्द्रियं से मेरा संबंध नहीं तो मेरे में कर्त्व का भी संबंध नहीं । 
तभी इस दुःख से छूट सकते हँ । जैसे वारुणि दुर्वसा ऋषि के शाप से ग्रस्त हआ था वैसे 
ही हम भी अनादि काल की वासनाओं से ग्रस्त हैँ । वासनायें हमारे मे भरी इई ह, उसी 
के शाप से हम कर््ता-भोक्ता बने हए है अन्यथा है तो हम वरुण के पुत्र। वेद कहता 
हे “अमृतस्य पुत्राः" तुम लोग परमात्मा के पुत्र हो । परन्तु वासनाओं के शाप से हम जीव 
बने हुए हँ । वासनाओं का प्राकट्य जाग्रत्‌ स्वप्न में होता है । जब सुषुप्ति में जाते है तब 
परम तृप्ति हे क्योकि तब हमारे अंदर कर्ततृत्व-भोक्तृत्व कुछ प्रकट नहीं रहता हे । जाग्रत्‌- 
स्वप्न मेँ आते ही दुर्वासा का शाप लग जाता है। इसलिये भगवान्‌ ने कहा कि अमृत के 
पुत्र होकर भी तुम मृत बने हुए हो । ये शरीर अन्त वाले है । कर््ता-भोक्तापने का अनुभव 
कराने वाले तो ये शरीर है । तुम्हारे स्वरूप मे ये सब कुछ नहीं है । तुम स्वयं तो नित्य हो, 
शरीरी हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं हो सकता, तुम अप्रमेय हो । हमेशा ही अपने स्वरूप में 
स्थित हो । इसलिये इन उपाधियों को हटाना मात्र है, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करनी हे क्योकि 
वह तो हमेशा ही तुम्हारा स्वरूप है । भें जानता ह इससे स्पष्ट है कि अपने ज्ञान स्वभाव को 
हमेशा जान रहे हो । भें ब्रह्म हू" इस प्रकार तुम अपने को अभी नहीं जानु. सके । 

इस बात को विना समञ्चे हए ही अर्जुन का प्रश्न है । वह कह रहा है कि भीष्म, द्रोण 
मरेगे । यदि उसका मतलब देहरूपी उपाधियों से है तो वे अंत वाले ही हैँ ओर भीष्म, द्रोण 
का आत्मा तो एक ही है । वह कभी मर नहीं सकता । युद्ध न करने का कारण यही भाव 
हे कि भैं भीष्म, द्रोण को कैसे माखं?' विचार करे तो समञ्ञ जायेगा कि सचमुच मेँ जो 
भीष्मादि है उन्हे अर्जुन क्या यमराज भी नहीं मार सकता! ओर जो उनका ूठ-मूठ का 
रूप है उसे हर हालत में मरना ही है । जैसे यदि पेड सूख गया तो तुम उसे छोड भी दोगे 
तो उसमे दीमक लगकर वह गिर ही जायेगा । इसलिये उसे गिराओ-न-गिराओ वह तो गिरा 
हआ ही समञ्लो । शरीर तो अन्त वाले हे । इसलिये “भीष्म, द्रोण के शरीरों को मै केसे 
मारूं यह सोचना व्यर्थ है । भीष्म द्रोण का आत्मा अविनाशी है, अप्रमेय है 1 न लडने का 
मानस इस गलत भावना से बना कि भें इन्हें मार सकता हू।' भगवान्‌ आत्मा के स्वरूप 
के वर्णन से यही स्पष्ट कर रहे हैँ कि इस गलत भावना को छोडकर यथाधर्मं व्यवहार होने 
देना उचित है, भ्रमवश धर्मत्याग अनुचित है ।।१८।। 
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भगवान्‌ ने अब तक जो कहा इसमें वेद का प्रमाण देते हैँ । वेद के दो मंत्रों का उद्धरण 
देते है जर्हाँ आत्मा का यही स्वरूप बताया है । 


य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते । ।१६।। 


उक्त शरीरी को जो हननक्रिया का कर्ता या कर्म मानताडै आत्मा हत्या करताहेया 
उसकी हत्या होती हे एेसा समञ्जता है वह आत्मा के स्वरूप से अनभिज्ञ ही है क्योकि 
आत्मा हननक्रिया का न कर्ता है, न कर्म। 

कठोपनिषत्‌ १.२.१६ वाँ मंत्र हे हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । उभौ तौ 
न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ।।' इसे ही यहाँ उद्धूत किया गया है । भगवान्‌ अर्जुन 
को समञ्चा रहे है कि जो यह समञ्जता है कि आत्मा मारने वाला है, जैसे तू सोच रहा है 
कि “मै मारने वाला हू (भे अर्थात्‌ आत्मा) वह सच्ची वात नहीं जानता । ओर जो 
मानता है कि आत्मा मारा गया, वह भी सच्ची बात नहीं जानता । दोनों ही भ्रमर मेँ 
मारने वाला ओर भीष्म द्रोण मरने वाले। जो आत्मा को मारने वाला मानता है वह, ओर 
जो आत्मा को मरने वाला मानता है वह, दोनों ही सत्य को नहीं जानते । वे दोनों विज्ञान 
की अर्थात्‌ समञ्च की बात नहीं कर रहे हैँ । केवल उपाधि की प्रतीति से प्रातीतिक बात 
कर रहे हैँ, समञ्ञ कर या विचार कर वात नहीं कर रहे हें क्योकि यह आत्मा न मारा जा 
सकता है ओर न मारता हे।।१६।। 

आत्मा में केवल दो ही विकार नहीं हैँ एेसी बात नहीं है । आत्मा में छहों भाव-विकार 
नहीं हैँ । यह भी कठोपनिषत्‌ (१.२.१८) के अनुसार बताते है 


न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे । ।२०।। 


यह आत्मा न कभी पैदा होता है न मरता है। कभी होकर फिर नहोताहो एसा भी यह 
नहीं ड । जन्म-नाश-अपक्षय-वृद्धि से रहित यह आत्मा शरीर के मारे जाने से मारा नहीं जाता । 

उपनिषत्‌ में दितीयार्ध तो एसा ही है, पूर्वद्धं है “न जायते प्रियते वा विपञ््विद्‌ नायं 
कुतश्चिद्‌ न बभूव कश्चित्‌ # चित्स्वभाव होने से आत्मा को विपश्चित्‌ कहा एवं इसके 
किसी भी कारण व कार्य का निषेध किया। भगवान्‌ ने सीधे ही आत्मा के विकारों का 
निषेध कर दिया है। | 

महर्षि यास्क ने निरुक्त मे छह भाव विकार बताये है । जितने पदार्थ होते है उनमें ये 
छह विकार हज करते है : १. पैदा होता है २. रहता है ३. बढ़ता है ४. बदलता है ५. घटता 
हे ओर अंत में ६. नष्ट होता है। शरीर में ही देख लो पैदा हौ गया, रहता है तभी 
जन्म-दिन मानते हो । चैदा होता है पोच किलोग्राम का ओर फिर पचास किलोग्रम का 
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सामने खडा हो जाता हे । फिर परिणाम को प्राप्त करता है, पहले विना दति का ओर फिर 
दात वाला हो जाता है, बदलता रहता है, काले बाल सफेद बाल हो जाते है । फिर घटने 
लगता है । चालीस साल तक वदलेगा लेकिन वढ़गा । उसके वाद घटना शुरू हो जायेगा । 
अत में नष्ट हो जायेगा । संसार के जितने भी पदार्थ हैँ सव इन विकारो वाले है । फैक्टरी 
मे साडी पैदा होती है तभी लिखते है १६७७ में वनाई ।' उसे खरीद लेते हो । उसके बाद 
जितना संभाल कर गोँदरेज की अल्मारी में बंद करकं रखो, धीरे-धीरे कमजोर होती 
जायेगी । खादी की दुकान में कई वार कपड़े विकते नहीं फिर क्योकि खादी के कपडे 
बनाने वाले लिखते नहीं कि वह कपड़ा कव बना इसलिये कई लोग खरीद लेते है ओर 
पहले ही दिन पहनते हैँ तो वह चर करके फट जाता है । वह आज नहीं फटा, रखे-रखे ही 
उसमें कमी आ गई । अन्त में सव पदार्थं नष्ट हो जाते हैँ। 

भगवान्‌ कहते हैँ कि आत्मा में ये छो भाव विकार नहीं हैँ । आत्मा न उत्पन्न होता 
हे, न नष्ट होता है। एक वार होकर फिर न हो ओर पहले न होकर फिर हो जाये, एेसा 
नहीं । यहां “न शब्द भी दोनों तरफ लगेगा । होकर नहीं होगा एेसा भी नहीं ओर पहले न 
होकर अवहोगया एसा भी नहीं। होकर नहीं होना नाश है ओर न होकर होना जन्म है। 
जन्म उसी का है जो पहले नहीं है । यह नित्य है, हमेशा एक जैसा ही रहता है । इसके 
अदर न कोई चीज बढती है, न घटती है। सारे संसार या सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न 
करके उस परमात्मा के अंदर कोई विशेषता नहीं आती । भगवान्‌ ने इतनी बड़ी सृष्टि की, 
क्या उसके पहले कुछ नहीं था? वह तो जैसा था, पूर्ण ही था। टीक जैसे कोई यह नहीं 
कह सकता कि सोना गहना वन गया तो सोने की तरक्की हो गई । सोना तो वैसा का वैसा 
है । न इसमे कोई चीज बढ़ सकती है ओर न घट सकती है । न बढ़ने, न घटने में मूल 
कारण पहले बताया था कि वह निरवयव है। इसलिये अवयव निकलने से वह न घट 
सकता हे, न अवयव मिल कर बढ़ सकता है । वह शाश्वत है, सदा है ओर है वह पुराण 
अर्थात्‌ हमेशा एेसा ही रहता है । “पुरापि नव एव एेसा का एसा तरोताजा हमेशा बना 
रहता है । एेसा नहीं है कि वह बहुत पुराना हो गया तो उसके अन्दर बासीपना आ गया, 
या धिसा-पिटा हो गया। वह हमेशा नया ही है। केसे पता लगता है? क्योकि हर क्षण 
उसमें से हमेशा नई सृष्टि होती रहती है । उसके अंदर नवीनता है, तभी नई सृष्टि होती 
रहती है । 

शरीर के मारे जाने पर अर्थात्‌ उपाधि के नष्ट होने पर वह नहीं मारा जाता। ठीक 
जैसे घडे के फोडने पर घडे के अंदर वाली जगह नष्ट नहीं होती इसी प्रकार शरीर के नष्ट 
होने से आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता क्योकि सारे शरीरो में रहने वाला आत्मा एक 
ही है । भगवान्‌ ने वेद के दो वाक्यों का प्रमाण दिया कि उनकी बात श्रुतिसम्मत है, वेद 
के दारा कही गई है । ।२०।। 

आत्मा की निर्विकारता को युक्ति-प्रमाण सहित निरूपित कर उपसंहार करते हए 
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उसका अकर्त स्वरूप बताते हैँ 


वेदाऽविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पार्थं क घातयति हन्ति कम्‌ । ।२९। । 


जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अज, अव्यय जान लेता है वह क्यों ओर 
किसे मार या मरवा सकता है! अर्थात्‌ मारने या मरवाने का कार्य वह नहीं करता । 
दो वाते भगवान्‌ ने कहीं मारता नहीं ओर घात करवाता नहीं अर्थात्‌ मरवाता नहीं । 
कौन मरवावे? ओर कौन मारे?ये दो प्रश्न है। आत्मा के विषय मेँंये दोनों भ्रम हैं 
जीवात्मा के विषय में भ्रम है भैं कर्ता रह, मै मारता र्हः ओर परमात्मा कं विषयमे भ्रम 
है कि वह मरवाता है अर्थात्‌ वही सब कुछ करवाता है । जीवात्मा के विषय में भ्रम हे 
'मारता है", परमात्मा के विषय में भ्रम हे 'मरवाता हे" । परमात्मा भी आत्मा ही है । बहुत 
से दार्शनिक यह तो मान लेते है कि जीव कुछ नहीं करता परन्तु चूकि उनको यह निश्चय 
है कि संसार सच्चा है ओर इसमें परिवर्तन हो जरूर रहे हैँ इसलिये यह सव करवाने वाला 
परमात्मा है एेसा वे स्वीकारते हैँ । ज्यादातर लोग तो परमात्मा को करीव-करीव रही की 
टोकरी मानते हैँ! अच्छे-अच्छे कागज दराज मेँ बंद कर दिये जाते हँ ओर बेकार कागज 
रही की टोकरी में फैक दिये जाते है । इसी प्रकार अच्छे-अच्छे सव कार्य तो हम लोग कर 
लेते है । हरित क्रांति में अनाज की उपज, श्वेत क्रांति में दूध की उपज हमने वटाई । 
सडके, रेल, हवाई जहाज हमने बनाये । किन्तु अकाल परमात्मा लाता है, बरसात से सडकं 
परमात्मा तोड़ता है । जितने बुरे काम हैँ वे सब हम परमात्मा पर डाल देते हं । 
भगवान्‌ कहते है कि ये दोनों भ्रम हैँ । जीवात्मा करता नहीं ओर परमात्मा करवाता भी 
नहीं क्योकि यदि कुछ होता तो करने ओर करवाने की बात आती । जिस प्रकार चलचित्र 
मेँ दीखने वाला चोर चोरी करता दीखता है, चोरी करता नहीं है । पुलिस उसे पकड़ते 
दीखती है, परन्तु पुलिस उसे पकडती नहीं है । जिस समय सिनेमा मेँ उसे जेल मेँ देख रहे 
होते है उसी समय वह ताज होटल मेँ बैठकर कोफी पी रहा होता है । ठीक इसी प्रकार जब 
तुम परमात्मा को कराने वाला ओर जीवात्मा को करने वाला देख रहे हो तब भी वह 
साक्षी ओर अधिष्ठान रूप से परमात्मा वैसा का वैसा स्थित है । इसलिये भगवान्‌ ने केवल 
यह नहीं कहा कि वह मारता नहीं है, साथ में यह भी कहा कि वह मरवाता भी नहीं है। 
इतना याद रखना कि हन्‌" धातु का अर्थ मारना भी होता है ओर क्रिया भी होता हे। 
क्रिया के अर्थ मेँ मारने का प्रयोग हिन्दी में भी होता है जैसे भें गप्प मार रहा था", यहा 
“मारना शब्द का अर्थ है गप्प की क्रिया कर रहा था। भगवान्‌ यहो “हन्‌" धातु का दोनों 
अर्थो मेँ प्रयोग कर रहे है । अतः तापर्त्य है कि आत्मा करवाता नहीं है, करता भी नहीं है । 
भगवान्‌ अर्जुन से कहते है भँ अर्थात्‌ ईश्वर मरवा रहा हू यह भी तेरा भ्रम है ओर भें 
अर्थात्‌ जीव मार रहा हूः यह भी तेरा भ्रम है । इस प्रकार पूर्वोक्त “युध्यस्व' का स्पष्टीकरण 
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किया कि वह भगवदाज्ञा नहीं वरन्‌ स्वतः प्राप्त की अनुमति है। हन्‌ का हत्या-अर्थ 
विशेषतः अर्जुन के लिये हे तथा हन्‌ धातु का साधारण क्रियापरक अर्थ सवके लिये है दही 
अर्थात्‌ आत्मा न करता है ओर न करवाता हे। 

करना ओर करवाना किसी न किसी साधन से होता है। इसलिये भगवान्‌ नै कडा 
'कथं' अर्थात्‌ किस साधन से करेगा। ठीक जिस प्रकार कोई साधारण व्यक्ति आकर 
कहता है कि "कपड़े की मिल खोल रहा हू तो उससे पहला प्रश्न होता है कैसे खोलेगा, 
कटां से रुपये का इंतजाम किया है? अर्थ्‌ कोई साधन होगा तभी कोई काम करेगा । 
हमारे पास करने कं साधन ज्ञानेन्िर्यां ओर कर्मन्द्र्या है जिनके दवारा हम कुछ करेगे । पैर 
होगे तो चलेगे, वाणी होगी तो वोलेगे इत्यादि । विद्धान्‌ जानता है कि जो विनाशी है वह 
मे नहीं, मै अविनाशी हू। सारे साधन विनाशी है इसलिये इन साधनों से मेरा संबंध कैसे 
हो सकता है! केचुए एक बार सपो के पास गये ओर कहने लगे कि “हम दोनों रेगने वाले 
है इसलिये हम दोनों का परस्पर शादी-व्याह होना चाहिये, भेद-भाव नहीं होना चाहिये ॥' 
सपं ने सोचा कि यदि इन से कंग कि (तुम नीची जाति के केचुए हो" तो भारतीय 
संविधान के अनुसार जेल हो जायेगी । वृद्ध सर्पो ने जवाब दिया कि “हमारे मन में 
भेद-भाव नहीं है । हम शादी करने को तैयार हैँ, परन्तु हमारे सम्प्रदाय ओर कूल की 
परम्परा है कि हम लोग जेठ में व्याह करते है ।' केचुए जेठ की गर्मी में वचने वाले नहीं 
हैँ इसलिये व्याह की सभावना ही नहीं है । ठीक इसी प्रकार आत्मा अविनाशी है, इन्र्यो, 
मन, वुद्धि सब विनाशी हैँ । इनका संबंध कैसे हो! संबंध होगा तो केवल भ्रम से होगा। 
जैसे “जेठ में परस्पर शादी-व्याह कर लेंगे " यह वाक्य केचुजं में भ्रम से संतोष देगा 
क्योकि शादी तव हो जब दोनों रहे ओर जेठ में दोनों रहने नहीं है । ठीक इसी प्रकार 
संबंध तब हो जब दो अविनाशी हों । जो दोनों साथ रहते नहीं ह उन दोनों का संबंध कैसे हो 
सकता है? यदि फिर भी संबंध दीखता हे तो भ्रम है। जैसे जेठ में शादी हो जायेगी, यह 
केचुओं को भ्रम हे । एेसे ही आत्मा ओर अनात्मा का संबंध हो नहीं सकता परन्तु प्रतीत 
होता हे। 

इसलिये पहला "कथम्‌" आगक्षेपार्थक है । भगवान्‌ का कथन है कि दोनों का संबंध कैसे 
हो अर्थात्‌ संबंध दहो नहीं सकता क्योकि एक अविनाशी है ओर दूसरा विनाशी है। 
साधारण रूप से अविनाशी ओर नित्य एक अर्थं वाले दीखते है परन्तु एक फक्‌ समज्ञ 
लेना चीज्‌ नष्ट हो गई यह तब कहते हैँ जब किसी काल में वह चीज थी । कोई यह नहीं 
कहता कि “ठठ में हमें चोर दीखा था। आने पर वह चोर मर गया । गंगाजल लाकर शद्ध 
करो ।' क्या कोई एसा करता है? चोर नहीं रहा यह वह कह रहा है, परन्तु उसका मतलब 
यह नहीं है कि चोर मर गया । निश्चय यह होता है कि कभी भी नहीं था। भगवान्‌ ने पहले 
ही कह दिया था “नासतो विद्यते भावः" यह असत्‌ है अर्थात्‌ कभी भी नहीं है । इसके टीक 
विपरीत है सत्‌ है। एेसा नहीं है कि कभी होकर आत्मा नित्य हो, वह तो हमेशा है ही । 
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इसका कभी बाध हो नहीं सकता। न इसे कोई नष्ट कर सकता है, न इसका वाध कर 
सकता है। अन्यथा आत्मा के सभी लक्षण अभाव मेँ भी घट जाते है जैसा कि भगवान्‌ 
आगे दो-तीन श्लोकों से बतार्येगे कि इसे शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर 
सकता, हवा सुखा नहीं सकती, एेसा वह आत्मतत्त्व है । घड़े के अभाव को क्या कभी शस्त्र 
से काट सकते हैं? उसे गीला भी नहीं कर सकते । इसलिये सारे लक्षण अभाव मेँ चले 
जा्येगे । काशी के मधुसूदन शास्त्री हए है, उन्होने गीता की टीका मेँ कहा है कि आत्मा 
कं ये सारे लक्षण छाया में भी जाते हैं! छाया को हवा में सुखा नहीं सकते, पानी से गीला 
नहीं कर सकते । यदि आत्मा को केवल अविनाशी करेगे तो छाया मेँ लक्षण चले जायेगे । 
इसीलिये “नित्य' कहना जरूरी है । केवल नष्ट होने वाला नहीं एसा नहीं, वरन्‌ हमेशा रहने 
वाला है, सत्‌-रूप हे । 
वह अज हे, जन्मरहित है । जैसे ही कहते हो €ै' तो आदमी सोचता है कि कभी हआ 
है तभी है, क्योकि लोक मेँ कोई चीज है तो कभी न कभी पैदा हुई है । छह भाव विकारो 
मे पहले जन्म लेगा तब होगा, यह स्वाभाविक है । इसलिये नित्य कहने पर जन्म प्राप्त 
हज । वार-वार यह प्रश्न लोग पूते है कि सनातन धर्म कव से चला? हम उनसे पूते 
ठै कि, सनातन मायने क्या? कहते है “सदा होने वाला अगर उसका जन्म होगा तो 
हमेशा होने वाला केसे होगा? परन्तु फिर भी भ्रम हो जाता है। ईसाई धर्म ईसा ने ओर 
मुस्लिम धर्म मोहम्मद ने चलाया, इसी प्रकार यह सनातन धर्म किससे चला? यह प्रश्न 
सभी सनातन पदार्थो के बारे मे समञ्लना। सबको पैदा करने वाला ईश्वर ओर उस 
इश्वर को किसने पैदा किया? “नित्य कहने के वाद अज इसलिये कहते हैँ कि लोग 
इसकं बारे में सन्देह करते हैँ कि कभी तो हआ होगा। इसलिये कहना पडा कि वह 
जन्म-रहित हे । 
आत्मा अविनाशी ओर नित्य है, जिन साधनों के दारा करेगा वे विनाशी ओर अनित्य 
हे, आत्मा अज ओर ये जन्म वाले हैँ, आत्मा अव्यय ओर ये सारे खर्च होते रहते हैँ । कान, 
ओंख, मन आदि सब थक जाते हैँ । ये सब थकने पर भी सुषुप्ति में आत्मा स्पष्ट रूप से 
जानता हे कि "यहां कुछ नहीं है ओर बड़े आनंद में हू ।' आत्मा जानता है; अहंकार नहीं, 
क्योकि अहंकार तो मन की वृत्ति है ओर वह थक जाता है । जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति किसी 
मे भी आत्मा का कोड भी व्यय नहीं होता । "दस साल से जान रहा हू, अब थोड़े दिन विना 
जाने रह", यह नहीं हो सकता! इसलिये वह अव्यय है । साधन सारे व्यय होने वाले हैं । ये 
अव्यय आत्मा के साधन कैसे बने? इसलिये भगवान्‌ ने पहले आक्षेप किया कि कोई भी 
एेसा साधन नदीं है जिसके दारा वह हनन क्रिया का कर्ता बने। 
ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के पास करवाने का भी कोई साधन नहीं ै। किस 
साधन से करवाये? जो दोष जीव के साधनों में बताये वे सारे दोष ईश्वर के साधनों में 
भी हैं। आत्मा दोनों जगह एक लक्षण वाला है। इसलिये परमात्मा घात नहीं करवा 
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सकता । कुठ लोगों ने य्ह केवल हनन क्रिया का निषेध माना ह । कु आचार्य एसे हुए 
हैं जिन्टोने माना है कि जो इस प्रकार का ज्ञानी होता है वह हिंसा नहीं करता, बाकी सारे 
व्यवहार करता है! परन्तु भगवान्‌ केवल हिंसा की वात नहीं कह रहे है वरन्‌ उनका अर्थ 
हे कि कोई भी कर्म वह कैसे करे ओर कैसे करवाये । 

जैसे साधन का अभाव है वैसे ही किसको मारे "कं हन्ति", अनात्मा को मार नहीं 
सकता क्योकि वह तो पहले ही मरा हआ है। आत्मा को मार नहीं सकता क्योकि 
अविनाशी है। कैसे मारे, अर्थात्‌ कैसे क्रिया करे ओर कौन-सा विषय है जिसको उदेश्य 
करके वह क्रिया करे ? दोनों का निषेध है । आत्मा के अन्दर न करना ओर न करवाना रह 
सकता है क्योकि वह क्रिया का न कर्म बनता है ओर न कर्ता बनता है। कोई ओजार भी 
नहीं जिससे वह करे । जहा किसी चीज की सिद्धि नहीं ओर प्रतीति हो वही मिथ्या होती 
हे । ओर मिथ्या चीज को जितना मानो उतनी बढ़ती है । 

एक भड्भूजा था । वह एक वार राजा की सवारी देखने, राजा को हाथी पर बेठा देखने 
के लिये गया ओर एक ऊँचे पेड पर जा बैठा । सवारी बहुत दूर थी फिर भी उसे अच्छी 
तरह दीखी । राजा किसी बगीचे में पर्हुचा तो उस बगीचे मे भी उसे वह राजा दीखा क्योकि 
पेड ऊँचा था । बगीचे में तुरंत वितान आदि कर दिया गया । सब नौकरों को दूर करके 
राजा रानी हंसी-ठिठोली करने लगे । नाच-गान वाले अपना नाच-गान करने लगे । भड्भूजे 
की पत्नी बड़ी कर्कशा थी । रानिर्योँ सब बहुत अच्छा बोल रही थीं । वह पेड पर से सव 
देख सुन रहा था । उसके मन मेँ आया कि “ये रानिया कितनी सुन्दर है । मे भी अगर कभी 
राजा वन जाऊँ तो खूब मजा करूंगा ।' वहाँ बैठा-बैठा तरह-तरह कं नाच गाना देख सुनकर 
उसका चित्त उनमें मग्न हो गया । दो-चार घंटे एेसे ही बीत गये । उसके बाद राजा वहां से 
चला गया । भडभूजा भी पेड से उतर कर अपनी दुकान पर आ गया । वर्ह बेठा हुआ भी 
वह वही सोच रहा था कि भै कभी राजा बनू, अच्छा नाच-गान सुनू तो बड़ा मजा आये ॥ 
सोचते-सोचते उसी में मग्न हो गया। जिस चीज का निरन्तर चितन करो चित्त उसी में 
मग्न हो जाता ै। वह भी इतना मग्न हो गया कि उसको कोई होश ही नहीं रहा । बैठा 
तो दुकान पर था। कोई ग्राहक आया ओर उससे चना-मुड़ी मांगा । उसने सुना नहीं क्योकि 
अपनी सोच मेँ ही मग्न था 1 ग्राहक ने सोचा नीद आ गई होगी । फिर जोर से बोला, फिर 
भी नहीं सुना । तीसरी बार बड़े जोर से आवाज दी तो घर में उसकी ओरत ने सुन लिया। 
बाहर आई, बड़े कर्कश स्वर में बोली “बड़ी नींद ले रहा है ।" ओर उसे लात मारी! उसे 
थोड़ा होश आया लेकिन अभी पूरा नशा नहीं उतरा था। कहा भें राजा हू, मेरी रानियां 
कहाँ चली गई ।' उसकी पत्नी ने ओर डँटा तो उसे होश आया कि हा! मै अपने स्थान 
पर हू।' 

ठीक जिस प्रकार भडभूजा राजा बन गया इसी प्रकार विषयों का चितन करते-करते 
उन विषयों का चिंतन करने वाला जो जीवभाव हम में आ गया, उसे हमने बांध लिया। 
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अपने ब्रह्म स्वभाव से हम जीव-स्वभाव में आ गये। हम इसमें मग्न हो गये । ओंख से 
देखते तो कोई हर्जा नहीं था । परन्तु हमें निश्चय हो गया कि भँ देखने वाला ही हूः । 
हल्की सी चपेट सुषुप्ति मे लगती है । उठकर थोडा भी विचार करो कि “मैं सुषुप्ति में सुनने 
देखने वाला नहीं था", तब तो संस्कार कुछ टीले पड़ं । परन्तु यह तो एसा मग्न हआ है कि 
जब कहते भी हैँ कि स्वप्न में जो देख रहा था वह क्या सच्चा था?” तव कहता है कि 
स्वप्न की बात जाने दो ! सुषुप्ति में बिना विषय कं बड़े आनन्द मेँ था, लेकिन जीव उस 
स्थिति का विचार करना ही नहीं चाहता, केवल जाग्रत्‌ की स्थिति का विचार करता हे। 
जाग्रत्‌ के बंधन को सोचते-सोचते इतना मग्न है कि रोज अनुभव करते हए भी स्वप्न 
सुषुप्ति का विचार करना नहीं चाहता । आसक्ति के कारण उसे निश्चय है कि भेँपेसाही 
हू ।' जैसे भड्भूजे को पहले ग्राहक ने जगाया, एेसे ही यदि वेद पहले सीधा ही यह कहता 
कि “जाग्रत्‌ कुष नहीं है" तो हम कहते यह फालतू वात है । इसलिये पहले वेद हल्के से 
जगाता हे कि "तुम यह ज्योतिष्टोम करोगे तो स्वर्ग में तुम्हं उर्वशी आदि अप्सरायें मिलेगी । 
सोमरस पान करने को मिलेगा। इसलिये ज्योतिष्टोम करो ।' इस कथन से जीव का भ्रम 
तो नहीं हट रहा है लेकिन पहले जो सोच रहा था कि भें शरीर वाला ही हू", यह भ्रम कुछ 
ढीला होता है क्योकि मरकर शरीर नहीं जायेगा । चूकि यह जोर की लात नहीं लगती है 
इसलिये नींद खुली तो नहीं परन्तु इतना हुआ कि भें शरीर नहीं हू ।' 
जब इस बात को दृढता से समञ्च लिया कि मैं शरीर नहीं हू तब वैराग्य की लात मारी 
गई कि "व्हा जिन भोगों को प्राप्त करोगे वे तुम्हारी जाति के नहीं है । जैसे यहां की 
विनाशी चीजे तुम्हारी नहीं हैँ वैसे ही वर्ह के भोग भी विनाशी ही है । पहले जिससे पता 
लगा कि भैं शरीर से भिन्न हू वह तो बिना राग हटाये कहा था क्योकि जो-जो चीज यों 
अच्छी लगती है वही वर्ह बताई । जब निश्चय हो गया कि भें शरीर नहीं हू" तभी निश्चय 
होगा कि अविनाशी ह| जब तक शरीर हो तब तक अविनाशी होने का निश्चय नहीं हो 
सकता । परलोक-संबंधी आत्मा पता चलने पर यह निश्चय होता है कि शरीर के नष्ट होने 
से मै नष्ट होने वाला नहीं हू। आत्मा विनाशी नहीं है । जब यह निश्चय हुआ तब कहा 
^तू अविनाशी है । स्वर्ग आदि के भोग विनाशी है ॥ इस ज्ञान से जब वैराग्य आया तब कुछ 
जगा। तब वेद ने कहा कि तू इन सबसे भिन्न केवल साक्षी है। द्रष्टा, मन्ता, श्रोता, 
विज्ञाता कुछ नहीं, केवल चिन्मात्र है ।' अपनी सुषुप्ति ओर स्वप्न का विचार करे तो पता 
लगे कि हू तो मै चिन्मात्र ही । स्वप्न मेँ केवल मन रहता है, वर्ह सब कुठ मन खड़ा कर 
देता है । अतः जो मन के सामने आता है वह सत्य हो, एेसा जरूरी नहीं । स्वप्न की प्रतीति 
ओर जाग्रत्‌ की प्रतीति में फर्क कुछ नहीं है । स्वप्न में कभी यह अनुभव तुम को नहीं होता 
कि भैं स्वप्न देख रहा हू" । सब चीजें जाग्रत्‌ ही प्रतीत होती है । उठने कं बाद (स्वप्न था! 
यह पता लगता है । वैसे ही जाग्रत्‌ में कैसे पता लगे कि यह जाग्रत्‌ अवस्था है, तुम्हारी 
वास्तविक अवस्था नहीं ? स्वप्न में मन ने सब खडा कर दिया था, यहो माया ने खड़ा कर 
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दिया है। जब मन भी नहीं है तव सुषुप्ति में तुम अपने स्वरूप में जाते हो, तुम 
आनन्दघन रह जाते हो । ज्ञानमात्र सुषुप्ति में है । वह असली रूप है। 

सुनने पर थोड़ी देर तक तो बोध रहता है कि भें चिन्मात्र हू, पर बाद मेँ नहीं रहता । 
कई वार लोग कहते है कि “विचार काल मेँ यह ज्ञान रहता है, वाद में नहीं रहता । लगता 
है पदार्थ है । रानिया आदि है । जितना-जितना चीजों की विनाशिता का निश्चय ओर 
अपनी अविनाशिता का निश्चय होता चला जाता है उतना वे पिष्ठले संस्कार नहीं रहते, 
तव अपने स्वरूप का बोध कायम रह जाता है । महर्षि वसिष्ठ कहते हे कि हम चीजों को 
अपनी वासनाओं के द्वारा ही देखते ह । वे वासनाये दो तरह की हँ शुद्ध ओर मलिन । 
सच्ची बात कैसी है इसकी वासना शद्ध वासना है । नामरूपात्मक यह मिथ्या जगत्‌ कैसा 
हे इसकी वासना मलिन वासना है । अनात्म पदार्थो की वासना मलिन ओर आत्मा क 
वासना शुद्ध है । शुद्ध वासना ओर मलिन वासना का फल अलग-अलग हे । तुम तो शुद्ध 
स्वरूप हो परन्तु मन के दारा, अहम्‌ कं द्वारा देखोगे । अहम्‌ मन की एक वृत्ति है । मन मं 
जब तक मलिन वासना है तव तक लगेगा कि भ मलिन हू" ओर उस मलिनता को पकड 
कर रखा तो कभी स्वरूप का निश्चय नहीं होगा । गलत चीज॒ का निश्चय पहले छोडो तब 
सच्ची चीज का निश्चय हो । इसमें तीन कोरिया होती हैँ । पहली, तुम्हें गलत निश्चय हे 
कि यह चीज एेसी ही है । उसके बाद संशय होता है, कुछ अन्य प्रमाणो से पता लगने से 
संशय होता है कि शायद एेसा है, शायद एेसा नहीं है; इस प्रकार दिकोरिक ज्ञान होता हे । 
पहले निश्चय होता ह कि "यह साँप है 1 फिर दस मिनट तक देखते ह कि हिलता-इलता 
नहीं है तो संशय होता है कि सोप एसे जमकर नहीं रह सकता, तभी रोशनी लाने का 
प्रयत्न करते हो । अन्यथा रास्ते मे बीस चीजे दीखती है । हर चीज का निश्चय करने मे 
प्रवृत्ति नहीं होती । जिस चीज के विषय मेँ संशय उत्पन्न होगा उसी का निश्चय करने में 
प्रवृत्त होगे । इसलिये पहले जिज्ञासा अर्थात्‌ जानने की इच्छा होनी चाहिय । "जानने की 
इच्छा" यह संशय अवस्था है, अन्यथा तो जैसा जान रहे है वैसा ह ही । बहुत-से लोग कह 
देते हैँ कि संशय अवस्था अच्छी नहीं, परन्तु विना संशय के कभी निश्चय नहीं होगा । 
बहुत-से लोगो का एेसा ही स्वभाव होता है कि उनसे कुछ भी कहो, वे कहेंगे सत्‌ वचन 
महाराज! आगे उसे अपने अनुभव से मिलाकर नहीं देखते कि है या नहीं है । जिस विषय 
मेँ संशय ही नहीं, वह जिज्ञासा का विषय नहीं । इसलिये पहली अवस्था है गलत चीज का 
निश्चय ओर दूसरी अवस्था संशय है । संशय होने पर विचार करकं अनुभव से मिलाकर 
जो निश्चय होता है वह सच्ची चीज॒ का निश्चय है । सच्ची चीज्‌ का निश्चय होने कं बाद 
उसकी वासना बनानी पड़ती है। | 

जैसे अधिकतर आदमी जानते है कि सत्य बोलना अच्छी बात है यह निश्चय है । कितु 
दिन भर वासना बनाते है कि आजकल के जमाने में सच बोलने से काम नहीं चलता 1 फिर 
कहते है कि सत्य बोलने का निश्चय क्यों नहीं होता? ज्ञान हो गया, उसके बाद मन के 
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अंदर उस सच्ची चीज की वासना बनानी पड़ेगी । उसका तरीका यही है कि सच्चा निश्चय 
तो मन में बार-वार लाओ ओर गलत भावना आये तो उसे वार-वार हटाओ । हर वार जव 
लगे कि मैने इ्ूठ बोला ओर काम हो गया" तव दस एसी जगह सोचो जहाँ ज्ूठ वोलने 
से काम नहीं हुआ । इ्ूठ बोलने से काम हुआ यह तो कह देगे किंतु काम नहीं होता एेसी 
भी दस जगह है । अदालत में दोनों पक्ष ्ूठ बोलते है परन्तु ब्ूठ के प्रचारक ज्यादा होने 
कं कारण मूष्ठों पर ताव देते है कि ज्जूठ वोलने पर मुकदमा जीत गये । दूसरा पक्ष ्जूठ 
बोलने से हारा, उसकी बात नहीं करते । जब-जव हमको गलत प्रतीति हो तव-तव उसे 
विचार से काटना पड़ेगा । 
जब-जब यह प्रतीति हो कि भें देखने, सुनने, सुघने वाला हू, मै चलता फिरता हु 
तब-तव तुम दस वार इस बात को सोचो कि “मै चलने फिरने वाला नहीं हू मेँ क्रिया करने 
वाला नहीं हू, तव वह वासना बनेगी । वसिष्ठ जी कहते है कि ये दोनों वासनायें हैँ । आगे 
जन्म देने वाली वासना मलिन वासना हे । अनात्म पदार्थो की सोचोगे तो आगे भी अनात्म 
पदार्थो का ही अनुभव होगा । ओर जब अपने नित्य अविनाशी रूप को सोचते हो तव शुद्ध 
वासना बनती है जो जन्म की निवृत्ति का कारण बन जाती है। 
भगवान्‌ ने कहा य एनं वेद" जो इसको जानता है ओर जानकर इसके संस्कारों को 
दढ करता हे । पहले गलत ज्ञान था कि मै शरीर हू। फिर संदेह आया कि शायद शरीर 
नहीं, जीव हू । तब जिज्ञासा हुई कि जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? जब तक शरीर 
को अपना स्वरूप समञ्ेगा तब तक तो संशय ही नहीं है। आधुनिक लोग मानते है कि 
आगे कुछ नहीं हे क्योकि शरीर समाप्त हुआ तो आगे कुछ नहीं । जव अपने को शरीर से 
अलग समञ्चो तब वह जीव आगे रहे। जब उसके स्वरूप का निर्णय करते हो तब पता 
लगता है कि वह अविनाशी, नित्य, अज, ओर अव्यय है। जब वह वासना बन गई तब न 
ये साधन करने को रह गये ओर न कोई दूसरा रह गया जिसको तुम मारो । जड को मार 
नहीं सकते क्योकि मरा हुआ है । चेतन को मार नहीं सकते क्योंकि वह तुम्हारा स्वरूप हे । 
अब परमात्मा भी दूसरा नहीं रह जाता जो कछ कराये । जब आत्मा करने-कराने वाला ह 
नहीं तो ईश्वर दारा कराने का प्रश्न ही नहीं उठता । भगवान्‌ ने कहा कि बार-बार इसका 
चिंतन करो । तब न क्रिया का कोई विषय रह जायेगा ओर न कोई क्रिया करने का साट 
न रह जायेगा, अपने निष्क्रिय भाव में स्थित हो जाओगे।।२१।। 
भगवान्‌ ने कहा था कि आत्मा जीवरूप में करता नहीं है ओर ईश्वर भी आत्मा होने 
से करवाता नहीं है। ये दोनों ही विचार केवल अज्ञान से है। अर्जुन के मन में प्रश्न 
आया जब आत्मा करता नहीं, करवाता नहीं, तब आप हम से कैसे कह रहे हैँ युध्यस्व ? 
आप नहीं करवाते हैँ, यह भी हमने मान लिया, परन्तु शरीर का घात तो होता है। भीष्म, 
द्रोण के शरीरीं को तो युद्ध के अंदर मारा जायेगा । यह तो टीक है कि आत्मरूप से न 
मारता है ओर न मरवाता है परन्तु शरीररूप से, अर्जुन का शरीर मारने वाला ओर भीष्म, 
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द्रोण कं शरीर मरने वाले हैँ । भीष्मादि महानुभाव है । उनको मारना ठीक नहीं । भीष्म द्रोण 
कं शरीर तो युद्ध में मारे जार्येगे ओर उनके शरीरों से व्यवहार का विचार भी करना 
चाहिये । वास्तविक दृष्टि से न होने पर भी व्यावहारिक दृष्टि से यह ठीक नहीं है । इसका 
उत्तर देने के लिये भगवान्‌ दृष्टान्त से समञ्चाते हैँ 


वासासि जीर्णानि यथा विहाय 

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही । ।२२।। 


जिस तरह नर पुराने कपड़े छोडकर नये दूसरे कपड़े ग्रहण कर लेता है उसी तरह 
देहधारी पुराने शरीर छोडकर अन्य नये शरीरो मेँ चला जाता है। 

व्यवहार की दृष्टि से भी सोचें कि भीष्म द्रोण को मारना ठीक हैया नहीं : जैसे कोई 
पुरुष पुराने कपड़े पहने हुए है, तुम उसके पुराने कपड़े उतार देते हो ओर उसे उनसे 
वद्या अच्छे कपड़े पहना देते हो; यह उचित है या अनुचित है? मान लिया कि पुराना 
कपड़ा बहुत अच्छा है, पुरानी थाती है, परंपरा से चला आया है। फिर भी जब जीर्ण हो 
गया तब न चाहने पर भी उसे बदलना बेहतर होता है । चाहे जितना बढ़िया कपड़ा है पर 
अब क्षीण हो गया है तो उसे हटाकर नया ही पहना देना चाहिये । अतः भगवान्‌ कह रहे 
है कि पुराने कपड़े को उतार देना चाहिये । "वास शब्द साहित्यिक दृष्टि से विचारने का 
हे । 'वस' धातु का अर्थ “रहना है । जर्हाँ रहा जाये उसे वास कहते है । “त्र का अर्थ स्थान 
होता है जैसे अत्र, कुत्र, तत्र, सर्वत्र इत्यादि। अर्थात्‌ जँ रहना होता है उसे वस्त्र कहते 
हो । राजस्थान में तो जो जिस मोहल्ले में रहता है उसे वास ही कहते हैँ जैसे सुनारों का 
वास, लोहारों का वास । इसलिये रहने के स्थान को वास कहते हैँ । मनुष्य कपड़े मेँ रहता 
हे इसलिये उसे वास या वस्त्र कहते हैँ । हम लोग स्नान भी कभी बिना कपड़े के नहीं 
करते क्योकि स्नान कर्म भी किसी में बैठकर किया जाता है। आजकल लोग इस बात का 
ध्यान नहीं रखते । पुराने जमाने में जरते इस बात का ध्यान कम रखती थीं ओर संभवतः 
आज भी यही बात है । आदमी धोती चहर पहनता है तो उसे पहने हए नहाकर उसे धोकर 
सुखा देता है । ओरतों के कपड़े घाघरा आदि होते थे जो रोज्‌ नहीं धोये जाते थे इसलिये 
ओरतें कपड़े उतारकर स्नान कर लेती थी ताकि रोज धोना न पडे । इसी नियम को ओरतों 
को समञ्ञाने कं लिये भगवान्‌ ने उनके वस्त्र चुरा लिये थे । यमुना के किनारे गोपिर्यँ वस्त्र 
उतार कर नहाने गई तो उन्होंने उनके वस्त्र उढठा लिये थे यही बताने के लिये कि तुम मेरे 
सामने यदि शर्म करती हो तो मेरा ही रूप वरुण है । जल का अधिष्ठाता वरुण है । जब 
मेरे सामने नग्न नहीं आना चाहती तो मेरे ही रूप वरुण के सामने नगन क्यों जा रही हो? 
अस्तु, चूकि उसमें वसते टै इसलिये वस्त्र को वास कहते है । ` 
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यह जो हमारा स्थूल शरीर है इसमे भी तो हम वसते है, इसलिये यह भी वास ही हे 
यह आत्मा का वास है । शरीर का वास अर्थात्‌ जिसमें शरीर रहता हे वह कपड़ा है । आत्मा 
जिसमे रहता है वह हुआ शरीर । कहीं पर क्या तुमको शरीर के विना आत्मा का अनुभव 
होता है? आत्मा का अनुभव हमेशा शरीर में ही होता है। सारे कर्ृत्व-भोक्तृत्व का 
आधार शरीर ही है। इसलिये श्रुति ने जहाँ कहीं कर्म का विधन किया है वहाँ शरीर का 
नाम लेकर किया हे । ब्राह्मण अमुक कर्म करे, क्षत्रिये अमुक कर्म करे, पुरुष अमुक कर्म 
करे, स्त्री अमुक कर्म करे, मालिक नौकर आदि सवके शरीर को लेकर ही कर्म का विधान ` 
हे । जेसे कपड़े के विना कोई भी काम नहीं हो सकता वैसे ही शरीर के विना भी कोई काम 
नहीं हो सकता । शरीर के रहते ही सारा कर्ता-भोक्तापना हे। इसलिये इन दोनों की 
समानता हे । वास शब्द का प्रयोग करके भगवान्‌ ने स्पष्ट कर दिया कि आत्मा के लिये 
शरीर वैसे ही है जैसे शरीर के लिये वस्त्र है । जैसे कपड़ा क्षीण हो जाता है वैसे ही शरीर 
भी क्षीण हो जाता है। भीष्म, द्रोण आदि महानुभाव हैँ, इन लोगों ने धर्माचरण कँ द्वारा 
इस शरीर को क्षीण किया है । बड़ी से बड़ी तपस्या, बड़े से बड़े नियम इन्ोने अपने जीवन 
मे पालन किये है । एसे भीष्म द्रोण कपड़े (शरीर) अव क्षीण हो गये । जिस प्रकार कुछ 
लोग अपने कपड़ों से विशेष प्रेम कर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होते एेसे ही इन लोगों 
ने अपने शरीर को धारण करते हुए कुछ एेसे नियमों को वना लिया है जिसके कारण ये 
सामान्यतः मर नहीं सकते । भीष्म इच्छामृत्यु वाले हैँ । इनके कपड़े तो क्षीण हो गये हें पर 
ये स्वयं इनको उतारेगे नहीं क्योकि इन्होंने इच्छा-मृत्यु प्राप्त कर रखी है । जव तक इन्हें 
इच्छा न हो जाये कि “इस शरीर को नहीं रखना है" तब तक इनका यह शरीर छूटेगा नहीं । 
द्रण ने नियम बना लिया है कि जब तक कभी न मरने वाला अश्वत्थामा मरेगा नहीं तव 
तक मै शरीर छोड्ंगा नहीं । कभी न मरने वाला अश्वत्थामा कभी मर नहीं सकता । इनका 
शरीर क्षीण हो गया है । इन्होंने इस शरीर से सारे काम अच्छे-से-अच्छे कर लिये है । अब 
यह शरीर इनकं लिये शोभा का विषय नहीं रह गया है क्योकि इन्होने जो कुछ करना था, 
वह सव कर लिया। यह अपने शरीर को सहज स्वाभाविक ठंग से छोडंगे नहीं । अब 
इनका यह पुराना कपड़ा उतार दिया जायेगा तो इनके कर्मो के फलस्वरूप ये दिव्य लोकों 
को जार्येगे । भीष्म अष्ट वसुओं मेँ से एक हैँ । ये वापिस अपने वसु लोक को जा्येगे ओर 
वहां दिव्य भोगों को प्राप्त करेगे । इसी प्रकार द्रण सप्त ऋषियों में है, ये वापिस अपने 
ऋषि लोक को चले जा्येगे ओर वहां इन्हं दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी । तू सोच रहा है 
कि मेँ इनका कपड़ा उतारूगा अथि मेँ इन्हें मारूगा ।' परन्तु वस्तुतः इन क्षीण शरीरो को 
उतारकर, छुड़ाकर इनको दिव्य शरीर धारण करवायेगा । इस तरह व्यावहारिक दृष्टि से भी 
यह काम अच्छा है, बुरा नहीं है। 
“अपरः का मतलव है उपस्थित की अपेक्षा अन्य, ओर साथ में "नवानि" कहा है। 
जैसे नया कपड़ा अच्छा होता है। वैसे ही दिव्य लोक में दिव्य शरीर इनके अच्छे वस्त्र 
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होंगे । शरीर दूसरा तो होगा लेकिन होगा वह नया अर्थात्‌ दिव्य । ये क्षीण शरीरों को 
छोड़कर जार्येगे जो इनके वास्तविक सच्चे दिव्य शरीर है उनको ही, अर्थात्‌ उन दिव्य 
शरीरों को प्राप्त करेगे । वे भी इनके नये कपड़े जैसे ही होंगे । इसलिये इस कर्म मेँ कोई 
दोष नहीं हे। 

आत्मा के कारण कह दो तव भी युद्ध करना दोष वनता नहीं ओर अनात्मा के कारण 
भी दोष वनता नहीं । इन्हें नये शरीरं की प्राप्ति हो इसमें कारण तुम बनोगे इसलिये 
व्यावहारिक दृष्टि से तुम कोई अनुचित कार्य नहीं बल्कि उचित कार्य ही कर रहे हो। 
अन्यथा ये पुनः व्हा जार्येगे नहीं । यह व्यावहारिक दृष्टि से का, मैं तुम से गलत काम 
नहीं करवा रहा हू ठीक ही करवा रहा ह| यह मान्य नियम है कि मनुष्य की मृत्यु का 
कारण उसका प्रारब्ध समाप्त हो जाना है । भीष्म द्रोण के प्रारब्ध-समापन मेँ कुछ रुकावट 
हे । तुम उसे दूर करोगे । सामान्य दृष्टि से जब देह कर्मो को करने के योग्य नहीं रह जाता 
तब आत्मा अपनी पूर्णता के लिये उस शरीर को छोडकर नये दिव्य शरीर को प्राप्त करता 
हे । है यह भगवान्‌ की करुणाकर व्यवस्था । 

दक्षिण भारत में मदुरांतक शहर है । वर्ह भगवान्‌ की मूर्ति का नाम ही करुणाकर 
मूर्तिं है । सत्‌-युग में ऋषियों ने जब तपस्या की तो ध्यान के लिये उन्हें कोई आलम्बन 
चाहिये था । ध्यान किसी सहारे से ही होता है क्योकि ध्यान का मतलब होता है किसी 
चीज पर चित्त को एकाग्र करना । चीज होगी तभी चित्त को एकाग्र करोगे। आजकल 
बहुत-से लोग एसे होते है जो कहते हैँ कि चित्त की एकाग्रता शून्य पर करो; कछ नहीं 
सोचो इसी को वे ध्यान कह देते हैँ । ध्यान से तुमको ध्येय की प्राप्ति होती है । ध्यान का 
उदेश्य होता है जिसका तुम ध्यान कर रहे हो उसकी प्राप्ति हो । ध्यान ठीक का करोगे तो 
फल अच्छा हो जायेगा । ध्यान जिस चीज का भी करोगे उस चीज की तरफ तुम को 
कुछ-न-कुष् विशेषता प्राप्त होगी । कुछ नही" पर ध्यान करोगे तो लक्ष्य चूकि "कुछ नहीं" 
हे अतः कुछ नहीं ही मिलेगा । इसलिये भगवान्‌ भाष्यकार कहते है “भाववृत्तय हि भावत्वं 
शून्यवृतत्या हि शून्यता । पर्णवृत्त्या हि पूर्णत्वं तस्मात्‌ पूर्णत्वमभ्यसेत्‌ । ।' किसी सामान्य 
पदार्थं को लेकर ध्यान करोगे तो तुमको उसकी प्राप्ति होगी। अगर तुम शून्य का अर्थत 
कुछ नहीं का ध्यान करोगे तो तुम्हे कुछ नहीं" की प्राप्ति होगी । पूर्ण परमेश्वर का ध्यान 
करोगे तो पूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति होगी, पूर्णता की प्राप्ति होगी । इसलिये आचार्य कहते 
हें कि पूर्ण पर ध्यान करो। 

ऋषियों ने निश्चय किया कि ध्यान के दारा पुरुषार्थ प्राप्त करे । लेकिन प्रश्न हआ 
कि किसका ध्यान करं ? परमेश्वर कैसा है? इसका पता नहीं होने से उसका ध्यान कैसे 
करे? तब भगवान्‌ ने स्वयं अपनी मूर्ति उन्हें दी। भगवान्‌ किसी मूर्तिं वाले नहीं है ओर 
यह उनकी करुणा है कि किसी मूर्ति वाले न होने पर भी ध्यान के लिये उन्होने मूर्ति रूप 
धारण किया । करुणा के दवारा ही उन्होंने वह रूप लिया । ठीक जिस प्रकार दादा जी घोड़ा 
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नहीं है लेकिन छोटा बच्चा कहता है कि नँ घोडे की सवारी करूगा, आप घोड़ा वन 
जाओ ।' तो दादा जी घोड़ा बनकर उसे पीठ पर विठाते हँ । दादा जी सचमुच में घोडा तो 
वन नहीं गये लेकिन वच्चे की इच्छा पूर्ण हो गई । जैसे वर्ह करुणा कारण ह, एसे ही 
अमूर्तं परमात्मा ध्यान के लिये करुणा करके मूर्त रूप मेँ प्रकट हो जाते है । उसी मूर्ति की 
मदुरान्तक मं स्थापना है । इसलिये उसे करुणाकर मूर्तिं कहते हे । 
१७५६ इस्वी की वहाँ की एक घटना है । उस मन्दिर के पास बड़ा पुराना तालाव था। 
उसमे वर्षा के मौसम में पानी भर जाता था। उस पर वना हुजा वाध कमजोर था 
इसलिये हर साल टूट जाता था। उस समय प्लेस नाम का एक अग्रज कलैक्टर वहाँ 
नियुक्त था, उसने विचार किया कि इस बांध को हम मजबूत वनवा दे । वर्ह उस समय 
पगोड़ा नाम का सिक्का चला करता था। तीन हजार पगोडे की लागत से उस कलेक्टर ने 
उस वाध को मजबूत बना दिया । परन्तु पानी बरसा तो वह वांध फिर टूट गया! अगले 
साल उसने दस हजार पगोडे खर्च करके उस बांध को ओर मजबूत वनवा दिया ताकि 
लोगों को पानी की कमी न पड़े। सोचा कि अव वाध विल्कुल मजबूत बन गया लेकिन 
जैसे की पानी बरसा, वह बांध फिर टूट गया । वह विचार कर रहा था कि “अपनी जान 
तो मैने पूरा मजबूत वाध बना दिया था। अव क्या किया जाये?" उस समय वहां मन्दिर 
की हालत बहुत कमजोर थी। लोग उस मन्दिर को पुख्ता बनाने के लिये प्रयत्न कर रहे 
थे । कलैक्टर वहां से निकला ओर सुना कि लोग मन्दिर निर्माण की सोच रहे ह । उसने 
कहा कि (तुम लोग उन्हें करुणाकर कहते हो, उसका मन्दिर बनाने से क्या लगा? सारे 
अधिकारी लोग भी एेसी बातें कर रहे थे कि यह सामान इकट्ठा करकं तुम लोग उस वांध 
को मजबूत करो तो तुम्हारा कुठ काम चलेगा, मन्दिर को बनाने से क्या होगा!" प्लेस 
साहब तो इसाई थे ही । लोगों ने कहा कि “बांध वांध की जगह है, मन्दिर मन्दिर की जगह 
है । हम लोग तो मन्दिर बनाने के लिये यत्न कर रहे है, बांध के लिये आप जो करते हो 
करो ॥ उस कलैक्टर ने कहा मैं फिर दस हजार पगोडे लगाकर इस बांध को बनवाता हू । उसमें 
आप लोग भी सहयोग करो । अगर बांध नहीं टूटा तो मै अपनी तरफ से अर्थ्‌ सरकार 
की तरफ से तुम्हारे मन्दिर को बिल्कुल नया बनवा दूंगा । तुम जो सामग्री ला रहे हो वह 
सब वाध निर्माण मे लगा दो ओर यदि बांध नहीं टूटा तो हम तुम्हारा मन्दिर बनवा देंगे । 
वे लोग मान गये । उन्होने जाकर भगवान्‌ से प्रार्थना की कि “हम लोग मन्दिर बनाना 
चाहते ठै ओर ये लोग एसा कह रहे है । इसलिये आप कृपा करना कि यह बांध पुख्ता हो 
जाये ॥' उतना ही पैसा लगा ओर बांध बन गया । उस साल इतनी वृष्टि हुई जैसी पिले 
अनेक सालो मे नहीं हुई थी । प्लेस साहब को डर लगा कि इतनी वृष्टि हुई है तो बांध 
जृखर टूट गया होगा । क्योकि तीन दिन तक निरंतर इतनी वृष्टि हुई कि वह अपने मकान 
से बाहर भी आकर नहीं देख सका । इसलिये उसको निश्चय हो गया कि बांध ट्रूट गया 
होगा । तीन दिन बाद वृष्टि थोड़ी कम इई तो वह वँ निरीक्षण करने पहचा । पवते ही 
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उसने विचित्र दृश्य देखा कि वांध एक जगह से तेड खा रहा है, टूटने जा रहा है ओर एक 
व्यक्ति निरंतर वाणो को चलाकर उस तेड को वंद कर रहा है ओर पानी बिल्कुल नहीं 
निकल रहा है । वह स्तब्ध रह गया । उसने लोगों से पृष्ठा (तुम लोगों को नहीं दीख रहा 
हे कि यह कौन व्यक्ति है जो वाणों कं द्वारा तेड को वंद कर रहा है? भगवान्‌ राम ही 
वाणो के दारा रक्षा कर रहे थे । वह वांध एेसा मजबूत हो गया कि ढाई सौ सालों से वह 
वांध आज भी वैसा ही मजबूत हे । जब उसने प्रत्यक्ष देखा कि उसने अपने वाणो से उसे 
वंद कर दिया तव उसने वर्ह अपनी तरफ से मन्दिर बनवा दिया ओर आज भी वहां 
शिला लेख पर लिखा है कि इस मन्दिर को प्लेस साहब की सरकार ने बनवाया ।' उसने 
कहा कि भै ईसाई हू । कई वार तो मन में आता था कि केवल ईसाई धर्म ही टीक हो 
सकता है परन्तु यह नहीं समञ्ञ में आता था कि तुम्हारी मूर्ति टीक है। अव मुञ्चे निश्चय 
हो गया कि तुम्हारी मूर्तिं निश्चित ही परमात्मा के स्वरूप मेँ विद्यमान है । यह निश्चित 
करुणाकर भगवान्‌ ठे । 

करुणाकर भगवान्‌ टीक इसी प्रकार मूर्त रूप लेकर हम सव की रक्षा करते हं । हम 
देख भले ही नहीं पाते । सवसे बड़ी रक्षा है कि ध्यान के लिये वे मूर्त रूप लेते हँ, जिन रूपों 
का ध्यान करने से हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैँ । हम लोगों का रूप तो बदल जाता 
हे परन्तु उसका रूप पूर्णं होने से पूर्णं टी रहता है । इसलिये भगवान्‌ ने यर्हो दो शब्द के, 
नर ओर देही । नर शब्द का प्रयोग इसके पहले नहीं किया है । मनुष्य नये शरीर को प्रारब्ध 
समाप्त होने से ग्रहण करता है । परमात्मा का शरीर प्रारब्ध के कारण नहीं है । इसलिये वह 
जिस मूर्ति को धारण करता है वह हमेशा रहती है । उस मूर्तं रूप में भी कौन है? देही हे। 
प्रथम पंक्ति में नर कहा, दाष्टन्ति मेँ वापिस देही कह दिया । हम भी प्रारब्ध कं कारण 
शरीर लेते हैँ परन्तु शरीर वाले वही बने रहते हैँ । इसलिये भगवान्‌ ने कहा कि जैसे पुराने 
वस्त्र को उतारते है एसे ही भीष्म द्रोण के वस्त्र भी उतर जा्येगे क्योकि वे नर योनि में 
है । यद्यपि भीष्म स्वयं वसु ओर द्रोण ऋषि है तथापि इस समय नर रूप में है । जब ये इन 
मनुष्य शरीर रूप वस्त्रों को उतार कर अपने दिव्य लोक को जार्येगे तब उन्हें वह शरीर 
प्राप्त होगा जो हमेशा रहता है । वसुओं का शरीर महाप्रलय तक रहेगा । एसे ही सप्त 
ऋषियों का शरीर भी महाप्रलय तक रहेगा | ।२२।। 

यह देही आत्मतत्त्व है । इस देह की हानि होती है लेकिन इस देही आत्मतत्व की हानि 
नहीं होती । इसको बताते हैँ 


नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः! 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः । ।२३।। 


देह में प्रविष्ट-सा प्रतीयमान जो देही उसे शस्त्र काटते नहीं, आग जलाती नही, पानी 
भिगाता नहीं, हवा सुखाती नहीं । 
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शरीर सावयव है, अवयव वाले है । इसलिये इनका छेदन किया जा सकता ड, काटा 
जा सकता है । काटने में अवयवो को दूर कर देते हो। साग काटते हो तो उसके अवयव 
अलग हो जाते है, जैसे भिंड पूरी है, उसे काटा तो वह पूरी नहीं रही । सावयव पदार्थो को 
काटा जा सकता ह, परन्तु शरीर धारण किये हए जो आत्मा इसके अंदर है वह निरवयव 
हे । इसलिये शरीर कं कटने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता । वह निरवयव पदार्थ 
सावयव में रहता है । सावयव उसका वास्तविक रूप नहीं है । इसी प्रकार अग्नि इसे जला 
नहीं सकती । अग्नि जलाती है का मतलब है कि उस चीज मेँ परिणाम को लाती हे। 
लकड़ो जलकर कोयला ओर कोयला जलकर राख हो गया। अग्नि पदार्थं को परिणत 
करती है । परमात्मा जो इसमें रहने वाला है वह अपरिणामी है, उसमें कोई परिणाम नहीं 
होता है । शरीर को जव तुम अपना स्वरूप समञ्जते हो तब तक शरीर के कटने से भमै कट 
गया", शरीर कं जलने से भै जल गया' एेसा लगता है, परन्तु शरीर में रहने मात्र के कारण 
एेसे अनुभव नहीं है वरन्‌ अज्ञान से शरीर को अपना स्वरूप समञ्लने के कारण है । शरीर 
कं कटने सेमे कटता हू एसा नहीं है कितु जैसे कपड़े को ही जिसने अपना स्वरूप समञ्च 
लिया वह कपड़े के फटने से भै फट गया" एसा मान लेता है, एसे ही शरीर के कटने जलने 
से भे कट गया, मै जल गया", एसा हम मानते है । 
भीष्म, द्रोण एसे अज्ञानी नहीं हैँ । शरीर के अंदर उनकी आत्मबुद्धि नहीं है । यह कैसे 
पता लगता है? जब महाभारत युद्ध प्रारम्भ होने लगा तब युधिष्ठिर ने अकस्मात्‌ अपने 
सारे शस्त्र-अस्त्र उतार दिये, जूते खोल दिये ओर नगे पैर दुर्योधन की फौज की तरफ जाने 
लगे। भीम ने भगवान्‌ से कहा “इन्हे समञ्ञाइये, लगता है फिर समञ्जौता करने जा रहे हैँ ॥ 
भगवान्‌ ने कहा युधिष्ठिर कभी धर्म से च्युत होने वाले नहीं हँ। ये जो करते है उसमें 
कोड गड़बड़ी की संभावना नहीं है । तुम लोग भी इनके पीठे इसी प्रकार जाओ ।' भीम के 
मनम थाकि थे वर्हांजा रहे दै, वे कोई मार पीट करेगे तो मै सहायता करूगा।' 
युधिष्ठिर सीधे सेनाध्यक्ष भीष्म के पास पर्हचे, उन्हें नमस्कार किया । भीष्म ने आशीर्वाद 
दिया “विजयी भव, तुम जय को प्राप्त करो ।' पहले तो युधिष्ठिर ने पृष्ठा महाराज! हम 
कोड गलत काम तो नहीं कर रहे हैँ? भीष्म ने कहा ^तुम उचित काम कर रहे हो ।' 
युधिष्ठिर ने कहा “हम उचित काम कर रहे हैँ ओर आपने आशीवदि भी किया है “विजयी 
भवः, लेकिन आपकं सामने रहते हमको विजय कैसे मिलेगी ?' भीष्म ने कहा भने जो 
आशीर्वाद दिया है, वह टीक है । मै कब मरूगा इस बात को ओर कोई नहीं जानता है। 
तुम्हारी सेना में महारथी शिखण्डी भी है, उस शिखण्डी को निमित्त बनाकर हमें मारना। 
मै चूकि उसे स्त्री जानता हू इसलिये उसके सामने आने पर मँ हथियार नहीं उठाऊंगा । यह 
नहीं समञ्ना कि वह स्त्री मुञ्चे मार लेगी! अर्जुन के बाणो के बिना मँ मर नहीं सकता, 
लेकिन शिखण्डी को आगे करके मारना ।' एेसा उपाय बताने वाला क्या शरीर को भे" 
समञ्जने वाला हो सकता है? नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि" इस बात को जानने कं कारण ही 
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भीष्म कह सकते हैँ कि “इस प्रकार से मेरा भेदन होगा" । 

फिर युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के पास जा कर पूषा भें कोई गलत काम तो नहीं कर 
रहा हू ।' उन्ठोने भी कहा (तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, तुम विजयी होगे ॥' फिर 
युधिष्ठिर ने पृष्ठा (आप लोगों के रहते हम कँसे जय प्राप्त कर सकते हैँ ।' द्रोणाचार्य ने 
कहा “अश्वत्थामा के मरने की खवर सुने विना मैं हथियार रखृगा नहीं ओर मरूगा नहीं । 
इसलिये अश्वत्थामा की मृत्यु का मुञ्जे विश्वास दिला देना ।' उनको मारने का निमित्त 
धृष्टद्युम्न था । परन्तु वह कारण वना कव? जव द्रोण ने हथियार रखने का कारण बताया । 
अन्यथा उनके मरने का कारण वह भी नहीं हो सकता था। इस प्रकार से बताने वाले 
द्रोणाचार्य क्या शरीर को अपना आत्मा समञ्जते थे? इसलिये वे इस वात को जानते थे कि 
आत्मा का स्वरूप क्या है । व्यवहार मेँ क्या करना है, यह विचारपूर्वक निर्णय करते रहने 
पर भी वे अपने स्वरूप को कभी भूलते नहीं थे । 

जैसे आत्मा जल नहीं सकता, कट नहीं सकता, वैसे ही कोई दूसरी चीज भी उसे 
प्रभावित नहीं कर सकती । जल किसी चीज को गीला करता है तो उसके अवयवो मेँ प्रवेश 
करता है । निरवयव पदार्थं को कोई गीला नहीं कर सकता । आकाश में इतनी वृष्टि होती 
है परन्तु आकाश गीला कभी नहीं होता क्योकि निरवयव हे । सामान्य व्यवहार मे भी तुम 
लोहे या सोने के टुकड़े को पानी में डालो, उस पर ऊपर-ऊपर पानी भले ही आ जाये 
परन्तु लोहा या सोना गीला नहीं हो सकता । जहौ प्रवेश करने में कठिनाई हे वहां भी गीला 
नहीं होता तो निरवयव पदार्थं के अंदर तो जाने की संभावना ही नहीं है । ये ही किसी चीज्‌ 
को नष्ट करने के साधन है, ओर ये सब आत्मा मेँ काम नहीं कर सकते । शस्त्र, अग्नि 
तत्तव, जल, वायु कोई काम नहीं कर सकते । वायु उसे सुखा नहीं सकता । वायु किसी चीज 
के अंदर प्रविष्ट स्निग्ध पदार्थ को खींच लेता है, सुखा देता है । बरसात के मौसम में 
दरवाजे खिड़की फूल जाते है क्योकि उनमें जल का प्रवेश हो जाता है । धूप पडती है तो 
सूख कर वैसे ही रह जाते हैँ । जल्दबाज॒ लोग जैसे ही दरवाजे खिड़की बंद करने में 
मुश्किल पडे, कहते हैँ कि इसे कटवा देना चाहिये । फिर जेठ कं महीने मे उस दरवाजे मं 
जगह हो जाती है। चारों तत्तव पृथ्वी, जल, तेज, वायु सावयव हँ, वे निरवयव आत्मा को 
कुछ नहीं कर सकते। आकाश किसी चीज॒ के नष्ट होने का कारण नहीं बनता । निरवयव 
को न कोई कुछ कर सकता है ओर न वह किसी को कुछ कर सकता है । आकाश लोक 
में प्रसिद्ध निरवयव पदार्थ है । सब चीजों मे आकाश रहता है । खाली जगह सब जगह हे । 
जिन चीजों में आकाश रहता है वे चीजे विकारी हो जाती है परन्तु उसमे रहने वाले 
आकाश में तो कोई विकार नहीं होता। आत्मा भी निरवयव है इसलिये शरीर के अंदर 
सारे विकार आने पर भी आत्मा में कोई विकार नहीं आ सकता क्योकि वह निरवयव 
पदार्थ है । एेसा आत्मतत्त्व भीष्म, द्रोण भी हँ । वे एसे देही है जो शरीर के कारण शरीर 
के अंदर रहते हुए शरीर के साथ अपने को एक नहीं मानते । इसलिये शरीर के कटने से 
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उनकं अदर कोई दूसरा भाव नहीं आ सकता । अतः भगवान्‌ अर्जुन से कह रहे है कि तुम 
जो भीष्म, द्रोण के वारे में चिन्ता कर रहे हो वह चिन्ता तुम्हारी व्यर्थ है। न आत्मा का 
कुछ होगा ओर न अनात्मा का ओर उन दोनों के बीच का अध्यास भीष्मादि को है नहीं। 
जीर्णं मानव देह छूटने पर वे दिव्य देह को प्राप्त करेगे । इसलिये उनसे युद्ध करना व्यवहार 
दृष्टि से भी उचित है । ।२३।। 

पूर्व श्लोक में बताया कि किसी भी प्रकार से आत्मा का नाश करने वाली कोई चीज्‌ 
सिद्ध नहीं होती । इसमें कारण बताते हं 


अच्छेद्योऽयम्‌ अदाद्योऽयम्‌ 
अक्लेद्योऽशोष्य एव च । 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुः । 
अचलोऽयं सनातनः । ।२४।। 


यह आत्मतत्त्व न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। यह न भिगाने के 
योग्य है, न सुखाने के । हमेशा सर्वत्र रहने वाला यह चिरंतन आत्मा स्थिर व निश्चल हे । 
(तात्पर्य है कि कटने आदि के अयोग्य स्वभाव वाला होना इसमें कारण है कि शस्त्रादि इसे 
काटते आदि नहीं है |) 

इसका छेदन करना असंभव होने से यह अच्छेद्य है । नैनं छिन्दन्ति" से जो कहा उसी 
को अच्छेद्य से कहा । प्रश्न होता है कि यह तो पुनरुक्ति दोष है । एक ही बात को वार-वार 
कहना साहित्य में दोष माना जाता है । फिर भगवान्‌ ने यह पुनरुक्ति क्यों की ? यह केवल 
भगवान्‌ ने ही नहीं किया, वेदों में भी बार-बार इस प्रकार से आत्म-ततत्व का निरूपण आता 
हे । आचार्य शंकर लिखते है कि इसका कारण भगवान्‌ की करुणा है । विषय की सूक्ष्मता 
होने से कई प्रकार से कहने से कोई-न-कोडई प्रकार किसी-न-किसी की समज्ञ में बैठ जाता 
है । अतः वेदान्त शास्त्र के अंदर पुनरुक्ति को दोष नहीं माना है। “न मंत्राणां जामिता 
अस्ति आचार्य शंकर लिखते हैँ कि वेद के मंत्रों को आलस्य नहीं है! जो आलसी होता 
है उससे कोई बात दुबारा पूष्ठो तो कहता है “समज्ञा तो दिया, बार-बार थोडे ही बताया 
जाता है ।' अर्थ्‌ वह आलसी है । इसलिये कहा कि वेद के मंत्रों को आलस्य नहीं है । एक 
जगह आचार्य शंकर कहते है कि जब तक हम जिन्दा हैँ ओर तुम जिन्दा हो तब तक हम 
तुमको समञ्ाते ही रहेंगे । जब तक तुम्हारी समञ्च में नहीं आयेगा, समञ्ा्येगे ही । क्योकि 
ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक होता है, क्योकि ज्ञान ही अज्ञान को हटाता है, इसलिये 
समङ्ायेगे । 

अन्य मत-मतान्तरों का तरीका है कि हम कहते हैँ, तुम मान लो । तुमने कहा “नहीं 
समञ्च मँ आयाः तो डंडा मारेगे, गला काट देंगे । डंडा मारने या गला काटने से ज्ञान थोडे 
ही हो जायेगा ।! अतः जब तक नींद न आये ओर जब तक मर न जाये तब तक विचार 
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ही करना चाहिये । यहा 'मरने' शब्द का अर्थ समञ्जकर रखना । सास बन्द होना मरना नहीं 
हे । मरता कौन है? मैं मरता हू अर्थात्‌ “अव यह शरीर मेँ नहीं हू" इस ज्ञान काही नाम 
मृत्यु हे । अतः शरीर में साँस चलते हए भी यदि यह ज्ञान हो जाता है कि भें शरीर नहीं 
हू तो मृत्यु हो गई। 

सोने का मतलव क्या होता है? शरीर काभानन होना ही तो सोना है। शरीर ओर 
मन दोनों का भान नहीं रह गया, इसी का मतलव है यह सो गया । शरीर का भान किस 
रूप से होता है? भैं शरीर हू प्रारब्धभोग काल में “शरीर हू यह भावना उत्पन्न होती हे। 
वस्तुतः तो तुम्हारा स्वरूप आत्मा है । उस आत्मस्वरूप की जव तुम्हें विस्मृति हो जाती है 
तभी तुम समते हो भें शरीर हू सुषुप्ति में “मैं शरीर हू यह भाव नहीं रह जाता। 
जव-जव शरीर मेँ आत्मभाव हो अर्थात्‌ भें देखता हू, मैँ सुनता हू, मेरे को थप्पड़ मारी 
गई, मेरे को घूसा मारा गया, मेरी हड्डी टूट गई एेसी प्रतीति हो, तब समञ्ञो सो गये । 
जव सत्य की विस्मृति हो तब तुरन्त वेदान्त-विचार करो कि “कोन टूट गया? कौन देख 
रहा है? यदि मैँ देख रहा हू तो अधा होने के बाद भी देख सकता हू इसलिये ओंँख रूप 
साधन के कारण मैं देख रहा हू।' जैसे ही यह विचार करोगे ओर भली प्रकार पहले 
शोधन कर रखा है तो तुरन्त अपने स्वरूप में आ जाओगे । जब तक नींद न आये अर्थात्‌ 
जव तक तुम को देहात्मभावना होती रहे तब तक उसको वेदान्त-चिंतन से, वेदान्त-विचार 
से काट देना है। जब शरीर मेँ आत्मबुद्धि होना बंद हो जाये तभी विचार न करने की शूट 
हे । प्रारब्ध-भोग काल मेँ मै ओर मेरे की बुदधिनहो, न शरीर को में समञ्ञोन किसी को 
अपने से संबद्ध समञ्चो, तब तक वेदान्त-विचार करना। चूकि इसे निरंतर करना है, 
इसलिये वेद इसे बार-बार दोहराता हे । 

भगवान्‌ सनत्कुमारो से धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया कि मृत्यु किसको कहते है । कोई 
कहता है शरीर के अंदर प्राण का स्पंद न होना मृत्यु है । कोई कहता है मन का भानन 
रह जाना मृत्यु है, इत्यादि अनेक विकल्प उठाये । सनत्कुमारो ने कहा ्रमादो वै मृत्यमहं 
ब्रवीमि" मुञ्ज से यदि पूष्ठते हो तो प्रमाद ही मृत्यु हे । प्रमाद अर्थात्‌ अपना जो आत्मस्वरूप 
हे उसका ध्यान न रहकर जो आत्मस्वरूप नहीं है उसको अपना आत्मस्वरूप देखने लग 
जाना यही सचमुच में मृत्यु है । उपदेष्टा में भी प्रमाद नहीं होना चाहिये । भगवान्‌ भी एक 
बात को बार-बार कहते हैँ ओर कई लोगों का यह आक्षेप रहता है कि भगवान्‌ बार-बार 
वही बात कह रहे हैँ । विषय की सृक्ष्मता के कारण भगवान्‌ की अनुकम्पा है, इसलिये 
बार-बार समञ्ञाते है । कहीं शब्द का भेद होता है ओर कहीं अर्थ में कछ वैशिष्ट्य होता 
हे परन्तु प्रतिपाद्य नहीं बदलता । 

पिछले श्लोक में कहा कि शसन आत्मा का छेदन नहीं कर सकता ओर इसमें कहा कि 
उसका स्वरूप छेदन के योग्य ही नहीं है । दोनों में कार्य-कारण-भाव है । क्योकि वह छेदन 
के अयोग्य है इसलिये शस्त्र उसे काट नहीं सकते, जैसे आकाश कट ही नहीं सकता । ठीक 
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इसी प्रकार कहा था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती । यहां कहा कि वह जलाने के योग्य 
नहीं है । पानी उसे गीला नहीं कर सकता ओर वह गीला होने के योग्य नहीं है । उसको 
हवा सुखा नहीं सकती ओर वह सुखाने के योग्य ही नहीं हे । 

“नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः इसके दारा सारी क्रियाओं का अभाव बता दिया। 
गत श्लोक ओर इस श्लोक के पूवर मेँ बताया कि महाभूत इसे नष्ट नहीं कर सकते । 
तब प्रश्न होता है कि नष्ट न कर सकते हों लेकिन कुछ तो विकार करते ही होंगे । भगवान्‌ 
सुरेश्वराचार्य कहते है कि क्रिया से चार काम कर सकते हो ““उत्पाद्यमाप्यं संस्कार्य 
विकार्य च क्रियाफलं" जो चीज नहीं है उसे पदा कर सकते ह । घड़ा पहले नहीं है, क्रिया 
से ही घडा बनता है। जर्हा हम न हों वरहा क्रिया से पर्हुच सकते हँ । यहाँ वैठे हो, दौडने 
की क्रिया करो तो विश्वविद्यालय पर्हच जाओगे । यह आप्ति या प्राप्तिरूप क्रियाफल है । 
चाहे तुम क्रिया कर कहीं पर्हुचो ओर चाहे अन्य कोड व्यक्त्ति क्रिया कर कोड चीज लाकर 
तुम्हें दे, दोनों ही क्रियाओं का फल प्राप्ति ही है । हिन्दी में भी प्रयोग होता हैः य्ह से रेल 
मेँ वैठकर गये तो कहते हैँ कि कानपुर आ गया । क्या कानपुर आया या तुम कानपुर पर्हुच 
गये ? ओर यह भी कहते है कि कानपुर का रहने वाला देवदत्त यहां जआ गया । तुम कानपुर 
पर्हचे तो, देवदत्त यहाँ आ गया तो, दोनों हालतों में परस्पर मिलना हआ अर्थात्‌ क्रिया का 
फल आप्ति हुआ । 

संस्कार्यं किसी चीज को सुधारना या संस्कार करना भी क्रियाफल हे । संस्कार अर्थात्‌ 
अच्छा बना देना । साग को छीलकर उसे पकाने लायक बना दिया तो उस साग का संस्कार 
हो गया, छील कर खाने लायक बनाया, न खाने लायक चीज को हटा दिया । 

ठीक उसका उल्टा विकार है अर्थ्‌ चीज्‌ को बिगाड़ देना । बढ़िया खीर बनानी हे, पर 
दूध जला दो तो खीर बिगड़ जाती है । चूल्हे पर चढ़ा दिया । दूसरे काम मेँ लग गये । समय 
पर नहीं हिलाओगे तो जल जायेगी । उस खीर में चावल, चीनी ओर दूध, कोई चीज खराब 
नहीं डे, उनका स्वाद भी खराब नहीं है लेकिन उसमें गंध आ जाये तो कहते है कि खीर 
बिगड़ गई । विकार का ही अपभ्रंश बिगाड़ है । यह भी कुछ करके ही होगा । अच्छी तरह 
से सोच लो, जितनी क्रियाय करते हो उनमें इन चार कं अतिरिक्त पाचवा ओर कोई फल 
नहीं होता । 

आत्मा मेँ इन चारों क्रियाओं का फल उत्पन्न नहीं कर सकते । अर्थात्‌ आत्मा कभी 
किसी क्रिया का विषय नहीं है। केवल काटने इत्यादि का विषय नहीं एेसा नहीं, वरन्‌ 
किसी भी क्रिया का विषय नहीं । इसलिये सबसे पहले कहा कि वह नित्य है । जो नित्य 
होता है उसे चैदा कैसे करो? जो पहले न होकर हो जाये उसी का नाम उत्पत्ति है । पहल 
भगवान्‌ कह आये हैँ कि पहले न होकर हो जाये एेसा आत्मा नहीं है । कोई काल एसा नहीं 
हे जव परमात्मा नहीं है । आत्मा का स्वरूप बार-बार याद दिला देते है । आत्मा सत्‌ ओर 
चिद्‌ रूप है । वह कभी नहीं है" नहीं हौ सकता । परमात्मा नहीं है का मतलब हो जायेगा 
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कि सत्‌ नहीं है । यह नहीं हो सकता । इसी प्रकार परमात्मा चिदूरूप, ज्ञानस्वरूप है । “ज्ञान 
नहीं है" इस वात का भी तो ज्ञान होगा! तुम चेतन हो, तुम्हें मालूम है कि क्या समय हुआ 
इसका तुम्हं ज्ञान नहीं । पत्थर जड है, उसे कुछ मालूम नहीं, इसलिये उसे समय का अज्ञान 
हे यह भी कहना नहीं बनता । “किसी चीज॒ का मुञ्ञे अज्ञान है" यह भी तुम्हारा ज्ञान हे । 
अतः ज्ञान नहीं है यह भी ज्ञान की ही अपेक्षा करता है। इसलिये सत्‌ चित्‌ रूप नहीं था 
ओर फिर जन्मा, यह नहीं कह सकते । प्रश्न होगा कि यदि ज्ञान हमेशा है, पैदा नहीं होता, 
तो कैसे कहते हो कि मुञ्चे ज्ञान हो गया? अज्ञान का ज्ञान है तो ज्ञान लेकिन लोक में 
अज्ञान के ज्ञान को ज्ञान कहते नहीं है, अन्य पदार्थो के ज्ञान को ज्ञान कहते हैँ । जैसे 
किसी से पृष्ठो जर्मन जानते हो ?" वह कहे (“जानता हू । मैँ जर्मन भाषा नहीं जानता हू 
यह जानता हू अर्थात्‌ जर्मन भाषा के अज्ञान को जानता हू।' तो इतने ज्ञान से वह जर्मन 
भाषा का ज्ञानी है, यह लोक में कहा नहीं जाता हे । अतः ज्ञान नित्य है। किसी विषय से 
संबंधित होने पर लोग उसे ज्ञान कहते हैँ । अज्ञान से संबंधित होने पर उसे ज्ञान कहा नहीं 
जाता है। है वह भी ज्ञान ही। इसलिये सत्‌ चित्‌ रूप कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता, 
नित्य है। 

शंका होगी कि यह टीक है कि सच्चिदानन्द परमात्मा नित्य है, लेकिन वह कहीं वैकुण्ठ 
लोक या ब्रह्मलोक में रहता होगा, वहं जार्येगे तब मिलेगा। उसकी आप्ति तो होनी 
चाहिये । भगवान्‌ विष्णु के दूत बढ़या विमान लेकर आयेगे, उसमें बिठाकर ले जायेगे, तब 
उसकी आप्ति होगी । इसके समाधान में कहा सर्वगतः" सब चीजों में वह पहले ही प्राप्त 
हे इसलिये उसकी प्राप्ति भी नहीं होगी । दिल्ली के संन्यास आश्रम में कथा सुनते हए कहो 
"बहुत देरी हो गई, जाना हे ।' कर्हां जाना है? “दिल्ली के संन्यास आश्रम में कथा सुनने 
जाना है ।' तो यही कहा जायेगा कि वहीं तो बैठे हो ! इसी प्रकार जब परमात्मा सर्वगत है, 
कण-कण ओर क्षण-क्षण में विद्यमान है तब तुम वहा पर्हचोगे कंसे? जैसे तुम सच्चिदानंद 
परमात्मा के पास नहीं पर्हुच सकते एसे ही सच्चिदानंद परमात्मा भी तुम्हारे पास चलकर 
नहीं आ सकता क्योंकि वह तो पहले ही बैठा है। भगवान्‌ ने यही ठिकाना बताया 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।' सारे प्राणियों के हदय में मै बेठा हआ हू। न 
भगवान्‌ तुम्हारे पास कुछ करके आ सकते हैँ, न तुम क्रिया करकं उनके पास पहुंच सकते 
हो क्योकि वह तो सर्वव्यापक हैँ । अतः जिस दूरी को तुम सोच रहे हो वह दूरी न होकर 
तुम को दूरी लग रही है । प्रायः आचार्य दृष्टान्त देते हैः गले में पडी हई माला पीछे चली 
जाये तो आदमी सोचता है कि माला नहीं रही । एक सज्जन थे, उनको दूर देखने के लिये 
चश्मे की जृखूरत नहीं पड़ती थी, लिखने-पट़ने के समय जरूरत पड़ती थी । पठते समय 
कोई मिलने आ जाये तो चश्मे को उतारते नहीं थे, सिर पर कर लेते थे। कभी कोई काम 
करते समय चश्मा उतार भी देते थे। एक बार कुछ काम कर रहे थे । किसी कारण चश्मा 
उतारा नहीं, सिर पर कर दिया 1 दूसरा काम करने लगे तो चश्मा दूूढने लगे । कहीं मिला 
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नही । पत्नी, नौकर सब दो घंटे तक चश्मा दूढने मेँ लगे रहे । तव तक उनकी लडकी स्कूल 
से घर आ गई । पिता जी को नमस्कार किया, पूछा क्या दढ रहे हैँ?" मँ ने कहा "चश्मा 
दू रहे हैँ ?' वाकी सव दूंढने में लगे थे ओर वह तो अभी आई ही थी । उसने सिर पर 
चश्मा देखा तो कहा "चश्मा सिर पर है? सब कहने लगे अरे! मिल गया । वह चश्मा कहीं 
से आया नहीं ओर कहीं जाकर भी नहीं मिला। कंवल तुम्हारी दृष्टि उधर नहीं थी 
इसलिये होने पर भी नहीं था। अज्ञान के कारण उसकी प्रतीति नहीं थी । ठीक इसी प्रकार 
सारे प्राणियों कं हृदय में ममे" बैठा हू । इन्द्र्यो ओर मन बाहर की तरफ देखते हैँ, जैसे वहाँ 
पत्नी, नौकर सब अन्य जगहों की तरफ देख रहे थे, उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा था 
इसलिये लग रहा था कि चश्मा कहीं खो गया है, लड़की ने उन्हें देखा तो तुरन्त पता चल 
गया कि चश्मा यहीं है इसी प्रकार जव इन्द्रिय-मन की बहिर्मुखता को छोड़ते हो तव 
आश्चर्य होता हे कि यह यहीं बैठा था ओर हम दुनिया भर मेँ दढ रहे थे! 

बहुत-से लोग कहते हँ कि परमात्मा को कोई दरंटता नहीं ओर वेदांती कहता है कि सव 

परमात्मा को ही दढ रहे हैं ! जिनको तुम नास्तिक से नास्तिक समञ्जते हो वे शरावी-कवावी 
भी परमात्मा को दढ रहे हैँ । जब पृषते है शराब क्यों पीते हो ? कहते हैँ “आनन्द आता 
हे । कबाव खाते है क्योकि आनन्द आता है ।' धन कमाने मेँ रात-दिन क्यों लगे हो ? कहते 
हैं धन मिलेगा तभी तो आनंद आयेगा जी ।' एेसा घोर नास्तिक नहीं मिला जो आकर कहे 
कि कोड दुःख का उपाय बताइये । सुख का उपाय तो सब पृष्ठत है, दुःख का उपाय कोई 
नहीं पूछता । आनन्द ही परमात्मा का रूप है इसलिये सब प्राणी परमात्मा को ही दंढ रहे 
हे । फिर ब्रह्मजिज्ञासा का क्या मतलब है? आचार्य शंकर कहते हैँ कि ब्रह्मज्ञान के लिये 
यत्न करो । अज्ञान के कारण अप्राप्त सा है इसलिये ब्रह्मज्ञान के लिये प्रयत करो । कुष्ठ 
करके तुम उसको प्राप्त कर लो, यह नहीं हो सकता । न कुछ करके उसे उत्पन्न कर सकते 
हो, न प्राप्त कर सकते हो । क्योंकि वह सर्वव्यापक हे। 

'गत'-शब्द गत्यर्थक धातु से बना है । गति को बताने वाले धातु ज्ञान को भी बताते 
हैँ । इसलिये “गोः शब्द के बारह-तेरह अर्थ कोश में मिलते हैँ । अतः सर्वगतम्‌" से 
सर्वव्यापक की तरह यह भी बता दिया कि सब उसे जान रहे ह । एेसा कोई नहीं जो उसे 
न जान रहा हो । कैसे जान रहे है? भमै" इस प्रतीति में जान रहे है । क्या कभी कोई डाक्टर 
से कहता है कि देखिये! मै मर तो नहीं गया ह?" मँ चेतन हू यह सब जान रहे हैँ । चेतन 
कौन हैः? ब्रह्म ही तो चेतन है। भें चेतन हूः इसके द्वारा सर्वगत है, सबको ज्ञान है। भ्रम 
यह है कि वह मै" केवल चेतन हू यह नहीं जानते । मेँ चेतन ब्राह्मण, क्षत्रिय हू यों जानते 
है । मै चेतन है, इस प्रकार ब्रह्म को जानने के साथ कुछ ओर उसमें मिला देते है । अगर 
ताजी लौकी या भिंडी लो ओर उसे केवल उबाल कर खाओ तो कहोगे कि इसमें कोई 
स्वाद नहीं है । छह महीने वैसी खाते रहो । तब तुमको उसके स्वाद का पता लगता है कि 
लौकी का स्वाद यह है। जब उसके उस मिठास या स्वाद का पता लग जाता है तब उसमें 


प क । 
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मजा आने लगेगा । लौकी तो पहले भी खा रहे थे लेकिन मसालों के साथ खाने से असली 
स्वाद या मिठास का पता नहीं लग रहा था। असली मिठास का पता तव लगा जब विना 
किसी मसाले से मिला कर खाया । ठीक इसी प्रकार मेँ देवदत्त चेतन, मे ओख-कान वाला 
चेतन, मै गोरा चेतन आदि इन सव चीजों मेँ मिले हए चेतन का अनुभव अव तक किया 
हे लेकिन इन सव के विना जो तुम्हारा शुद्ध चेतन स्वरूप है उसका पता ही नहीं लग रहा 
हे । “मै चेतन ह" यह जानने से क्या होगा? होगा कुछ नहीं, केवल दूसरी चीजों को छोडकर 
देखोगे कि उस चेतन में, उस भै चेतन ह में जो सुख या आनन्द का अनुभव होगा वह 
ओर कीं नहीं हो सकता। जव अपने शुद्ध चेतन का स्पष्ट रूप से अनुभव कर लेते हो 

तव देवदत, ब्राह्मण आदि के साथ मिला हआ चेतन होगा तो भी उस चेतन को पहचान 

जाओगे, अन्यथा नहीं पहचान पाओगे । सव कं द्वारा वह ज्ञात है परन्तु शुद्ध रूप से ज्ञात 

नहीं डे, मिले हए रूप मेँ ज्ञात हे । ब्रह्मज्ञान का मतलब सारे विकारो से रहित अपने स्वरूप 

को जान लेना हे। 

क्रिया के चार फलों मेँ बाकी दो है विकार ओर संस्कार । विकार दो तरह का होता 

हे । चीजों की अवस्था बदल जाये, यह विकार है । जैसे दूध फट जाये अर्थात्‌ उसका ठोस 

भाग ओर पानी का भाग अलग हो जाये । दूध तरल अवस्था है, विकार हो गया, बिगड़ 

गया अर्थात्‌ पानी अलग हो गया । अवस्थान्तर हो जाने को भी विकार कहते . हें । वही 

अवस्था रहे ओर परिवर्तन आ जाये तो भी विकार है 1 एक मेँ अवस्था बदल गई ओर दूसरे 

मे अवस्था तो वही है फिर भी बदल गया । जैसे तुम्हारे पास बद्िया कच है । तुम छह 

महीने के लिये कीं घूमने चले गये । फिर आये तो बालों को टीक करने के लिये उस काच 

के सामने खड़े होते हो । मह साफ नहीं दीखता । कोच वही लगता है, वैसा ही है । उसमे 

अवस्था का कोई परिवर्तन नहीं है । अपनी पत्नी पर चिल्लाते हो कि “तुम से इतनी भी 
सफाई नहीं रखी जाती, कांच को बिगाड़ दिया! कचि तो वैसा का वैसा है । वह एक गीला 
कपड़ा लेकर आती है ओर कच साफ हो जाता है । जौँ अवस्था परिवर्तित होती है वहं 
पुनः वैसा नहीं हो सकता । लाख कोशिश करो कि फटा हआ दूध पहले जैसा दूध हो जाये, 
नहीं हो सकता क्योकि अवस्थान्तरण हो गया । लेकिन अवस्था वही रही अतः कवल धूल 
हटाने से कौँच यथावत्‌ हो गया । अतः विकार का दो रूपों मे निषेध किया स्थाणुः 
अचलः । स्थाणु अर्थात्‌ दढ, निष्क्रिय, अचल अर्थात्‌ अवस्था का बदलना नहीं हता हे। 
चल अर्थात्‌ चलना, अवस्था का बदल जाना । आत्मा मेँ कोई विकार होकर वह आत्मरूप 
न रहे, यह नहीं हो सकता । अगर आत्मा मेँ दूध से दही की तरह विकार होता तो जर्मनी 
के बड़े भारी दार्शनिक नीलो ने जो लिखा है वह बात टीक हो जाती । वह अपने एक ग्रन्थ 
मे लिखता है "तुमने ताजा खबर सुनी कि भगवान्‌ मर गया?” यदि आत्मा अवस्थान्तर या 
परिवर्तन वाला होता तो जीव ओर जगत्‌ रूप मे बनने के बाद ईश्वर रह नहीं जाता । जैसे 
दूध मेँ पानी ओर पनीर रह गया एसे जीव ओर जगत्‌ रह जाता, ईश्वर नहीं रहता । परन्तु 
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भगवान्‌ शंकर का एक नाम ही है स्थाणु । स्थाणु टृंठ को कहते हैँ । आत्मा का अवस्थान्तरण 
(परिवर्तन) नहीं होता । 
शंका होती है कि आत्मा की अवस्था तो नहीं बदलती परन्तु जैसे कोच में धूल लग 
जाती है वैसा बदलना तो हो ही सकता है? एक सम्प्रदाय है जो मानता है कि परमात्मा 
इस प्रकार से बदल जाता है। वह अपने को “अविकृत-परिणामवादी' कहते हैँ । अर्थात्‌ वे 
उसको स्थाणु तो मान लेते है परन्तु अचल नहीं मानते । वे कहते हैँ कि परमात्मा के अंदर 
विशेष शक्तियों हे । वे शक्तियाँ जैसे समुद्र में लहर उठती हँ एेसे उठती रहती हैँ । लहरों 
के उठने से समुद्र में परिवर्तन होने पर समुद्र नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार परमात्मा सृष्टि 
का अभिन्न निमित्तोपादान कारण हे, परन्तु सच्चा अभिन्न निमित्तोपादान कारण है । समुद्र 
से लहर उदी । समुद्र ही उनका निमित्त कारण है ओर वही उनका उपादान कारण हे। 
परन्तु समुद्र से सच्ची लहर उटीं । इस मत वाले अपने को शुद्धादैतवादी' कहते हैँ । समुद्र, 
समुद्र ही रहता है यह मानते है ओर समुद्र से ही सव कुछ होता हे, यह भी मानते हे । 
वे मानते है कि समुद्र से सच्ची लहर पैदा हुई ओर लीन हुई । इसीलिये वे अपने को 
अविकृत परिणामवादी कहते है, अर्थात्‌ विकार या परिवर्तन परमात्मा में हुञआ। 
भगवान्‌ य्ह एसे सिद्धान्त का निषेध करते हैँ कि वह अचल है । समुद्र मे लहर उदीं 
क्योकि समुद्र चलने वाला है । अवस्था वही रहे ओर चलना हो जाये इसका निषेध अचल 
शब्द से किया । अतः अविकृत परिणामवाद भगवान्‌ को इष्ट नहीं है । समुद्र मेँ लहर का 
दृष्टान्त अदैती भी देता है पर उसका मानना है कि समुद्र से विना पृथक्‌ हुए पृथकू्‌-सी 
लगने के कारण लहर समुद्र मेँ कल्पित हे जैसे गहना सोने में कल्पित हे । उन्होने माना कि 
समुद्र मेँ लहर सच्ची है ओर हम लोगों का कहना है कि समुद्र में लहर दीख सकती है 
परन्तु होती नहीं । समुद्र मेँ लहर सच्ची इसलिये प्रतीत होती है कि समुद्र सावयव पदार्थ 
है । इसलिये उसकं अवयव कष्ठ ऊपर नीचे हो जायेगे । परमात्मा निरवयव है । उसमें एसा 
कुछ है नहीं जो ऊपर नीचे हो जाये । दीखता है ओर है नहीं इसलिये यह मिथ्या हे। 
इसलिये जब कभी लहर की बात कहते हैँ तब साथ में कह देते हैँ कि माया-विजृम्भित हे । 
छान्दोग्य उपनिषत्‌ मेँ मिट्टी, लोहा, सोना ये दृष्टान्त लिये किन्तु, कार्य की सत्यता का 
भ्रम न हो इसलिये स्पष्ट कहा 'वाचारंभणं विकारो नामधेयम्‌" अर्थात्‌ परिवर्तन कहने ही 
को है, नाममात्र है, वस्तु तो मिट्टी आदि अर्थात्‌ कारण ही है । सावयव चीज में किसी 
तरह अविक्रेत परिणाम समज्ञा भी जा सके, निरवयव वस्तु में उसकी संभावना नहीं । 
परमात्मा तो निरवयव पदार्थ है, अचल है, इसलिये दोनों तरह के विकारो का उसमे 
अभाव है : न उसकी अवस्था बदलती है, ओर न उसके अंदर एक अवस्था रहते हए ही 
कोई परिवर्तन होता है। माया शक्ति परमेश्वर में कोई परिवर्तन नहीं ला पाती । नाममात्र 


को परिवर्तन लाती है। 
इसे समञ्चाने के लिये अन्यत्र दूसरा दृष्टान्त दिया है । यह दूसरा दृष्टान्त ज॒रा सुक्ष्म है । 
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सूर्य का प्रतिविम्ब कोच में पड़ता है । कच मे जो सूर्य दिखाई देता है वह उसका प्रतिबिम्ब 
हे । प्रतिविम्ब सूर्य का है इसलिये सूर्य विम्ब हो गया । प्रतिविम्ब पड़ता हे तो सूर्य को विम्ब 
कहना पड़ेगा । प्रतिविम्ब पड़ने के वाद कवि को हटा दिया या वहीं उलटा करकं रख 
दिया । अव क्या सूर्य को विम्ब क्रह सकते हैँ ? नहीं कह सकते । बिम्ब नहीं रहा लेकिन सूर्य 
रह गया । विचार करो, कंचि के आगे करने से क्या सूर्यं में कोई परिवर्तन आया? 
प्रतिबिम्ब पड़ने से उसका नाम विम्ब हो गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हु । वह तो 
जैसा है, वैसा ही है । ““विम्बत्वं प्रतिविम्बत्वं यथा पूषणि कल्पितम्‌ । ईश्वरत्वं च जीवत्वं 
तथा ब्रह्मणि कल्पितम्‌ । ।'* निस प्रकार कोच में पड़ने पर सूर्य को प्रतिविम्ब ओर कांच के 
वाहर उसको विम्ब कहते हैँ लेकिन होते दोनों कल्पित ही ह; उसी प्रकार जब तक अज्ञान 
हे, ओर हम अपने को जीव मानते है तब तक उसी ब्रह्म का नाम जीव हो गया । हम जीव, 
तो हमारा शासन करने वाला ब्रह्म ईश्वर हो गया । हम जीव नहीं रहे, हमारा शासन नहीं 
रहा तो उसी को ब्रह्म कहते हैँ 1 हममे तो परिवर्तन हआ कि पहले स्वयं को जीव समञ्ञा 
ओर फिर ईश्वर समञ्ा, परन्तु ईश्वर में एेसा नहीं कि वह पहले अपने को ईश्वर समञ्च 
ओर फिर ब्रह्म समञ्च ! वह तो हमेशा एकरूप से स्थित है । हमारे जीवभाव की कल्पना कं 
कारण उसमें परमेश्वरभाव की कल्पना ` होती है । वह तो अचल है । माया से उसमें कोई 
परिवर्तन होता नहीं । हमारी दृष्टि में परिवर्तन हो जाता है । इस प्रकार, विकार का अभाव 
दो प्रकार का होने से, य्ह स्थाणु ओर अचल दो विशेषणो से स्पष्ट कर दिया । 

क्रिया का अन्तिम फल संस्कार अर्थात्‌ सम्यक्‌ करना है 1 यदि आत्मा में कोई बिगाड़ 
या विकार आया हो तो उसका संस्कार या परिवर्तन हो। वह सनातन है । “सना का 
मतलब “हमेशा होता है । वह हमेशा बना रहता है इसलिये सनातन है । उसको तुम सम्यक्‌ 
नहीं कर सकते या उसमे कुछ सुधार नहीं कर सकते । जितना सुधार होगा वह तुम्हारे 
अहम्‌ तक होगा । शरीर बीमार है, उसे दवाई देकर ठीक कर सकते हो । प्राण कमजोर हे 
तो उसे वाजीकरण आदि से पुष्ट कर सकते हो । मन कमजोर हे तो ध्यान आदि कं दारा 
उसे ठीक कर सकते हो । बुद्धि गड़बड़ है तो युक्ति के दारा बुद्धि को ठीक तरह से सोचने 
का तरीका सिखा सकते हो । इस प्रकार अन्नमय, प्राणमय, मनोमय ओर विज्ञानमय सबका 
सुधार कर सकते हैँ परन्तु आत्मा का कोई सुधार नहीं हो सकता । जब तक तुम इन चीजों ` 
को आत्मा समञ्जते हो तब तक शरीर टीक होने से तुम समङ्ञते हो कि मै ठीक हो गया। 
दूसरे का भी शरीर टीक हो गया तो हम समञ्जते हँ किं वह ठीक हो गया, पहले बीमार 
था। सत्तर साल पहले क्वेटा में जहाँ हिंगलाज देवी का बड़ा प्रसिद्ध मन्दिर है जो बावन 
शक्ति पीठो मेँ हे, बडा भारी भूकंप आया था, बहुत ज्यादा नुकसान हआ था। हम लोगों 
ने वरहो बहुत मदद भेजी थी । क्वेटा अब भी वही है । आज अगर वर्ह उस तरह का भूकप 
आयेगा तो क्या वैसी सहायता भेजोगे? नहीं भेजोगे, क्योकि अब तुम्हारा निश्चय है कि 
वह हिन्दुस्तान नहीं है । ठीक इसी प्रकार जब तक शरीर मे भैँ-निश्चय है तब तक शरीर 
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के लिये परेशान होता हू लेकिन शरीर मेँ नहीं यह निश्चय होने पर शरीर की तकलीफ 
उसी में दीखती है, अपने में नहीं दीखती, भमै बीमार हू" यह अनुभव नहीं होता । एसे ही 
प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमय से विवेक हो चुकने पर उनके विकार अपने में नहीं लगते । 
कोशों में सुधार आवश्यक भी है, किया जा भी सकता है लेकिन उनके विकृत होने से 
आत्मा कभी विकृत नहीं होता । इसलिये आत्मा का सुधार नहीं कर सकते । आत्मा का 
स्वरूप ज्ञान है। बुरी से बुरी चीज को भी हम उतनी ही स्पष्टता से जानते हँ जितनी 
स्पष्टता से अच्छी से अच्छी चीज॒ को जानते हँ । अपनी जवानी का भी उतनी स्पष्टता से 
पता लगता है जितनी स्पष्टता से बुढठ़ापे का पता लगता है । एेसा नहीं है कि अव मेँ वुडूढा 
हो गया, मुञ्चे पता नहीं लगता कि मैं बुडढा हो गया! घुटना चलता है यह जितना स्पष्ट 
रूप से जानते हैं, जव वह घुटना नहीं चलता ओर दर्द करता है, तव भी उतना ही स्पष्ट 
रूप से जानते हैं कि घुटना दर्द करता है । इसलिये ज्ञानस्वरूप आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं 
हो सकता, अर्थात्‌ उसमें कुछ विकार हो ओर तुम ठीक कर सको यह सम्भव नहीं है । 
इसलिये सनातन कहा, हमेशा एक जैसा ही रहता है ““सदाभवः सनातनः ।'* ।२४।। 
ओर वह आत्मा कैसा है? 


अव्यक्तोऽयम्‌ अचिन्त्योऽयम्‌ अविकार्योऽयम्‌ उच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम्‌ अर्हसि । ।२५।। 


किसी भी इन्द्रिय का विषय न होने से यह आत्मा अव्यक्त ओर इसीलिये अनुमानादिरूप 
चिन्तन का विषय नहीं है। इसे अपरिवर्तनीय बताया जाता है। क्योकि यह एेसा है 
इसलिये इसे उक्त ठंग का अनुभवकर भें इन्हें मारूगा, ये मुञ्जसे मरेगे' इत्यादि अनुशोक 
(संताप) करना तुम्हारे लिये उचित नहीं । 

व्यक्त का मतलब प्रकट होना" होता हे । हिन्दी में अभिव्यक्त कहते हैँ अर्थात्‌ प्रकट 
हो गया । प्रकट हो गया अर्थात्‌ इन्द्रियों का विषय हो गया । ओंँख रूप देखती है, कान से 
गाना सुनाई देता है तो कहते हो कि रूप या शब्द प्रकट हो गया । आत्मतत्त्व कभी इन्द्रियो 
का विषय होता नहीं इसलिये हमेशा अव्यक्त है । इन्द्रियों के दारा उसका ग्रहण कभी 
नहीं होता क्योकि रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श से वह अलग है। आगे भगवान्‌ कषेगे 
.अशब्दमस्पश्मरूपमव्ययम्‌ ।' इन्द्रियों से ग्राह्यतारूप व्यक्तता उसमें नहीं है इसलिये वह 
हमेशा अव्यक्त है। एक आदमी सत्संग करता था, वेदान्त का श्रवण भी करता था पर 
आत्मा रूप रस गंध शब्द स्पर्श का विषय नहीं यह बात उसे जंचती नहीं थी । उसे वेदांत 
की तीन बातें बड़ी खटकती थी : आज तक हमने जिस चीज को माना है वह या देखी 
हे या उसे चखा है, छा है तभी उसे मानते हैँ लेकिन वेदांत कहते है कि आत्मा है ओर 
फिर भी वह अव्यक्त है । है वही चीज होगी जो व्यक्त हो । यह हो सकता हे कि इस समय 
व्यक्त न हो, आगे व्यक्त हो जाये । परन्तु जो कभी व्यक्त न हो एेसी चीज्‌ कँसे मान ले? 
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अव्यक्त अनेक वार लोगों को असत्‌ जैसा लगता है, नहीं है" जैसा लगता है । इसी गैर 
समञ्जी की खाई में वौद्ध लोग गिर गये, उन्होंने कहा कि आत्मा है ही नहीं ! वे अनात्मवादी 
हं । एक तो यह वात उसे नहीं जमती थी । दूसरी, जो संसार दीखता है उसमें सुख-दुःख 
होता है । यह सव अपने प्रारब्ध के अनुसार होता है यह भी उसे नहीं जँचता था । कहता 
थाकि किसी भी देश में कोई किसी को मार डाले तो कोई भी राज्य व्यवस्था या हाकिम 
यह नहीं कहता कि उसको तो मरना ही था, मर गया । कोई आदमी किसी के रूपये लेकर 
भाग जाये या किसी ने दीवाला निकाल दिया तो भी कोई हाकिम यह नहीं कहता कि “यह 
तो तुम्हारा प्रारब्ध हे, तुम क्यों हल्ला मचाते हो !' फिर प्रारब्ध से फल कैसे मानें ? कोई 
करता हे, तव होता है । वह वार-वार कहता था कि ये बातें नहीं जमतीं । तीसरी बात जरा 
सूक्ष्म है । भागवत आदि पुराणों मेँ जरह नरकं का वर्णन किया है वला बताया है कि कामी 
पुरुष को दंड दिया जाता हे तो लौह के स्त्री-पुरुष बनाकर उसके साथ उस कामी पुरुष 
को चिपका दिया जाता है ओर वह लोहा बड़ा गरम होता है इसलिये वह जलता है । वह 
कहता था कि काम स्वयं अग्नि है। अग्नि को अग्नि में जलाने से दंड क्या मिला! अतः 
यह वात भी उसे नहीं जंचती थी । 

गुरु जी ने कड वार समञ्ञाया ओर उसकी समञ्च मेँ नहीं आया तो उसे एक बडे 
अनुभवी महात्मा कं पास भेज दिया, कहा "उनके पास जाकर अपनी शंका रखना, शायद 
वे समाधान कर दें ।' वह जिज्ञासु था, पैदल चलकर महात्मा कं पास पर्हचा ओर नमस्कार 
किया । महात्मा बोलते बहुत कम थे । उन्होने कोई जवाब नहीं दिया । उसी ने कहा कि 
वेदान्त के विषय में मेरी शंका है, आप उसे हटाइये ॥ महात्मा फिर भी चुप रहे ओर 
उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया । उसने फिर अपनी शंका बताई ओर बडा अजीज 
होकर प्रार्थना करने लगा कि आप समञ्जाइये । उन्होने समञ्चाने का प्रयत्न किया । लेकिन 
उसको समञ्ञ में नहीं आया । जब तीन चार वार प्रयास किया ओर उसकी समञ्च में नहीं 
आया तब उन्होने एक पत्थर उठाया ओर जोर से उस पर दे मारा। उसे गुस्सा आया कि 
यह कोन महात्मा है, यह तो राक्षस है । उसने जाकर उन्हें दो-चार मुक्के मारे । महात्मा जी 
हंसने लगे ओर कहा तुमने जो सवाल पूछे थे उनका जवाब दे दिया ।' उसने कहा यह 
केसा जवाब है?" उन्होने कहा (तुम्हारे तीनों सवालों का जवाब हो गया 1 तुम्हे दर्द हो रहा 
हे? वह दर्द क्या ओंँख से दिखाई दे रहा है? नहीं । कान से सुनाई दे रहा है? नहीं । अपने 
दरदं को सूघ सकते हो? या चख सकते हो? नहीं । दर्द किसी भी इन्द्रिय का विषय नहीं 
हे । ओर फिर तुम कह रहे हो कि “मुञ्ञे दर्द हो रहा है? जैसे तुम्हे आत्मा नहीं जंचता, वैसे 
ही मुञ्चे तुम्हारा दर्द नहीं जंचता। एक सवाल का जवाब मैने दे दिया ।' इस पर उसका 
कहना स्वाभाविक था कि "दर्द बाहर से दिखाई नहीं देता, अंदर तो पता लग रहा है 
उन्होने कहा “से ही आत्मा किसी इन्द्रिय का विषय न होने पर भी अंदर तो पता लगता 
हे कि मै आत्मा हू। जब तुम्हें वेदान्त-वाक्य मारा जायेगा तब पता लगेगा कि मै आत्मा 
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ह्‌ । हे तुम्हारे अंदर ही परंतु वेदांत-विचार का डंडा लगे विना प्रकट नहीं होगा । जैसे पत्थर 
मारने से दर्द तुम्हारे अंदर अुनभव होता है एेसे ही वेदांत वाक्य के दवारा हमेशा तुम्हारे 
अंदर रहने वाला परमात्मा प्रकट हो जाता है ।' उसने कहा "यह वात भी मेरी समञ्च मे 
आ गई, परन्तु सुख दुःख प्रारब्ध से होता है, यह कसे ?" उन्होने कहा “जव दर्द हआ तव 
तुम्हे दुःख हआ या नहीं ? मैने पत्थर मारा तव तुम्हें दुःख हुआ अर्थात्‌ मैने कोई कार्य 
किया तब तुम्हे दर्द हुजा। इस प्रकार सुख-दुख का कारण तो कर्म ही सिद्ध होता हे। 
तुमने भी घूसे मारे परन्तु मैँ तो र्हेसा, मुञ्चे दुःख नहीं हुआ । मेने तुम्हें पत्थर मारा, यह 
तुम्हारे लिये तो कर्म था। तुमने मुज्ञ घूसे मारे यह भी तुम्हारे लिये कर्म था। न पत्थर 
मारते समय ग तुम्हे मार रहा था ओर जब तुमने मारा तव मुञ्जे कोई दर्द की प्रतीति नहीं 
हइ । शरीर ने तुम को मारा ओर शरीर को तुमने मारा । स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरो से कर्म 
होकर ही उसका फल हो सकता है । विना कर्म के तो फल नहीं होता । परंतु जहाँ अभिमान 
हे वहीं फल होता है अन्यथा जैसे तुम्हें दर्द हुआ, एसे मजे भी होता । जिसको करने का 
अभिमान होता है उसी को सुख-दुःख होता है, अन्यथा नहीं । इसलिये सुख-दुःख का 
कारण कर्म ही हो सकता है। 
तीसरी शंका थी कि काम स्वयं अग्नि है तो कामना की अग्नि को अग्नि क्या 
जलायेगी ? उसके भी जवाब में उन्होने कहा “यह पत्थर भी पार्थिव तत्तव है । शरीर मेँ भी 
पार्थिव तत्त्व प्रधान है । इसलिये दोनों पार्थिव तत्त्व एक जैसे है । जैसे कामना भी अग्नि 
तत्त्व ओर नरक में भी अग्नि तत्त्व है वैसे शरीर ओर पत्थर पार्थिव तत्व होने पर भी पत्थर 
मारने से तुम्हे दर्द हुआ, इसी प्रकार कामाग्नि ओर नरकाग्नि दोनों अग्नि तत्तव होने पर भी 
नरक की अग्नि में दुःख होगा । जैसे रसगुल्ला खाना सुख का कारण ओर डंडा खाना दुःख 
का कारण है, वैसे ही यहाँ पर समान तत्त्व होने पर भी नरक में जाकर वह अग्नि दुःख 
का कारण है। भगवान्‌ कहते हैँ “ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते"" ज्ञान भी अग्नि 
ही है। यदि ज्ञान की अग्नि के साथ कामना कर्मादि का संबंध हो तो तुम्हें आनंद की 
प्राप्ति होती है। नरक की अग्नि में जिस प्रकार कामाग्नि दुःख का अनुभव कराती है उसी 
प्रकार ज्ञान की अग्नि से कामना जलकर सुख का कारण हो जाती है? “आत्मकामस्तु 
आप्तकामः अगर तुम्हारे मे आत्मा की कामना हो गई तो तुम्हारी सारी कामनायें पूर्ण हो 
जाती, नष्ट हो जाती हैँ। भगवान्‌ ने भी कहा “यस्त्वात्मरतिरेव स्याद्‌ आत्मतृप्तश्च 
मानवः। आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते" जिसकी आत्मा मेँ रति होती है 
उसके लिये आगे फिर कुछ करने को नहीं रह जाता। कामना ही मनुष्य को कर्म में 
प्रवृत्त करती है । जैसा कि मनु महाराज कहते है “यद्यद्धि कुरुते कर्म तत्तत्‌ कामस्य 
चेष्टितम्‌” । जब आत्मकामना हो जाती है तब आप्तकाम हो जाता है क्योकि तब कामना 
प्रवृत्त कर नहीं सकती । ज्ञानाग्नि तुम्हारी सारी कामनाओं को नष्ट करके तुमको सुखी कर 


देती है। 


= । कु क 
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उसके तीनों प्रश्नों का समाधान हो गया। उसके तीनों प्रश्न व्यक्त चीज॒ के थे। 
व्यक्त चीज अर्थात्‌ शरीर; इन्द्रियों का विषय व्यक्त स्थूल शरीर है । स्थूल शरीर आत्मा 
नहीं हे । 

अनेक चीजें होती है जो इन्द्रियों का विषय न होने पर भी विचार करने से पता लगती 
है । विजली किसी ने देखी नहीं हे । विजली को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, चख नहीं 
सकते, सुंघ नहीं सकते । किसी भी इन्द्रिय का विषय विजली नहीं है । परन्तु लृट्‌ जल रहा 
है, पंखा चल रहा है, ठण्डी अल्मारी चीजों को ठंडा कर रही है, पानी गरम हो रहा है इन 
सवका कारण कोई हे जो विजली है । इस प्रकार विचार करने से, चिंतन करने से विजली 
का पता लगता है। हम लोगों को अनेक चीजों के ज्ञान चिंतन से पैदा होते है, मनन से 
पैदा होते हैँ यद्यपि वे चीजें इन्द्रियों का विषय नहीं हैँ । इसी प्रकार हमारा देखना आदि 
इन्द्रियों का विषय नहीं है । परन्तु हमको दीखता है, इससे पता लगता है कि हमारे अंदर 
ओंखें है अर्थात्‌ देखने की शक्ति है । ओंख को कोई देख नहीं सकता । जो दीख रही है 
वह गोलक है । इसमें देखने की शक्ति ही इन्द्रिय है । उसको न देख सकते हे न सूघ सकते 
है । परन्तु दीखता हे इसलिये पता लगता है कि ओंख है । ठीक जिस प्रकार लदृटरू जल रहा 
हे इसलिये पता लगता है कि विजली हे । सुन रहे है इसलिये पता लगता है कि कान हे । 
सूक्ष्म शरीर का पता चिंतन या मनन, विचार से लगता है। 

क्या परमात्मा का भी पता विचार, मनन करने से लगता है? भगवान्‌ ने कह 
दिया “अयम्‌ अचिन्त्यः" वह प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं । अनुमान प्रमाण का भी 
विषय नहीं है । अनुमान से अथपित्ति का भी ग्रहण कर लेना। चिन्तन मनन करकं भी 
इसका पता नहीं लग सकता । चिन्तन उसका कर सकते हो जिसका कार्य हो क्योकि कार्य 
को देखकर कारण का अनुमान कर सकते हो । आत्मा का कोई कार्य नहीं है तो कारण 
के रूप मे उस का अनुमान कैसे करोगे? सृक्ष्म शरीर का पता तो चिंतन से लगता है परंतु 
आत्मा उससे भी सिद्ध होता नहीं । इससे यह भी बताया कि यह सूक्ष्म शरीर भी आत्मा 
नहीं हे । 

समञ्ञाने के लिये पहले स्थूल शरीर में आत्मा को समज्ञाना पड़ता है । फिर कहते हँ 
स्थूल शरीर आत्मा नहीं है । जैसे बच्चों को गिनती सिखाते है तो नींबू रखकर या एक तार 
मेँ गोले लटका कर एक-एक गोले को हटाकर, फिर मिलाकर सिखाते ह कि तीन ओर दो 
पाँच हो गये । वह गोला एक नहीं है । यदि पहले ही बच्चे को कहें कि संख्या अमूर्त पदार्थं 
हे तो उसकी समञ्च में कुछ नहीं आयेगा। इसलिये पहले गोले को दिखाकर कहते है यह 
एक है । अक्षर भी एसे ही सिखाते हैँ : क मायने कमल, ख मायने खरगोश नहीं होता 
परन्तु वह चीज दिखा दी तो उसकी समञ्च मे आ जाता है । इसलिये पहले स्थूल चीज्‌ से 
समञ्ञाना पडता है । यदि छात्र स्थूल चीज्‌ में ही अटका रह जायेगा तो भी टीक नहीं । अतः 
उसे सूक्ष्म चीज बताते है । गोले से नहीं, अंगुली से या अंगुली के पोरों से गिनाते है । जब 
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अंत में अभ्यास हो जाता है तव किसी सहारे की जृरूरत नहीं क्योंकि कोई चीज़ एक या 
दो नहीं होती । एक या दो तो तुम्हारे अन्दर एक समञ्जमात्र है । कहने को कह देते हैँ कि 
एक ओर एक दो होता है परन्तु क्या संभव है कि एक ओर एक दो हो जाये? जो एक 
हे वह एक तो रहेगा ही । "दस पैंसिल है" का मतलब यह नहीं है कि वर्ह एक-एक पैंसिल 
नहीं हे । एक-एक पैंसिल रहते हुए ही दस तुम्हारी बुद्धि में है । ठीक इसी प्रकार स्थूल शरीर 
के अंदर यह चेतन है । चेतन ओर जड का भेद एक तरफ ईट-पत्थर ओर दूसरी तरफ शरीर 
का उल्लेखकर दिखाते हैँ । शरीर के दारा ही जड-चेतन का भेद करना पड़ता है । किन्तु 
कंवल स्थूल शरीर में मत अटके रहो । स्थूल शरीर की अपेक्षा से सूक्ष्म इन्रिर्यो हैँ । भगवान्‌ 
ने कहा था कि शरीर बदलते हुए भी तुम नहीं बदले । “कौमार, यौवन आदि अवस्थाओं 
कं बदलने पर भी तुम नहीं बदले । वैसे ही तुम्हारे अंदर सूक्ष्म शरीर है जो स्थूल के बदलने 
से नहीं बदलता । सूक्ष्म तब समङ्ज में आयेगा जब स्थूल समञ्ञ मेँ आ चुका है। इसलिये 
सूक्ष्म चीजों को समञ्जाने के लिये आचार्यो ने तरीका ही यह वताया है (अध्यारोपापवादाभ्यां 
निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते" किसी भी चीज॒ का अध्यारोप ओर फिर अपवाद ही सक्षम चीज को 
समञ्जन का एकमात्र तरीका है । आत्मतत्त्व सर्वथा निष्प्रपञ्च है इसलिये उस पर सारे 
आरोप करके फिर उन्हें हटाना है । यह समञ्जने का तरीका हे। 
अव्यक्त से स्थूल शरीर को ओर अचिन्त्य से सुक्ष्म को हटाया । जब ये दोनों नहीं हैं 
तो फिर क्या है? जगत्‌ का कारण, जिसने इस सारे जगत्‌ को प्रकट किया इस रूप से 
उसे जानो । कैसे? जैसे जाग्रत्‌ में तुम को स्थूल शरीर दीखता है, स्वप्न में सुक्ष्म शरीर 
दीखता हे । स्वप्न मेँ सब मन ही है, सूक्ष्म है, ओर कुठ नहीं है । ये दोनों जाग्रत्‌ ओर स्वप्न 
किसमें से आते हैँ ? सुषुप्ति से आते ह । सुषुप्ति में न स्थूल शरीर ओर न सुक्ष्म शरीर रह 
गया । परन्तु सुषुप्ति में तुम थे, तभी जाग्रत्‌ ओर स्वप्न आये । अतः सुषुप्ति में तुम हो, 
वही स्थूल ओर सृष्ष्म का कारण है। वहाँ दो अनुभव टह मेँ सुख से सोया ओर मैने कुष्ठ 
नहीं जाना । वहां आनंदरूपता ओर अज्ञान है । जैसे तुम्हारी सुषुप्ति से तुम्हारे स्थूल ओर 
सृक्ष्म शरीर प्रकट होते हँ वैसे ही उस परमात्मतत्त्व से स्थूल-सृक्ष्म प्रपञ्च प्रकट होता है। 
परमात्मा का स्वरूप आनंद है परन्तु उसका अज्ञान है । सुषुप्ति में आनंदरूप प्रकट होता 
है परन्तु अज्ञान के दारा। ठीक जैसे रस्सी सोप बनती है, परन्तु किस के दारा? अज्ञान 
के द्वारा । रस्सी का अज्ञान है इसलिये सोपि दीख रहा है । रस्सी के ज्ञान के दारा सर्प निवृत्त 
हो जायेगा । इसी प्रकार से आनंद के ज्ञान के दारा यह अज्ञान निवृत्त हो जायेगा । तब 
जाग्रत्‌, स्वप्न, स्थूल-सूक्ष्म प्रपञ्च कुछ नहीं रह जायेगा । “नहीं रह जायेगा' से यह मत 
समञ्च लेना कि दुछ नही रह जायेगा । इसका मतलब है कि एक आत्मा को छोड़कर ओर 
कछ वास्तविक नहीं रह जायेगा । प्रातीतिक भी नहीं रह जाये एसा नियम मत समञ्जना। 
जैसा आचार्य विद्यारण्य स्वामी कहते है कि ज्ञान का फल अंधा, लूला, लंगडा हो जाना 
नहो हे! ज्ञान होने के वाद देख नहीं सकेगा सुन नहीं सकेगा, आदि तो कोई ज्ञान का फल 
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नही हैँ । अज्ञान के कारण यह प्रपच तुम हि'-रूप देखते हो, ज्ञान के बाद तुम इसके 
वास्तविक रूप अर्थ्‌ मायिक रूप को देखोगे । तव चूंकि आनन्दस्वरूप परमात्मा को 
देखोगे, इसलिये आनन्द का ही अनुभव करोगे । 

अव्यक्त के दारा स्थूल का, अचिन्त्य के दारा सूक्ष्म का निषेध किया । अव कहते हँ 

"'अविकार्योऽयम्‌"' सचमुच मेँ वह कारण भी नहीं है । कहते हँ कि रस्सी अज्ञान के कारण 
सर्पं बनी; इस वाक्य का अर्थ होता है कि रस्सी सर्पं नहीं बनी । अज्ञान कं कारण जो होता 
हे वह नहीं हआ करता है । रस्सी अज्ञान से सर्पं बनी अर्थात्‌ रस्सी सर्पं वनी नहीं, रस्सी 
तो जैसी है वैसी ही है। इसलिये कहा कि यह सारा जगत्‌ उसका विकार नहीं है । जितने 
भी वादी परमात्मा को कारण मानते है उनका निषेध भगवान्‌ यहां स्पष्ट कर रहे हे । शंका 
होती है कि न आप इसे प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण से जान सकते है, न कारण रूप से 
आप इसे सिद्ध करना चाहते हैँ तो फिर यह कुछ नहीं होगा? इसके समाधान के लिये 
भगवान्‌ य्ह तीन जगह “अयं शब्द का प्रयोग करते हैँ । तीन वार “अयं' (यह) का प्रयोग 
क्यों कर रहे ह ? इसलिये कर रहे हैँ कि इन तीनों रूपों में प्रकट होने वाला वह ही है । टीक 
जिस प्रकार से रस्सी में जव सोप देखते हो तव कहते हो “यह सोपि है" । यह सोपि हे 
वाक्य में दो बातें है "यह है" ओर “सोप है" । रोशनी आने पर देखकर कहते हो “यह रस्सी 
है"; इसमे भी दो बातें है "यह है" ओर ^रस्सी है । निषेध किस का हुआ? संपि का निषेध 
हआ । "यह" (अयं) का निषेध नहीं हुआ । क्योकि जब वाक्य में कहते हो कि “यह संपि 
नहीं है" तो नहीं का संबंध "यह" के साथ नहीं है, वरन्‌ “यह तो है पर सोपि नहीं है" 1 इसी 
प्रकार भगवान्‌ कहते है कि जाग्रत्‌ मे स्थूल शरीर आत्मा नहीं है । इसी प्रकार आत्मा सूक्ष्म 
शरीर नहीं, आत्मा कारण शरीर नहीं है । तीन बार अयम्‌" कहकर स्पष्ट करते हैँ कि ये 
तीन नहीं होते है परन्तु आत्मा होता है । आत्मा है इसीलिये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर ओर 
स्थूल शरीर भी हे । 

'उच्यते" अर्थात्‌ लक्षणा से कहा जाता है । स्थूल चीज्‌ को इशारे आदि से बता सकते 
है पर सूक्ष्म वस्तु समञ्ञाई तो जा सकती है लेकिन क्योकि इद्रियमात्र से ग्राह्य नहीं इसलिये 
उससे किसी शब्द का शक्ति-संबंध ग्रहण नहीं किया जा सकता । सोना किसी शक्ल में ही 
मिलता है पर सोना शब्द का अर्थ कोई शक्ल नहीं है, सब शक्लों से प्रथक्‌ सोना समज्ञा 
जा सकता है, अकेली ओंँखों से देखा नहीं जा सकता । अतः वह सोना शब्द का मानो 
लक्ष्यार्थ ही होना संभव है । इसी. प्रकार आत्मा जाग्रत्‌ में स्थूल शरीर में, स्वप्न में सुक्ष्म ` 
शरीर में ओर सुषुप्ति मेँ कारण शरीर में मिलेगा । इन भिन्न-भिन्न शक्लों मे मिलने वाला 
आत्मा है । इसलिये लक्षणा से बताया जाता है कि सत्‌ चित्‌ आनंद जहाँ है वह आत्मा है। 
जैसे कसौटी पर कस कर पता लगता है कि यह सोना है, इसी प्रकार जिस-जिस चीज में 
हि की प्रतीति होती है वह आत्मा हे । स्थूल शरीर भी े" रूप से दीख रहा है ! स्थूल 
शरीर पासा की जगह है ओर €" सोने की जगह है । इसी प्रकार से चेतन है; स्थूल शरीर 
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भी मुञ्ज चेतन का रूप है। जैसे कंकणं का रूप सोना नहीं है पन्तु कंकण सोने के 
अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर मे, स्वप्न मेँ जो हे" या चेतन की प्रतीति 
है वह आत्मा है । अंततोगत्त्वा सुषुप्ति के अंदर कुछ नहीं जानता । अर्थात्‌ "कुछ नहीं है 

इस बात को जानता हू । हम किसी से कहते हैँ कि कमरे मेँ वत्ती जलाकर देखो वर्हा कौन 
हे । वह वापिस आकर कहता है "कोई नहीं है ।' उस “कोई नहीं है" को वह देखकर आया 
ठै तभी कह रहा है । इसलिये जव घुप्प अंधेरे में कटं कि देखो कौन वैठा है? तो कहोगे 
कि ‹टार्च जलाकर देखते हैँ ।' कोई नहीं है यह पता रोशनी जलाकर ही लगता है । कोई 
नहीं है' मे भी €" है । इसी प्रकार सुषुप्ति में कुठ नहीं है तो "कुछ नही" का पता लगता 
हे । अतः सत्‌ चित्‌ रूप से तीनों जगह पर परमात्मततत्व मिलता हे । इसलिये तीनों जगह 
"अयम्‌" कहा । स्थूल शरीर कं अंदर भी अयम्‌, सक्षम शरीर के अंदर चिन्त्य न होने पर भी 
अयम्‌, ओर सबको उत्पन्न करने वाले विकारी कारण अज्ञान के होने पर भी वह अविकार्य 
आत्मा है । जो लक्षणा को नहीं जानता वह शक्ल ओर सोने को अलग करके नहीं देख 
सकता । जिसकी समञ्च मेँ सोना नहीं आया उसकी समञ्च में नहीं आता कि गोल कड़ा ओर 
लम्बा पासा एक कैसे हो सकता है? 

'तस्मात्‌' से भगवान्‌ समापन करते ह । चूकि आत्मा का यह स्वरूप है इसलिये आत्मा 
कं इस रूप का वेदन अर्थात्‌ निश्चय करके शोक करना अयोग्य है । जव चीज॒ अपने को 
बिल्कुल स्पष्ट लगती है, अपने मन मेँ कोई शंका नहीं होती है, तब ज्ञान को वेदन कहते 
हे । जैसे तुम कहते हो कि मेरे सिर में या कमर मेँ वेदन है अर्थात्‌ वह कहीं संदेह की 
जगह नहीं है । कभी कोई ङोक्टर से नहीं कहता कि आप बताइये कि मेरे सिर या कमर 
मँ दर्द है या नहीं! कोई डाक्टर कहता है कि “सारे परीक्षण कर लिये, तुम्हारे सिर में कोई 
दरदं नहीं है", तो क्या उसके कहने से तुम्हारे सिर का दर्द चला जायेगा? डाक्टर यह कह 
सकता है कि (तुम्हारे सिर के दर्द का कारण मुञ्चे पता नहीं लगा। यदि कहता है कि 
इसका कारण मनोवैज्ञानिक समस्या है तो यह मतलब नहीं कि सिर का दर्द नहीं है, वरन्‌ 
यह कि इसका इलाज वह नहीं कर सकता, दूसरा डाक्टर कर सकता होगा । रोग नहीं है, 
यह अर्थ नहीं । चाहे जितनी विरोधी चीज मिल जाये, फिर भी जो ज्ञान हटता नहीं, उसे 
वेदन कहते है । इसी प्रकार भगवान्‌ कहते हैँ कि आत्मा को “इस प्रकारः समञ्चना है कि 
समग्र शरीरों कं अंदर, कंवल अपने ही स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं, समग्र स्थूल सूक्ष्म शरीरों 
मे सच्चिद्‌ रूप हे । जहाँ जाते हैँ व्ह सत्‌ चिद्‌ रूप मिलता ही है । वेदन का मतलब है कि 
है देखते ही तुम जानते हो “आत्मा, चित्‌ देखते ही तुम जानते हो “आत्मा । जब तक एेसा 
नहीं देखते तब तक वेदन नहीं हुआ । जैसे तुम कहते हो कि मेरी जांघ में कुछ लग गया 
है । करां लगा? कहते हो पता नहीं । फिर हाथ से दबाते हतो दर्द होता है। इसका 
मतलब है वह वेदन नहीं बना, दबाने से पता लगा। इसी प्रकार जब तक सोचने से पता 
लगे कि इसका वास्तविक रूप क्या है, तब तक जानते तो हो परन्तु वेदन नहीं है । वेदन 
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का मतलब है कि देखते ही सच्चित्‌ रूप को पहचानो । सर्वत्र एकमात्र वही सच्चिद्‌ रूप हे 
सभी रूपों में सर्वत्र वही प्रकट है । एेसा नहीं है कि ओंख खोल कर कुछ ओर दीखता हे 
ओर आंख वन्द करके सच्चिद्‌ रूप ही दीखता है। 
जव सर्वत्र एक रूप है तव “शोचितुं न अर्हति ॥ किसी चीज का शोक तव होता है जव 

उसका वियोग हो । लड़का दूसरे कमरे में वैठा हो तो नहीं रोते क्योकि वियोग नहीं हुआ । 
न दीखने पर भी जानते हो कि वियोग नहीं हुआ । स्वामी शंकरानन्द ने एक जगह लिखा 
है कि लड़का कमरे के वाहर जाये तो रो लेना चाहिये कि दीखता नहीं है तो मर गया! कुष्ठ 
लोग इस तरह सोचा करते है लड़का छह बजे कोलेज से घर आ जाता हे । साढ़े छह वज 
गये; वाप चिन्ता करने लगता है कि “अभी तक नहीं आया । कहीं कोड दुर्घटना न हो गई 
हो, आजकल एक्सीडंट वहत हो रहे हैँ!" वियोग शुरू ही गया । लड़का तो सात बजे आ 

जाता है ओर कहता है “दोस्त पकड़ कर पकौडे खिलाने ले गये ॥ लड़का भला चंगा है 

परन्तु विपरीत ज्ञान की कल्पना कर लेते हो । ठीक इसी प्रकार से कोड नाम-रूप दीख गया 

तो सोचते हो परमात्मा करटा चला गया? हे भगवान्‌! कव दर्शन दोगे ? भगवान्‌ परेशान 

है कि हम तुम्हारे सामने खड़े हँ । हमको जिस ठंग से देखना चाहिये वह ढंग तो अपना नहीं 

रहे हो, फिर कहते हो "वियोग है, परमात्मा कब मिलेगा? वह नित्य तुम से मिला हआ हे। 

इसी को बताने के लिये कवीर ने कहा कि समुद्र के बीच में मछली प्यासी है । इसी प्रकार 

चारों तरफ नित्य-निरंतर सच्चिद्‌ रूप अनुभव करते हुए कहते हैँ कि “परमात्मा का अनुभव 

नहीं है, कव अनुभव होगा? जब किसी चीज का वियोग संभव ही नहीं है तब शोक कंसे 

होगा? आत्मा का वियोग कभी हो नहीं सकता, वह वियोग का विषय ही नहीं है । इसलिये 
शोक करने की कोई बात नहीं है ।।२५।। 

अर्जुन के दारा शोक की निवृत्ति का मार्ग पूछने पर भगवान्‌ ने सबसे पहले बताया कि 

शोक का मूल कारण अज्ञान है जिसकी निवृत्ति से शोक की निवृत्ति होती है । यही वेदांत 
का तरीका रहा हे। वेदांत के अंदर पहले मूल कारण को बता देते हँ ओर फिर जब वह 
समञ्च मेँ नहीं आता तब अवान्तर कारण को बताते है । आत्मज्ञान से अज्ञाननिवृत्ति होती 
है । अतः गुरु प्रारंभ में आत्मस्वरूप का वर्णन कर देते है ताकि शिष्य का कल्याण हो 
जाये । पर जब वह समञ्ञ नहीं पाता तब उसे क्रमशः साधना का निर्देश दिया जाता है। 
गणित मे "गुर" या सूत्र होते हँ जिनसे उत्तर निकल आता है पर जिसने गुरु सीख नहीं रखा 
है उसे क्रमशः ही समञ्जाना पड़ता है । सूत्र हआ कि “जितने रुपये का मन उतने आने के 
ढाई सेर । जिसे यह सूत्र नहीं आता उसे समञ्ञाना पड़ता है कि एेसे-एेसे गुणा भाग करो 
तो यह नतीजा निकलेगा । ठीक इसी प्रकार वेदांत मुख्य सूत्र के अनुसार कहता है कि सत्‌ 
ओर असत्‌, आत्मा ओर अनात्मा एक नहीं हो सकते, इस सूत्र के अनुसार ज्ञट किसी भी 
समस्या का समाधान हो जाता है । जब यह नहीं समज्ञ पाते तब जिस कारण से नहीं समञ्ञ 
पाते उसका विचार करते है । वेदांत की इस मर्यादा के कारण जो इसको नहीं समञ्जते वे 
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कहते हे कि "पहले आप व्यक्ति के अधिकार को देखिये तब आगे की बात बताइये" । वे 
यह समञ्ते हँ कि शिष्य अनात्मा है, बेवकूफ हे! परन्तु आत्मज्ञानी को लगता है कि 
शिष्य आत्मा है । यदि उसमें कोई गलत संस्कार पड़े है तो उन्हें दूर किया जाये, पहले ही 
यह न मान लिया जाये कि यह गलत संस्कार वाला है । यह आधारभूत भेद समञ्चाने के 
तरीके मेँ आता है । भगवान्‌ ने आत्मा के स्वरूप को समञ्ञाकर बता दिया कि तुम इस वात 
का संवेदन कर लो, फिर किसी शोक को नहीं कर सकते "नानुशोचितुमर्हसि" अर्थात्‌ 
शोक कं योग्य नहीं रहोगे । आत्मज्ञानी चाहे भी कि मै शोक कर लू तो नहीं कर सकता! 
क्योकि शोक तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम किसी चीज से वियुक्त न हो । अपनी 
सर्व- व्यापकता को छोडे बिना शोक करा होगा? इसलिये भगवान्‌ ने केवल यह नहीं कहा 
कि “शोक मत करो" वरन्‌ बताया कि “शोक करने के योग्य नहीं रह जाओगे ।' 

किन्तु भगवान्‌ ने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर कोई चमक नहीं आई अर्थात्‌ आत्मा 
की वात यह नहीं समञ्च पा रहा है । तब कहते हैँ कि यदि इस को नहीं समञ्ञ पाता है तो 
भी शोक व्यर्थ है 


अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नेवं शोचितुमर्हसि । ।२६।। 


ओर अगर तुम इस आत्मा को शरीरोत्पत्ति से पैदा होने वाला ओर शरीर मृत्य से मरने 
वाला मानते हो तो भी इस अवश्यम्भावी विकार के लिये तुम शोक करो यह योग्य नहीं । 
अथ अथर्‌ आत्मविचार के श्रवण के अनन्तर भी यदि तुम्हें शोक हो रहाटहैतो 
इसका मतलब है कि वेद के दारा बताया हृंआ ज्ञान तुम्हें स्पष्ट नहीं हआ । न स्पष्ट होने 
का कारण यह है कि पहले कुठ दूसरी चीज मान रखी है । पहले कुछ ओर मान रखते हो 
तो दूसरी बात कहने पर भी पहले वाली बात ही बुद्धि में आती रहती हे। 

नित्यजातम्‌' में तीन तात्पर्य है शरीर को आत्मा मानने वाले लोकायत लोग मानते 

है “नित्यं नियमेन जातं" शरीर के रूप मे आत्मा हमेशा पैदा ही होने वाला है । जैसे कहीं 
भी घडा दीखता है तो जानते हो कि घड़ा बना है तो फूटेगा। इसी प्रकार लोकायतं को 
भी शरीर को देखते ही पता लगता है कि यह पैदा हुआ आत्मा है, ओर यह आत्मा मरेगा 
क्योकि एसा आत्मा हो ही नहीं सकता जो पैदा हो नहीं ओर मरे नहीं । चार्वाक, लोकायत 
शरीर से अतिरिक्त आत्मा को मानते नहीं ओर शरीर कोई भी न पैदा होने वाला ओरन 
मरने वाला हो यह हो नहीं सकता । इसलिये हर आत्मा अवश्य पैदा होता है ओर अवश्य 
मरता है। यदि तुम एेसा मानते हो तो भी शोक नहीं बनता । कचि का गिलास है, लम्बे 
समय तक चल गया । वह कोच का गिलास तो प्फूटेगा ही । इसलिये उसका टूटना शोक का 
विषय बन नहीं सकता। “अथ मन्यसे" से कह रहे ह कि एसा नास्तिक तू हो ही नहीं 
सकता क्योकि यदि एसा नास्तिक होता तो तेरे को यह चिन्ता न होती कि एेसे धार्मिकं 
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को मारकर मैं अधर्मं करूंगा । शरीर को आत्मा मानने वाला सैक्युलर, धर्मनिरपेक्ष होता 
हे । अतः वह यह कभी भी नहीं सोचता कि धर्म ओर अधर्म कोई वास्तविकता हैँ । वे इसे 
गोल मटोल भाषा में कहते हैँ कि सव धर्म सच्चे हैँ । जब तुम कहते हो सब धर्म सच्चे हैं 
तब यदि तुम्हें गाय मारनी है तो धर्म है क्योंकि मुसलमान कहते है कि गाय मारना धर्म 
हे । हिन्दू कहते है गाय को वचाओ तो भी धर्म है। शराब पीनी हे तो ईसाई उसे धर्म 
मानते ह । नहीं पीनी है तो मुसलमान उसे अधर्म कहते हैँ, मत पियो । सव धर्म सच्चे है 
तो जो-जो तुम्हं करना है वह सब कहीं-न-कहीं धर्मरूप में मिल जायेगा । धर्म मानने वाला 
तो हमेशा यह देखेगा कि धर्म एक हो सकता है । किसी कर्म को करने से पाप होगा ओौर 
किसी को करने से पुण्य होगा । अन्यथा तो वैसी ही बात हो गई । कि रस्सी को कोई संपि 
देखता है, कोई जलधारा तो कोई दंड देखता है तो यह मान लो कि जिसको जैसा दीखता 
हे वही ठीक हे! एेसा लौकिक व्यवहार में कोई नहीं करता । परन्तु जिसको अपना मनमाना 
आचरण करना है उसके लिये यह रास्ता हो गया कि मुञ्े यह नहीं कह सकते कि मेँ 
“अधर्म करता हू। धर्म नाम लोगों मेँ अच्छा माना जाता है। करना तो मुडे वहदटहैजो में 
चाहता हू। नरमांसभक्षण आदि कुष भी कार्य धर्म के नाम पर करने की छूट लेने के लिये 
मानते है कि सव धर्म सच्चे हैँ । जो लोग कहते है कि सब धर्म सच्चे है वे किसी को सच्चा 
नहीं मानते । आचार्य शंकर कहते है “येन स्पेण यन्निश्चितं तेन रूपेण तन्न व्यभिचरति 
तत्सत्यं" जो रूप जिसका निश्चित हो ओर कभी ष्टे नहीं वह सत्य है। कसौटी पर 
जो अमुक रंग ही दे तब वह सोना है। सोने को किसी भी शक्ल में बना लो उसका कष 
भी विकार कर लो परन्तु यह नहीं हो सकता कि वह कसौटी पर निश्चित रंग नदे1 जो 
चीज जिस खूप में निश्चित हे उस रूप से अतिरिक्त वह कभी भी अन्य रूप में नहीं होती 
तभी उसे सत्य कहा जाता है । विरुद्ध बातों को सत्य मानने का आन्तरिक भाव यह है कि 
यह कुछ भी सत्य नहीं है । लोकायत ओर चार्वाक एेसा मानते हैं कि जो हमेशा ही जन्मता 
ओर मरता है वही आत्मा है ओर चूकि शरीर ही जन्मता ओर मरता है इसलिये यही आत्मा 
है । जो यह मानेगा वह फिर शोक नहीं करेगा कि बड़ों को मारने से पाप होगा क्योकि 
उनके यहो पाप नाम की चीज नहीं रह जाती । भगवान्‌ कहते हैँ कि तुम महाबाहु हो 
अर्थात्‌ बड़ी भुजा वाले हो । इसलिये एेसी कमजोर बात को तुम मानते हो एसा नहीं 
लगता । 

"नित्यजातं" का दूसरा अर्थ होता है जो नित्य हो ओर पैदा हो नित्यं च जातं च इति 
नित्यजातं"; आस्तिक लोग आत्मा को नित्य मानते है । चार्वाक शरीर को आत्मा मानते हँ 
ओर वेद को मानने वाले आस्तिक आत्मा को नित्य मानते हैं । परन्तु आस्तिको में अनेक 
एेसा है जो कहते है कि आत्मा नित्य होते हुए भी शरीर आदि मे पैदा होता है इसलिये 
वे जीव को व्यापक न मानकर अणुपरिमाणी मान लेते है! उन्हे भी वाक्य मिल जाता है 
“ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः" जीव मेरा अंश है अर्थात्‌ एक छोटा हिस्सा हे। 
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जीवात्मा है तो नित्य परन्तु पेदा होता है। अर्थात्‌ शरीर के अंदर आकर अपने प्रारब्ध 
के अनुसार आत्ममनः संयोग होता है । हमारे य्ह वेदान्त मेँ वह संबंध होता नहीं है 
प्रतीत होता है । परंतु दूसरे चूकि जीव को अंग मानते हँ इसलिये जीव एक जगह से दूसरी 
जगह जाता है.एेसा मानते है। मोटी भाषा में जिसे सूक्ष्म शरीर कहते है उसी को वे 
आत्मा कहते हैँ । चूकि वे जीव को शरीर से शरीरान्तर में जाने वाला मानते हँ इसलिये 
जीव नित्य ओर जात है। अगर एेसा मानते हैँ तो प्रत्येक जीव अपने प्रारब्ध का भोग करने 
के लिये शरीर में आता है । प्रारब्ध-भोग समाप्त होते ही वह चला जायेगा । प्रारब्ध-भोग 
के रहते हए जा नहीं सकता ओर प्रारब्ध-भोग के समाप्त होने के वाद रह नहीं सकता। 
अतः तू जो यह सोचता है कि भँ इन भीष्म द्रोण को मारूगा', वह सोचना तेरा टीक नहीं 
क्योकि उनका प्रारब्ध यदि रहने काहैतोतू कुछ भी कर लेगा, मार नहीं सकता ओर 
अगर उनका प्रारब्ध-भोग समाप्त हो गया है तो तेरे मारे विना भी ये रहने वाले नहीं हैँ 
““ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे"" । इस पक्ष मे भी तेरा शोक करना नहीं वनता । 
अर्जुन के मन में प्रश्न उठ सकता है कि “भले ही ये अपने प्रारव्ध-समापन से मरे, मेँ 
इनकी मृत्यु का निमित्त क्यों बनू?" इसके उत्तर में भगवान्‌ का अभिप्राय हे कि क्षत्रिय 
होने के कारण युद्ध से निवृत्त होना तेरा धर्म नहीं हे । युद्ध से हट जायेगा तो पाप को प्राप्त 
करेगा । मीमांसा के अंदर नियम है कि कर्म नित्य भी होते हैजो हमेशा करने के होते है 
ओर काम्य भी होते ह जो कामना से किये जाते है । जैसे हमको धन की कामनादहेतो 
हमने श्रीसूक्त से आहति दी । यह नित्य कर्म नहीं है कि जृरूर करं । अग्निहोत्र नित्य कर्म॑ 
है, प्रतिदिन करना है । नित्य कर्म हमेशा करने के होते है ओर काम्य कर्म कामना होने पर 
किये जाते हैँ । कामना नहीं है तो काम्य कर्म मत करो। शास्त्र सारी संभावनाओं को 
सोचता है, इसलिये एक प्रश्न आया : किसी आदमी के मन में धन की इच्छा है ओर उसने 
श्रीसूक्त से चार आहति दे दीं । इसके बाद उसके मन में धन कं प्रति वैराग्य हो गया कि 
“धन दुःख का कारण है, लेकर क्या करूंगा? तीन-तीन साल में पूरे होने वाले कर्म हो 
सकते है । उसके बीच मेँ वैराग्य हो ही सकता है । हमने कर्म शुर कर दिया, बीच में हमें 
वैराग्य हो गया तो उस कर्म को छोड सकते ह या नहीं ? न्याय है किं निमित्ति हटने पर 
नैमित्तिक हट जाता है । जिस कारण से कर रहे हो वह कारण हट गया तो कार्य हट जाना 
चाहिये । इस पर मीमांसा शास्त्र में उत्तर निश्चित किया कि जैसे ही हमने कामनापूर्वक 
कर्म प्रारम्भ कर दिया तो वह हमारे लिये नित्य-सा हो गया अतः पूरा करना पड़ेगा । प्रारम्भ 
करने में कारण तो कामना है परन्तु प्रारम्भ करने के बाद कामना निवृत्त होने पर भी 
तुमको वह काम समाप्त करना पड़ेगा, बीच में नहीं छोड़ सकते । काम्य कर्म भी कामना 
क हट जाने पर, यदि प्रारम्भ कर दिया गया है तो नित्य-सा हो जाता है । इसी प्रकार तुमने 
युद्ध कं शंख बजा दिये, पहले ही विचार करके कहते कि भें युद्ध नहीं करूगा' तो बात 
दूसरी थी । अब युद्ध प्रारम्भ करने कं बाद, सब लोगों को इकट्ठा करने के बाद, यदि 
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तुम्हारे में वैराग्य है तो भी इस युद्ध की समाप्ति पर ही क्षत्रिय धर्म को छोड़ सकते हो। 
कुछ श्लोकों कं वाद भगवान्‌ स्वयं कहेंगे “स्वधर्म मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि 
धम्यद्धि युद्धा च्छरेयोऽन्यत्कषत्रियस्य न विद्यते । ।'* पहले तो क्षत्रिय होने के कारण युद्धः 
तुम्हारा नित्य कर्म भी हे। युद्धे चाप्यपलायनं' युद्ध से नहीं भागना क्षत्रिय का कर्म हे। 
यदि तू इसे काम्य कर्म समञ्जता है तो भी प्रारम्भ किया हआ होने से तू छोड नहीं सकता । 
तुञ्े शोक है कि भीष्म द्रौण मर रहे है जबकि वे अपने प्रारब्ध से मरेगे । यदि शोक है 
कि इन पूज्यो को मारने से अधर्म होगा, तो गलत है क्योकि युद्ध से पाप नहीं होगा, उल्टा 
यदि तू युद्ध छोडेगा तव अधर्म होगा । दोनों कारणों से शोक नहीं वनता । 

तीसरा एक पक्ष ओर है जो बौद्धो का है। वे कहते हँ कि आत्मा हर क्षण पेदा ओर 
नष्ट होता है । आत्मा अर्थात्‌ उनके यहौँ ज्ञान है । घटज्ञान, परज्ञान आदि निरंतर हमारे 
ज्ञान बदलते रहते हैँ । घटज्ञान हआ, वह समाप्त हुआ तो कपड़े का ज्ञान हो गया, वह 
खत्म हआ तो अन्य ज्ञान हो गया । क्षणिक ज्ञान को वे आत्मा कहते हे । अपने यहां तो 
ज्ञान या आत्मा नित्य पदार्थ है । लेकिन वे कहते है कि “एेसा कोई नित्य ज्ञान हम लोगों 
को दीखता नहीं, वेद को हम मानते नहीं । आत्मा ज्ञानरूप है, यह ठीक है लेकिन ज्ञान तो 
हर क्षण पैदा होता है ।' इस पक्ष मेँ “नित्यं जातं, नित्यं मृतं अर्थात्‌ हर क्षण ज्ञान होता है 
ओर नष्ट होता है। इसके सिवाय कोई स्थायी आत्मा नहीं है । अगर यह सौगत पक्ष 
स्वीकार करते हो तब भी यह बात नहीं बनती कि शोक करो क्योकि जो भीष्म द्रोण दस 
मिनट पहले महानुभाव थे वे महानुभाव तो अब रहे नहीं, हर क्षण नष्ट हो रहे हे । बौद्धं 
का दृष्टांत है कि जब कहते हैँ कि “गंगा-स्नान कर रहे है" तो यह केवल तुम्हारी ज्ूटी 
कल्पना है क्योकि भगीरथ जो पानी लाये थे वह तो कब का बहकर समुद्र मे चला गया । 
तुमको तो उसके जैसा पानी अब देखकर भ्रम हो रहा है कि यह वही गंगा है जो भगवान्‌ 
शंकर की जटा से आई है । इसी प्रकार तुम्हे भ्रम हो रहा है कि जिस मां ने मुञ्ञे पेदा किया 
वह बीस साल बाद भी है । वह कब की चली गई । वह तो हर क्षण पेदा ओर नष्ट हो रही 
हे । क्षणिक हीं आत्मा है । वह नित्य जात ओर नष्ट होता है । इसीलिये “भीष्म द्रोण को मेँ 
मारूगा", यह विचार व्यर्थ है ओर आगे पाप होगा यह सोचना भी व्यर्थ है क्योकि जो तू 
मारेगा वह अगले क्षण नहीं रहना है । अतः न यह शोक बनता है कि भीष्म, द्रोण नहीं 
रहेगे क्योकि हर क्षण नष्ट हो रहे है, ओर न यह शोक बनता है कि मेँ मारूगा तो नरक 
जाना पड़ेगा । जब रहेगा नहीं तो नरक कौन जायेगा? अतः दोनों बातों का शोक बनता 
नहीं । ्‌ 

'अथ चैनं नित्यजातं' के द्वारा भगवान्‌ ने इन तीनों मतो का निषेध कर दिया । जो वेद 
को मानने वाले आत्मा को अणु परिमाणी मानते ह उनका भी निषेध, शरीर को आत्मा 
मानने वालों का भी निषेध ओर क्षणिकविज्ञानवाद का भी निषेध हो गया। (तथापि' इन 
मतों को मानने वाला है तो भी, तू महाबाहू है । प्रथम पक्ष में तू एेसी भुजाओं वाला है, 
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इसलिये एेसे नास्तिक मत तू नहीं मान सकता । दूसरे अर्थ में, धर्म मार्ग में प्रवृत्त होने के 
कारण महाबाहु है इसलिये युद्ध रूपी धर्म मेँ प्रवृत्ति करेगा । तीसरे अर्थ में, आचार्य ने कहा 
हे कि भगवान्‌ के महाबाहु का प्रयोग “सोपहास' किया है अर्थात्‌ इसके दारा अर्जुन की 
हंसी की है । प्रायः लोग कहते हैँ कि जिसका शरीर वड़ा होता है उसकी वुद्धि भी मोटी 
होती है । कालिदास ने लिखा है “आकारसदृशी प्रज्ञा" मनुष्य का जैसा आकार होता है वैसी 
उसकी प्रज्ञा भी होती है । शरीर मोटा होता है तो बुद्धि भी मोटी होती है, शरीर सूक्ष्म होता 
हे तो बुद्धि भी सूक्ष्म होती है। यह लोकप्रसिद्धि है, वास्तविकता नहीं समञ् लेना । भगवान्‌ 
उपहास करते हैँ कि केवल भुजाये ही मोटी नहीं है, तेरी बुद्धि भी मोटी है । क्षणिक विज्ञान 
को सत्य मान लेना कि इस क्षण है अगले क्षण नहीं रहेगा; यह मोटी बुद्धि वाला ही मान 
सकता है। यदि वैदिक पक्ष लेते है तो शोक योग्य नहीं है । यदि इन पक्षों को लेता है तव 
भी शोक योग्य नहीं है अर्थात्‌ शोक करना सर्वथा अयोग्य है । ।२६।। 
पूर्वोक्त को ही स्पष्ट करते हैँ 


जातस्य हि श्ुवो मृत्यु रुवं जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि । ।२७।। 


जिसने जन्म लिया हे उसका मरण ओर जो मरा है उसका जन्म अवश्य होता ही हे। 
क्योकि इस बात से बचा नहीं जा सकता इसलिये इसका शोक करना योग्य नहीं है । 
कहीं पर भी जो चीज पैदा होती है वह अवश्य ही नष्ट होती है। पैदा होगे तो मरना 
अवश्यंभावी है, उससे वच नहीं सकते । इसलिये इसका शोक करना योग्य नहीं हे । 
इसलिये शास्त्रकार कहते हैँ कि मरने से कभी उरो मत । ““मृत्योर्विभेषि किं तात भीतं 
मुञ्चति किं यमः" अगर उरे हओं को मृत्यु छोडता हो तो कांपते रहो, मृत्यु छोड देगा! 
एसा देखने में नहीं आता । यह बात जरूर है कि मरता वही है जो पैदा हुआ है । जो पैदा 
नहीं हआ है उसको मृत्यु कभी नहीं मार सकता । इसलिये “अजातं नैव गृह्णाति कुरु यलम्‌ 
अजन्मनि'" मेँ पेदा न होऊं एेसा करने की चेष्टा करो । यदि मेँ पैदा नहीं हआ तो मर 
नहीं सकता, पैदा हआ हू तो वच नहीं सकता। आजकल लोग बडे जोर शोर से धूम 
धड़ाकं से याद दिलाते हैँ कि तू पैदा हआ है, मरेगा । लेकिन उचित तो है कि याद दिलाओ 
कि तू अजन्मा है, शायद कभी समञ्ञ ले । जब पैदा न होने वाली चीज॒ को हम समञ्ञ लेते 
है तव मृत्यु हमें कैसे पकड़ेगी । जो जात पदार्थ है, वह मरने वाला है यह नियम हो गया । 
चूकि एसा है इसलिये अपरिहार्य अर्थ है अर्थात्‌ जन्मे हुए का मरना किसी भी तरह से 
बचाया नहीं जा सकता । 
"बचाया नहीं जा सकता" का मतलब है कि जीव के दारा नहीं बचाया जा सकता। 
परमात्मा के लिये कोई भी अपरिहार्य अर्थ नहीं होता । वह किसी भी चीज का परिहार कर 
सकता है। कार्य किसी के लिये असंभव ओर किसी के लिये संभव होता है, यह याद 
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रखना चाहिये । 

अभिराम भट नामक एक ब्राह्मण भगवती के बडे भक्त थे। कावेरीपत्तनम्‌ के पास 
साम्भोजी महाराज कं राज्य में एक मन्दिर में पुजारी थे। एक बार माघ की मौनी 
अमावास्या कं दिन कावेरी संगम में स्नान करके मन्दिर मेँ पर्हुचे तो पूजा करते हए उनका 
ध्यान एेसा एकाग्र हो गया कि उन्हें कुछ होश नहीं रहा । उस दिन महाराजा भी मन्दिर मेँ 
दर्शन करने पहुचे तो वे उठे नहीं ओर महाराजा को प्रसाद चरणामृत भी नहीं दिया । राजा 
ने समज्ञा कि यह सो रहा है । हम लोगों के य्ह नियम है कि सोये हए को जगाना नहीं 
चाहिये । पंजावी लोग भी कहते हैँ “सुत्ते नु जगाइये ना ।' यह वेद की वात है कि सुप्त का 
प्रबोधन नहीं करना चाहिये । बृहदारण्यक मेँ इसका विस्तृत वर्णन है । राजा ने सोचा 
चरणामृत लेना जरूरी है, इसलिये जोर से पूछा “पंडित जी! आज क्या तिथि है? पंडित 
जी को होश आया, मुंह से निकल गया “आज पूर्णिमा है" ओर तुरंत राजा को चरणामृत 
देने को तैयार हो गये। राजा को निश्चय हो गया कि यह शराबी है! सारी दुनिया 
अमावास्या का स्नान करने आई हुई है ओर यह पूर्णिमा बता रहा है! यह जरूर नशा 
करता है। इसलिये पुजारी रहने के लायक नहीं है ।' परन्तु प्राचीनकाल में ब्राह्मण का 
अपमान नहीं करते थे । उन्होने कहा ठीक हैँ, मै सायंकाल आऊगा मुञ्ञे चन्द्रदर्शन करा 
दीजियेगा ।' पंडित जी ने कहा जरूर पधारियेगा ॥' लोगों ने उनसे कहा “आज आपने 
पूर्णिमा कह दी, आज तो माघ की अमावास्या है । आप राजा से क्षमा-प्रार्थना करो ॥ भट्ट 
ने कहा “भगवती के सामने बैठकर किससे क्षमा याचना करनी है!" अपने लड़के को 
मन्दिर में विठाकर वह भगवती की आराधना में लग गये कि हे भगवती ! तुम्हारे सामने 
कटी हुई वात ज्जूटी नहीं होनी चाहिये । राजा के सामने गलत कह दिया तो कोई बात नहीं 
है, लेकिन भगवान्‌ के सामने कहा है तो मयदा-भंग होती है । लोक में भी कहते हैँ कि 
ञ्ूठ बोलने वाला भी मन्दिर में जा कर नहीं बोलता। ओर यहां तो भगवती सन्निधि में 
ज्ूठ निकल गया था। 

भक्त तो थे ही, चिन्तन करते-करते देखा कि भगवती ने अपने हाथ का ककण 
आकाश की तरफ फैका ओर वह ककण चन्द्रमा की तरह चमक रहा था। राजा आया तो 
उसने ओर अन्य सब लोगों ने भी चन्द्रमा का दर्शन किया! राजा ने विचार किया कि मेरे 
मन में गलत विचार आ गया था कि यह शराबी है ओर अंड-बंड बोलता है । इसलिये राजा 
ने उसे बहुत बड़ी जागीर लेने को कहा । भट्ट ने कहा भेने कुछ नहीं किया इसलिये कुछ 
नहीं लूंगा । करने वाला कोई ओर हे इसलिये मे नहीं लूंगा“ उसने साम्भोजी से कहा कि 
“अव मैं तुम्हारा पुजारी नहीं रहूगा ।' 

अमावास्या कं दिन पूर्णिमा परमेश्वर तो कर सकते है परन्तु हमारे लिये यह असम्भव 
हे। इसलिये आगे भगवान्‌ करेगे कि तुम्हारा उद्धार करने वाला मेँ हू। तुम अपने को जन्मने 
वाला मानते हो । तुम कछ भी करके अपने को जन्मरहित नहीं कर सकते । तुम इसका 
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परिहार कर सको यह नहीं हो सकता । परन्तु मेरा जो वेदवाक्य है "तत्त्वमसि" उसके दारा 
मै इसको कर सकता ्हू। तुम अपने प्रयत से चाहो तो नहीं कर सकते। इसकी 
सीधी युक्ति भी समञ्ज लेना : भें अकर्ता हूः यह करने के लिये पहले अपने को कर्ता 
मानना पड़ेगा । मेँ कर्ता हू ओौर प्रयत्न कर रहा हूँ अकर्ता बनने के लिये यह वदतोव्याघात 
है । इसलिये आचार्य शंकर ने स्पष्ट किया है कि तत्त्वज्ञान ध्यान से नहीं हो सकता । ध्यान 
मत करो, एेसा उल्टा अर्थ नहीं समञ्ञना! तुम तो ध्यान ही कर सकते हो । ध्यान तो कर्ता 
बनकर करोगे । ज्ञान इस बात का होना है कि मैं कर्ता नहीं ह| वह केवल परमेश्वर के ही 
दारा हो सकता हे, अन्य किसी प्रकार से नहीं। इसलिये आगे भगवान्‌ करेगे “ददामि 
बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते" (१०.१०) । इसलिये भगवान्‌ कहते दै कि तुम जन्मे हो 
तो मरोगे, इसको तुम नहीं बचा सकते । तुम कर्ता, अकर्ता नहीं बन सकते, किन्तु 
परमेश्वर के लिये यह परिहार्य है । वह तुम्हारे कर्तृत्व को हटा सकता हे । चूकि तुम्हारे लिये 
अपरिहार्य है इसलिये तुम्हारा यह शोक करना नहीं वनता । जो वचा नहीं सकते उसके वारे 
मे शोक करना योग्य नहीं । यह भगवान्‌ ने मतान्तर की दृष्टि से कहा । स्वमत को भगवान्‌ 
ने पहले बता दिया । किसी भी प्रकार से शोक करना नहीं बनता ।।२७।। 
शरीरसंघातरूप भूतों के लिय भी शोक करना उचित नहीं यह वताते हैँ 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना । ।२८।। 


सभी भूत जन्म से पूर्वं व निधन के बाद अव्यक्त ही होते है, केवल जन्म से निधन 
के मध्य ही व्यक्त रहते हैँ । एेसों के वारे मेँ क्या रोना! 

जो भी भूत टै वे आने के पहले अर्थात्‌ प्रकट होने के पहले अव्यक्त थे। व्यक्त 
अर्थ्‌ इन्द्रियों का विषय अर्थात्‌ इन्द्रियों से जिसका ज्ञान होता है उसे व्यक्त कहते है । 
इन्द्रियों के सामने जो चीज प्रकट होगी उसी को व्यक्त कहेंगे । इन्द्रियों के सामने परमात्मा 
नहीं होता क्योकि वह रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श वाला विषय नहीं इसलिये परमात्मा को 
भी अव्यक्त कहते है । दो श्लोकों के पहले ही कहा था “अव्यक्तोऽयम्‌”; चूकि परमात्मा 
इन्द्रियों के दारा प्रकट नहीं होता इसलिये परमात्मा को भी अव्यक्त कहते हैँ । इसी प्रकार 
से कारण में कार्य प्रकट नहीं होता। मिटटी देखकर इन्द्रिय के दारा तुम्हे पता नहीं लग 
सकता कि इससे कौन-कौन सी चीजें बन सकती हैँ । कार्य, कारण के अन्दर अव्यक्त है 
अर्थात्‌ कारण के अन्दर स्थित वह तुम्हारे दारा प्रत्यक्ष का विषय नहीं है । अतः कारण को 
अव्यक्त कहते है । कारण अव्यक्त इसलिये है कि उसमें कार्य प्रकट नहीं रहता । इस प्रकट 
नहीं होने के विषय में भिन्न-भिन्न आचार्यो मे मतभेद है । महर्षि कणाद का कहना है कि 
कारण के अंदर कार्य का प्रागभाव अर्थात्‌ मिट्टी के अंदर घड़ा नहीं, घडे का प्रागभाव 
रहता ै। कपिल महर्षिं कहते है कि अभाव हमेशा प्रतियोगी के द्वारा निरूपित होता हे । 
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इस मिट्टी में क्या नहीं है का पता तब लगता है जव तुम किसी चीज को देखने की 
इच्छा से देखो अतः विना चीज को जाने हए प्रागभाव का कैसे निरूपण होगा? इसलिये 
कारण के अन्दर कार्य छिपा रहता है । कंसे छिपा रहता है ? महर्षि कपिल कहते हैँ कि जैसे 
कोई वहरूपिया हो तो कभी डाकिया, कभी पुलिसवाला बनकर सामने आता है लेकन 
एक-साथ अनेक रूपों वाला नहीं बन सकता, जव डाकिया बनता है तव बाकी रूप छिप 
जाते है, एेसे टी जव पुलिस वाला वनता है तव डाकिया आदि वाकी रूप छिप जाते हँ । 
यद्यपि उसमें अन्य रूपों की योग्यता तो रहती हे तथापि दूसरा रूप तब दीखता नहीं है, 
लेकिन है । अतः कार्य बनने की जो योग्यता है वह कारण में रहती है । काणाद तो कहता है 
कि कार्य का अभाव है, कार्य आगे पैदा होगा। कपिल कहते हैँ कि बिना प्रतियोगी के 
अभाव की सिद्धि नहीं होने से, अभाव देखने के लिये प्रतियोगी होना चाहिये । अतः 
प्रतियोगी बनने की योग्यता उसमें मौजूद है । दीखती इसलिये नहीं कि एक आकार लिये 
हए है । एक-साथ विभिन्न आकार नहीं हो सकते । कारण में कार्य मौजूद है । किसी को 
प्रागभाव रूप से मौजूद दीखता हे ओर किसी ने कहा कि उसमें अव्यक्त रूप से मौजूद हे । 
इसलिये जव तुम दूसरे रूप को व्यक्त करोगे तब पहले वाला रूप उसी में छिप जायेगा । 
रघु के दरवार मेँ एक बहुरूपिया पर्चा । राजा उसके खेल देखकर प्रसन्न हुआ ओर 
उसे पुरस्कार दिया । वह कई वार आया । एक दिन राजा ने उससे कहा कि (तुमने कई रूप 
दिखाये, परन्तु महात्मा बनकर नहीं दिखाया ।' उसने कहा वह भी मै दिखा दूंगा ।' कहकर 
वर्ह से चला गया । साल दो साल आया ही नहीं तो राजा ने सोचा कि कीं दूसरी जगह 
चला गया होगा । धीरे-धीरे वरहा प्रसिद्धि हुई कि एक बड़े सिद्ध महात्मा आये हुए है । खबर 
रानी तक भी पर्ची । ओर लोगों ने भी कहा कि उनके दर्शन जरूर करने चाहिये । राजा 
ने पहले पता लगाया तो पता लगा कि महात्मा बड़े अच्छे हँ ओर त्यागी है । राजा रानी 
दोनों दर्शन करने पर्हचे । जैसे ही महात्मा कं पास पहुचे, महात्मा ने उनसे मुंह फेर लिया। 
दूसरी तरफ पर्हैच, उन्होने फिर मुँह फेर लिया । शास्त्रों मे बताया है कि राजा दस वेश्याओं 
से भी खराब होता है। अर्थात्‌ राजा से कुछ चीज लो तो दस वेश्याओं से लेने का फल 
होता है । इसलिये राजा से कुछ नहीं लेना चाहिये । दूसरी बार मुंह फेर कर महात्मा ने कहा 
कि “तुम लोग य्ह से चले जाओ । तुम्हारा मुंह मुञ्ञे नहीं देखना है ।' रानी उसके त्याग से 
प्रसन्न हुई ओर अपना नौलक्खा हार उन्हें भेट किया । उन्होने गुस्से में तुरंत उस हार को 
सामने धून मेँ डाल दिया । हार जल गया। राजा रानी ने उन्हे प्रणाम किया ओर वापिस 
महल में आ गये । अगले दिन वह बहुरूपिया राजा के दरबार में पर्हचा ओर कहा भेरा 
इनाम दीजिये ।' राजा ने पृष्ठा किस बात का इनाम देना है?" उसने कहा “दो साल पहले 
आपने कहा था कि महात्मा बनकर दिखाओ तो मैने वह बन कर दिखा दिया ॥ राजा ने 
कहा “बेवकूफ! वह नैलक्खा हार क्यों जला दिया ॥ उसने कहा भं उस समय महात्मा 
था, यदि वह हार रख लेता तो महात्मा कैसे सिद्ध होता? जो वेश धारण करूगा उसे 
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लजवारऊगा नहीं । हू मे बहुरूपिया, इसलिये आज जो इनाम देगे वह लूंगा जिस एक वेश 
को धारण किया उसी समय दूसरा वेश धारण नहीं हो सकता । 

इसी प्रकार प्राणी जो-जो रूप धारण करता हे वह-वह रूप धारण करने की योग्यता 
तो उसमें हे, अन्य रूपों में वनने की योग्यता भी उसमें है । अगर प्राणी ने मनुष्य का शरीर 
धारण कर लिया तो पक्षी की तरह आचरण कसे करेगा! गायका रूप लिया तो घोडे का 
आचरण कैसे करेगा! ठीक जिस प्रकार जब घडे को फोड़कर सिकोरा बनाया तो उस 
सिकोरे में घडा कर्हाँ से दीख सकता है? अथवा हाथ के कड़े को गलाकर कर्धनी बना दी 
तो उस कर्धनी में घडा कहां से दीखेगा? होने की योग्यता है, इसलिये उसे अव्यक्त कहते 
हें । कार्य का कारण में अभाव हो तब कार्य को अव्यक्त कहते है यह एक ठंग है एवं 
दूसरे कार्यो से छिपा हो तव वह अव्यक्त है यह दूसरा ढंग है। एक कार्य के होने पर 
दूसरा कार्य अव्यक्त हो जाता हे। 

वेदांत कहता है कि इस प्रकार की बात भी ठीक नहीं बनती । कारण वह होता हैजो 
सब कार्यो में प्रकट हो । इसलिये मिट्टी का घडा हो, सिकारो हो, जो कुछ भी हो वह 
मिट्टी हे। घडा हे तब भी वह मिटटी दीख रही है । सिकोरा, ईट जो भी बना वह मिट्टी 
हे ओर वही दीख रही है । अतः कारण वह है जो कार्य में हमेशा उपस्थित रहता है । घडे 
से सिकोरा नहीं बनता है। घडे मे जो मिट्टी है उससे सिकोरा बनता हे । कारण वह है जो 
कार्यकाल में प्रकट रहता हे। 

““व्यक्तमध्यानि'" भूत या प्राणी बीच में प्रकट होते है । जन्म के पहले भी वे अप्रकट 
हैँ ओर जब वह व्यक्त रूप लीन हो जाता है तब फिर से अव्यक्त ही हो जाते हैँ । कारण 
वह है जो कार्य से छिपा हुआ नहीं हे । कार्य उसे छिपा नहीं सकता । कारण तो वह है जो 
भिन्न-भिन्न कार्य या नाम-रूपों को धारण करते हुए भी प्रकट रहता हे । परन्तु वह स्वयं 
इन्द्रियों के दवारा प्रकट नहीं होता इसलिये अव्यक्त हे । मिट्टी को जब देखो तब किसी रूप 
मे देखोगे, चूर्ण रूप दीखेगा, घडा, सिकोरा, ईट का रूप दीखेगा; मिट्टी दीखेगी तो 
किसी-न-किसी रूप में ही दीखेगी । रूप प्रकट होने वाले हैँ । न जन्म के पहले प्रकट हैँ ओर 
न निधन के बाद प्रकट हैँ । घडा, सिकोरा, ईट तीनों रूप है, इन रूपों मेँ जो उपस्थित है 
वह मिट्टी है। किन्तु उस मिटटी को देखने के लिये तुम्हें बुद्धि चाहिये । बुद्धि से उसका 
ग्रहण होगा । कोई एक रूप दिखाकर नहीं कह सकते कि यह मिट्टी का रूप है । मिट्टी 
के रूप को केवल लक्षण से बता सकते है कि जो गन्ध वाला होता है इत्यादि। लेकिन 
दिखाओगे तो किसी-न-किसी नाम-रूप में ही दिखाना पड़ेगा । सुनार जानता है कि चाहे 
पासा हो, बिस्कुट या कर्धनी हो, सब सोने का रूप है। सोने का रूप वह है जो कसौटी 
पर कसने से विशेष रंग दे । नाम-रूप किसी चीज का लक्षण नहीं हे । लक्षण से विचारपूर्वक 


वस्तु समञ्जनी पड़ती है। 
महर्षि याज्ञवल्क्य से पृष्ठा कि ब्रह्म का स्वरूप बताओ तो उन्होने कहा “अस्थूलमनणु 
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यह स्थूल नहीं वह अणु नहीं । पूष्ठने वाले ने वापिस प्रश्न किया कि किसी से पृषते ह “गाय 
क्या होती है?" तो वह गाय को सामने करके दिखाता है कि “यह गाय है", घडा दिखाकर 
यह नहीं कहता कि “यह गाय नहीं !* तव याज्ञवल्क्य ने कहा आत्मा किसी एक नाम-रूप 
वाला नहीं है कि जो गाय की तरह उसके कान पकड़कर लाकर खडा कर दे । यह तो सूक्ष्म 
चीज हे । अतः जो मैने कहा वही इसको समञ्जने का तरीका ह । ये प्राणी जहाँ से उत्पन्न 
होते है, जो इन सारे प्राणियों में दिखाई देता है, वह परमात्मा है परन्तु समञ्च में विना 
समञ्ञाये नहीं आता । 

एक बार देवर्षिं नारद कीं जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक मकोड़ा (चींटा) रास्ते के 
बीच में बड़े जोर से दौड रहा था। नारद जी पशुओं की भाषा जानते है । उन्होने उस 
मकोडे से कहा इतना भागकर कहां जा रहा है?" उस कीड़े ने कहा चुप रहो, मुञ्चे सड़क 
से उतर जाने दो ॥' जब उतर गया तब उसने कहा भें मकोड़ा ह, मुञ्चे वह आवाज सुनाई 
देती है जो आपको नहीं सुनाई देती । दूर से रथ आ रहा है, बीच सड़क मेँ रहता तो मर 
जाता, इसलिये भाग रहा था। अव नीचे आ गया, इसलिये कोई उर की बात नहीं ड ।' 
नारद जी ने उससे कहा तू इतनी निकृष्ट जाति का है, तेरे को मरने का इतना डर क्यों 
हे ? मर जायेगा तो इस नारकीय योनि से छूट जायेगा ! उसने कहा एसी बात मत कहो | 
जैसे आपको अपने प्राण प्रिय हैँ, एेसे ही मुञ्े भी अपने प्राण प्रिय है।' एक मकोड़ा भी 
अपने आपको प्रिय समञ्जता है। 

तुम प्रिय उसे समञ्जते हो जिससे सुख होता है । मकोड़ा अपने आपको प्रिय समञ्जता 
हे अर्थात्‌ मकोडा भी अपने आपको आनन्दरूप समञ्ञता है । अपना आपा आनन्दरूप है। 
ओर मकोडे को भी यह ज्ञान है कि भें इसके नीचे आ जाऊंगा तो मरूगा इसलिये बच" । 
जो राग की चीज हो उसकी तरफ जाना ओर जिससे दुःख हो उससे बचना सह मकोडे 
ओर देवराज इन्द्र में एक-सा दीखेगा । प्राणिमात्र मे ये दोनों चीजे दीखती ह । सब आत्मा 
को प्रिय समञ्ञते है; आत्मा की आनन्दरूपता है, उस बात का ज्ञान है ओर उस ज्ञान से 
प्रवृत्ति हे । ब्रह्मसूत्रभाष्य में आचार्य शंकर कहते हैँ कि हरी-हरी घास लेकर कोई गाय की 
तरफ जाता है तो गाय प्रेम से उसकी तरफ आती है ओर डंडा लेकर उसकी तरफ 
लाल-लाल ओंखिं करके आता है तो गाय भी उससे दूर भागती है। चिद्रूपता ओर 
आनन्दरूपता सभी प्राणियों मे एक जैसी पाई जाती है । अपने आपको प्रिय समञ्जने के 
कारण अपने को जो प्रिय होता है उसकी तरफ जाते है । प्रतिकूल होता है तो उससे दूर 
होते है । चूकि प्राणी के आंदर यह चित्‌ ओर आनन्द रूपता मिलती है इसलिये यही आत्मा 
का स्वरूप है । अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण जीव अपने आपको शरीर समञ्ज रहा 
हे । इसलिये शरीर कं सुख से अपने को सुखी ओर शरीर के दुःख से अपने को दुःखी 
समज्ञता है । है तो आत्मा चिदानन्दरूप परतु भ्रान्ति के कारण शरीर को अपने सुख का 
कारण समञ्जता है इसलिये शरीर को जो प्रिय अप्रिय अनुभव हो उसके अनुसार व्यवहार 
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करता है । देवराज इन्द्र अपने देवराज रूप को “मै समडता है । उसे जो प्रिय हो उसी को 
ठीक मानता है ओर अप्रिय हो तो उससे दूर जाता है । असुर आकर आक्रमण करते हैँ तो 
भागता है । अपने को छिपाने के लिये गधा वनकर भी किसी गुफा में छिपता है क्योकि 
उसी रूप को अपना स्वरूप समड्मता हे । 
जो मन को अपना रूप समञ्ञेगा वह मन कं सुख-दुःख को लेकर प्रवृत्त होगा । बड़े-बड़े 
ऋषि घोर तपस्या करते हैँ ताकि आगे जाकर स्वर्ग, वैकुण्ठ या ब्रह्मलोक में सुख प्राप्त हो । 
शरीर तो यहो रह जायेगा परन्तु जिस मन के साथ संबंध हे उस मन से वहाँ जाकर सुख 
की प्राप्ति होगी । अन्तःकरण की ही वृत्तिविशेष अहंकार है । अहं के साथ एक होकर भैं 
सुख का अनुभव करू एेसा चाहते हैँ क्योकि वृत्ति ही मैँ हू यह अनुभव करते हैँ। 
चिदानन्दरूपता नाम-रूप से छिपती नहीं है । नाम-रूप कल्पित होता है, वह आत्मा का 
वास्तविक रूप नहीं है । ठीक जिस प्रकार सोने का वास्तविक रूप तो वह है जो कसौटी 
पर कसने से आता है, गहने उसका स्वरूप नहीं हैँ । अज्ञानी गहने को ही वास्तविक रूप 
समञ्च लेते हे । इसी प्रकार से शरीर के अंदर हमको चिदानंद की प्रतीति होती दहतो हम 
शरीर को भ्रान्ति से अपना आत्मा समञ्जते हैँ । जव मन में एेसी प्रतीति होती है तब हम 
मन को आत्मा समङ्ज लेते हैँ । लेकिन जिसकी समञ्च में सत्य स्वरूप आ गया है वह 
समञ्लता है कि शरीर, मन, बुद्धि, अहं में दीखने वाला चिदानंद रूप आत्मा है । जिस नाम- 
रूप मेँ वह प्रकट होता है, वह केवल लगता है कि आत्मा है । 
य्ह चूकि प्रसंग प्राणियों का है इसलिये प्रधानरूप से “भूतानि' अर्थात्‌ प्राणी, परन्तु 
वस्तुतः केवल प्राणी ही नहीं, जड जगत्‌ भी यहाँ समञ्च लेना चाहिये । जो “होता है" उसको 
भूत कहते हैं । इसलिये पृथ्वी, जल, तेज सब भूत हैँ, ये सब अव्यक्त में थे । जव मिट्टी 
नहीं थी तो जल में थी, जल अग्नि में था। अग्नि प्रकट होने के पहले वायु में था। इस 
प्रकार अन्त में सत्‌ ही वचता है । इसलिये जितने भी तत्त्व हँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश ओर इनसे बने हए सारे भौतिक पदार्थ, इन सब मेँ €" एक जैसा मिलता है । € 
मे ये सब अव्यक्त रूप से मौजूद हँ । लोग समञ्ते है कि परमात्मा का अनुभव भी किसी 
नाम-रूप में होता होगा, वही नाम-रूप भगवान्‌ का होता होगा । किन्तु आचार्य बार-बार 
कहते हँ ““इदम्बुद्धिकालेऽपि सर्वं ब्रह्म एवः जिस समय नाम-रूप देख रहे हो, उस समय 
भी वह ब्रह्म ही है । अज्ञान से लगता है कि परमात्मा का दर्शन कब होगा ओर ज्ञान होने 
पर लगता है कि आज तक परमात्मा के सिवाय ओर किसी का दर्शन किया ही नहीं है 
क्योकि उसके सिवाय कुछ है ही नहीं । जिस प्रकार से हमारे पास पचास तोला सोना है 
तो कर्धनी, कड़ा जो बनाना हो वह सव बनने वाली चीज हमारे पास है। कारण पास होते 
हए भी लोग नहीं समञ्जते ओर कहते हैँ “हाय! मेरे पास कर्धनी नहीं है" क्योकि सोने को 
समज्ञा नहीं है । इसी प्रकार सारे प्राणी चिदानन्द रूप है ओर उसके बिना कुछ प्रतीत नहीं 
होता। जड चीजों की प्रतीति मेँ सत्‌ की प्रतीति है क्योकि है इसीलिये उनकी प्रतीति है। 
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वेदांत शास्त्र के अनुसार अव्यक्त परमात्मा में रहता है । अव्यक्त अव्याकृत, प्रकृति, माया 
पर्याय हैं । वह परमात्मा में शक्ति रूप से है । मिट्टी में घडा बनने की शक्ति है, परन्तु मिट्टी 
उसे जानती नहीं है । कुम्हार उस शक्ति को जानता है इसलिये उसमें से प्रकट कर देता 
है । इस प्रकार माया से जगत्‌ प्रकट करने के लिये कोई दूसरा कारण नहीं चाहिये है 
क्योकि मायाधीश ही उस शक्ति से अपने को अनेक रूपों में व्यक्त कर देता है । नाम रूप 
का कारण परमात्मा की शक्ति है । जैसे बाजीगर या जादूगर में कई तरह की चीजे दिखाने 
की शक्ति है, जव जो चाहे दिखा सकता है । उसे दिखाने वाला कोई दूसरा नहीं है । इसी 
प्रकार जो परमात्मा की शक्ति है उससे परमात्मा किसी एक नाम-रूप को व्यक्त करता हे । 
फिर जब उसे अपने में लीन कर देता है तब वह स्वरूप फिर अव्यक्त हो जाता हेै। 

जव परमात्मा अपनी माया शक्ति से अपने को इन सब रूपों में प्रकट करता हे ओर 
रूपों को विलीन करता है, तब “का परिदेवना" तुम्हें किसी भी प्रकार के दुःख की प्रतीति 
का अनुभव क्यों होता है? जव तक हम किसी अन्य को कारण मानते हैँ तव तक तो प्रश्न 
होता है कि यह क्यों हो गया, परन्तु ईश्वर अपनी माया से क्रीडा कर रहा है यह समञ्ञ 
लेने पर शोक का अवसर नहीं रह जाता । जब तक इसे नहीं समञ्जते तव तक अव्यक्त के 
अंदर भी किसी कारणान्तर को दूंढते रहते हैँ, किसी-न-किसी आकार को कारण मानते हें । 
परमात्मा को भी हम लोग स्वतन्त्र स्वीकार नहीं करना चाहते । इसलिये सोचते ह कि 
परमात्मा करता हे परन्तु कुछ ओर कारण जरूर होगा! इसलिये भगवान्‌ ने कहा कि 
एकमात्र अव्यक्त अथि उसकी माया शक्ति ही जड-चेतन सारे जगत्‌ का एकमात्र कारण 
हे । जब कारणान्तर नहीं है तब फिर परिदेवना कसे होगी ? जब सब कुछ वह बन रहा है 
ओर बना रहता है तब तुम इस बात मे किस बात का सुखदुःख कर सकते हो? 

जड ओर चेतन इसी रूप से प्रकट होते हैँ कि एक के अंदर परमात्मा अपनी जानने 
की शक्ति का आधान करता है, दूसरे के अंदर विषय होने की शक्ति का। एक में ज्ञान 
का आश्रय होने की शक्ति है ओर जड वह है जो ज्ञान का विषय हो सकता है, दृश्य हो 
सकता ह, द्रष्टा नहीं हो सकता । प्राणी वे हैँ जो द्रष्टा हो सकते है, दृश्य नहीं हो सकते । 
सारा जगत्‌ द्रष्टा-दुश्य रूप हे । द्रष्टा दृश्य के अधीन है, दृश्य द्रष्टा के अधीन है । कोई 
देखेगा तब कुठ दुश्य है । कोई दृश्य है तब उसका द्रष्टा ह । द्रष्टा, दर्शन, दृश्य सारे सापेक्ष 
हे । इसलिये व्यक्त है । 

कहीं-कहीं जीव की दो ही अवस्थाओं से काम चला लेते है अर्थात्‌ जाग्रत्‌-स्वप्न को 
एक गिनते है, सुषुप्ति दूसरी बताते हँ । भगवान्‌ गौडपाद कहते है ““अन्यथा गृह्णातः 
स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः'' जो चीज्‌ जैसी नहीं है उसे वैसा जानना अन्यथा ग्रहण है ओर 
नहीं जानना ही निद्रा है। नींद में अर्थात्‌ सुषुप्ति में कुछ नहीं जानते हो, वहां नहीं जानना 
है ओर जाग्रत्‌-स्वप्न दोनों मेँ है तो वह सच्चिदानन्दरूप परन्तु उसे घट-पट, देवदत्त, 
यज्ञदत्त रूप में जानते है । देवदत्त यज्ञदत्त आदि जानने वाले रूपों में ओर घट पट आदि 
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ज्ञेय रूपों में जानते हैं । वस्तुतः तत्तव द्रष्टा दृश्य भावों से अतीत है पर उसे नाम-रूपों के 
आकार मे देख रहे हे तो स्वप्न ही है । स्वप्न के दो भेद कर दिये एक, जो मोक्षपर्यन्त 
रहेगा ओर दूसरा, जो उसके पहले खत्म हो जायेगा । स्वप्न वह है जो दस-पोँच मिनट या 
घंटे दो घटे में मिट जाये । जो अपना कर््ता-भोक्ताभाव है, वह जव तक मोक्ष नहीं होगा 
तब तक नहीं हटेगा । इसको लेकर स्वप्न जाग्रत्‌ का भेद भी किया जाता है । सुषुप्ति मेँ 
सब भेदों का विलय हमें प्रत्यक्ष है, तव न दृश्य व्यक्त रहता है, न परिच्छिन्न हआ द्रष्टा 
रहता ह, कंवल प्रकाशरूप आत्मा रहता है ओर अव्यक्त रूप अज्ञान रहता है । 
हर हालत में, जीव चूकि द्रष्टा बनता है इसलिये अंत में वही अपने ज्ञान स्वरूप को 
जानता है । जड पदार्थ चूकि कभी भी इस शक्ति वाले नहीं हैँ इसलिये उनकी ब्रह्म से उस 
प्रकार की एकता नहीं है । अर्थात्‌ दृश्य का वाध होता है, द्रष्टा के केवल द्रष्टूत्व का वाध होता 
हे, स्वयं का नहीं । शास्त्रीय भाषा मेँ वाध-सामानाधिकरण्य ओर मुख्य सामानाधिकरण्य 
कहकर यह भेद समञ्चाया जाता है । यह जड चेतन मेँ भेद होने पर भी है तो सभी ब्रह्म से 
ही अभिन्न । 
यहां भगवान्‌ अर्जुन को भारत नाम से संबोधन करते हैँ; अर्थात्‌ तू ज्ञान मेँ रति वाला 
हे । क्योकि तूने इस वात को कहा है कि (आप मुञ्चे श्रेय का उपदेश करं ।' अधिकतर लोग 
ज्ञान में रति या प्रेम वाले नहीं होते। आगे भगवान्‌ कहेंगे कि मेरी आराधना कई लोग 
करते हें । अधिकतर लोग तो इसलिये करते ह कि कोई दुःख आ गया है, वह हट जाये । 
अन्य कुछ लोग इसलिये आराधना करते है कि अमुक चीज की प्राप्ति नहीं हुई है वह 
प्राप्त हो जाये । बहुत कम लोग एसे होते है जो परमात्मा को जानने कं लिये प्रयत करते 
हे । परमात्मा स तो चाहते हैँ, कि परमात्मा से हमको वांछित पदार्थ या अनुकूल परिस्थिति 
या अवस्था मिल जाये यह तो चाहते हैँ, पर बहुत कम भक्त परमात्मा को ही चाहते हैँ । 
तूने यह श्रेय का प्रश्न किया है, इसलिये तू भारत है । तू इस बात को समञ्ञलेकिमेैंही 
जगत्‌ के सारे जड चेतन पदार्थो का, दुश्यद्रष्टा का रूप धारण करता रह मेँ ही उन 
सब रूपों को प्रकट करता हू, व्यक्त करता हू ओर फिर उनको अव्यक्त कर देता ह, दूसरे 
रूपों को व्यक्त कर देता दहू। चूकि यह सब मुञ्जसे है ओर मुञ्च सच्चिदानंद स्वरूप 
से अतिरिक्त कुछ नहीं है इसलिये तू उन रूपों मे आकर्षण वाला मत बन, तू भारत 
बन, चिद्‌ रूप में रति वाला बन । तब तेरी यह व्यथा चिन्ता या परिदेवना सब निवृत्त हो 
जायेगी । परमात्मा यदि अपने को भीष्म द्रोण रूप में प्रकट करते है तो उसे भी देख । 
ओर आगे उन्हें अव्यक्तं बनाते हैँ तो वह देख ले । हर हालत में कोई परिदेवना नहीं बनती 
क्योकि न ये तेरे कारण प्रकट होते ह ओर न ये तेरे कारण नष्ट होगे । इस प्रकार भगवान्‌ 
ने बता दिया कि क्षणिक व्यक्त के रूप में भी अव्यक्त ही है। अव्यक्त के द्वारा अपनी 
विशेष सामर्थ्य माया को बताकर कह दिया कि सब चीजों का एकमात्र कारणमेंहीहू। 
इसलिये इसमें कुछ भी परिदेवना का विषय नहीं हे । 
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आस्तिक ओर नास्तिक सव लोगों को यह तो स्वीकार करना ही पड़ता है कि जब तक 
कोई चीज प्रकट या व्यक्त नहीं होगी तव तक वह अव्यक्त ही है । अव्यक्त के रूप कं वारे 
मेँ जो भी मतभेद है, परन्तु प्रकट होने के पहले प्रकट नहीं है यह तो सबको स्वीकार 
करना ही पड़ेगा । व्यक्त होने के पहले ओर नष्ट होने कं वाद मेँ वस्तुर्णं अव्यक्त है यह 
मानना ही पडेगा। बीच में वे व्यक्त होती है। जब यह स्थिति है तो जो परिवर्तन 
अवश्यम्भावी है, स्वाभाविक रूप से होना ही है, उसके वारे में कोई भी बुद्धिमान्‌ 
परिताप नहीं करता। जिस चीज को हम होने से बचा सके उस चीज को बचाने का 
प्रयत्न किया जाता हे ओर अगर नहीं वचा पाते तो अवश्य मन मेँ परिताप होता है । परन्तु 
जो चीज अवश्यम्भावी है उसके वारे में कोई बुद्धिमान्‌ परिताप नहीं करता। इसलिये 
कहा “तत्र का परिदेवना" । यह विचार तो सारे मतो की दृष्टि से हुआ । भगवान्‌ नै अपनी 
दृष्टि पहले ही कड दी कि एकमात्र सद्‌ ब्रह्म ही हमेशा रहता है । उसके अंदर जौ व्यक्त 
होने की शक्ति हमेशा हे उसके द्वारा वह अनन्त नाम-रूपों मेँ व्यक्त होता है । सद्रूप होने 
से नित्य है ओर तत्तद्‌ रूप में प्रकट होता हुजा मिथ्या है। टीक जिस प्रकार से 
रस्सी एकरूप से रहती हे । मन्द अंधकार मेँ वह हमको सप जैसी दीखती है, रोशनी 
आने पर वह फिर रस्सी ही रह जाती है । इसलिये रस्सी ही सत्य है । संपि दीखा जरूर था 
परन्तु मिथ्या हे । मिथ्या का मतलब है कि जो आगे पीछे अव्यक्त हो ओर वीच मे व्यक्त 
हे । सत्‌ वह है जो कभी भी "नहीं है" नहीं होता । सत्‌ अर्थात्‌ है ओर €" कभी नहीं हः 
नहीं हो सकता । इसी प्रकार "नहीं है" कभी €" नहीं हो सकता । जैसे गधे कं सींग नहीं 
हे तो गधे के सींग कभी है नहीं हो सकते। जो चीज कभी व्यक्त होती है ओर कभी 
अव्यक्त होती है वही मिथ्या है । भगवान्‌ गौडपादाचार्य कहते हैँ कि जो चीज शुरू मे नहीं 
हे अर्थात्‌ व्यक्त नहीं है ओर बाद मेँ भी जो नहीं रहती है, वह जिस समय मं दीख रही 
हे उस समय मे भी सचमुच में होती नहीं है जैसे रस्सी मे सोप । जितने भाव अर्थात्‌ पदार्थ 
हे वे सारे है तो वितथ अर्थात्‌ तथ्य से रहित, परन्तु अवितथ अर्थात्‌ सच्चे की तरह प्रतीत 
होते हं । 

जब संपि दीखता है तब सच्चे की तरह दीखता है । बाध होने पर पता लगता है कि 
वह सच्चा नहीं था । भ्रम मेँ कोई भी चीज "यह ब्ूटी है" एेसी प्रतीत नहीं हो सकती, सत्य 
रूप से ही प्रतीत होगी । परन्तु अवितथ या सच्चे की तरह प्रतीत होती है ओर बाद में पता 
लगता है कि इ्ूठ है। आचार्यो ने विचार किया है कि कोई व्यक्ति विल्कूल कूटी बात भी 
कहता हे परन्तु वह भी सच्ची लगती है । मेरी कोई बहन या चचेरी बहन भी पेदा हइ ही 
नहीं है ओर कोई कहता है “अबे साले!" तो तुम्हे साले शब्द का अर्थ-बोध होता है तभी 
गुस्सा चढृता है । तुम्हारी कोई बहन नहीं है तो “साला' शब्द का प्रयोग तुम्हारे लिये बनता 
नहीं है । फिर भी सच्ची प्रतीति होती है । इसलिये बिल्कुल ज्जूटी बात भी कोड कहे तो 
सच्ची प्रतीत होगी, तब तुम उसे युक्ति से काटोगे ओर तभी तुम्हें पता लगेगा कि यह बात 
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इ्ूटी हे । ठीक इसी प्रकार संसार कं पदार्थ तुम्हे सच्चे ही प्रतीत होंगे; सच्चे की तरह प्रतीत 
होगे । परन्तु प्रमाण के दारा उन्हें काटा जायेगा । 
जब रस्सी मे सोप का दृष्टान्त देते है तो एक प्रश्न होता है कि रोशनी आने के वाद 
तो हमें सोप दीखता नहीं, परन्तु "यह सब परमात्मरूप है" यह जानने के वाद भी यह 
चीजें दीखती हँ । इसलिये दूसरा दृष्टान्त सोपाधिक भ्रम का दिया जाता है । हमें पता लग 
गया कि यह स्फटिक है ओर स्फटिक सफेद होता है यह निश्चित ज्ञान हमें है । परन्तु लाल 
फूल कं पास रखा हे तो स्फटिक लाल दीखेगा। परन्तु लाल दीखते हुए भी हमारी समञ्च 
रहेगी कि लाल फूल के कारण हमें स्फटिक लाल दीख रहा है परन्तु है तो सफेद ही । ठीक 
इसी प्रकार यह जगत्‌ जैसा दीख रहा है वैसा ही दीखता रहेगा । अहंकारात्मिका वृत्ति के 
अंदर चिदाभास भी दीखता रहेगा । फर्क यह पड़ेगा कि अभी तो अहंकार में चित्‌ की 
प्रतीति हे, तुम समञ्च रहे हो कि “यह मैँ हूः ओर तब तुम्हें पता लगेगा कि यह चिदाभास 
हे, मै अर्थात्‌ चेतन के जैसा है, मै तो अलग हू । अहंकार से लेकर पृथ्वी जल पर्यन्त सब 
चीजें जो पहले सच्ची प्रतीत होती थीं वे सत्‌ रूप से दीखेंगी ओर जर्हाँ-जहोँ चित्‌ रूप से 
दीखी थीं वर्ह वर्ह चित्‌ रूप से दीखेगी । शरीर से अहंकार पर्यन्त चेतन का भान होता है । 
फक यह होगा कि अभी हमारी प्रतीति है कि ये सच हैँ ओर फिर प्रतीति होगी कि सच 
की तरह प्रतीत हो रहे हैँ । जैसे जब कोचि मेँ मुंह देख रहे हो तो प्रतीति होती है कि यह 
मेरा मुख है । परंतु कचि को हटा दो तो क्या यह प्रतीति होगी कि मेरा मुँह नहीं है? 
क्योकि तुरंत कहोगे कि वह कोई सच्चा मुँह थोडे ही था। सच्चा मुँह तो गर्दन के ऊपर 
हे । छोटा बच्चा इस बात को नहीं समञ्जता । छोटा बच्चा कोच में मुख देखता है तो उससे 
कहता है कि मेरे साथ खेल", वह नहीं खलता तो माँ से कहता है कि "यह नहीं आता ।' 
मों कवि हटा देती है तो ओर जोर से रोता है कि तूने उसे भगा दिया", क्योकि सोचता 
हे कि उसमें कुछ हे। 
इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति सोचता हे कि अहंकार मेँ चेतन है, इसलिये अहंकार लुप्त 
हो गया तो मानता है कि कुछ लुप्त हो गया । छोटे बच्चों की माताये जानती होगी कि 
बहुत से बच्चे सोते समय बहुत रोते है, चिल्लाते हैँ । माँ बच्चे को कंधे से लगाकर उसकी 
पीठ थपथपा देती है तो उसे नींद आ जाती है । क्योकि सोते हुए बच्चे की प्रतीति है कि 
“मैं खत्म हो रहा हू ।' वह अहंकार की वृत्ति को ही अपना स्वरूप समञ्ता है इसलिये उसे 
वैसा लगता है। हम अपने को शरीर समञ्जते है ओर शरीर मेँ जब सोसि न आकर बेहोशी 
की स्थिति होने लगती है तब हमेशा इसी बात की घबड़ाहट होती है कि मै नहीं रर्हूगा । 
धीरे-धीरे जब वच्चे को आदत पड़ जाती है कि भैं नींद से वापिस आ जाता हू तब उसे 
धेर्य होता है। इसलिये हम लोग नीद में जाने से तो नहीं उरते क्योकि हमें पता है कि 
वापिस आ जार्येगे, पुनः व्यक्त हो जा्येगे लेकिन मरने से इसलिये उरते है कि पुनः व्यक्त 
होगे यह नहीं जानते! अहंकार के अंदर चिदाभास देखते हए भी जो ज्ञान वाला है वह 
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जानता है कि यह मेरे जैसा है, चित्‌ का आभास हे मै तो चित्‌ है, यह चित्‌ की तरह हे। 
इसी प्रकार आकाश आदि सारे पदार्थं सत्‌ की तरह लग रहे हैँ, सत्‌ नहीं हैँ । ठीक जिस 
प्रकार से हम लोग मन्दिर में जाते है, भगवान्‌ के दशन करते है, नमस्कार करते है, पूजा 
करते हे । किसकी पूजा करते हैँ ? भगवान्‌ की पूजा करते है, इसमें संदेह नहीं है । परंतु जब 
भगवान्‌ का हाथ टूट जाता है तो क्या सोचते हैं कि भगवान्‌ का हाथ टूट गया? जानते 
हे कि मूर्तिं का हाथ टूट गया इसलिये दूसरी मूर्ति ले आते हैँ । सारा व्यवहार भगवान्‌ 
समञ्जकर करते हो, परंतु मन में निश्चय है कि यह तो भगवान्‌ की मूर्ति है इसलिये दूसरी 
मूर्ति ले आते हो । उसकी भी वैसी ही पूजा करते हो । मूर्ख इस वात को नहीं समञ्जता। 
वह समञ्जता है कि मूर्तिं ही भगवान्‌ है! हम लोग तो सनातनी है इसलिये इस बात को 
जानते ह । परन्तु जिन लोगों मेँ संस्कार नहीं ह वे यही समञ्चते है कि यह भगवान्‌ खत्म 
हो गये! ठीक जिस प्रकार से मूर्तिं की पूजा करते हए हम जानते हैँ कि यह मूर्तिं है, इसी 
प्रकार इस सारे ब्रह्माण्ड को हम जानते है कि यह परमात्मा की मूर्तिं हे, परमात्मा नहीं हे। 
सत्य की मूर्ति है, सत्य (सच्चा) नहीं है । इसके साथ व्यवहार तो एसा करेगे मानो सच्चा 
हे । परन्तु जानते ह कि यह सचमुच में सच्चा नहीं है । फर्क इतना ही है कि सामान्यतः 
जिसे हम मूर्तिं मानते ह वह मनुष्य की गढ़ी हुई मूर्ति है ओर यह ब्रह्माण्ड भगवान्‌ की 
अपनी बनाई हई मूर्तिं है। 

मनुष्य की शक्ति सीमित है, एक मूर्तिं बनाने में दो महीने लग जाते हैँ इसलिये दनादन 
मूर्तियों को नहीं बना सकते । परमात्मा अनन्त शक्ति वाला है। इसलिये प्रतिक्षण 
अनन्त मूर्तियों को बना लेता है। कभी किसी डाक्टर से पूष्ठोगे तो बतायेगा कि तुम्हें 
जुखाम होता है तो तुम्हारे अंदर अनेक वाइरस आ जाते हैं । आये तो दो चार वायरस 
लेकिन अनेक हो गये । एक डाक्टर ने लिखा है कि जव मँ लिफट में गया तो मेरे मुंह में 
२५ कीटाणु घुस गये । तीसरे तल्ले तक पर्हुचा तो उनकी संख्या ढाई हजार हो गई! जब 
तक कमरे में पहुंचा वे ढाई लाख हो गये थे! विचार करो तो पता लगता है कि परमात्मा 
की कैसी अनन्त ओर भिन्न-भिन्न शक्तियाँ हे । वह वाइरस में भी उतना ही पूर्ण है जितना 
पूर्ण देवराज इन्द्र के रूप में, जैसा कि इसके पूर्व देवर्षिं नारद ओर मकोडे के दृष्टान्त से 
बताया था। 

अनन्त रूपों में प्रकट होता इआ भी वह जैसा सच्चिदानंद है वैसा ही सच्चिदानन्द 
बना रहता है। केवल बीच में व्यक्त नाम-रूप धारण करता है । जिसकी अनन्त चीजें `` 
बनाने की सामर्थ्य है, वह जब एक के बाद दूसरी चीज बनाता है तो रोता नहीं, बल्कि खुश 
होता है कि मेँ कैसे जल्दी-जल्दी चीजें बना रहा हू। क्या कारण है कि तुम दस हजार रुपये 
खर्च करके कम्प्यूटर खरीदते हो ? क्योकि जल्दी काम करता है । इसीलिये खुश होते हो । 
सबसे जल्दी काम करने वाला परमात्मा, जो एक-एक क्षण में अनन्त शक्तियों को प्रकट 
करके अपने में लीन करता है, वह स्वयं को इस संसार को प्रकट करने वाला समञ्जने पर 
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परिताप करेगा या आनन्द लेगा? तुम पुराना डिजाईन नहीं पहनना चाहते ओर सर्वज्ञ 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा से चाहते हो कि ब्रह्माण्ड एक जैसा वना रहे! वुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
अपने बच्चों को नये-नये कपड़ पहने हुए देखता है तो खुश होता है । पुराने लोग भले ही 
दुःखी हों कि पुराना अभी पड़ा है, फिर नया ले आये । जो सचमुच अपने पुत्र को प्रेम से 
देखता है उसे दुःख नहीं होता । ठीक इसी प्रकार जव परमात्मा अपने रूपों को बदलता है 
तो जो अधिकतर अज्ञानी हैँ वे परिताप करते हैँ कि क्यों बदल गया । फिर से नया कपड़ा 
दे दिया यह नहीं समञ्जते । लोग घर में पुराने कपड़े हटते ओर नये आते देख इसलिये 
दुःखी होते है कि उनके पैसे में कुछ कमी हो रही है, परन्तु जो इस वात को जानता है कि 
उसके पास अनन्त धन हे, क्या वह दुःखी होगा? परमात्मा प्रतिक्षण नवीन-नवीन चीजों का 
निमाण करता हे । बुद्धिमान्‌ आदमी तो उसका आनन्द लेता है कि परमात्मा की केसी 
अनन्त शक्ति हे! अज्ञानी पुरुष परिदेवना अर्थात्‌ परिताप करता रहता है जब वह अव्यक्त 
से व्यक्त होना देखता हे । इस प्रकार भगवान्‌ ने स्पष्ट किया कि *भूतों" के वारे में, संसार 
के चर-अचर घटकं के बारे में शोक करना अनुचित ही है । दृश्य के मिथ्यात्व का निश्चय 
हो चुकने पर उसके बारे में दुःख हो यह संभव नहीं । ।२८ ।। 
अभी तक भगवान्‌ ने अर्जुन को उलाहना-सा दिया कि तू नासमञ्जी कर रहा है", अव 
संकेत करते है कि यह त्तव दुर्विज्ञेय हे अतः तेरा इसके वारे में मोह भी अनुचित नहीं है । 
एक बार मृकण्डु के पुत्र मार्कण्डेय के मन में विचार आया कि परमात्मा केसे अव्यक्त 
से व्यक्त होता है! यह कैसी शक्ति है ? एक दिन वे किसी तालाव मेँ स्नान करने गये हुए 
थे । तालाब में गोता लगाया तो बडे जोर की बाढ़ आई, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र हो 
गया । बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर तैर रहे थे । उन्होने देखा कि सारी पृथ्वी समुद्र मेँ लीन 
हो गई हे । सोचने लगे कि यह प्रलय काल कहाँ से आ गया! तैरते-तैरते देखते है कि बर्गद 
के पत्ते पर एक बच्चा लेटा हआ तैर रहा है । उनके मन मेँ बड़ा आश्चर्य हुजा कि यह क्या 
हो रहा है ! उस बच्चे के पास गये । वह इतने जोर से ससि ले रहा था कि माकण्डेय उसकी 
नाक में घुस गये ओर नाक के अंदर जाकर देखा कि वहां पूरा ब्रह्माण्ड ह । नक्षत्र, सूर्य, 
तारे सब वहाँ विद्यमान हँ । वहो चारों तरफ देखा तो अपना आश्रम भी दीख गया । उन्हे 
आश्चर्य हुआ कि ये सब तो इब गये थे, फिर यहां कंसे दीख रहे हैं ? सारे घरवालों को 
देखा कि सब सुरक्षित हैँ । बड़े खुश हुए कि सब वच गये । तब तक इतने जोर की हवा 
आई कि मार्कण्डेय वहाँ से उड़कर उस बच्चे की नाक से बाहर निकल गये ओर अपने को 
पुनः तालाब मेँ खड़ा पाया । देखा कि कपड़ भी वहीं रखे हँ । तब भगवान्‌ ने उन्हें यह वात 
समद्जाई कि जैसे सासि लेना ओर छोडना तुम्हारे लिये सहज है; कोड यह नहीं कहता कि 
“इतनी साँस मत लो, कुछ बचा कर रखो", क्योकि ससि लेना सहज है; इसी प्रकार सृष्ट 
करना, प्रलय करना परमेश्वर के लिये सहज है । जिस समय तुम प्रलय देख रहे थे उसी 
समय प्रलय नहीं है । उनके पेट में प्रलय नहीं, उनके बाहर प्रलय हे । 


+ 2 अ, 2 = 
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एेसा नहीं कि हम जिस काल में बंधे हें एसे ही परमेश्वर भी वधा हो! टीक जिस 
प्रकार से रस्सी मे जब एक आदमी सपि देखता हे उसी समय दूसरा आदमी उसे रस्सी ही 
देखता हे । कई वार एेसा हो जाता है । एक ही चीज को दो आदमी देखते है । एक को वह 
चीज्‌ सच्ची ओर दूसरे को वही चीज इ्ूटी दीखती हे ओर एक समय में ही दीखती डे। 
इसी प्रकार से ठीक जिस समय हम उसको व्यक्त समञ्च रहे हैँ उसी समय में वह दूसरे के 
लिये अव्यक्त है ओर जव हम अव्यक्त समञ्च रहे है तव भी किसी के लिये व्यक्त है । इसी 
व्यक्त अव्यक्त होने के क्रम के प्रति लोगों के आकर्षण को उपनिषत्‌ ने बताया कि 
परमेश्वर के इस जगद्रूप आराम या वगीचे को ही देखते रह जाते है, इसके रचयिता को 
नहीं देख पाते । इसलिये जो परमेश्वर का दर्शन पा ले वह एक आश्चर्य ही है । कठोपनिषत्‌ 
मे (२.७) भी आत्मा के वारे में वताने ओर समञ्जने वाले को आश्चर्य कहा है । इसे ही 
भगवान्‌ वताते हैँ 


आश्चर्यवत्‌ पश्यति कश्चिदेनम्‌ 
आश्चर्यवद्‌ वदति तथेव चान्यः । 
आश्चर्यवच्चैनम्‌ अन्यः शुणोति 
श्रुत्वाऽप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌ । ।२६ ।। 


कोई विरला ही इस आत्मा को देखता ह किन्तु उसे लगता हे मानो यह एक अद्भूत 
वस्तु हे । जो कोई इसकं वारे मे बोलता है वह भी एसे मानो यह अचम्भे की सी बात हे। 
इसे सुनने वाला भी इसे आश्चर्य जैसा समञ्ञता है । इसके वारे में सुनकर, बोलकर ओर 
इसे देखकर भी इसका साक्षात्कार हर-किसी को सुलभ नहीं । (इसे देखने-सुनने-बताने वाले 
भी आश्चर्य जैसे ही है।) 

इस सृष्टि को कोई बुद्धिमान्‌ देखता है तो उसे बड़ा आश्चर्य लगता है । बाजीगर के 
पास सोने की टक्साल नहीं है। कोई हलवाई की दुकान भी नहीं है । बाजीगर पूछता 
हे “क्या देखना चाहते हो? एक कहता है 'सोने के मोहरे दिखाओ, तो वह जट 
निकालकर दिखा देता है । दूसरा कहता है “गुलाब जामुन खाना है", तो उसे गुलाब जामुन 
दिखा देता है । तुम बड़े आश्चर्य से देखते हो कि केसे जट से निकालकर दिखा दिया! ठीक 
इसी प्रकार वह परब्रह्म परमात्मा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों को निरन्तर अपने में से निकाल 
रहा है । जैसे उस बाजीगर के पास न टक्साल, न हलवाई की दुकान, एेसे ही उस परमात्मा 
के पास कोई अन्य साधन नहीं है, फिर भी सारे संसार को अनन्तकाल से प्रकट कर रहा 
है । आगे अनन्तकाल तक प्रकट करता रहेगा, हर क्षण अनन्त रूपों मे प्रकट होगा। जो 
समञ्लदार है वह तो इस सारे ब्रह्मांड को आश्चर्य की तरह देखता है जिसके लिये कहा (तत्र 
का परिदेवना ।' जो इसे नहीं समञ्ञता वह हर क्षण दुःखी होता है कि यह कहां चला गया! 
जो समञ्जता है कि यह परमात्मा की अनन्त लीला है वह इसे भगवान्‌ का बगीचा समञ्जता 
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हे, इसमे अनेक प्रकार के फूलों को खिलाता रहता है । बगीचे के दृष्टान्त से यह वताया 
कि बगीचे मेँ नये फूल तभी खिलंगे जब पुराने फूलों को हटाया जाये । जव वगीचे मेँ नये 
फूल होते हँ तो खुश होते हो, दुःखी नहीं होते । इसी प्रकार नई सृष्टि होने पर सुख होना 
चाहिये या दुःख होना चाहिये ? अज्ञानी तो परिताप करता है ओर ज्ञानी इस अनन्त बगीचे 
को देखकर इस बगीचे कं माली की प्रशंसा करता है अतः आश्चर्य की तरह देखता हे । 
देखने का ही फक हे । ज्ञानी संसार की विविधता को आश्चर्य की दृष्टि से देखता है, 
आश्चर्य मेँ प्रसन्नता की भावना रहती है, ओर अज्ञानी परिताप की दृष्टि से देखता है 
दुःखी होता है। जो संसार के पदार्थं अज्ञानी को दुखी करते है वे ज्ञानी को सुखी 
करते हें। 
आश्चर्य शब्द “आः चर्यः से समञ्लना चाहिये । किसी भी चीज को नियम से करने को 
चर्या कहते हैँ । जैसे ब्रह्मचारी निरंतर वेद के अध्ययन मेँ लगा हो तो उसे ब्रह्मचर्य कहते 
है । इसका मतलब यह नहीं है कि निरंतर वेद का अध्ययन करने वाला रोटी नहीं खाता 
या स्नान नहीं करता है । सब करता है, परन्तु उसका उदेश्य निरंतर वेदाध्ययन हे इसलिये 
उसे ब्रह्मचर्य कहते हँ । ठीक इसी प्रकार से ज्ञानी को संसार के दूसरे व्यवहारों को करते 
हए हर व्यवहार में “आह! आनन्द की प्रतीति होता है । जब कोई चीज अच्छी लगती है 
तो आदमी कहता है “आह्‌ मजा आ गया ।' आः ओर चर्य को मिलाने पर आश्चर्य शब्द 
बनता है। हर चीज में प्रशंसा होने से आह! निकलता रहता है, इसलिये उसे आश्चर्य है 
अर्थात्‌ प्रसन्नता है । जबकि दूसरे के लिये परिताप ह । ज्ञानी सृष्टि को तो आश्चर्य की 
तरह देखता है ओर परमात्मा को आनंदघन देखता है । तभी आश्चर्य करता है कि कैसे 
दुःख का नाटक कर रहा है! लोग कहते हैँ “मेरा जवान लडका मर गया, बड़ा दुःख है?" 
दूसरे भी कहते है “हां, बड़ा दुःखी है ॥' लेकिन समञ्जदार इस बात का आश्चर्य करता 
है कि यह आनन्दघन होकर बेवकूफ बना रहा है कि दुःखी हू!" है तो यह आनन्दघन, 
दुःखी होने का नाटक कर रहा है। कौन नाटक कर रहा है? सच्चिदानन्द साक्षी । केसे? 
अंतःकरण की अहंकारात्मिका वृत्ति से मिलकर । यह नहीं कह रहे है कि अहंकार मेँ दुःख 
नहीं है परन्तु अहंकार की वृत्ति से मिलकर आत्मा दुःखी होने का नाटक कर रहा है । जैसे 
यह आश्चर्य होता है कि परमात्मा कैसी अनन्त शक्ति वाला है, इन सब चीजों को प्रकट 
करने वाला है, वैसे ही यह भी आश्चर्य है कि द्रष्टा रूप मेँ प्रकट होकर लीला कर रहा है 
कि नैं दुःखी हू। किसी की लाद्री आ गई, उसे दस करोड़ रुपये मिल गये । बड़ा खुश 
होकर फल ओर मिठाई की टोकरी लेकर आता है, कहता है कि (आपके आशीर्वाद से मैरी 
लाद्री खुल गई ।' सबको प्रसन्न नजर आ रहा है । लेकिन जानने वाला क्या देख रहा है? 
मानो चौदह अरब का चैक काटने वाला टाटा कम्पनी का मालिक रतन टाटा सडक पर 
पड़ा हुआ एक चैसा उठाकर कटे कि भैं सुखी हो गया" तो यह नाटक ही हो सकता हे । 
जैसे उसे एक पैसा मिलने का सुख नाटक ही है, इसी प्रकार जो व्यक्ति आकर कह रहा 
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हे कि "दस करोड़ रुपये मिल गये, मै बड़ा सुखी हू, वह अनन्त कोरि ब्रह्माण्ड का नायक 
हे । इसके भ्रू-क्षेपमात्र से देवराज इन्द्र का सिंहासन इधर से उधर होता है । वह एेसा कह 
कर नाटक ही कर रहा हे । परमात्मा द्रष्टा बना है यह भी एक महान्‌ आश्चर्य हे । अहंकार 
के अंदर द्रष्टा को हर्ष ओर विषाद, सुख ओर दुःख करते देखकर ज्ञानी को आश्चर्य होता 
हे कि चेतन कैसा सुन्दर नाटक कर रहा है । है तो वह निर्विकार, उसमें किसी हर्ष-विषाद 
का संवंध हो नहीं सकता । 

आत्मा एक है ओर वह ज्ञानस्वरूप है । एेसा भ्रम कभी मत करना कि मेरा आत्मा 
शद्ध है, इसका अशुद्ध हे! आत्मा एक है ओर वह नित्यशुद्ध है । इसलिये भगवान्‌ ने कहा 
कि इसे कोई आश्चर्य की तरह से देखता है । आश्चर्यवत्‌" को कर्म के साथ लगाना जिसे 
देखता है वह आश्चर्य है । आश्चर्यवत्‌ को क्रिया के साथ भी लगा लेना, (आश्चर्यवत्‌ 
पश्यति' अर्थात्‌ यह सारा संसार प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से सिद्ध हुआ भी सच्चा नहीं है 
क्योकि अतिधन्य वेद-प्रमाण कह रहा है “नेति नेति" । जैसे हमें कोई चीज पानी की तरह 
दीखी, ओंख से दीखी ओर अख प्रमाण है । उसको षु तो पता लगा कि ग्रेनाइट पत्थर 
हे जो पालिश किया हआ है । इसी प्रकार प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से हमें संसार दीख रहा है । 
वेद प्रमाण से पता लगता है कि यह संसार जो प्रत्यक्षादि प्रमाणो से सच्चा दीख रहा है वह 
सच्चा नहीं है । प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से प्रबल प्रमाण वेद है ओर वेद कह रहा है कि यह 
संसार सच्चा नहीं है । उस पर विश्वास करते हैँ, फिर भी ओखां से सच्चा ही दीखेगा ! जिस 
प्रकार ओंख से पानी दीखने पर भी हाथ से छूने पर “पानी नहीं है" यह निश्चय होने पर 
भी, दूर से ओंख से पुनः पानी ही दीखता है, उसी प्रकार नेति नेति' वाक्य कं दारा 
मिथ्यात्व का अनुभव होने पर भी प्रत्यक्ष इन्द्रियों के दारा सच्चा दीखता है, इसलिये 
आश्चर्य है । नहीं है" का निश्चय होते हुए भी €" रूप में देखना यह देखने का आश्चर्य 
है । जो दीख रहा है वह भी आश्चर्य है, इसका दीखना भी आश्चर्य है । यह क्या आश्चर्य 
नहीं है कि हजारों बार निश्चय कर ले कि आकाश में रंग नहीं होता, फिर भी जिस दिन 
बादल नहीं है उस दिन आकाश नीला ही दीखेगा? लोग कहते हैँ कि प्रतिबिम्ब तभी होगा 
जव कोई बिम्ब सच्चा हो । मुँह है, तब न मुंह का प्रतिबिम्ब पडता है! परन्तु काच में नीला 
आकाश दीख रहा है, वह क्या कहीं से भी कभी भी सच्चा हआ है? इसलिये प्रतिबिम्ब 
पड्ने के लिये बिम्ब सच्चा हो, यह जरूरी नहीं है । यह संसार नीले आकाश की तरह प्रतीत 
हो रहा है । इसलिये कहा “आश्चर्यवत्‌ पश्यति ।' 

जो व्यक्ति इस प्रकार से समञ्च लेता है वह भी आश्चर्य है । वह कश्चित्‌" भी आश्चर्य 
ही है । विचार करने लगे तो समञ्ञ में नहीं आ सकता । ज्ञान बुद्धि से होना है ओर बुद्धि 
अज्ञान से उत्पन्न है । फिर अज्ञान से उत्पन्न बुद्धि की वृत्ति से ही अज्ञान नष्ट हो जाता 
है । बहुत समय तक तो आदमी ऊहापोह मेँ रहता है कि बुद्धि की वृत्ति अज्ञान से उत्पन्न 
होकर अज्ञान को कैसे नष्ट करेगी? परन्तु दृष्टान्त से समञ्ञो तो स्पष्ट हो जाता है : घास 
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को पेदा करने के लिये सूर्य की किरण चाहिये, इसलिये जल छाया होती है वहाँ घास नहीं 
बटृती, धूप से घास बढ़ती है, यह पक्की बात है । जो सूर्य की किरणे घास को ढाती ह 
उन्हीं किरणों को उन्नतोदर कच (आतशी शीशे) से एकाग्र करो तो वे घास को जलाती 
है । ूर्यकान्तमुपारूढन्यायं "सर्वत्र योजयेत्‌" शास्त्रकार कहते है कि जो सूर्यं का प्रकाश 
घास को बढाता है वही सूर्य का प्रकाश उन्नतोदर कांच (सूर्यकान्तमणि) पर चटा हआ 
उसे नष्ट करता है । टीक इसी प्रकार से ब्रह्माकार वृत्ति कं द्वारा वही ब्रह्म अज्ञान को नष्ट 
करता है ओर ब्रह्माकार वृत्ति से अतिरिक्त जितनी वृत्तिर्या है उनकं दारा संसार को पुष्ट 
भी वह ब्रह्म ही करता है । संसार को पुष्ट करने वाला ओर जलाने वाला दोनों ही वृत्तिरूप 
है ब्रह्माकार वृत्ति से नष्ट करता है, अन्य वृत्तियों से नष्ट नहीं करता । उक्त दृष्टांत से 
बात समञ्ञ मेँ आती है; नहीं तो ऊहापोह करते है कि "हम अज्ञानी हैँ । हमें कैसे ज्ञान 
होगा?" अज्ञानी को ही तो ज्ञान होगा, ज्ञानी को तो ज्ञान हो नहीं सकता । इसलिये जिसको 
यह ज्ञान होता है वह भी एक आश्चर्य है । वह जिसको देखता हे वह भी आश्चर्य हे । 
जिससे देखता है वह भी आश्चर्य है । 
आत्मतत्त्व का दर्शन करने मेँ कोई प्रवृत्त होता है, यह भी एक आश्चर्य ही है । हम 
लोगों ने दृश्य को देखा है । इन्द्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान होता है उसी को हम कोई 
पदार्थं समञ्लते है, मानते है, स्वीकार करते है । दृश्य को छोड़कर द्रष्टा की तरफ किसी का 
ध्यान चला गया, यह स्वयं भी एक आश्चर्य है । द्रष्टा की तरफ आज तक ध्यान गया नहीं, 
इसीलिये हम संसार चक्र मेँ है । एक वार भी यदि यह जिज्ञासा उत्पन्न हो जाये कि देखने 
वाला कौन है, तो समञ्च लो कि परमात्मा की कृपा हो गई । दीखने वाले को देखने की 
इच्छा तो सबकी है । यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक, वैकुण्ठलोक मेँ जाकर देखते है कि सर्वत्र क्या 
हे । परन्तु देखने वाला कौन है इसकी जिज्ञासा नहीं होती ओर यही कारण है कि उसका 
दशन नहीं होता। इसके अतिरिक्त ओर कोई रुकावट नहीं है। इसलिये इसको देखना 
दुर्लभ हे अर्थात्‌ देखने की जिज्ञासा होना भी अतिदुर्लभ है । बोलते ही विरोध लगता है; 
किसी क देखना तो समज्ञ मेँ आता है । लम्बे समय तक लोगों को शंका होती रहती है 
कि जिस तत्त्व को आप कह रहे हैँ वह तत्त्व किसी अनुभव का तो विषय बनता होगा? 
कितु तुम ही वह तत्त्व हो । अपनी तत्त्वरूपता का ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिये उसकी 
जिज्ञासा भी नहीं होती । 
उसका ज्ञान विना तत्त्वज्ञान के उपदेश के संभव नहीं है । उपनिषत्‌ स्पष्ट कहती है 
(आचायद्धिव विद्या विदिता साधिष्ठ प्रापतीति (छां. ४.६.३) आचार्य के द्वारा ही यह विद्या 
प्राप्त की जा सकती है। इसलिये आगे कहा “आश्चर्यवद्‌ वदति तथैव चान्यः" इसका 
उपदेश करता है वह भी एक आश्चर्य हे । क्यों आश्चर्य है? निरंतर एकता का दशन करने 
के कारण उसकी बोलने की प्रवृत्ति ही नहीं बनती । क्योकि बोला किसी दूसरे से जाता है 
अतः एकता का दर्शन करने वाला किससे बोले? बोलने के लिये कोई दूसरा चाहिये जिससे 
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वोले । जिसकी दृष्टि मेँ दूसरा है ही नहीं, वह बोलने मेँ प्रवृत्ति क्यों करेगा? फिर भी वह 
बोलता है यह आश्चर्य है । एक को देखते हए भी वह दूसरे को देखता है यह आश्चर्य 
हे! इस को कराने वाली चीज, दवितीय को दिखाने वाली चीज भी एक आश्चर्य है जिसे 
कई नामों से शास्त्रकारों ने बताया है । आचार्य शंकर कहते हैँ कि पूर्वं संस्कारों के कारण 
प्रतीति होती ह । प्रायः यह वात किसी की समञ्ञ में नहीं आती कि एक को देखते हुए 
अनेक को कैसे देखता है ? इसलिये ब्रह्मसूत्रो में जहां विचार किया वहां भाष्यकारो ने कहा 
है "नात्र विवदितव्यं'कोई भी जीवन्मुक्ति मानता है या नहीं इसके विषय में कोई विवाद 
नहीं करना चाहिये क्योकि किसी भी नतीजे पर नहीं पर्हचोगे । यह शंका वनी ही रहती है 
कि दूसरे को देख नहीं सकता, ओर देखता है तो अज्ञान मिटा नहीं है । रस्सी दीखती ह 
तो सोपि नहीं दीखता, सोप दीखता है तो रस्सी नहीं दीखती । इसलिये भाष्यकार कहते हैँ 
कि इस विषय में विवाद नहीं करना चाहिये क्योकि शास्त्र प्रमाण से उत्पन्न अनुभव 
विद्धान्‌ को होते, "नहीं हो सकता" कहना असंगत है । भें ब्रह्म हू, शरीर धारण भी कर रह 
हू यह जीवन्मुक्त का अनुभव अज्ञानी साहसमात्र से नकार नहीं सकता । आचार्य शंकर 
कहीं पर भी अपने अनुभव की बात नहीं करते लेकिन यहां जो कहा है, इसके ऊपर 
टीकाकारो ने स्पष्ट किया है कि स्वयं अपने को ही दृष्टान्त बनाकर आचार्य कह रहे हें । 
किस को कह रहे है शिष्यान्‌ प्रति" मुज्ञे यह अनुभव होता है, यह शिष्य को तो बोध करा 
सकते है, दूसरे को नहीं करा सकते । शिष्य इस बात को स्वीकार करेगा कि यह अनुभव 
हे । परन्तु दूसरों को यह जच नहीं सकता क्योकि युक्ति का विरोध है । अधिष्ठान दीखते 
हए भी अध्यास का व्यवहार सर्वथा युक्ति के विरुद्ध है । अतः आचार्य शंकर ने तो स्पष्ट 
कह दिया कि यह विषय विवाद का नहीं है । शास्त्र यही तो कह सकते हैँ कि अधिष्ठान 
साक्षात्कार से अधास की निवृत्ति होती है। आगे, क्या होता है यह स्वयं अनुभव की बात 
है, किसी दूसरे को कहने की बात नहीं हे । 

जब इसके ऊपर विचार करना प्रारम्भ किया तो नाना प्रकार से इसे संगत बनाया । 


“गन्धच्छायालेशसंस्कारभाषा विज्ञातव्या भाष्यकारीयतन्त्रे । 
स्वाऽविद्याया बाधितायाः प्रतीतिः पौवपिर्येणार्थमालोच्य बुद्ध्या । ।' 


सर्वज्ञात्म-महामुनि ने संग्रह कर स्पष्ट किया है : कुछ आचार्यो ने बताया कि मान लो 
किसी बर्तन मेँ तुमने लहसुन का छौक दे दिया। फिर उस बर्तन को तुमने अच्छी तरह 
रगड़-रगड़ कर माज दिया इसलिये वहाँ लहुसन बचा हआ नहीं है, परन्तु फिर भी उस 
बर्तन मेँ लहसुन की गंध आती है । टीक इसी प्रकार से ज्ञानी में से अविद्या सर्वथा निकल 
गई हे परन्तु जैसे वरह गंध आती है एेसे ही उसमे अविद्या की गंध रह जाती है । उस 
गंध को हटाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। अथवा गर्मी के दिनों मे ऊनी कपड़ों में 
फिनाईल की गोलियां डालकर रख देते हें । दीवाली के दिन वे कपड़े निकालते है । दूढने 
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पर गोली नहीं मिलती लेकिन कपड़ों मेँ उनकी गंध होती है । उसको हटाने के लिये कुछ 
करते नहीं है । अपने आप ही वह गंध एक दो दिन में चली जाती है। ठीक इसी प्रकार 
से जब तक शरीर है तब तक उस शरीर के अंदर दैतदृष्टि इत्यादि अविद्या की गंध देखने 
मेँ आती हे । परन्तु हम उससे यह नतीजा नहीं निकाल सकते कि अविद्या है, वरन्‌ इतना 
ही कह सकते हैँ कि पहले थी । जैसे लहसुन टै नहीं, क्योकि वर्तन अच्छी तरह मौज कर 
साफ कर दिया गया हे, कपड़ों मे फिनाईल है नहीं, कपड़ा खूब ञ्जटक दिया है, परन्तु उसमें 
गंध है क्योकि पहले लहसुन या फिनाइल थी । इसलिये कुछ आचार्यो ने कहा कि एक का 
ज्ञान होने के वाद भी अनेक की गंध रहती है । उससे वह उपदेश आदि व्यवहार कर लेता 
हे । यह एक आश्चर्य ही हे । 
कुछ अन्य आचार्यो ने कहा कि यह अविद्या की छाया है। आजकल आप लोग 
छायाचित्र (फोटो) लेते है । वह छायाचित्र तुम्हारे जैसा दीखता हे, पहचानने में आता है 
परन्तु तुम तो वह हो नहीं । इसी प्रकार, ज्ञानी में अविद्या की छाया है, अविद्या जैसी लगने 
पर भी अविद्या नहीं है । दूसरे तो उसे अविद्या पहचानते है, जैसे तुम्हारे चित्र को देखकर 
पहचान लिया जाता है कि यह तुम हो । पूष्ठते भी हैँ कि “आप कैसे रह गये ?' छायाचित्र 
देखकर यह तो पहचान लेते हो कि यहाँ भें नहीं हू या हू परन्तु वह छाया तुम तो नहीं 
हो । ठीक इसी प्रकार से शरीर आदि के अंदर छाया रूप से पहचानने पर भी, चिदाभास 
को देखने पर भी, भें चिदाभास हूः एेसी प्रतीति नहीं होती । उसे वह छाया की तरह ही 
देखता है । चूकि छाया उसके रूप की हे इसलिये चिदाभास के द्वारा खाना-पीना, उपदेश 
आदि व्यवहार हो जायेगा, परन्तु "यह मेँ हूः एेसा बोध नहीं होता । जीवन्मुक्त में अविद्या 
सर्वथा निवृत्त हो चुकती हे यह निश्चित है। 
कुछ विचारक यों छाया की प्रतीति न स्वीकारने से मानते हँ कि प्रारब्ध समाप्त होने 
पर ही अविद्या पूर्णतः निवृत्त होती है । जीवन्मुक्तिकाल में अविद्या की सर्वथा निवृत्ति नहीं 
होती अतः यहोँ सारा व्यवहार हो जाता है । काफी अविद्या तो मिट चुकती है, थोड़ी, (लेशः 
मात्र बची रहती है । अज्ञानियों का व्यवहार तो अविद्या से कामना ओर कामना से कर्म यों 
होता है। उनकी प्रवृत्ति का कारण राग-देष होते है । ज्ञानी की प्रवृत्ति का कारण राग-देष 
नहीं होते परन्तु अविद्यालेश है। अविद्यालेश से उपदेश आदि व्यवहार बन जाते है। 
इसलिये भगवान्‌ कहते हैँ कि इसका कोई वदन करता हे अर्थात्‌ बोलता है, यह भी एक 
आश्चर्य हे। 
जिस चीज को किसी शब्द से बोला भी नहीं जा सकता उसे वह बोलता है यह भी एक 
आश्चर्य ही है! बार-बार वेद कहता है कि वाणी से उसको कभी प्रकट नहीं कर सकते । 
जो वाणी से कभी प्रकट नहीं हो सकता उसको वह वाणी से प्रकट करता है। कंसे करता 
है यह एक बड़ा भारी आश्चर्य है । सामान्यतः समञ्चाने के लिये कह देते है कि लक्षणा 
से जान लेते हैँ । परतु लक्षणा भी उसी चीज़ मेँ की जाती है जिसको पहले तुम जानते हो । 
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जैसे किसी ने कहा कि गंगा में गाँव हैया किसी से पृष्ठा तुम्हारा मकान कर्हा है? आज 
कल की भाषा में कहेगा कि “मेरा मकान सडक पर हे । तुमने सारी सडक दढ ली, मकान 
नहीं मिला! उससे पूषछठते ह तो वह कहता हे "चलो मेँ दिखाता हू ।' . वह जाकर सड़क के 
किनारे पर मकान दिखाता है । “सड़क पर मकान है" से किनारे पर है समञ्जने के लिये तुम्हं 
किनारे का ज्ञान होना चाहिये । यदि किनारे का ज्ञान ही नहीं है तो कंसे बोध होगा कि सड़क 
से सड़क का किनारा समञ्ञ लो । करटा, किस चीज में लक्षणा करनी है यह पता कैसे लगे 
क्योंकि लक्षणा से तो कई तरह की चीजे समञ्ली जा सकती टै? सिंधु देश में 
सिंधु लोग भी होते है। सिंधु देश का घोडा भी होता है। सेन्धा नमक भी सिधु देश में 
होता है । इस प्रकार सिंधु शब्द के उच्चारण से कई चीजे समञ्जी जा सकती हैँ । जब किसी 
ने कहा, “सेन्धा' तो इनमें से किस चीज को समञ्जे ? यही कहना पड़ेगा कि कहने वाले के 
तात्पर्य कं अनुसार लक्षणा करो । जब उसका तात्पर्य पता ही लग गया तो फिर लक्षणा की 
क्या जरूरत है! इसलिये उसका वदन अर्थात्‌ वह कैसे कहा जाता है, यह समञ्च में नहीं 
आता । 
भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य कहते ह कि यह इसलिये हो जाता है 


दुर्बलत्वाद्‌ अविद्याया आत्मत्वाद्‌ बोधरूपिणः। 
शब्दशक्तेरचिन्त्यत्वाद्‌ विद्यस्तं मोहहानतः । ।' 


जज्ञान एक दोष है ओर दोष हमेशा कमजोर हआ करता है । यह बहुत समड्मने की बात 
हे । रोग कमजोर होता है इसलिये ओषधि उसे दूर करती है । रोग दोष है, स्वास्थ्य दोष 
नहीं है । लोग आजकल यह कहने लगे हैँ कि दोष प्रबल होता है ओर वह गुण को दबा 
देता है । यह केवल इस बात को बताता है कि तुमने गुण को काफी इकट्ठा नहीं किया । 
दवाई तभी रोग दूर करेगी जब रोग से अधिक दवाई का प्रयोग करोगे । चिकित्सक ने कहा 
कि पाँच दिन तक इस ओषधि का सेवन करो । तुमने ओषधि लेना शुर किया, तुम्हारा 
रोग दो दिन में ठीक हो गया ओर तुमने ओषधि लेना बंद कर दिया । पन्द्रह दिन बाद रोग 
फिर हो गया, तुमने फिर दवाई लेना शुर किया । लोग कहते हैँ कि आजकल की दवाईरयों 
ही एेसी होती है जड से रोग को नहीं हटातीं ! दवाई ने रोग क्यों नहीं हटाया? क्योकि जो 
दवाई पंद्रह दिन तक लेनी थी वह नहीं ली । दवाई कमजोर नहीं है, परन्तु चूकि तुमने 
सेवन अच्छी तरह नहीं किया, इसलिये रोग दूर नहीं हृआ। दोष को दूर करने में दवाई 
समर्थ है । यह नियम समञ्च लेना कि गुण को बढ़ाने से दोष दूर होता है । दोष को बढ़ाने 
से दोष. दूर नहीं होता । वर्तमान में यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि दोष की जीत होते देखते 
है तो हम सोचते है कि गुण से काम नहीं होता तो दोष को बढ़ाओ ! परन्तु यह ठीक नहीं 
है । गुण को बटढ़ाओगे तो दोष दूर होगा । दोष को बढ़ाओगे तो दोष वाले को तुमने अपना 
मालिक बना दिया। अविद्या दोष है, इसलिये वह दुर्बल है । उसको दूर करने वाली चीज 
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क्या है? भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य कहते हैँ कि शब्द की शक्ति की प्रबलता को तुम सोच भी 
नहीं सकते कि शब्द में असीम शक्ति है । शब्द से अविद्या नष्ट होती है, शब्द की शक्ति 
अविद्या को नष्ट करने में समर्थ है । क्योकि शबव्दशक्ति से तुम्हारा मोह नष्ट हो जाता 
इससे सिद्ध होता है कि शब्द में अविद्या को नष्ट करने की सामर्थ्य है। इसलिये लक्षणा 
करो या मत करो, शब्द मेँ एेसी शव्ित्ि है कि वह फल को उत्पन्न कर देती है । यदि शब्द 
का श्रवण ठीक से किया जाये तो वह फल को अवश्य उत्पन्न करेगा क्योंकि अविद्या 
कमजोर है । जो लोग समञ्ते हैँ कि अज्ञान को दूर करने के लिये कुछ ओर करना पड़गा 
वे शब्द की इस अचिन्त्य शक्ति को स्वीकार नहीं करते जवकि वास्तविकता यह है कि 
अज्ञाननाश होगा शब्द की शक्ति से ही, ओर किसी से अज्ञाननाश होने वाला नहीं है। 
इसलिये आगे ही आचार्य ने दृष्टान्त दिया है कि सोया आदमी कुछ सुन सके यह 
नामुमकिन होने पर भी उसका नाम पुकारा जाये तो उठ वैठता है । कई वार देखा है कि 
कोड आदमी गहरी नींद में है, खुरटि भर रहा है । “देवदत्त !' यह आवाज देते ही वह खट 
से उठ जाता है । गहरी नींद में उसके कान तो काम कर नहीं रहे थे । सोये हए आदमी के 
पास चाहे जितनी बातें कर लो, उसे सुनाई नहीं देती, कान काम नहीं करते; चोर तिजोडी 
तोड़कर सामान ले जाते हैँ; इतनी आवाज होने पर भी नहीं उठता क्योकि कान उस 
आवाज को ग्रहण नहीं करते; परन्तु उसका नाम लेते ही वह उठ जाता है। उसने उस 
आवाज को केसे सुन लिया? कान काम कर नहीं रहे है, मन के न रहने पर कैसे जाना 
कि मुञ्चे आवाज दी गयी ? यही मानना पड़ेगा कि शब्द में अचिन्त्य शक्ति है, सोच नहीं 
सकते, परतु शब्द के प्रभाव से वह उठ जाता है । इसी प्रकार (अविद्या) निद्रा में पड़ा हुआ 
(तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्य का श्रवण करके कैसे जग जाता है; यह बात समञ्ञ मेँ तो नहीं 
आती कि अविद्या मेँ पड़ा हुजा अविद्या से अतीत को कैसे समञ्च, परन्तु अविद्या-निद्रा से 
उठ जाता है, इसलिये मानना पड़ता है कि यह शब्द की शक्ति है। उस शक्ति को 
अधिकतर आचार्यो ने लक्षणा माना है। भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य कहते हैँ कि शब्द की 
अचिन्त्य शक्ति को स्वीकार करना पडता है । यह एक आश्चर्य है कि वह "तत्त्वमसि" के 
द्वारा जग जाता है। इसलिये उसका कहना भी एक आश्चर्य है । उपदेश देने वाला भी 
आश्चर्य है ओर उसके उपदेश का तरीका, कि शब्द से जगा देना, भी आश्चर्य है। 
जग गया, इसका बोध केवल इसी से है कि “तरति शोकमात्मवित्‌ ।' कई बार लोग 
पूते है कि ज्ञान हो गया या नहीं, इसका पता कैसे लगे? उपनिषद्‌ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों 
मेँ कहती है “तरति शोकमात्मवित्‌" जिसे आत्मा का ज्ञान हौ गया उसे कभी क्षण भर को 
भी दुःख का अनुभव नहीं होता है। इस स्वानुभव से ही पता लगता है कि ज्ञान हो गया। 
यह वेद ने हमारे सामने मापक यंत्र की तरह रख दिया । कब तक श्रवण करना है? गुरु 
से कब तक सुनना है? जब तक कभी भी क्षणमात्र को शोक उत्पन्न नहीं होता । जब शोक 
से तर गया, बस तभी उसको आत्मज्ञान हो गया । कोई नया ज्ञान आना है, एेसा नहीं है। 
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अज्ञान ओर उसके कार्यो को जो लपेट रखा है वे केवल निकल जाते है । सोने को चमकाने 
कं लिये कुछ नहीं जोड़ना पड़ता । सोना तो हमेशा ही चमकता है । उसके ऊपर धूल आ 
जाये तो तुम्हं वह चमकता हु दीखता नहीं है । उस आई हई धूल को हटा दिया तो 
चमक स्वाभाविक है । इसी प्रकार आत्मा नित्य ब्रह्मस्वरूप है । तुमने उसे अपने शरीर, प्राण, 
मन, बुद्धि आदि सवकं द्वारा ढांक रखा है । इसलिये तुम्हें लगता है कि भैं जीव हू ब्रह्मरूप 
नहीं हू, क्या करूं जौ ब्रह्मरूप वन जाऊं?” करना कुछ नहीं है । तुम तो इस समय भी 
ब्रह्मरूप हो । यह जो आई हुई अविद्या ओर अविद्या का कार्य है इसे अटक देना है । जितना 
इन्हें तत्त्व कं श्रवण मनन कं दारा ्ञटकते चले जाओगे वह ब्रह्मरूपता स्फुट हो जायेगी । 
ब्रह्मरूपता आती नहीं है, अब्रह्मरूपता जाती हे । जितना शोक होता है वह अब्रह्मता के 
कारण होता है। दुःख, या शरीर को लेकर होता है या प्राण ओर मन को लेकर होता है। 
घुटने या कमर में दर्द हे, इसका दुःख शरीर को लेकर है। अथवा, कहते है कि आजकल 
भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती या भूख-प्यास बहुत ज्यादा लगती है । भूख-प्यास तो 
प्राणों मे रहेगी, तुम्हारे में नहीं रह सकती है । इसी प्रकार चिंता आदि तुम्हारे मन मेँ रहेगी । 
ये सारी अनात्म चीजे ही तुम्हारे शोक का कारण हैँ । तुम में तो कभी शोक नहीं होता है। 
इन कारणों को हटा दो, बस यही शोक की निवृत्ति है । ओद इई चीजों को न ओढ़ना ही 
अपेन ब्रह्मस्वरूप को जानना है । लगता तो यह है कि हमको ज्ञान होता है परन्तु वस्तुतः 
अज्ञान ओर ततूकार्यो की निवृत्ति होती है, ज्ञानस्वरूप तो सदा है ही इसलिये उसका कथन 
एक आश्चर्य है । शब्द हटाता अज्ञान को है ओर प्रतीत होता ह कि ज्ञान हो गया। अतः 
आचार्य आश्चर्य, वदन क्रिया आश्चर्य, आत्मा कर्म बनता है यह आश्चर्य, उसके बोलने 
को तुम सुन लेते हो यह भी आश्चर्य हे। 

गुणशील नाम का एक राजा था। वह शिकार का बड़ा प्रेमी था। एक बार शिकार 
करते-करते घोर जंगल में चला गया। आजकल लोगों को धन कमाने का नशा होता है। 
धन कमाते-कमाते म्लेच्छ देशों में चले जाते हैँ । भूल जाते है कि है कहां के! वापिस आते 
हें तो वहीं की बातों को सुनाते रहते हैँ कि वर्ह अमुक अच्छाई थी। कभी उनसे पूते हैँ 
कि जब हिन्दुस्तान से गये थे तब कितने साल के थे? कहते है “चालीस साल के थे।' 
वहां गये दस साल हो गये तो यहां के चालीस साल का भी तो कुछ अनुभव कहो, केवल 
दस साल का ही अनुभव बोले जा रहे हो! जितनी वहाँ की महिमा बताते है, वह सारी 
महिमा धन की है । वहाँ की सारी विशेषतायें पेसे को लेकर है । पहले लोगों को शिकार 
का शौक होता था तो जंगल में चले जाते थे, आजकल लोगों को धन का शिकार करने 
का शौक है तो उस जंगल में चले जाते है । म्लेच्छ देश भी जंगल ही है। 

इसी प्रकार गुणशील राजा को शिकार का शौक था। पशुओं का शिकार करता था। 
शिकार के नशे मेँ घोर जंगल मे चला गया। शाम हो गई, थक कर चूर हो गया। बड़े जोर 
की भूख लगी थी । इधर-उधर भटकते हुए परेशान हो गया । तब तक उसे एक ज्लोपड़ी 
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दिखाई दी । ्लोपड़ी में जाकर देखा कि शायद उसमे कोई साधु हो । वहाँ कोई दिखाई नहीं 
दिया लेकिन कोने में एक पत्तल पर ताजा भोजन परोसा हआ रखा था। भूख से पीडित 
तो था ही, आगे कुछ नहीं सोचा ओर वैठकर वहीं खाने लगा। जव खाते-खाते थोडी 
देर हुड अकस्मात्‌ उसे लगा कोई आया हे । घूम कर दरवाजे की तरफ देखा कि एक ऋषि 
खड हँ । 
ऋषि को बड़ा क्रोध आया, वोले तू मेरी कुरिया मेँ कैसे घुसा? किस निमित्त से 
भोजन वना कर रखा है तूने उसका विचार भी नहीं किया ओर खाने लगा! तेरा यह सारा 
आचरण कत्ते के जेसा है । इसलिये तू अब कूकर योनि मेँ चला जा! मैने भगवान्‌ को भोग 
लगाने के लिये बड़ी मुश्किल से भोजन तैयार करके रखा था, कोई सामग्री लेने चला गया 
था ओर तू देखते ही विना विचारे खाने लगा ।' राजा बड़ा दुःख प्रकट करने लगा कि भै 
बहुत भूखा था, मुञ्जसे नहीं रहा गया । गलती तो हई है, आप क्षमा करे ।' ऋषि लोग 
स्वभाव से करुणा वाले होते हैँ । उनके क्रोध में कोई स्थिरता नहीं होती । दुष्ट पुरुष का 
क्रोध पत्थर की लकीर होता है । ऋषियों मेँ यह संभावना नहीं है । जव उसने क्षमा प्रार्थना 
कीतो ऋषि ने कहा देखो, मेरे मृंह से जो बात निकली है वह अन्यथा तो नहीं होगी, 
परन्तु तू कूकर योनी में घूमते हुए किसी विशिष्ट तीर्थ में पर्हचेगा ओर वर्ह स्नान करते 
ही पुनः इस शरीर में आ जायेगा ।' 
वह उस योनि में घूमते हुए जा रहा था। रास्ते में उसे एक मदारी मिला जो जानवर 
रखता था। मदारी ने देखा कि कुत्ता बड़ा सुन्दर है । मदारी ने उसे अपने साथ ले लिया 
ओर उसे लेकर सर्वत्र घूमने लगा । उसे रोटी चिलाता ओर खेल दिखाता रहता था । वह 
घूमते हुए एक दिन एेसे स्थल पर पर्हुचा जहाँ एक तालाब था । कुत्ते ने उस तालाब में 
स्नान किया तो बाहर अपने राजा के रूप में निकला! तालाब के किनारे लोगों ने देखा तो 
आश्चर्य में पड़ गये कि “यह मदारी बड़े आश्चर्य वाला है जिसने कुत्ते को आदमी बना 
दिया, हमने कुत्ते को कभी आदमी बनते नहीं देखा!” लेकिन उस मदारी को कोई आश्चर्य 
नहीं हआ । कुत्ता तो राजा था ही, अपने राज्य में चला गया! 
यह केवल एक गुणशील की कथा नहीं समञ्च लेना । तुम्हारा स्वभाव गुणमय बना हआ 
है अर्थ्‌ सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ही तुम्हारा शील है । गुणों से रहित हम कभी नहीं 
है । गुण ही हमारा शील बना हुआ है । राजा जीव त्रिगुणो से आच्छादित है । य्ह विषयों 
का शिकार कर रहा है। विषयों का शिकार करते हए कभी एेसा अवसर आ गया कि ऋषि 
के निवास में पर्हैव गया । सत्पुरुष का संग किसी भी प्रकार से हो, असर करेगा । जैसे 
अन्दर बढ़िया भोजन मिला तो उसने खा लिया इसी प्रकार यह जीव कभी वेदांत आदि 
शास्त्रों को देख लेता है। अभी उसका अधिकारी हआ नहीं, इसलिये उसे उसमें भी भोज्य 
दीखता है कि इस ज्ञान से “मेरे सारे कर्म आदि की निवृत्ति हो जायेगी ओर मै सारे ्ञ्जरों 
से छूट जाऊंगा ॥ वह ज्ञटपट अपने को तद्रूप समञ्जन लगता है जबकि तद्रूप हज है नहीं । 
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नतीजा होता है कि महर्षिं उसे शाप देते हैँ कि ^तू अपनी ब्रह्मरूपता को समञ्ञे विना, 
मोहहानि हुए विना सोचता है कि मैं राजा हू। पूष्ठना तो चाहिये था! भगवान्‌ का भोग 
लगने कं वाद तुञ्जे भोजन मिल जाता। तूने कत्ते जैसा आचरण किया। इसलिये तू कत्ता 
वन जायेगा ।' अभी तक राजा था, अव कत्ता वना तो मदारी के इशारे पर नाचना पड़ा । 
इसी प्रकार जीव अपनी ब्रह्मरूपता को प्राप्त करने के वजाय ब्राह्मण, क्षत्रिय, स्त्री, पुरुष 
आदि वनता जाता है । मन की गुलामी करने लगता हे । इसके पहले तो राजा था, धर्म के 
अनुकूल आचरण कर रहा था। भय से कर रहा था, लेकिन कर तो ठीक अचारण रहा था । 
परन्तु इस अनधिकार चेष्टा के कारण यह समञ्ञ लिया कि भमेरा मन ही खराब है, मै तो 
मन का मालिक उससे अलग, शुद्ध ही हू" । इस प्रकार वह मनोमुखी हो जाता है ओर मन 
की गुलामी करकं समञ्जता है कि यही अपना स्वरूप है ! स्वरूप मन की गुलामी तो हो नहीं 
सकता । पहले राजा था, शास्त्रीय आचरण करता था, होना तो ओर कुछ था परन्तु उसकी 
जगह वह मन का दास वन गया । मन की गुलामी बड़ी खराब है । प्रायः जो तुम्हारा मालिक 
होता है उसके कहे हुए काम को करो तो वह खुश होता है । परन्तु मन एेसा है कि उसके 
कटे हुए काम को कथे तो भी नाखुश होता है! रास्ते में जा रहे हो, चाट की दुकान आई, 
मन कहता है "चाट खा लो ।' बुद्धि कहती भी है कि "पेट ठीक नहीं है, मत खाओ !' मन 
कहता हे, “दो महीने से ठीक ही चल रहा है, थोड़ी ही खा्येगे " मन के कहने से खा 
लिया । शाम को अम्ल पित्त बढ़ कर उल्टी होने लगी । मन के कहने से खाया ओर वही 
मन ङटता है कि "क्यों खाया? इसलिये शास्त्र की गुलामी को छोडकर जो मन की 
गुलामी में फस जाता है वह अवश्य दुःखी रहता हे । 

जैसे राजा को कूकर योनि से छूटने का उपाय तीर्थ बताया था वैसे तीर्थ रूप आचार्यो 
से वेदवाक्यों के श्रवणरूप स्नान से जीव मन की गुलामी से अर्थात्‌ जीवभाव से छूटकर 
मुक्त हो जाता है, जो ब्रह्मस्वरूप उसका वास्तव में हमेशा था उसी रूप में रह जाता है, 
मिथ्या जीवरूप निवृत्त हो जाता है। 

जिसने शरीर मन की प्रवृत्ति शास्त्रानुकूल बना ली है वही ज्ञान का फल प्राप्त कर 
पाता है अन्यथा विपरीत फल प्राप्त करता है । वर्तमान काल में लोग कहते हँ कि यह सारा 
संसार ही ज्जूठा है तो ब्ूठ बोलने में क्या दोष! परंतु यह चतुराई शोकनिवृत्ति नहीं कर 
पाती । यह बिल्कुल ठीक है कि संसार ठा है, तुम्हारा दीवाला निकल जाये, वह भी ठा 
हे । पर उससे मन बड़ा दुःखी होता है या नहीं ? तो फिर ज्ूठ बोलने मे मन दुःखी क्यों नहीं 
होगा? जब तक गुणशील है तब तक लगता है कि शब्दशक्ति कार्यकारी नहीं है, परन्तु 
शब्द की अचिन्त्य शक्ति काम करती है ओर स्वरूपबोध होते ही मोह नष्ट हो जाता हे। 
वह कैसे प्रकट कर देता है यह आश्चर्य हे । 

आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति" साधक उसको कैसे सुनता है यह भी एक आश्चर्य है। 
आत्मा के विषय को सुनना भी एक आश्चर्य है । कई बार लोग यह कहते ह कि जो व्यक्ति 
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विवेक वैराग्य आदि से सम्पन्न नहीं है उसको आत्मतत्त्व का उपदेश देना व्यर्थ हे। किन्तु 
जैसे वक्ता अनुभव के अनुसार नहीं कह सकता, इसलिये कहता है यह आश्चर्य है, इसी 
प्रकार साधक आत्मज्ञान की बात को सुनता है, यह भी एक आश्चर्य हे । प्रत्यक्ष प्रमाण से 
उसको यह सारा संसार सत्य प्रतीत होता है ओर खुद उसको ही नही, चारों तरफ के जितने 
लोग है, उन सबको सत्य दीखता है। जो संसार उसको ओर सवको सत्य लगता है उसे 
कहा जाता है कि मिथ्या है तो लगेगा कि बात केवल कल्पना से कह रे हैँ अतः इसे सुन 
नहीं सकता । इसलिये जो अधिकारी नहीं होगा वह सुन ही नहीं सकेगा! जैसे चालनी में 
वस्तुं छन जाती हैं वैसे वेदांत कँ श्रवण-मनन चालनी है, जो उसमें तत्पर रह गया, विरत 
नहीं हआ, उसमें अवश्य योग्यता है यह समञ्जना चाहिये । श्रवण कराया जाता है तो जो 
अधिकारी नहीं होगा वह सुन ही नहीं सकंगा, उसको वह व्यर्थं लगेगा । विचार करके देखो 
कि जिसको संसार में पूर्ण राग या आसक्ति है, उसको तो संसार की चीजें कैसे प्राप्त 
होंगी इस उपाय को ही सुनने की इच्छा होगी । कोई पदार्थ हमे न मिले इस बात को 
सुनने की इच्छा उसे होगी कैसे? कई वार लोग पृषते है कि वेदान्त से दुनिया का क्या 
फायदा होगा? ब्रह्मज्ञान से जीव मुक्त हो जायेगा लेकिन देश या स्माज का क्या बनेगा? 
देश ओर समाज का तो कुछ नहीं बनना है क्योकि देश ओर समाज कुछ हो तो उसका 
कुछ बने! जिसे सीप मेँ चौदी दीख रही है ओर उस चाँदी में उसे राग है, जैसे ही उससे 
कहो कि यह रचोदी नहीं है, वह कहेगा कि “यह ठगी की बात है, मुञ्चे बढ़िया चाँदी दीख 
रही है, मुञ्चे गहनों की प्राप्ति होगी, मुञ्चे वरगलाने की बात करते हैँ । चाँदी का प्रयोग कैसे 
हो यह बताते हो टीक था, ये तो कहते है कि र्चौदी ही नहीं है! ठीक इसी प्रकार जो राग 
वाला व्यक्ति है वह तो छननी मेँ से अपने आप ही निकल जायेगा । एक वार सुना भी तो 
उसे व्यर्थं समञ्चेगा । सुनने का मतलब होता है उस चीज को समञ्जने का प्रयत करना। 
सुनी बात यदि व्यर्थं लगेगी तो समञ्जने की चेष्टा क्या करेगा! अतः अनधिकारी को मत 
सुनाओ यह कहना ही व्यर्थ है क्योकि अनधिकारी खुद ही दूर हो जायेगा । बिना वैराग्य 
कं वेदांत का श्रवण हो ही नहीं सकता। कर्म ओर उपासना के अन्दर तो जौ चीज्‌ तुम 
सच्ची समञ्ते हो, वह तुमको केसे मिले इसके उपाय बताने का प्रयत है । अतः वह कर्म 
ओर उपासना की बात को सुनेगा। कर्म से हमें चीजँ या स्वर्ग अथवा यहीं जीवन में सुख 
मिलेगा, परलोक मं सुख मिलेगा अथवा वैकुण्ठ आदि लोकों में जाकर बहुत अच्छे पदार्थ 
मिलेगे, अच्छी सामर्थ्य आयेगी; इसलिये इसमें तो रुचि हो सकती है, परन्तु ये सब चीजें 
कुछ नहीं रहेंगी इसको सुनने में कैसे प्रवृत्ति होगी ? 
यह वैराग्य कब आता है ? जब अनेक जन्मों तक मनुष्य शुभ कर्म कर लेता हे । वैराग्य 
ओर श्रवण तभी हो सकता है जब अनेक जन्मों में पुण्य कर्मो के फलस्वरूप अन्तःकरण 
मे यह बात सिद्ध हो चुकी है कि “नास्ति अकृतः कृतेन" जो मिलता है वह अवश्य नष्ट 
होता है। “संयोगाः विप्रयोगान्ताः” जो चीज मिलने वाली होती है या तुम्हारे साथ संयुक्त 
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होती है वह तुम्हारा स्वभाव नहीं है तभी मिली है । जो चीज मिली है तो कहीं से हट कर 
तुम्हं मिली है, इसलिये उस चीज का स्वभाव हटना है । वह वहां से हट कर तुम्हारे पास 
आई है तो तुम्हारे पास से हटकर दूसरी जगह भी जायेगी ! जितने भी संयोग होते हैं 
उनका वियोग में ही अंत होता है। धन किसी दूसरे से तुम्हारे पास आया है । इसलिये 
धन का स्वभाव है कि तुमको छोडकर फिर दूसरी जगह जायेगा । इसी प्रकार पुत्र तुम्हारे 
यहाँ पैदा हुआ है तो कहीं से मरकर ही आया है अतः मरना उसका स्वभाव है । वहाँ से 
मरकर तुम्हारे पास आया है तो तुम से अलग होकर मरकर वह कहीं ओर जायेगा । चाहे 
हम मरे या वह मरे, वियोग अवश्य होगा । “संयोगाः विप्रयोगान्ताः मरणान्तं हि जीवितम्‌ ।' 
भगवान्‌ ने भी कहा था (जातस्य हि धरुवो मृत्यु धुवं जन्म मृतस्य च' यह समज्ञ में आता 
हे तो मनुष्य दीर्घकाल तक पुण्य कर्म करता है, अन्यथा समञ्ञता है कि दूसरे से मेरे पास 
तो आ गया परन्तु मेरे पास वना ही रहेगा! 

वैराग्य अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने के फलस्वरूप आता है । तब यह जिज्ञासा 
होती है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है ओर संसार सचमुच में क्या हे, इस सारे संसार 
का एकमात्र कारण क्या है? उस एकमात्र कारण को समञ्जने की तीव्र इच्छा जर उस तीव्र 
इच्छा के साथ उसके जैसा बनने की इच्छा का नाम ही प्रेम है। प्रेम का स्वरूप है 
'तत्सुखसुखिता,' जिससे प्रेम हो उसके सुख से सुखी होना । जगत्‌ का कारण जो कुछ भी 
हे वह परमेश्वर है उस परमेश्वर को जानो ओर उसके सुख से सुखी होवो । उसकी इच्छा 
के अनुसार ही अपने को ढालो क्योकि वह जगत्‌ का कारण है । तुम्हारी इच्छा में वह तो 
टल नहीं सकता, इसलिये तुम्हें अपने को उसकी इच्छा में ठालना है । जब परमात्मा के प्रति 
यह तीव्र प्रेम होता है तभी यह भाव आता है कि उसकी इच्छा में मड अपने आपको 
ढालना हे । इसी का नाम भक्ति या उपासना है । जब यह इच्छा हो, तभी जीव परमात्मा 
को समञ्जने में पूरा प्रयत करता है । अर्थात्‌ वह इस बात का निश्चय करना चाहता है कि 
परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है । जो सृष्टि का एकमात्र कारण हे, जिससे यह सारी 
सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसकी इच्छा के अनुसार ही यह स्थित रहती है ओर अन्त में 
जिसमें यह लीन हो जाती है यही परमात्मा का लक्षण है । सुष्टि, स्थिति संहार करने वाला 
जो परमात्मा है उसको जब समञ्जू तब उसकी इच्छा समञ्ज में आये ओर उसके अनुसार 
अपने को ढालू। उसकी इच्छा का पता कैसे लगे? वेद ही उसकी इच्छा को ओर उसके 


स्वरूप को भी बताता है। अतः वेद मेँ जो बात कही है उसके दारा परमात्मा का निश्चय . ` 


करना पड़ता है | श्रवण का मतलब केवल कान से सुनना मात्र नहीं है। सारी उपनिषदे 
परमात्मा का यह रूप ही निश्चित रूप से बताती है इस निश्चय करने के प्रयत को श्रवण 
कहते है । सारी उपनिषदे परमात्मा के विषय में जिस स्वरूप को बताती है उसका निश्चय 
करना कि यही परमात्मा का स्वरूप है, इसके अतिरिक्त वेद नहीं कह रहा हे, श्रवण है। 
इसलिये श्रवण में प्रवृत्ति दुर्लभ है । एेसा वैराग्यवान्‌ पुरुष दुर्लभ है जो परमात्मा के स्वरूप 
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का निश्चय करने में प्रवृत्त होता है, जानने मेँ प्रवृत्त होता है कि परमात्मा एेसा ही है, 
अन्यथा, आदमी चाहता है कि “परमेश्वर को अपने अनुसार ढालू, परमेश्वर को एेसा होना 
चाहिये ॥ परमात्मा एेसा है यह जानने की प्रवृत्ति नहीं है । 
जब सर्वत्र यह दृष्टि छोडकर जैसा परमात्मा ने कहा वैसा ही ठीक है यह निश्चय रख 
धर्म में प्रवृत्त होंगे तभी जव शास्त्र कहेगा कि “परमात्मा तुम्हारा वास्तविक सच्चिदानंद 
स्वरूप हे" तव हमें वह निश्चय भी हो जायेगा । तव यह मन में नहीं आयेगा कि परमात्मा 
कुछ तो ओर होना ही चाहिये । क्योकि एसे सुसंस्कृत मन वाला होना दुर्लभ है इसलिये 
कहा कि इस तत्त्व का श्रोता आश्चर्य है । 
परमात्मा को संसार के सभी मतमतांतर ओर मज॒हव कहते है कि वह ऊपर वाला है। 
हम से अलग ठे, बहुत बड़ा है । वेदांत तुम से कहेगा कि परमात्मा ऊपर वाला नहीं अंदर 
वाला है । हर चीज के अंदर परमात्मा है ओर तुम्हारे अंदर भी परमात्मा है । हर चीज में 
परमात्मा कंसे है ? हर चीज़ में "सत्‌" (है पना) रहता है । हमारे अंदर चेतनपना रहता डे । 
है" पना भी है, साथ मेँ चेतन भी है। चेतन कौन है? सत्‌" कौन है? जगत्‌ के कारण 
रूप में सत्‌ का पता चलता है । ओर हमारे अंदर चित्‌ कौन है? इसे खोजने पर प्रत्यगात्मा 
का पता चलता है। इसी को शास्त्रीय भाषा मेँ "तत्‌ ओर त्वं पदार्थो का शोधन' कहते है । 
संसार में कोड चीज है के बिना नहीं मिलती । जैसे लड्‌ है, पेडा है । इसी तरह अपने अंदर 
द्रष्टा का विवेक करने पर चित्‌ की उपलब्धि होती है । पहले हमें स्थूल देह चेतन, जानने 
वाला, लगता है । किन्तु स्वप्न के विचार से वह बात कट जाती है। स्थूल शरीर अस्सी 
सालका हो तो भी सपने में व्यक्ति स्वयं को वीस साल का विद्यार्थी देख लेता ड! अतः 
मे" स्थूल शरीर नहीं हो सकता । उसके बदलते रहने पर भी न बदलने वाला मैँ हू । इससे 
लगता हे कि द्रष्टा-रूप मै मन हू] पर सुषुप्ति इसे भी ज्ुठला देती है । गहरी नींद मेँ कोई 
दुश्य न रह जाने से द्रष्टा भी नहीं वचता, मन नहीं रह जाता, इन्द्र्यो नहीं रह जाती; फिर 
भीमेँतो रहताहीर्हूः मैँ ही तब सो रहा होता हू। अतः मन व अहंकार से रहित तत्तव मैं 
निश्चित होता है । अहंकार से स्थूल परयन्ति सब मै नहीं, मेरी उपाधिर्याँ है । इनसे विलक्षण 
मँ ही चित्‌, चेतन हू । 
जगत्‌ का कारण (सत्‌ सिद्ध हआ । वह तत्‌-पदार्थ है । जीव का स्वरूप चित्‌ सिद्ध 
हआ जो त्वंपदार्थं हे । अतिधन्य वेद कहता है कि सत्‌ चित्‌ एक है । सत्‌ चित्‌ में कोई 
भेद नहीं है । सारे दुःखों का कारण सत्‌ ओर चित्‌ में भेद है । कलकन्ते मेँ बाग बाजार का 
रसगुल्ला खाता हू । मैं दिल्ली में हू तो हाय! वह रसगुल्ला मुञ्ञे खाने को नहीं मिला' इसी 
बात का दुःख है। अगर वह रसगुल्ला मुंह मेँ हो तो दुःख नहीं होगा । दृश्य अलग ओर 
द्रष्टा अलग हे तभी तो दुःख है। कलकत्ते मे बाग बाजार के अंदर रसगुल्ला खाने वाला 
जो बंगाली वहाँ खडा है उस बंगली में चेतन वही है जो मेरा चेतन है । चेतन दो नहीं हो 
सकते जैसे सत्‌ दो नहीं हो सकते । सवम होने वाला ®" एक है । एसे ही सब में रहने 
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वाला "चित्‌" एक है । इन्द्र ओर ब्रह्मा से लेकर गंदी नाली में कुलबुलाकर रहने वाले कीड़े 
तक सव में भमै" एक जैसा हू यह निश्चय हो जाये तो मुञ्चे दुःख किस चीज का होगा? 
विचार करकं देखोः मच्छर काटता है तो मच्छर को मजा आ रहा है ओर तुम्हारे अदर से 
खून जा रहा है तो तुम दुःखी हो रहे हो । परन्तु दोनों में रहने वाले चेतन मेँ क्या कोई फक्‌ 
है? इस सत्‌ चित्‌ की एकता को जानने पर हर क्षण आनन्द का स्फुरण होता है। यह 
सच्चिदानंद तततव अद्वितीय है, निर्भद है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है । सत्‌ में दृश्य 
का भेद नहीं, चित्‌ मेँ द्रष्टा का भेद नहीं हे । वह एकमात्र तत्तव कैसे समञ्च मेँ आया यह 
एक आश्चर्य है क्योंकि निरंतर भेद देखने मेँ आता हे । गहने सब अलग-अलग दीख रहे 
हें परन्तु सुनार सोने को देखता है । जो गहने को ही देखता है उसे बहुत आश्चर्य होगा जब 
सुनार सब गहनों को एक सोनामात्र कह देगा । 

एक महात्मा गणेश जी के भक्त थे । उन्होने पाच तोले सोने की गणेश जी की मूर्ति 
वनवाई । गणेश जी जिस चूहे पर वैठे थे वह चूहा भी पोच तोले सोने का बनवाया । जीवन 
के पचास साल तक गणेश जी का पूजन बड़ प्रेम से करते रहे। गणेश जी की कृपा भी 
उन पर थी, गणेश जी सारे विघ्नों को दूर करने वाले हैँ । विष्नों का नाश करना ही गणेश 
जीका काम है। विघ्न दूर होते टै तो वाकी सब काम हो ही जाते हैं । पचास साल तक 
पूजा करते रहे । पूजा पूरी हई तो सोचने लगे कि “अब में बुड्ढा हो गया हू । इस शरीर 
का क्या भरोसा, कब चला जाये । यही पास में कीमती सामान है, इस मूर्ति को बेच दू | 
उससे जो द्रव्य आयेगा उससे कुम्भ में जाकर महात्माओं का भंडारा कर दूगा ।' वह मूर्ति 
लेकर किसी सुनार के पास बेचने के लिये गये । उसने कसौटी पर कसा ओर तराजू पर 
तोल कर कहा स्वामी जी! २५ हजार रुपये गणेश जी के ओर २५ हजार रुपये ही चूहे 
के हें । स्वामी जी गणेश जी के भक्त थे, दोनों का एक दाम सुनकर स्वामी जी को गुस्सा 
आया ओर सुनार से कहा तू बड़ा नास्तिक है! गणेश जी ओर चूहे का एक ही मूल्य 
आंकता है । कुछ तो ध्यान रखना चाहिये । सुनार ने कहा आप विचार करने की बात 
कहते है : जिसे पूजा करनी है वह सोने से बनी मूर्ति में गणेश जी की पूजा करेगा, सोने 
की नहीं । उसके लिये तो गणेश ओर चूहे में बड़ा भारी भेद है । लेकिन सुनार की दृष्टि 
मेँ दोनों मे कोई भेद नहीं है क्योकि दोनों पोच तोले सोना ही है। 

हमारे इतिहास में बड़ी विचित्र कथा आई है । रामचरितमानस पढ़ा होगा; रावण ने 
भगवान्‌ के साथ युद्ध किया । युद्ध के बाद रावण मारा गया । वहाँ लिखते है कि रावण मरा 
तो उसकी ज्योति भगवान्‌ के चरणों में लीन हो गई। यह बात कंसे समञ्ञ में 
आये! बड़े-बड़े ऋषियों ने घोर तपस्या की जिसके फलस्वरूप उनको परमात्मा की 
प्राप्ति हुई, जबकि रावण ने दुनिया भर का बुरा काम किया ओर उसको भगवान्‌ की प्राप्ति 
हो गई! विचार करके देखो किं उन ऋषियों में ओर रावण में कोई फक्‌ है क्या? 
व्यावहारिक दृष्टि से उनमें गणेश ओर चूहै की तरह अत्यन्त भेद है । परन्तु वास्तविक 
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दृष्टि से रावण भी चेतन है ओर ऋषि भी चेतन है; इस एकता को बताने के लिये ही 
रामायण मं इस बात को स्पष्ट किया गया है । इस चेतन की एकता को छोडकर ओर कोई 
अर्थं उसका नहीं निकल सकता । अन्यथा अर्थ निकालोगे कि हम भी भगवान्‌ की खूब 
निन्दा करें । तगड़ नास्तिक बन जाये, यहाँ भी चोरी ठगी करके मौज करे ओर फिर 
भगवान्‌ में भी लीन हो जार्येगे ! यह विपरीत बात मन मेँ आयेगी । एेसा नहीं समञ्लना कि 
एेसी विपरीत बात मन में नहीं आती । लोग कहते हैँ कि “आगे किसने देखा है?" अर्थात्‌ 
उनका कहना है कि जन्मभर सत्य या असत्य बोलते रहो, आगे दोनों एक जैसे हो जार्येगे । 
यदि चेतन की एकता का तात्पर्य समञ्जो तो व्यवहार की गड़बड़ी नहीं करोगे । पूजा करनी 
हेतो गणेश जी की करोगे परन्तु दाम लेना है तो दोनों की कीमत एक जानोगे । पूजा चूहे 
की करोगे तो काम नहीं बनने वाला है । व्यवहार करते हुए गणेश जी ओर चूहा है परन्तु 
वास्तविक दृष्टि में केवल पोच-पोच तोले सोना है। अतः शास्त्रकारों ने बताया कि 
राम-रावण की सारी कथा इसलिये लिखी है कि रावण की तरह आचारण मत करो, ओर 
राम की तरह आचरण करो । व्यवहार तो राम की तरह करो लेकिन समञ्ञो कि अन्ततः 
चेतन एक ही है । अथवा ऋषियों की तरह आचरण करो, राक्षसों की तरह आचरण मत 
करो । परन्तु वास्तविक एकता चिन्मात्र की है । इस प्रकार समग्र प्रमाणो से देखने वाला 
भेद को काटकर्‌, बाध करके, इस आत्मतत्त्व के सच्चिदानन्दरूप को समञ्ञ लेता है; यह 
बहुत बड़ा आश्चर्य हे। 
सुनते अनेक शब्दों को है पर उन अनेक शब्दों से जिसका ज्ञान होता है वह अनेक 
नहीं है । लोक में जब अनेक शब्दों का प्रयोग करते हो तब ज्ञान भी अनेक होते है । य्ह 
आश्चर्य यह है कि शब्द तो अनेक है पर ज्ञान एक का है। इसे बताने के लिये हम लोग 
विष्णुसहस्ननाम, ललितासहस्रनाम आदि का पाठ करते हैँ । नाम तो हजार हैँ लेकिन हजार 
नाम है एक के । टीक इसी प्रकार वेदान्त के अंदर अनेक शब्द आर्येगे लेकिन बतायेँगे एक 
को । हर शब्द का अर्थं अलग होगा । विष्णुसहस्रनाम के भाष्य में हर नाम (शब्द) का अर्थ 
अलग-अलग है, परन्तु सब का मायने एक विष्णु भगवान्‌ ही है । इसी प्रकार से वेदात के 
अंदर अनेक प्रकार से समञ्ञाया है। शब्द अनेक हैँ । समञ्ाने के प्रकार अनेक, युक्तियोँ 
अनेक, ओर दृष्टांत अनेक हैँ । परन्तु जिस चीज को समञ्ञेगे वह एक है । यह समञ्ञने का 
तरीका भी आश्चर्य है कि चीज्‌ बिल्कुल अलग ठंगों से कही जाती है ओर समञ्ञ लेते हैँ 
एकको । 
जो अधिकारी नहीं होगा वह अनेक को देखकर अनेक ही समङ्ञता रहेगा । एेसा नहीं 
समङ्ज लेना कि यह भ्रम हम लोगों को नहीं होता है। हम लोग सनातनी हँ, लेकिन लोग 
कई बार प्रश्न करते है महाराज! शिवरात्रि को शिवजी की, जन्मष्टमी को कृष्ण भगवान्‌ 
की, नवरात्रि में देवी जी की ओर गणेश चतुर्थी को गणेश जी की पूजा करते हैं । क्या 
अपने यहाँ एक इष्ट नहीं होना चाहिये ? तभी चित्त की एकाग्रता होगी जब एक इष्ट 


श्लोक-२६ : २३५ 


होगा ।' जैसे विष्णु भगवान्‌ के सहस्रनाम हैँ तो हजार नाम वाले हजार नहीं एक है; जैसे 
उसकं नाम अनेक है, एेसे ही उसके रूप भी अनेक हैँ । अतः इष्ट तो एक ही सच्चिदानन्द 
परमात्मा हे । इसलिये परमात्मा के दस-बीस-पचास-सौ नाम-रूप ही नहीं, अनेक नाम-रूप 
है; परन्तु परमात्मा एक ही है । 

पुराणों मे एक कथा आती है कि पहले पृथ्वी को धारण किये हुए हाथी थे । वे थक 
गये तो उन्होने ब्रह्माजी से कहा कि “आपने हमें बड़ा भारी कर्तव्य सौप दिया । अब यह 
काम किसी दूसरे को दे दीजिये ।' ब्रह्माजी ने विचार किया कि मैं किसे कर्हू? कौन मानेगा? 
एक का कार्य दूसरे के दो तो वह कहता है कि "पहले ही मेरे पास बहुत काम हैँ!" इसलिषे 
ब्रह्मा जी नै उनसे कहा किं तुम ही किसी को दृढे लो जो इस वजन को लेने को तैयार 
हो ।' वे जिससे कहं वह यही कहे कि "यह काम हम से नहीं होगा ।' एक वार शेषनाग से 
कहा कि आप इस भार को धारण कर लो ।' शेषनाग बड़ी सामर्थ्य वाले है, स्वयं भगवान्‌ 
विष्णु उन पर शयन करते हँ । शेषनाग ने पूछा “कितनी देर तक के लिये यह काम देना 
चाहते हो ?' हाथियों ने सोचा कि एसे तो थोड़ी देर बाद फिर सारा वोञ्ज हमारे सिर पर 
आ जायेगा! उन्होने कहा “आप भगवान्‌ के सारे नाम एक बार ले लें, तब यह भार वापिस 
ले लेंगे ।' शेषनाग ने सोचा मेरे पास हजार मुँह हँ ओर हर मुंह में हजार जीभ है। 
इनसे भगवान्‌ कं नाम लूंगा तो थोडी देर में सारे नाम पूरे हो जारयेगे ॥ यह सोचकर उनसे 
बोञ्च ले लिया । लेकिन तवसे लेकर आज तक शेषनाग भगवान्‌ के नामों को ले रहे हैँ, अब 
तक वे नाम खत्म नहीं हुए ओर आज तक उस बोज्ञ को लिये हए हैँ । भगवान्‌ के अनन्त 
नाम हें। 

इसी प्रकार उनके अनन्त रूप हैँ । “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' 
अतिधन्यवेद्‌ कहता है कि इष्ट एक ही हुआ करता है । इष्ट अनेक नहीं हआ करते । 
पुरानी ओरतें सोने का गहना पहनना चाहती थीं । उनका इष्ट सोना था। परंतु क्या सोने 
को सिल अपने माथे पर रख कर घूमती थीं? सोने के अनेक गहने बनाये जाते थे जैसे 
कर्णप्ूल हार आदि। अतः वे एल्यूमिनम आदि के गहने पहने नहीं घूमती थीं ! उनका 
आकर्षण गहने के प्रति न होकर सोने के प्रति था। इसी प्रकार हिंदुओं का इष्ट एक ही 
हे । वह कभी चार हाथ वाला, कभी र्पौच मुंह वाला तो कभी छः मुंह वाला बनकर हमारे 
सामने आता है, कभी ओरत का रूप तो कभी हाथी, आदि का रूप भी लेकर आ जाता 
हे । भिन्न-भिन्न देवताओं का पूजन हमारी बुद्धि मे अनेकता लाने के लिये नहीं वरन्‌ भेदं 
को देखते हुए भी एकता पहचनवाने के लिये है । दृष्टि यह प्राप्त करनी है कि प्राणिमात्र 
कं हदय में सच्चिदानंद परमात्मा एक ही है ओर सारे प्राणियों मे में हू मेरे अंदर 
वास्तविकता एकमात्र सच्चिदानन्द है । इष्ट तो एक सच्चिदानन्द है, उसके सिवाय ओर 
कोई नहीं है । उसके ही ये अनन्त रूप हैँ । इन रूपों के अंदर कभी सान्तता नहीं आने 
वाली है । एसा नहीं होने वाला है कि इतने रूप ले लिये, आगे ओर रूप नहीं हो सकते! 
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इसको समञ्जन के लिये हम लोग समावर्तन के समय स्पष्ट कहते हैं “मातृदेवो भव, 
पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव' माता भी वही एक देव है। सचमुच मेँ सव ओरतें 
किसी-न-किसी की मँ है, सव मर्द किसी के पितारहैँ। सारेदेवएकहीदहैं। जो इस वात 
को नहीं समञ्जते उनकी दृष्टि होती है मेरी मों देवता, दूसरे की नहीं" लेकिन वेद मेँ यह 
नहीं कहा कि तुम्हारी मां या तुम्हारे पिता। परमात्मा की अनन्त मूर्तिर्या है, पहले इन 
मू्तियों मे देखो, शिव विष्णु इत्यादि में देखो, वाद में सारे देवताओं मेँ देखो । धीरे-धीरे 
सारे प्राणियों मे उस एक इष्ट को देखना है । हम क्यों चाहते हैँ कि एक ही रूप मिले? 
क्योकि हमको एक शरीर मिला हुआ है इसलिये हम चाहते हैँ कि भगवान्‌ का भी एक ही 
शरीर होना चाहिये ! यदि उनका भी एक शरीर होता तो वे भगवान्‌ कैसे होते! वे तो अनंत 
हे, इसीलिये भगवान्‌ है । अनन्त रूपों मेँ सुनते हए भी वह एक है यह समञ्जना आश्चर्य 
हे । इन सब अनेकताजं के अंदर एकता का निश्चय करना आश्चर्य है । सारी उपनिषदों 
में परमात्मा का एक ही रूप बताया हे। 
तीन पादों से तीन आश्चर्य बताये । पहला आश्चर्य तो आत्मतत्त्व को समञ्जना हे । 
उसका दर्शन मन में स्पष्ट हो जाये, यह कठिन है अर्थात्‌ आत्मा का श्रवण होकर, साक्षात्‌ 
अनुभव करने पर भी स्पष्ट समञ्ज में आ जाये, यह कठिन है । कोई चीज नई देखो तो 
जल्दी समञ् में आ जाती हे क्योकि आदमी ध्यान देकर देखता है । परन्तु जिस चीज का 
रोज अनुभव करते है उसके वारे में ना-समञ् बनी रह जाती हे । जैसे अर्जुन भगवान्‌ के 
साथ एक ही आसन पर बैठ जाते थे, एक साथ ही खाते थे, इतना निकर संबंध ओर इतने 
सालों तक सब कुछ साथ में करते रहने पर भी अर्जुन कहता है “अजानता महिमानं तवेदं" 
आप सचमुच में कैसे है यह नहीं समञ्ञ पाया! कृष्ण के साथ रात-दिन रहने पर भी अर्जुन 
उन्हें नहीं समञ्ञा। ठीक यही हाल हम सबका है। हम जो कछ करते है उसमें वह 
आत्मतत्त्व या ब्रह्मतत्त्व हमारे साथ ही बैठा हुआ है । जब अर्जुन पूष्ठता है कि “आप अपनी 
विभूति बताईये तब भगवान्‌ यही कहते है “अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः" सारे 
प्राणियों मनै भैः के रूपमे बैठा हू। हम उसे छोडकर घूमने भी नहीं जा सकते, सोते हैँ 
तो मै के साथ, उठना-वैठना सब मे के साथ होता है; रात दिन इसके साथ व्यवहार होता 
है, परन्तु मँ ही ब्रह्म हू इस महिमा को नहीं जानते । इसलिये अत्यंत तुच्छ ओर घृणित 
टट्टी-पेशाब से भरे इस चमड़ को भै" कहते हे ! आजकल व्याह कं समय लोग पाच हजार 
रुपये खर्च करके शरीर को सजा कर आते हैँ । सोचते हैँ इससे सुन्दर हो जार्येगे । विचार 
करोः मै तो अतिशद्ध ब्रह्म हू जिसके लिये कहा है “पवित्रमिदमुत्तमम्‌" । इससे ज्यादा कोड 
पवित्र शुद्ध या सुन्दर चीज नहीं है । परन्तु इस शरीर के साथ एकता करके यह मान बैठे 
हो कि शरीर की सुन्दरता से मैँ सुंदर होऊंगा । अपनी महिमा को जानो, उसे जानना कोई 
कठिन नहीं है। सुंदर से सुंदर शरीर हो, जब मै चला जाऊंगा तब इसका क्या होगा? 
आचार्य शंकर कहते है ““भार्या बिभ्यति तस्मिन्‌ काये” जो पत्नी सत्तर साल साथ रही वही 
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पति के मुर्दे के पास अकेले वैटने में घवराती है। जैसे शरीर को सुंदर बनाने वाला गै 
उसकी सुन्दरता से अपने को सुंदर मानने वाला हो गया, वैसे ही मन के साथ है: मन के 
बुरा होने से मैं बुरा हू। मन अच्छा, तो मै अच्छा हो गया । विवेक, वैराग्य, शम-दम आदिः 
से मन शुद्ध हो गया तो मँ शुद्ध हो गया। शास्त्र कहता है कि मन क्या शुद्ध होगा! मन 
तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के सत्त्वगुण का कार्य है । मैं हू तव मन की शोभा है। अन्यथा 
क्या शोभा है! मेरे कारण मन की पवित्रता है, मन की पवित्रता से मै थोड़े ही पवित्र हो 
जाऊंगा! फिर भी शरीर मन को ठीक करने में लगे हुए है, बुद्धि को ठीक करने मेँ लगे 
हए हैँ 1 परन्तु जो सवसे टीक है उसको नहीं समञ्ज पाते। तुम खुद हमेशा अपने शुद्ध 
स्वरूप में रहते हुए भी उसे नहीं जान पाते। आश्चर्य है, उधर ध्यान नहीं जाता। कोई 
दूसरा यदि कृष्ण को देखता तो जरूर उनकी महिमा समञ् जाता । लेकिन रात-दिन साथ 
रहने के कारण अर्जुन नहीं समञ्च पाया । 

एक बार भगवान्‌ कृष्ण दरवार मेँ बेठे थे । दिन के समय अकस्मात्‌ दूर चमकता हआ 
तारा दिखाई दिया । सव कहने लगे कि दिन के समय तारा कैसे दीख रहा है? सोच ही रहे 
थे कि तारा बड़ा हो गया। लोग कहने लगे कि सूर्य भगवान्‌ कृष्ण की महिमा से प्रभावित 
होकर इनका दर्शन करने आ रहे होंगे ।' पहले तारा दीखा, फिर सूर्य दीखा। फिर बड़ा 
होता चला गया । दिखाई दिया कि यह कोई दिव्य पुरुष आ रहा है । ओर पास आ गया 
तो “नारद इत्यबोधि सः' सबने देखा कि देवर्षि नारद हैँ । जब तारा दीखा था तब भी नारद 
दीखे थे। जब सूर्य दीखा, तब भी नारद दीखे थे। दिव्य पुरुष के खूप में भी नारद दीखे 
थे । जब नारद दीखे तब निश्चित पता लगा यह कौन है । अन्त में दीखा कोई नया नहीं । 
जब तारा दीखा था तब भी नारद दीख रहे थे लेकिन नारद को नारद रूप से नहीं जाना। 
इसी प्रकार इस समयमे भी भे" के, चेतन के रूप में ब्रह्म को देख रहे हो, अपरोक्ष ज्ञान 
हे । वेद कहता है कि "तुम ब्रह्म हो" तो अपरोक्ष ज्ञान होता है। नारद का परोक्ष ज्ञान नहीं 
था, देख नारद को रहे थे, किन्तु अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी यह क्या या कोन है? यह 
नहीं जाना। इसी प्रकार भें कर्ता, मै भोक्ता, मे यज्ञदत्त आदि अनुभवं मे भै" को देख 
रहे हो । भै का अपरोक्ष ज्ञान है। जब विचार में प्रवृत्त हए तब भै" सूर्य की तरह दीखने 
लगा, उसका कुष तेज समञ्च मे आया । इसी प्रकार भें शरीर नहीं हू! तो भै" का तेज कष 
समञ्ञ मेँ आया । फिर उसके बाद भें मन नहीं हूः यह समङ्ञ में आया तब दिव्य पुरुष की 
तरह मै का स्वरूप समञ्च में आया । उसके बाद जब "तत्त्वमसि" समञ्ज मे आया तब पता 
लगाकिमैंही ब्रह्म हू! मै" को हम हमेशा जान रहे थे, परन्तु शरीर, मन, बुद्धि से एकता 
के कारण उसकी ब्रह्मरूपता समञ्च में नहीं आ रही थी । कोई कहे कि (तारा नारद दहो गयाः 
तो क्या इसका कोई मतलब है? तारा तो नारद ही था। इसी प्रकार मेँ ब्रह्म हो नहीं गया, 
मे ब्रह्म ही था, हमेशा से ब्रह्म ही रहा हू । 

इसलिये भगवान्‌ ने कहा कि पहले तो उसको समञ्जना मुश्किल हे । भें ही परब्रह्म हू 
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इसकी अप्रबुद्धता अविद्या है । परब्रह्म को नहीं जानकर “कोई दूसरा है" एेसा समञ्जने का 
नाम अविद्या है। लोग सोचते हैँ कि “ठगिनी माया कुछ है जो पकड़कर रखती होगी, इस 
माया से कंसे षछूटैगे ? जब कपा होगी तव ष्टे ।' कृपा जरूर होनी है लेकिन तुम्हारी 
अपनी कृपा होनी है । अज्ञान ओर कोई चीज नहीं है । जर्मन भाषा का मुञ्ञे अज्ञान है। 
जर्मन भाषा को पटृ लिया तो मेरा अज्ञान मिट गया। इसी प्रकार भँ ब्रह्म ह" यह नहीं 
समञ्जे यही माया है । वास्तविकता के परमार्थ स्तर पर यह तीनों कालों मेँ नहीं है । अत्मा 
तो नित्य-शुद्ध-वुद्ध-मुक्त-स्वभाव है । किन्तु भ्रम से हम उसे अज्ञात समञ्ञ रहे हैँ अतः 
उसकं वारे में गलतफ़हमि्यां पाले रहते हैँ । य्ह तक कि सामान्य व्यक्ति से कटे (तुम 
परब्रह्म परमात्मा हो" तो वह कानों को षछूता है, कहता है “हमारे सिर पाप मत चटढ्ाइये । 
हम अदने-से जीव, हमें परब्रह्म मत किये । यह वात सुनने की भी हिम्मत नहीं होती । 
अगे भगवान्‌ कहते है कि आत्मा को देखकर, सुनकर उसके वारे मेँ दूसरों को वातकर 
भी वेद न चैव कश्चित्‌" कोई उसे जानता नहीं! बोलता भी है कि “सव कुछ ब्रह्मरूप है, 
मै ब्रह्मरूप हूः" शास्त्र का श्रवण भी कर लिया, समञ्ञता भी है कि उसका क्या मतलव ह; 
फिर भी उसका साक्षात्‌ बोध नहीं होता। 
कई वार लोग कहते हैँ कि “समञ्जते तो है फिर भी अनुभव क्यों नहीं होता? 
भगवान्‌ भी कह रहे हँ कि सुनने-समञ्जने पर भी अनुभव नहीं होता । क्यों नहीं होता? 
भगवान्‌ वेदव्यास ने बताया “एेहिकमपि अप्रस्तुतप्रतिवन्धे तदर्शनात्‌" अर्थात्‌ यदि कोई 
रुकावट मौजूद न हो तो इसी जन्म में विद्या की उत्पत्ति हो जाती हे। वस्तुतः ज्ञान तो 
श्रवण से हो जाता है, परन्तु प्रतिबन्धक वैठा रहता है इसलिये ज्ञान नहीं हआ जैसा रह 
जाता है । कभी केदारनाथ जाओ, चूल्हा जलाकर उस पर दाल चढ़ा दो । दो घंटे हो जा्येगे, 
दाल नहीं गलेगी । सोचोगे अच में कुठ कमी होगी, ओर लकड्र्यो डाल दो; दो घंटे बाद 
देखो, दाल फिर भी नहीं गली होगी! क्या आग नहीं जल रही है? धोखा नहीं खा जाना, 
उसमें अंगुली डालकर मत देखना, अंगुली डालोगे तो जल जायेगी परन्तु दाल नहीं गलेगी 
क्योकि प्रतिबन्धक या रुकावट है । वायु का कम दबाव गलने में रुकावट डालता है। जल 
का स्वभाव है बहना । तुमने बांध बना दिया तो क्या जल बहने वाला नहीं रहा? जल तो 
बहने वाला ही है, दीवार के कारण बह नहीं रहा है, एसा दीखता है परन्तु बांध में 
थोड़ी-सी तरेड आ जाये तो ट उसमे से पानी निकलने लगेगा । पानी का बहना तो 
स्वाभाविक है परन्तु रुकावट के कारण बह नहीं रहा है । 
इसी प्रकार ^तत्त्वमसि' आदि के उपदेश-श्रवण से ज्ञान तो हो जाता है। परन्तु 
प्रतिबंधक बैठा होने के कारण साक्षात्‌ प्रतीति नहीं होती कि “मै कर्ता भोक्ता नहीं हू।' 
बुद्धि वेद के उपदेश से निश्चय करती है कि मेँ कर्ता भोक्ता नही हू, परन्तु यह अनुभव 
नहीं हो पाता। सुना भी है, दूसरे को समञ्ञाते भी हैँ कि जड कभी कर्ता हो नहीं सकता, 
हमारे सिवाय कोई चेतन है नहीं, आदि; सब समज्ञ मेँ आता है। काशी में पंडित हरिहर 
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कृपालु जी वेदांत के विद्धान्‌ थे । महात्मा उनसे वेदांत पढ़ने जाते थे । महात्माओं को वे 
अलग चहर विष्ठा कर विटठाते थे। उनसे पढ़ने अन्य ब्राह्मण भी आते थे। उन्हें वताते 
थे (तुम जानते हो मेँ इन्हें अलग क्यों विठाता हू? मै पढ़ा रहा हू, युक्तियों से सिद्ध कर्‌ 
रहा हू कि संसार मिथ्या है । परन्तु मुञ्चे अपना लड़का अपना ही लगता है । में जानता हू 
कि लड़का वीमार नहीं हो सकता, ओर युक्ति से समञ्ञाता भी हू। ये उस युक्ति को नहीं 
जानते हों लेकिन इस चीज को समञ्जकर ये सव कुठ छोड चुके हैँ । जानने पर भी मेरा “यह 
मेरा लडका" यह भाव नहीं जाता है । ये उस बात को अपने जीवन में ला रहे हैँ । ठीक है 
कि विद्या पट्‌ रहे हैँ । इसलिये यह बात अपने मन से निकाल दो कि पटने वाले सब एक 
जैसे है ।' तत्त्व को कहते सुनते, समञ्जते है, फिर भी माता-पिता बन जाते है! ब्रह्म का 
अनुभव कभी परोक्ष नहीं होता, फिर भी कोई प्रतिरवंधक है कि ज्ञान अपने फल शोक-निवृत्ति 
को नहीं कर पा रहा। 

भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य ने बताया है कि प्रतिबंधक तीन प्रकार का होता हे । कोड भावी 
प्रतिवंधक है जो आगे ही निवृत्त होगा। कोई पहले का प्रतिबंधक है, कोड वर्तमान 
प्रतिबंधक है जो अभी वैठा है। अतः भूत, भविष्य, वर्तमान तीन प्रकार के प्रतिबंधक हे । 
पंचदशी में (६.३६ आदि) इनका संग्रह स्पष्ट है। भावी प्रतिबंधक सृष्टि करने वाले 
हिरण्यगर्भ का है । सृष्टि कौन करता है? बृहदारण्यक मेँ कहा कि जिस जीव ने इस कल्प 
के अंदर सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कर्म ओर सबसे ज्यादा श्रेष्ठ उपासना की उसके फलस्वरूप 
वह अगली सृष्टि का स्रष्टा बनेगा । इसलिये उसको ज्ञान नहीं होता, यह भावी प्रतिबंधक 
हे क्योकि उसे अगले जन्म का ब्रह्मा बनना है । सृष्टि के प्रारम्भ में जैसे ही प्रकट होता है, 
वह चारों तरफ देखता है कि “मेरे सिवाय कहीं कुछ नहीं है । मैं ही सर्वरूप हू, मै ही सब 
कुछ बनने वाला हः, इस रूप से स्वयं को देखता है । स्रष्टा बनकर यह अनुभव उसे वहां 
होता है। यह भावी प्रतिबंधक का हटना है, जब अगली सृष्टि बनेगी तभी उसका ब्रह्मा 
बनेगा । ब्रह्मा बनना बाकी रहा यह प्रतिब॑धक था, ब्रह्मा बन गया तो प्रतिबंधक निवृत्त हो 
गया । 

भूत प्रतिबंधक वामदेव का था । वेद कहता है कि गर्भ में लेटे हए ही वामदेव को ज्ञान 
हुआ । यह कैसे हो सकता है? पूर्वं जन्म मे ऋषि मंडली में रहते हए उसने वेदांत का खूब 
श्रवण मनन किया था, खूब अच्छी तरह समज्ञा था । परन्तु कुछ पाप एेसे होते है जिनको 
अगला जन्म देना है । प्रतिबन्धक केवल पाप ही नहीं, पुण्य भी प्रतिबंधक होता है। 
इसलिये पाप-पुण्य दोनों को छोडने को कहना पड़ता है पुण्य प्रतिबंधक हिरण्यगरभं 
का था। ब्रह्मा बनना बडे महत्व की बात हो सकती है पर तत्त्वज्ञान में प्रतिबंधक 
तो है ही। 

नचिकेता के तीव्र वैराग्य को देखकर यमराज कठोपनिषद्‌ में कहते हे (तू बड़ा भाग्य 
वाला हे । मैने पहले इतने कर्म ओर इतनी उपासना कर ली कि यमराज के पद पर आया 
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ओर मुञ्चे ज्ञान हुआ। अव मैं जानता हू कि यह सव कुछ सत्य नहीं है, परन्तु उस पुण्य 
के फलस्वरूप इस पद पर बैठा हू तो जब तक यह सृष्टि खत्म नहीं होगी तव तक मुञ्े 
ये अनुभव करने पड़ंगे ।' यमराज ज्ञानी हैँ ओर नचिकेता को ज्ञान दे रहे टै परन्तु साथ में 
कह रहे है कि तू भाग्यशाली है जो इसे किये विना ही मुमुक्षु बन गया । जैसे हिरण्यगर्भ, 
यमराज आदि का भावी प्रतिबंधक था वैसे वामदेव का भूत प्रतिवंध्रक था। पूर्वजन्म में 
उसने ज्ञानसाधना कर ली परन्तु कोई पाप कर्म बेटा था जिसने उसे प्रत्यक्ष नहीं होने 
दिया । कोई पाप एक जन्म ओर कोई तीन जन्म दिलवाता हे । एेसे पापके फलदान प्रारम्भ 
कर चुकने पर दूसरे जन्म में उन्होने समग्र ज्ञानसाधना सम्पन्न कर ली। ज्ञान हो जाना 
चाहिये था, कोड कमी नहीं थी । सुना भी, कहा भी, देखा भी, लेकिन क्योकि वह पाप तीन 
जन्म देने वाला था, अतः तीसरा जन्म होते ही पाप नष्ट हो गया इसलिये उन्हें गर्भमेही 
इस तत्त्व का ज्ञान हआ कि मनु ओर सूर्य रूपमे भीमे ही आया था। इस प्रकार अपनी 
सर्वज्ञता का बोध हो गया क्योंकि भूत प्रतिबंधक हट गया । 

इसी प्रकार वर्तमान प्रतिबंधक होता है जैसा श्वेतकेतु का था । उसे पिता ने तत्त्वज्ञान 
कराया तो उसकी समञ्च में नहीं आया । उसने कहा फिरसे समञ्ञाइये ।' पिता ने फिर से 
समञ्चाया, बात वही थी जो पहली बार कही थी, दोबारा भी वही बात समज्ञाई । नौ वार 
समञ्ञाया । तब श्वेतकेतु ने समञ्ञा । श्वेतकेतु को नौ वार उपदेश देना पड़ा क्योकि वर्तमान 
प्रतिबंधक था। किसी को नौ बारमें तो किसी को नव्बे बार में हो सकता है। 

“तत्त्वमसि आदि के उपदेश से होने वाला ज्ञान यहीं होता है, परन्तु कोई प्रतिवंधक 
वैठा हो तो उसकी निवृत्ति होने पर ही होगा। जैसे केदार में दाल उवाल रहे हो लेकिन 
उबल नहीं रही है तो मानना पड़ेगा कि कोई प्रतिबंधक है जिसके कारण दाल नहीं उबल 
रही है । वर्ह क्या प्रतिब॑धक है? वहो चूकि हवा का दबाव कम है इसलिये दाल नहीं गलती 
हे । अगर तुम यहाँ से परैशर कुकर लेकर जाओ तो उसमें उसी आग से दाल गल जायेगी । 
परशर अर्थात्‌ दबाव, कुकर से आवश्यक दवाव बन जाता है तो प्रतिबधक की निवृत्ति हो 
जाती है। अथवा जैसे बांध की चार ईटिं निकालो तो पानी बह जायेगा । पानी को बहाना 
नहीं पडता, या आग मेँ ओर कुष्ठ नहीं करना पड़ता, रुकावट हटते ही कारण सामग्री कार्य 
संपन्न कर देती है। कई बार विवेक वैराग्यादि से सम्पन्न साधक को श्रवणादि के 
फलस्वरूप ज्ञान होने पर भी शोकादि बने रहते हँ । उसे ज्ञानप्राप्ति के लिये अब कुष्ठ करना 
बाकी नहीं, प्रतिबंधक हटने का इंतजार ही करना है । पंचदशी में बताया कि बहुत से काम 


काल से होते हैं 
"कालेन परिपच्यन्ते कृषिगरभादयो यथा । 
तद्वदात्मविचारोऽपि कालेन परिपच्यते । ।' 


खेती, गर्भं आदि को पकने मेँ समय लगता है, एेसे ही आत्मा का विचार समय से परिपक्व 
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होता है । जैसे खेत की देख-भाल, सिंचाई आदि करते रहना पडता है वैसे श्रवणादि का 
अभ्यास करते रहना पडता हे, शमादि से उपेत वने रहना पड़ता हे । वार-वार अपनी दृढता 
का परीक्षण मत करते रहो । बीज को खोदकर देखते रहे कि अंकुर निकला या नहीं, तो 
खेती होगी ही नहीं ! निश्चय कायम रखते रहो, समय से वह स्वयं दृढ हो जायेगा जिसका 
पता शोकनिवृत्ति से स्वयमेव लग जायेगा । दृढता को प्राप्त करने कं लिये काल अपेक्षित 
होता है । भूत ओर भावी प्रतिबंधक पहले किये हुए कर्मो के कारण हैँ, इसलिये तुम उसमें 
कुष्ठ नहीं कर सकते । परन्तु वर्तमान प्रतिबंधक तो बार-वार श्रवण मनन करने से ही दूर 
होगा । 

इसलिये भगवान्‌ ने कहा “श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌” श्रवण करके भी कोई 
इसको नहीं जान पाता, क्योकि जब तक प्रतिबंधक नहीं हटेगा तब तक साक्षात्‌ नहीं 
होगा। भूत ओर भावी प्रतिबंधक हटाना तुम्हारे हाथ में नहीं है क्योकि पहले किये इए 
पुण्य-पाप का फल तो भोग कर ही क्षय होगा । यदि पुण्य किया है तो दिव्य पदों को प्राप्त 
करके, ब्रह्मा आदि बनकर नष्ट होगा । पाप किया है तो पुनः गर्भ आदि में आकर हटेगा। 
वर्तमान प्रतिवंधक वार-वार श्रवण मनन करने से हटेगा । अतः निरंतर श्रवण मनन करना 
पड़ता हे । ज्ञान कुछ नया नहीं होना हे । ज्ञान तो प्रारंभिक श्रवण मनन से हो गया । लेकिन 
प्रतिबंधक-निवृत्ति आवश्यक है । ।२६ ।। 

आत्मा को समञ्ञना कठिन है इसे आत्मज्ञ आदि की आश्चर्यरूपता से स्पष्टकर 
भगवान्‌ इस वात का उपसंहार करते हैँ कि आत्मा की यथार्थता के दर्शन से शोकादिका 
अवसर नहीं रह जाता । 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । 
तस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि । ।३०।। 


हे भारत! सभी प्राणियों के शरीरों में स्थित शरीरी का कभी भी वध नहीं हो सकता । 
इसलिये भीष्मादि किसी के लिये भी तेरा शोक करना उचित नहीं । 
भगवान्‌ कहते है कि सब लोगों के देह (शरीर) मे जो देही अत्‌ शरीर वाला रहता 
है, उनमें शोक का कारण क्या देह का मरना है या देही का मरना है? या शरीर मरा है 
या शरीर वाला मरा है इसलिये दुःख है । भगवान्‌ ने युक्तियों से बताया किं शरीर मरने 
वाला पदार्थ होने से शरीर के मरने से दुःख होना उचित नहीं । निश्चित चीज के बारे में 
कोई बुद्धिमान्‌ दुःख नहीं करता । यदि कहो कि शरीर वाला जिसे हम सूक्ष्म शरीर या लिङ्ग 
देह कहते है, इस शरीर को छोड जायेगा इसलिये दुःख होता है; तो भगवान्‌ कहते है कि 
देही अवध्य है, शरीर वाला मर नहीं सकता । तुम्हारे शरीर के दोनों मालिक है सर्व 
व्यापक परमात्मा तो उसका एकमात्र अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने से मालिक है ही, 
` परन्तु व्यावहारिक मालिक तुम्हारा अहंकार है । सचमुच में तो अपने शरीर कं चलाने वाले 
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अतः उसकं मालिक तुम हो । जो अहंकार-उपाधि वाला अपने को मालिक समञ्जता है वह 
देही है । भगवान्‌ कहते है कि यह देही अर्थात्‌ अहंकार कभी भी वध के योग्य नहीं है । 
अहं (मे) को न तलवार से काट सकते हैँ, न अग्नि से जला सकते है, न पानी में इवा 
सकते हैँ । इसलिये यह मै" वध के योग्य नहीं है । 
वध के योग्य न होने पर भी इससे पिण्ड छूट जाता है क्योंकि यह वाध के योग्य हे। 
बाध कं योग्य का मतलब है : जैसे रस्सी में सोपि दीखता हे। रस्सी मेँ दीखने वाले सोपि 
को तुम आग से जला नहीं सकते । उसे तुम पानी में इवा नहीं सकते । रस्सी में दीखने 
वाले साप का वध नहीं हो सकता । परंतु रस्सी के ज्ञान से उसका बाध हो जाता है कि 
वह सर्पन था, न है, न रहेगा । वध शब्द का प्रयोग वर्ह होता हे जरह कुछ बच जाये । 
एेसे नाश को सावशेष नाश कहते हैँ । तुमने कहा “इस आदमी की गर्दन काट दी ।' वह 
आदमी तो मर गया परन्तु तुमको उसकी गर्दन या धड़ दीख रहा है। जला दिया तो राख 
रह गई । इसी प्रकार इवा दो, आदि कुछ भी कर लो, सावशेष नाश होगा । वह चीज नष्ट 
हो जायेगी परन्तु उसका कुछ हिस्सा बच जायेगा । लेकिन जव रस्सी मेँ सोपि का बाध होता 
हे तब क्या उस सपि की कोई चीज वच जाती है? निश्चय होता हैकिर्सोपनथा,नरहै, 
न होगा । जरह वाध होता है वहाँ उस सोपि की कोई चीज वच नहीं जाती हे, निश्चय ही 
होता हैकिर्सोपन था, न है, न होगा। जहाँ बाध होता हे वर्ह निरवशेष नाश ओर जहाँ 
वध होता है वहाँ सावशेष नाश होता है। भगवान्‌ ने कहा कि देही अहं का कभी 
वध नहीं हो सकता, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि देहीपना छूट नहीं सकता! क्योकि 
इसका बाध हो सकता है । अन्यथा संदेह हो जाता कि यदि नित्य अवध्य है तो हमेशा बना 
ही रहेगा । लेकिन बाध हो जाता है, निरवशेष नाश हो जाता है, उस अहं का कुछ नहीं 
बचता जैसे साँप का कुछ नहीं बचता। उसका अधिष्ठान, अर्थात्‌ जिसमें वह सोप दीख 
रहा था वह रस्सी वैसी की वैसी रह जाती है । इसी प्रकार तुम्हारे अहंकार का बाध हो जाने 
पर जो तुम चेतन हो, वह वैसे के वैसे रह जाओगे । 
फक क्या होगा? अहंकार के कारण तुम अल्पज्ञ, ओर अल्पशक्तिमान्‌ हो । सर्व- 
व्यापक होते हए भी तुम अपने आपको साढ़े तीन हाथ के शरीर में सीमित करकं रहते हो 
कि यह गैं हू । अहंकार के नाश होने पर प्राणिमात्र के हृदय में अपने को देखोगे अर्थात्‌ 
यह परिच्छिन्नता नहीं रहेगी । अभी भी तुम चेतन हो, भें चेतन हू" यह अनुभव होता है । 
वह अधिष्ठान चेतन तो रोगे परन्तु भै" नहीं होने से किसी एक शरीर या मन मे नहीं 
रह जाओगे । यह सर्वभूतात्मभूतात्मा' का भाव प्रकट हो जायेगा । जैसे रस्सी मेँ सपि का 
अनुभव होता है कि “यह सोप है" । जब पता लगता हे कि “यह सोप नहीं है, यह रस्सी है" 
तब यह तो वैसा का वैसा रह जाता है । उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता । टीक इसी प्रकार 
से चेतन मै हू । मै अर्थात्‌ अहंकारात्मिका वृत्ति, परिच्छिन्न करने वाली वृत्ति । जब अहं हट 
गया, परिच्छिन्न करने वाली वृत्ति नष्ट हो गई, बाधित हौ गई, तब चेतन व्यापक रह गया । 
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इसलिये वेदांत में वार-वार सावधन करते है कि तुम ब्रह्म से एक हीते नहीं हो, ब्रह्म से 
अलग हू, केवल यह भ्रम हट जाता है। 

वेदांत ने अपने को कभी भी एकत्ववादी नहीं कहा । आजकल लोग उल्टी सीधी वात 
कह देते है; एसे लेख पटढ़ हँ जिनमें लोग कहते है कि आचार्य शंकर का अदैतवाद भी 
मोहम्मद साहव के एकत्ववाद जैसा ही है! वे लोग मोहम्मद साहब के इस विचार से 
प्रभावित हुए कि एक ही अल्लाह है, दूसरा कोई नहीं है । परन्तु यदि एसा होता तो जेसे 
वे अपने को एकतावादी कहते हैँ वैसे ही हम भी अपने को एकतावादी कहते । हमारे 
सिद्धान्त का नाम अदैतवाद है, हम एकतावादी नहीं हैँ । दैतभाव ूठा है, हमने इतना ही 
कहा है । यह आधारभूत भेद दूसरे एकेश्वरवादी ओर हम लोगों में है । अतः अदैतवाद के 
अंदर तैंतीस करोड देवताओं की पूजा होने पर भी कोई विरोध नहीं होता क्योकि कोड 
दूसरा प्रतियोगी उसका हे नहीं । उनके यहौँ एक अल्लाह से दूसरा हो जाये तो उनका 
अल्लाह नहीं रह जाता! इसलिये भगवान्‌ गौडपादाचार्य ने कहा 'तेषामुभयथा दैतं तेनायं 
न विरुध्यते ।' जितने दूसरे वादी है वे व्यावहारिक प्रपञ्च को सत्य मानकर उसकी ही बात 
कर रहे है ओर हम व्यावहारिक प्रपञ्च की बात नहीं कर रहे है । इसलिये हमारे यहा 
परमार्थतः अदैतवाद रहते हए तैतीस करोड देवता रहते हैँ । इसी प्रकार से ब्रह्मस्वरूप रहते 
हए अनन्त प्राणी व्यवहार कर रहे है । अधिदैव प्रपञ्च में अनेक देवता, आधिभौतिक 
प्रपञ्च में अनेक भौतिक पदार्थ ओर आध्यासिक प्रपञ्च मेँ अनेक जीव रहेंगे । व्यावहारिक 
प्रपञ्च मेँ इन सारे भेदो के रहते हुए परमार्थतः अदैत है । दूसरे कहते हे कि व्यावहारिक 
प्रपञ्च ही सच्चा है । हम कहते है कि व्यावहारिक प्रपञ्च केवल प्रतीतिमात्र है । जिसके 
कारण ये सारी प्रतीतिर्याँ हो रही है, बस वही परमार्थ है । यह बाध ओर वध का भेद हे । 

लोग समञ्लते है कि अदैत सच हो तो दैत उपलब्ध न हो! लेकिन हमारे यहो दौ के 
रहते हृए भी एक है! विचार करो : एक देवदत्त दूसरा यज्ञदत्त ओर तीसरा ब्रह्मदत्त, तीन 
लोग वैठे हए हैँ । तीन बैठे होने पर भी देवदत्त क्या एक नहीं रहा? एक देवदत्त तो है ही। 
यज्ञदत्त ओर ब्रह्मदत्त बैठे हए है इसलिये उसे तीसरा कह देते है । है तो वह एक ही। 
जैसे किसी चीज की वास्तविक एकता बने रहते हए ही अनेकता की प्रतीति होती है इसी 
प्रकार एकमात्र चैतन्य सत्ता के रहते हए ही व्यावहारिक माया को लेकर अनेकता की 
प्रतीती है। अद्वितीय आत्मतत्व एक रहते इए भी माया के कारण उसमें अनेकता का 
व्यवहार बनता है । 

हम दैत प्रपञ्च का वध नहीं करते, मारते नहीं । अगर मारते तो कुछ शेष बच जाता, 
अदैत सिद्ध नहीं होता। कई लोग सोचते है कि ज्ञान होगा तो फिर कुछ नहीं रहेगा । 
आचार्य शंकर लिखते हैँ कि यदि एेसा होता तो सबसे पहले मुक्त होने वाले शुकादि के 
साथ ही यह संसार न रहता, लेकिन यहं संसार तो वैसा का वैसा है! इसलिये यह रहता 
नहीं एेसा हम नहीं कहते । हम कहते है कि यह न है, न था, ओर न रहेगा । रहता नहीं 
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हे" कहने वाले सोचते है कि पहले था, अब नहीं है । अतः भगवान्‌ ने केवल यह नहीं कहा 
कि यह देही अवध्य है या इस देहाभिमानी को कोई मार नहीं सकता; साथ मेँ कहा कि 
यह देही नित्य अवध्य है। इसके द्वारा स्पष्ट कर दिया कि यह नित्य अर्थात्‌ सदा ही 
अवध्य है। अहं की जो प्रातीतिक नित्यता है, अहंकारासिका वृत्ति को लेकर जो नित्यता 
हे, वह इसलिये है कि सृष्टिकाल से लेकर प्रलयकाल पर्यन्त जीव एक ही रहता है । सारे 
शरीरो में एक देही अर्थात्‌ अहंकार का भी जो साक्षी है वह नित्य है । सृष्टि से प्रलयकाल 
तक रहने वाले जीवों की वास्तविक नित्यता नहीं हे। महाप्रलय में जीव नहीं रहते । 
भगवान्‌ यहां नित्य शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट करना चाहते है कि जौ देही का 
अहंकार है वह भी लिंग शरीर का अंग है, अतः वह भी सापेक्ष नित्य हे । अनन्तकाल से 
अनन्त सृष्ट्या हुई हँ । अनन्त सृष्टया ओर प्रलय होते रहे, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन 
नहीं हे । जीव उत्पत्ति-नाश वाला नहीं है। व्यास जी ने स्पष्ट कहा है “नात्माऽश्रुतेः' 
(ब्र.सू. २.३.१७) कि श्रुतियाँ जीव की उत्पत्ति कहीं नहीं वताती बल्कि उसे नित्य कहती है । 
सारे शरीरों में देही नित्य बना रहता हे । 
भगवान्‌ ने “भारत' सम्बोधन देकर ज॒रा सूक्ष्म बात कह दी : क्या तू जानताहैकितू 
किस कुल में पेदा हा है? तू भरत-कुल में उत्पन्न हुआ हे । भरत ने अपने देही भाव का 
साक्षात्‌ अनुभव किया था। चूकि तू उस कुल में उत्पन्न हुजा है अतः तू भी इसके योग्य 
हे, इसलिये तू भी यह अनुभव कर । पूर्व श्लोक में बताया था कि आत्मा का ज्ञान दुर्लभ 
हे ओर उसकी दुर्लभता के चार कारण बताये थे । उससे संभवतः अर्जुन को यह विचार 
आयेगा कि “यदि आत्मज्ञान इतना दुर्लभ है तो मैं कंसे प्राप्त कर सकता हू!* अतः भगवान्‌ 
ने “भारतः कहकर तुरन्त याद दिलाया कि तू कर सकता है क्योकि तू भरतकुल में उत्पन्न 
हुआ है। 
ये शरीर अशोच्य हैँ क्योंकि नित्य मरने वाले ही हैँ । शरीरी से यदि अहं को लें तो वह 
प्रलयान्त नित्य है, तुम्हारे मारने से नहीं मरेगा। यदि देही का मतलब आत्मा लेते हो तो 
वह सर्वथा नित्य होने से उसके वध की कल्पना ही नहीं । भरतकल में उत्पन्न होने से तू 
ज्ञान का अधिकारी भी है। इसलिये कोई भी भूत, प्राणी एसा नहीं है जो शोक के योग्य 
है । केवल भीष्म द्रोण ही नहीं, वस्तुतः कोई भी शोक के योग्य नहीं है। इस प्रकार से 
भगवान्‌ नै शोक का जो मूल कारण शरीर में चेतन का अध्यास है, उसकी निवृत्ति को 
प्रधान करके शोक की निवृत्ति को बताया ।।३० ।। 
शरीर नश्वर निश्चित होने से विवेकी उसके नाश का शोक करे यह योग्य नहीं। 
शरीरी नित्य होने से उसका नाश होना नहीं कि उसका शोक किया जाये । भीष्मादि ने 
कोई कुकर्म किये नहीं कि उनकी भावी गति की चिन्ता से शोक हो । कितु शोक का एक 
ओर कारण है अर्जुन को लग रहा है कि भीष्म-द्रोण आदि को मारने से उसे पाप होगा। 
उसे धर्म भी अधर्म लग रहा है ओर उससे वह बचना चाहता है । शोक कं इस कारण को 
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हटाने के लिये भगवान्‌ समञ्ञाना शुरू करते हँ 


स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते । ।२१।। 


अपने धर्म का विचार कर भी निश्चय कर कि धर्म से विमुख होना तेरे योग्य नहीं । 
धमनुसारी युद्ध से अन्य कोई कल्याणोपाय क्षत्रिय के लिये नहीं है। 

आत्मज्ञान का प्रसङ्ग समाप्त हआ । अब विचार प्रारम्भ करते हँ कि क्या करना चाहिये, 
स्वधर्म क्या है? भगवान्‌ अर्जुन से कहते हैँ कि जिस व्यवहार भूमि में तू स्थित है उस 
व्यवहार भूमि में क्या धर्म है यह सोचना पड़ेगा । तू क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है 
इसलिये क्षत्रिय का धर्म तेरा धर्म हे | व्यवहार में तुम जो हो वही व्यवहार करोगे । इसीलिये 
पहले यह स्पष्ट कर दिया कि आत्मज्ञान अधिष्ठान को लेकर हे ओर व्यवहार प्रपञ्च, दैत 
को लेकर है । इसमें गड़बड़ करने वाले यह चेष्टा करते हैँ कि अधिष्ठान की एकता को हम 
ज॒वर्दस्ती अध्यस्त में लागू कर ले। सारे सनातन धर्म का आधार है चातुर्वर्ण्य । भगवान्‌ 
कगे “चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम्‌" ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र॒ इन चार के धर्मो को तो मैने 
बनाया डै। अब उसी के ऊपर हथौड़ा चलाकर कहा जाता है “यह तो आदमियों ने बना 
दिया है, असल मेँ तो सब आदमी एक ही हैँ । आप भी तो अदैतवाद ही मानते है!” हमारे 
अदैतवाद में तो हम तुम्हें मक्खी-मच्छर से भी एक मानते हँ! आज के लोगों को कंवल 
भगवान्‌ का चातुर्वर्ण्य नहीं मानना है, बाकी सब भेद तो मानने है । 

कर्तव्य प्राप्त होने पर क्या करना चाद्ये, क्या नहीं करना चादिये इसके लिये 
भगवान्‌ ने “स्वधर्मः शब्द का प्रयोग किया है । कई जगह यह शब्द आयेगा। “जैसे स्वधर्मे 
निधनं श्रेयः' (३.३५) अर्थात्‌ स्वधर्म पालन करने में चाहे जितना कष्ट उठाना पड़, उसका 
पालन करना ही चाहिये । तेतींसवे श्लोक में स्वधर्म-त्याग से पाप बतायेगे। श्रेयान्‌ 
स्वधर्मो विगुणः" यह भी दो बार (३.३५, १८.४७) कहा गया हे। इसलिये क्या करना 
चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये, इसके निर्णयार्थं स्वधर्म का विचार करना जरूरी है । “अपि 
चः अर्थात्‌ ओर भी; तात्पर्य है कि पूर्वोक्तं आत्मदृष्टि छोडे बिना, उसके साथ ही 
स्वधर्म की भी दृष्टि रखनी चाहिये, एक दुष्ट को छोड़कर दूसरी अपनाने को नहीं कह 
रहे । अर्थात्‌ न आत्मा की दृष्टि से शोक बनता है ओर न धर्म की दृष्टि से शोक बनता । 
लेकन तब, जब अवेक्षण करोगे । विचारपूर्वक देखने को अवेक्षण कहते ह । देखना दो तरह 
का होता है। एक तो आपात दृष्टि होती है। ओर दूसरा विचारित निर्णय होता हे। 
अदालत भी प्रथम दृष्ट्या मुकदमा संगत लगे तभी उसे विचारार्थं दाखिल करती है । 
मीमांसा की भी पद्धति है कि संशय होने पर पूर्वपक्ष उपस्थित कर तब खंडन में प्रवृत्ति हो । 
पूर्वपक्ष की प्रौढता से ही सिद्धान्त का महत्व बढ़ता है । वार्तिक में सुरेश्वराचार्य ने 
प्रभाकरो की तरफ से पूर्वपक्ष इतना जोरदार उपस्थित किया है कि विद्वान्‌ अनुभव करते 
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है कि प्राभाकरों के ग्रंथों की अपेक्षा वार्तिक से प्राभाकर सिद्धान्त ज्यादा स्पष्ट होता है! 
विचार की दोषहीनता कं लिय बलिष्ठ पूर्वपक्ष सामने रखना चाहिये । यों किये विचार को 
अवेक्षण कहा जा रहा हे । 

भगवान्‌ का अभिप्राय है कि तू अत्यधिक विकपित तो हो गया पर क्या इस वारे में 
तूने साफ-साफ विचार किया है कि यह युद्ध धर्म है या अधर्म? विना विचारे तूने निर्णय 
कर लिया “अहो बत महत्‌ पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्‌" ओर फलतः तू कोप उठा, तेरे रोये 
खड़े हो गये, गांडीव हाथ से छूट गया, इत्यादि ! भगवान्‌ कहते हैँ कि इतना कोँपने से पहले 
यह सोच तो लेता कि यह युद्ध महापाप है या मोह के कारण तू पुण्य को पाप समञ्ञ रहा 
हे? तू स्वधर्म का भली प्रकार विचार कर : पूर्वं पक्ष ओर सिद्धान्त पक्ष क्याटै? तू जिसे 
अधर्म समञ्च रहा है वह अधर्म है या नहीं? जिसे धर्म समञ्ञ रहा हे वह धर्म हैया नहीं? 
उसको समञ्जन कं लिये मेरा धर्म क्या है" यह विचार कर । धर्म बड़ी विचित्र चीज हे। हम 
परमात्मा को स्वयं धर्मरूप मानते हैँ, परन्तु वह भिन्न रूपों में धर्म होता है । भिन्न-भिन्न 
रूप से धर्म प्रकट होता है। धर्मं कहने में हमेशा यह याद रखना पड़ेगा कि किखका धर्म? 
अग्नि का धर्म जलाना है। अतः यदि अग्नि जला नहीं रहीदहो तो कटहंगे कि इसका धमं 
ठीक नहीं है, इसे ठीक करो, इसे अच्छी तरह जलाओ । पानी का धर्म ठण्डा करना है । यदि 
वह ठंडा नहीं करेगा तो करेगे कि यह पानी टीक नहीं हे । यदि कोई पलट कर प्रश्न करे 
कि “पानी गरम हो तो कहते हो टीक नहीं, अग्नि ठ्डी दहो तो कहते हो टीक नहीं । एक 
बात किये, ठंडा होना ठीक नहीं या गरम होना ठीक नहीं है? तो एेसा नहीं कह सकते 
क्योकि 


ध्यं पृथग्धर्मचरणाः प्रथग्धर्मफलैषिणः। 
पृथग्धर्मैः प्रसेवन्ते तस्मै धर्मात्मने नमः| ॥' 


परमात्मा धर्मरूप है लेकिन धर्म का आचरण अलग-अलग है। आग का धर्म गरम होना, 


पानी का धर्म ठंडा होना, लकड़ी का धर्म तैरना, लोहे का धर्म इूब जाना; इसी प्रकार ` 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सबके धर्म अलग-अलग होंगे। इसमें गड़बड़ी कं कारण 
वर्तमान काल में लोग कहते हैँ कि जो ब्राह्मण के लिये धर्म है, वही शूद्र के लिये क्यों नहीं 
अथवा जो शूद्र के लिये धर्म है वह ब्राह्मण के लिये क्यों नहीं । ब्राह्मण को वेदाध्ययन 
करना चाहिये, इसलिये वेद के दारा वह परमेश्वर की आराधना करता है । शूद्र परमात्मा 
का केवल नाम स्मरण कर लेता है तो उसका काम हो जाता है। ब्राह्मण मन्दिर के अद्र 
जा कर भगवान्‌ का पूजन करता है तब उसका धर्म होता है । शूद्र शिखर का दर्शन कर 
लेता ड तो उसका धर्म हो जाता है। वर्तमान मे ब्राह्मण का कहना है कि शूद्र का काम 
नाममात्र से हो जाता है तो हमारे ऊपर वेद को क्यों लादा जाता है? शूद्र कहता है कि 
ब्राह्मण का धर्म यदि वेद पटना है तो उसे वेद पढ़ने से क्यों रोका जाता है? इसी प्रकार 
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ब्राह्मण कहता है कि मोटर से जाते हए शिखरदर्शन हो जाता है तो उसे पुण्य क्यो नहीं 
होता ओर शूद्र कहता है कि हम क्यों न मन्दिर में जाकर पूजा कर? ये सारी गड़वि्यां 
इसलिये होती ह कि लोग समडते है कि धर्म एक हे । य्ह धर्म का मतलब स्वधर्म से हे 
कि तुम्हारा क्या धर्म है । इसे मोटे दृष्टान्त से समज्ञा देते हैः हम समञ्जाते हँ कि पति की 
पूजा करो, उसके मन का काम करो । पड़ौसिन का पति भी तो “पति' है! विचार करो कि 
"पति की सेवा करो" कहने मेँ स्वपति ही अर्थ हो सकता है, पतिमात्र नहीं । पड़ौसी स्त्री 
के लिये उस की आज्ञा मानना धर्म है, तुम्हारे लिये अपने पति की आज्ञा मानना धर्म हे। 

इसलिये भगवान्‌ अर्जुन से कहते है कि त्‌ क्षत्रिय है । इस वात को याद रखकर तुह 
अपने धर्म का विचार करना चाहिये लेकिन तू उसके विपरीत अपने धर्म को छोड़ने की 
वात कहने लगा कि अगर ये मुञ्चे मार भी डालें तो अच्छा हो! क्या क्षत्रिय का धर्मं युद्ध 
से पलायन करना है? तूने स्वधर्म का विचार नहीं किया । तूने ब्राह्मण के धर्म याद कर 
लिये हैँ, इसलिये कहता हे कि वही करूं, लेकिन “मेँ कौन हू? मेरे लिये क्या धर्म हे?” यह 
विचार कर । 

धर्मो के भेद मेँ केवल "पृथग्धर्मचरणाः" नहीं कहा बल्कि भिन्न-भिन्न फलों को एषणा 
वालों के लिये भिन्न-भिन्न धर्म भी कहे है । एक आदमी पुत्रेष्टि यज्ञ करता है क्योकि 
उसके पुत्र नहीं है, लेकिन जिसके पहले ही अठारह वच्चे है वह क्यों पुत्रेष्टि यज्ञ करेगा! 
दोनों के लिये एक धर्म नहीं हो सकता कि वह पुत्रेष्टि यज्ञ करता है तो हम क्यों न करे । 
अलग-अलग धर्मो के अलग-अलग फल है । जिसे जिस फल की इच्छा है उसका साधन 
उसका धर्म हे। इसी प्रकार ब्रह्मचारी किसी अन्य धर्म की इच्छा करता है ओर संन्यासी 
किसी अन्य धर्म की । इसलिये भगवान्‌ अर्जुन से कहते हैँ कि तू केवल यही मत सोच कि 
मेरा धर्म क्या है, साथ में यह भी सोच कि भेरी एषणा क्या है? मै चाहता क्या हू?" 
चाहता तू कल्याण का मार्ग है ओर उस कल्याण मार्ग को छोडकर अन्य बातों को सोचने 
लगा। 

व्यवहार करोगे तो प्रधान चीज है ओचित्य। किसी भी परिस्थिति में क्या उचित 
है इसका विचार करना पड़ता ह । ओचित्य का विचार आते ही किसके लिये? कब? ओर 
किस उदेश्य वाले के लिये क्या कर्तव्य है यह विचार आता है। न एक चीज्‌ सब लोगों 
क लिये उचित होती हे, न सब देशों मेँ उचित होती है, न सब कालों में उचित होती है, 
न सभी प्रयोजनों या उदेश्यों के लिये उचित होती है । अतः ओचित्य के बारे में इन सबका 
विचार करने पर ही निर्णय होगा। इन सब चीजों को भगवान्‌ ने एक शब्द “स्व' कं दारा 
कहा, “स्वधर्ममपि चावेक्ष्य" अर्थात्‌ मै कर ह? कब हू? कैसा हू ओर किस प्रयोजन वाला 
ह? इन सबका विचार करे । “स्व' कहने से ये सब चीजे आयेंगी । ये सारी चीजे प्रकृति मे 
होने वाली है । “स्व' मायने खुद भी होता है । वास्तविक खुद तो सच्चिदानन्द है । अतः उस 
स्वधर्म का मतलब होगा कि “मे सचमुच में सच्चिदानन्द हू, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं हू 
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आचार्य शङ्कर इसकी मर्यादा बताते हैँ: 'देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानवाधकम्‌ ।' अभी 
यह निश्चय है कि भै यह शरीर हू । हम चाहे जितनी बातें करे, चाहे जितना विचार करे, 
चाहे जितनी साधना कर लें परन्तु "यह शरीर मँ हूः यह निश्चय हटता नहीं । जैसे सव कुछ 
करने पर भी इस शरीर से "यह मँ हूः नहीं हटता, आचार्य कहते है कि वैसा ही दृढ निश्चय 
हो जाये कि किसी भी परिस्थिति में में शरीर हूः यह बुद्धि हो ही नहीं, तव स्वधर्म होगा 
केवल साक्षिरूप में स्थित रहना । तुम्हारा स्वरूप अकर्ता, अभोक्ता है । इस निश्चय को 
करके तो स्वधर्म सर्वकर्मसंन्यास है जिसको भगवान्‌ अंत में जाकर वतार्येगे “सर्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य ।' य्ह कह रहे हैँ “स्वधर्ममपि चावेक्ष्य" स्वधर्म का विचार करो ओर वर्ह कहा 
सारे धर्म का परित्याग करो । जब हम अपने साक्षी स्वरूप, निर्मल स्वरूप को समञ्ञ लेते 
है तब तो एकमात्र सर्वकर्मसंन्यास ही अपना धर्म रह जाता है। इसलिये आचार्य शङ्कर 
कहते है कि शम, दम अर्थात्‌ इन्द्रियों का न दौड़ना, मन का न दौड़ना आदि सव 
आत्मज्ञानी में सहज है । वह उसके लिय प्रयास नहीं करता । जिस प्रकार से आग किसी को 
जलाती नहीं है । उसका तो स्वधर्म जलाना है । अपना धर्म करते हुए किसी दोष को प्राप्त 
नहीं होता । यह आगे चलकर भगवान्‌ कहेंगे कि जैसे अग्नि जलाकर किसी दोष की भागी 
नहीं बनती टीक इसी प्रकार से जिसने स्व को केवल सच्चिदानन्दरूप समञ्ज लिया उसका 
तो केवल सर्वकर्मसंन्यास धर्म है जो ज्ञाननिष्ठारूप बताया है । परन्तु उस स्व को यर्हा लेना 
नहीं है क्योकि उस स्व का विचार तो कर आये हैँ । 

आत्मा के तीन रूप शास्त्रकारों ने बताये हैः जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानते 
तब तक दो स्व रहते है एक को मिथ्या आत्मा ओर दूसरे को गौण आत्मा कहते हँ । 
मिथ्या आत्मा वह है जो सृष्टि के आदि से लेकर जब तक सृष्टि का अन्त नहीं हो जाता, 
चाहे वह अन्त मोक्ष से हो चाहे महाप्रलय से हो, तब तक रहता है । वेदान्त में उस आत्मा 
को मिथ्या आत्मा कहते हैँ । मिथ्या वह चीज है जो प्रतीत होती ही रहती है । जैसे कांच 
मेँ तुमको तब तक अपना मुंह दीखता ही रहेगा जब तक कच टूट न जाये । कोच रहेगा 
तो तुम्हारे मह के सामने कोच आने पर तुम्हे मुंह. दीखेगा । दूसरा एसा मिथ्या है जो कि 
पहले प्रतीत होता है परन्तु बाद में नहीं होता। जैसे रस्सी मेँ सोप दीखता हे परंतु 
रज्जुदर्शन के बाद में नहीं दीखता, इसी प्रकार एक हमारा शरीर एेसा है जौ सृष्टि के 
प्रारम्भ से महाप्रलय या मोक्ष पर्यन्त रहता है, उसे हम सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर कहते 
है ओर उसी को व्यवहार में जीवात्मा कहते है । वह तो अन्त तक रहना ही है । ओर दूसरा, 
यह स्थूल शरीर मिथ्या है, जन्म से लेकर मरण-पर्यन्त “यह शरीर मै ह" यह भाव रहता ही 
हे । मरने के बाद “यह शरीर मैं हू" एेसी प्रतीति नहीं रहेगी । इस प्रकार दो तरह के मिथ्या 
आत्मा है । शरीर इसलिये मिथ्या आत्मा है कि महाप्रलय से पहले ही मरने पर हट जाता 
डे । ओर दूसरा लिङ्ग शरीर या मन जो सृष्टि के आदि से सृष्टि के अन्त तक टूटता ही 


नहीं । 
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इनसे अन्य गौण आत्मा है । "यह मैं नहीं ह जानते हए भी जिससे भे" का व्यवहार 
करते है वह गौण आत्मा है । जैसे मै इस मकान का मालिक हू। मकान बेच दिया तो 
मकान का मालिक मै नहीं हू। जव तक मकान मेरा था तव तक मकान-मालिक हू। भें 
कौन' तो इस मकान का मालिक । ठीक जिस प्रकार “मै कोन?" मैं देवदत्त, जबकि देवदत्त 
तो शरीर है। अथवा मैं क्रोधी यह मन को लेकर हे। एसे ही अभिमान होता है कि मेँ 
मकान का मालिक हु । परन्तु शरीर रहते हुए ही मकान बेच दिया तो मै मकान का मालिक 
नहीं रहता । जब तक मकान-मलिक हू तव तक मकान का नुकसान अपना नुकसान मानता 
हू। इसलिये इसे गौण आत्मा कहते हें । 
यहो “स्व' से मुख्य आत्मा को इसलिये नहीं लेना हे क्योकि भगवान्‌ उसे पहले कड 
आये हँ । वाकी दो बचे, उन दोनों के धर्म हैँ । गौण आत्मा के रहते हुए मेरा कछ धर्म हे। 
“मे मकान-मालिक हू तो उस मकान मेँ रहने वालों के लिये मुञ्जे जो उचित व्यवहार करना 
हे वह मेरा धर्म है। मकान-मालिक का भी एक धर्म है। मैं कहीं नौकरी कर रहा हू 
इसलिये मेरा एक धर्म है । नौकरी छोड सकता हू, यह दूसरी बात है । नौकरी करते हुए 
कोई कटे “मै नौकर नहीं । कौन किसका नौकर होता है" तो धोखा-धड़ी कही जायेगी 1 
नौकरी छोड सकता हूँ । परंतु नौकरी करते हए, तन्ख्वाह लेते हुए कहना कि भँ नौकर 
नहीं, मै तो चेतन हू, आत्मा हूः, यह धोखा है । इसलिये गौण आत्मा के ओचित्य का 
विचार करना पड़ता है कि मेरा क्या धर्म हे। 
इसी प्रकार शरीर में जन्म लिया है। इसलिये इस शरीर के अंदर रहते हए मेरा क्या 
धर्म है यह भी सोचना पडता है । मै मन ह सूक्ष्म शरीर हू, इसलिये सूक्ष्म शरीर कं क्या 
धर्म है, यह भी सोचना पडता है । जिसको यह निश्चय हो गया है कि भें शरीर नहीं दह 
उसका धर्म कुछ ओर होता है । स्थूल शरीर भमै" नहीं है एेसा जिसको दृढ ज्ञान हौ गया 
हे, शरीर के प्रति जिसे मै-बुद्धि नहीं रह गई है उसके धर्मो को अलग समञ्जना पड़गा 1 
याज्ञवल्क्य महर्षि ने कहा है कि आचार, तप, वेदाभ्यास आदि की अपेक्षा योग से 
आत्मदर्शन करना परम धर्म है । “परमः कहकर सूचित किया कि अन्य भी धर्म ह ही। 
आचार आदि का इतना दृढ अभ्यास हो जाये कि उनको कर्तव्य न समञ्कर स्वाभाविक-सा 
समज्ञा जाये तब साधक उनकी ओर ध्यान दिये बिना परम धर्म का सेवन कर सकता हे । 
खुजली करना हमारे लिये स्वाभाविक-सा हो गया है, बिना कार्याकार्य विचार किये हम 
यथावश्यक खुजली कर लेते है, एेसे आचार आदि भी स्वाभाविक से हो जाने चाहिये । 
खुजली भी है सीखी हुई क्रिया, सहज नहीं है, अतः सद्योजात बालक स्वयं को खुजला नहीं 
पाता, खाज आने पर रोता ही है, धीरे-धीरे खुजली करना सीखा जाता है पर फिर 
स्वाभाविक-सा हो जाता है। एेसे ही आचार आदि सीखकर स्वाभाविक से बना लेने 
चाहिये, तब साधक केवल मन की शृद्धि पर एकाग्र रह सकेगा । मन आत्मदर्शन के योग्य 
तब होगा जब अहंकार क्षीण हो । जब तक आचार आदि के लिये प्रयासपूर्वक विचार कर 
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चेष्टा करनी पड़े तब तक शरीरो में अहंकार प्रबल रहेगा, आत्मदर्शन की योग्यता नहीं 
आयेगी । आत्मा शुद्ध है इन शब्दों को याद करने मात्र से अहंकार नहीं क्षीण होगा । इस 
ज्ञान के होने पर भी अभिमान शिथिल होता है। शरीर में आत्मवुद्धि की तरह ब्रह्मात्मवुद्धि 
दृढ हो तभी शरीर को आत्मा समञ्जना समाप्त होगा । जब तक वेसा न हो तव तक शरीरो 
के धर्मो का विचार आवश्यक रहेगा । 

शरीर का विचार करते हए दो संभावनायें सामने आरयँगी : यह शरीर आकस्मिक है 
या किसी के दारा निर्णीत है? मा-वाप के दारा मै अकस्मात्‌ पेदाहआहूया्मां-वाप को 
साधन बनाकर मुञ्चे पेदा किया गया है । ये आधारभूत विकल्प हँ । यदि शरीर आकस्मिक 
है तब तो तुम्हारा धर्म भी आकस्मिक होगा । धर्मो का कोई कारण नहीं रह जायेगा । रहेगे 
तो शरीर के ही धर्म, परन्तु जव जन्म ही आकस्मिक है तव धर्म भी आकस्मिक होंगे । ओर 
यदि हमारा जन्म किसी के द्वारा निर्णीत है तो जिसने हमको जन्म दिया है उसने हमारे 
लिये जो कर्तव्य निर्धारित किये हैँ वे हमारे धर्म होगे । आस्तिक लोगों की मान्यता, उनका 
निश्चय है कि इस जगत्‌ में कोई कार्य आकस्मिक नहीं होता । जब छोटी से छोटी घटना 
भी आकस्मिक नहीं है तो जन्म कैसे आकस्मिक होगा! कस्मात्‌ मायने किस कारण से' 
ओर अकस्मात्‌ मायने अकारण । अकारण कुछ नहीं होता, यह सभी आस्तिको का निश्चय 
है । हमको कारण दिखाई न दे यह हो सकता है परन्तु कारण है अवश्य । जैसे यह निश्चय 
आस्तिको का है वैसे ही वैज्ञानिकों का भी है। कोई वैज्ञानिक यह नहीं मानता कि कोड 
कार्य विना कारण के होता है) सारा अन्वेषण कारणों का होता है। आज हमें कारण पता 
नहीं लगे, परंतु दूंढते-दूंढते कारण मिलेगा जरूर क्योकि कारण है जुरूर, यह धारणा होगी 
तभी कारण द्ूढोगे, नहीं तो किसी भी चीज को अकस्मात्‌ (अकारण) मान लोगे। यदि 
छोटी से छोटी चीज अकस्मात्‌ नहीं है तो जन्म भी आकस्मिक नहीं हे । 

भगवान्‌ कहते है कि जन्म काँ होता है इस बात का निधरिण मेँ करता हू ओर 
इसलिये उस शरीर के अन्दर कौन-सा कर्म किया जाये यह भी मैं बताता हू । आगे भगवान्‌ 
कहेंगे कि चार वर्णो का स्रष्टा मैं हू । "गुणकर्मविभागशः" तुमको मे वहाँ पेदा करता हू जहां 
योग्य गुणों को तुम अपने अन्दर लाज ओर उचित कर्मो को तुम करो । जन्म कं साथही 
तुम्हे पता लग जाना चाहिये कि कौन-से गुण अपने मेँ लाने हैँ ओर कौन से कर्म करने हं । 
क्योकि परमेश्वर जन्म का निधरण करता है इसलिये हमें मालूम है कि जर्हा, जिस वर्णं 
मेँ हम पैदा हुए है तदनुकूल गुण-कर्मो का विकास हमारा धर्म है, ईश्वरेच्छा है कि हम 
उनका ही विकास करे । 

दूसरा पक्ष कहा था कि जन्म आकस्मिक है, अर्थात्‌ अकारण है; तव क्या करें ? गीता 
मँ यह भी प्रश्न उठाया गया है : अर्जुन ने पृष्ठा है कि जो शास्त्रज्ञान से रहित है, वह 
धर्म का कैसे निश्चय करे? तब भगवान्‌ ने स्पष्ट रूप से कहा कि माया से उत्पन्न चीजों 
के अन्दर तीनों गुण न हों, यह नहीं हो सकता । चाहे स्वर्ग आदि लोकों मेँ जाओ अथवा 
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वड़े से बड़े देवता के पास जाओ, सवके अंदरये गुण होंगे ही। किसी भी पुराण में देख 
लो, सव देवताओं मेँ अलग-अलग गुण अलग-अलग काल में देखे जाते हैँ । इसलिये 
भगवान्‌ ने स्पष्ट कर दिया “सत्त्वं कोई भी हे" वाला पदार्थ, जिसमें सत्ता है, वह चाहे जड 
हो या चेतन; जो भी सत्ता वाला पदार्थ है वह इन तीन गुणों से रहित हो, एेसा कहीं नहीं 
मिलता है । इस शरीर में अपने सत्त्व रज तम का कैसे निर्णय कर ? इसे भगवान्‌ ने बड़ 
विस्तार से बताया है कि कसा भोजन, कैसी वुद्धि आदि किस गुण वाली है। शरीर के 
अंदर मैँ-पना रहते हए हमको शरीर के धर्मो का विचार करना पड़गा । 

ब्रह्मनिष्ठा होने तक शरीर मन में जरूर रहोगे । आचार्य शंकर ने इस वात को स्पष्ट 
किया है : एक जगह भगवान्‌ ने कह दिया कि केवल शरीर से होने वाले कर्मो से मनुष्य 
लिप्त नहीं होता । वरह जचार्य शंकर स्पष्ट करते हें कि केवल शरीर से कर्म नहीं किया 
जा सकता । शरीर में कर्म होने से पहले मन में कर्मं करना ही पड़ेगा । शंका हुई कि फिर 
भगवान्‌ ने “शारीरं केवलं कर्म" कैसे कह दिया ? आचार्य ने समाधान दिया कि शरीर-निर्वाह 
मात्र के कर्मो के वारे में कह रहे हैँ । केवल शरीर से कभी कर्म नहीं होता । आत्मा अहं 
को, अहं सुक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को स्पर्श करेगा तभी स्थूल शरीर क्रिया 
कर सकता है । भगवान्‌ का कहना है कि शरीर निर्वाह मात्र के लिये जो कर्म किया जात 
हे उससे दोष नहीं होता । 

जो आकस्मिक जन्म मानते हैँ उनकी इसलिये किसी भी शारीरिक धर्म में दृढ भावना 
नहीं बनती । ब्राह्मण तो जन्म से मरणपर्यन्त एक ही रहेगा । इसलिये उसे पता है कि उसे 
क्या गुण-कर्म प्राप्त करने ह । परन्तु जो आकस्मिक मानते हैँ वे हमेशा भ्रम में पड़ रहते 
है । पूछो वारहवीं कक्षा में क्या पठ्‌ रहे हो? कहते है विज्ञान लिया हे । अगे क्या 
करोगे ? देखिये, क्या करते हैँ ? अभी निश्चय नहीं किया। अगर इंजीनियरिंग मे आ गये 
तो इंजीनियर बन जायेँगे नहीं तो बीऽएस०सी०, बी०एड० करकं अध्यापक बन जायेगे 
अर्थात्‌ निश्चय नहीं है कि मँ कौन हू? मास्टरी कर रहे है । कहीं विज्ञापन देखा कि क्लकं 
की जगह खाली ओर तन्ख्वाह ज्यादा है तो वहाँ आवेदन दे देते हैँ । चूकि निश्चय नहीं 
होता अथवा निश्चय नहीं कर पाते इसलिये हमेशा भ्रम में पड़ रहते हैँ । कोई अपवाद हो 
जाये, वह दूसरी बात है । जिसे निश्चय नहीं वह बदलता रहता है । इसलिये भगवान्‌ ने 
कहा कि चातुर्वर्ण्य मेरा बनाया हआ है । भगवान्‌ ने आकाश, वायु इत्यादि बना दिये तो 
कोई प्रश्न नहीं करता कि पानी से प्यास क्यों बुञ्लती है, आग से क्यों नहीं ? यह इसलिये 
कि पदार्थो का धर्म पता है । इसी प्रकार भगवान्‌ के बनाये हृए चातुर्वर्ण्य के विषय में कोई 
प्रश्न नहीं किया जाता है । चूकि ईश्वर दारा निश्चित है इसलिये मेँ अपना धर्म करूं यह 
भाव रहता है । जिसे शास्त्रीय ज्ञान नहीं है उसके लिये भगवान्‌ ने उपाय बता दिये । परन्तु 
उस उपाय में भी दृढ निश्चय वाला बनना ही पड़ेगा अन्यथा कोई संस्कार हमारे दृढ नहीं 
होगे । 
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आचार के साथ विचार का संयोग आवश्यक है । अनाचार ओर अत्याचार, दोनों से 
बचना हे । “अनाचारस्तु मालिन्यम्‌ अत्याचारस्तु मूर्खता ।' आचार का पालन न किया तो 
शरीर-मन इतने मलिन हो जार्येगे कि आत्मविचार के लायक नहीं रहेंगे । शौच-स्नान आदि 
सामान्य आचार का चार-छह दिन पालन न करं तो ही इतनी गंदगी हो जाती है कि सफाई 
किये विना आत्मचिन्तन मे प्रवृत्त नहीं हो पाते। अनाचार में हेतु तमोगुण है पर वह स्वयं 
को उपस्थित “निवृत्तिमार्ग"' के रूप में करता है! सदाचारी न होना प्रमाद है, निवृत्ति मार्ग 
की साधना नहीं है । जैसे अनाचार गलत वैसे अति-आचार भी गलत है । केवल आचार में 
ही तत्पर रहकर परमात्मविचार में तल्लीन न होना भी साधक कं लिये व्यर्थ है । आचार को 
ही जीवन का लक्ष्य नहीं वना लेना चाहिये । विचार-आचार कं मेल से ही सही व्यवहार 
होता हे । यहाँ भगवान्‌ ने स्वधर्म की वात रखकर सावधान किया कि व्यवहारभूमि मेँ जो 
'स्व' हे उसके धर्म का निर्णय कर अपने व्यवहार को शुद्ध रखना चाहिये तभी परमार्थ 
स्व-का विचार भी संभव होगा । अर्जुन जव स्वधर्म का निश्चय करेगा तव उसका विकम्पन 
मिटेगा क्योंकि धर्मविषयक भ्रम दूर हो जायेगा। खाण्डव वन जलाकर इन्द्रप्रस्थ की 
स्थापना हुई थी । अर्जुन के निमित्त से ही वह वन जल सका था। अतः इन्द्रप्रस्थ मेँ वसे 
लोगों के हित के प्रति अर्जुन का दायित्व था। हस्तिनापुर पारंपरिक राज्य था, उसकं 
वाशिन्दों के वारे में वहां का राजा धृतराष्ट्र जिम्मेवार हो सकता था, पर इन्द्रप्रस्थ वालों 
का धमनिुसार पालन हो यह अर्जुन का धर्म था, उन्हे दुर्योधन के भरोसे छोडना अनुचित 
होता। शरीर से बाह्य होने से प्रजा गौणात्मा है पर तन्निमित्तक धर्म का विचार भी 
आवश्यक है । युधिष्ठिर आदि को अर्जुन ने भरोसा दिया था तभीवे भी युद्ध के लिये 
तैयार इए, उनके प्रति अत एव उसका कर्तव्य था । द्रौपदी की प्रतिज्ञा, कि दुःशासन क 
भुजा-रक्त से वह अपने केश धोये बिना वेणी नहीं वांधेगी, भी अर्जुन के बल पर निर्भर 
थी । इन सभी के प्रति कर्तव्य का विचार स्वधर्म-अवेक्षण मेँ आ जाता है। विराट्‌, द्रुपद 
अर्जुन लड़ेगा' इस भरोसे ही युद्ध में तत्पर हुए थे क्योकि वे अकेले भीष्म-द्रोण को नहीं 
हरा सकते यह जानते थे। राजा युद्ध में तुम्हारी सहायता के लिये आये हे । युद्ध के बाद 
दुर्योधन इनका घोर दुश्मन बन जायेगा । तुम्हारे जाने के बाद भी वह इनकं ऊपर अत्याचार 
करेगा कि ये तुम्हारी सहायता के लिये आये थे । इसलिये अपने गौण आत्माओं कं प्रति तू 
ओचित्य का विचार कर। 

अर्जुन यदि कटे कि “गौण आत्मा का विचार तो कर लू, परन्तु मेरे शरीर के बारे मे 
क्या होगा? शरीर को तो युद्ध से परेशानी होगी । दिव्यास्त्रों की चोट आदि खानी पड़गी ?' 
तो उत्तर है : तू वेद को मानने वाला है। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है, शरीर से क्षत्रिय 
हे । क्षत्रिय का धर्म है “शौर्य तेजो धृतिद्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं'; शूरता इत्यादि क्षत्रिय 
का धर्म है। शूरता का मतलब है कि यदि कोई युद्ध के लिये आहूत करे तो क्षत्रिय उस 
आद्धान को कभी भी न दुकराये । य्ह पहला शंख भीष्म ने बजाया था अर्थात्‌ युद्ध का 
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आहान कर दिया हे। अव यदि तू आहान को टठृकरायेगा तो त्‌ क्षत्रिय धर्म से विमुख हो 
जायेगा । युद्ध के मैदान में आकर भागना यह तुम्हारे शरीर का धर्म नहीं है। इसलिये 
शरीर के धर्म की दृष्टि से भी तेरा धर्म युद्ध करना ही हे। 

तेरी प्रकृति, गुणानुसारी स्वभाव भी शूरता का ही है अतः त्रैगुण्य के विचार से भी 
युद्ध तेरा धर्म है । साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर जव किरात रूप धारण करके आये थे तव तूने 
उन्हें अपनी शूरता दिखाई भी है । गन्धर्वो के साथ युद्ध करते हुए तुमने अपने तेज को 
प्रदर्शित किया हे । अगर तेरी एसे प्रकृति नहीं होती तो विराट्‌ नगर के अंदर जब तू कंवल 
नाच-गान सिखाने के लिये वैठा हआ था, तेरे को क्या जरूरत थी कि कहता कि भें रथ 
हांक सकता हूँ?" विराट्‌ का पुत्र तो घवबडा रहा था, तू वरहा शांत बेठा था, तूने खुद ही 
कहा कि “मैं रथ चलाना जानता ह । जव विराट्‌ का पत्र घवबड़ाने लगातोतू रथ को 
भगाकर ले आता। वह न करके तू अपने अस्त्रं को उठाकर युद्ध मे कूद पड़ा । वह सब 
किसलिये किया था? भगवान्‌ आगे भी कहेंगे कि तेरी प्रकृति ही तेरे को नियुक्त करेगी । 
जैसे विराट्‌ नगर में कोई जरूरत न होने पर भी प्रकृति ने तेरे को प्रवृत्त किया इसी प्रकार 
अव भी तेरी प्रकृति एेसा करेगी । क्षात्र धर्म की दृष्टि से भी तेरे शरीर का धर्म युद्ध करना 
हे ओर यदि तु त्रिगुणात्मिका प्रकृति के अधीन होकर कहता है तो भी तेरा यही धर्म हे। 
जव लोग कहेगे कि “अर्जुन डर कर भाग गया, भीष्म के सामने कोई टिक सकता है!” तब 
तेरे से नहीं रहा जायेगा । उस प्रकृति की दृष्टि से भी तेरे शरीर ने जो जन्म लिया है वह 
युद्ध के लिये ही है। उस धर्म का तू अतिक्रमण कर रहा है। 

अर्जुन कह सकता है कि “शरीर के धर्म को जाने दीजिये, नहीं पालन होगा तो क्या 
होगा, असली चीज तो मन है।' यह मन वाला दर्शन भारत में भी आ गया है कि शरीर 
से कुछ भी करो, मन शुद्ध होना चाहिये! ग्रीस के अंदर प्लेटो हम लोगों की तरह मानता 
था कि मन ओर शरीर का आश्रय-आश्रित भाव संबंध है। अरस्तू ने अलग माना कि शरीर 
ओर मन अलग-अलग है । तभी से वर्ह यह दर्शन चल गया। भारत में पहले यह दर्शन 
नहीं आया था लेकिन अब आने लगा है कि शारीरिक धर्म का पालन न करके मन शांत 
हो जाये क्योंकि असली चीज तो मन ही है। अर्जुन भी यही कह सकता है कि “शरीर से 
धर्म का पालन नहीं करूगा। मन से कर लूगा॥' 

भगवान्‌ कहते हैँ कि मन बनता किससे है? “आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः" जिन विषयों का 
सेवन करते हो उसी से मन बनता है । मन कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है । ओंख से रूप देखते 
हो तो मन में उसके संस्कार आ गये। कान से शब्द सुनते हो तो मन में उस शब्द के 
संस्कार आ गये । जिन-जिन विषयों को ग्रहण करते हो उन-उन का वासनाजाल मन में भर 
जाता है । जैसे मुंह से भोजन लेते हो ओर शरीर का निर्माण करने वाला वह आहार है वैसे 
ही मन का निर्माण करने वाला भी यह आहार है । यदि तुम विषयों का सेवन गलत ठंग 
से करोगे तो तुम्हारा मन कभी भी टीक नहीं हौ सकता । युद्ध के मेदान में प्रत्याहार अर्थात्‌ 
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इन्द्रियो का विषयों से रुकना सहज स्वाभाविक होता है । सवका सुना हआ है कि 
द्रोणाचार्य ने जब परीक्षा ली थी कि चिडिया की ओंख मेँ तीर मारना है तव हरेक से तीर 
चलाने से पहले पूछते थे कि “क्या दीखता है?" सव को पेड आदि सव चीजें दीखती थी । 
केवल अर्जुन ने ही कहा था कि भेर को लक्ष्य ओंख के अलावा ओर कुष नहीं दीख रहा 
है" समग्र इन्द्रियों का नियंत्रण करोगे तभी लक्ष्य-भेदन कर सकोगे । युद्ध के अंदर सहज 
रूप से तुम्हारी वृत्ति एकाग्र हो जाती हे क्योकि वँ यदि थोड़ी-सी भी असावधानी की तो 
गर्दन कटी! एेसी एकाग्रता का तुम्हें अभ्यास है । अतः युद्ध करने से तुम्हारे मन मे कोई 
खराबी आने वाली नहीं है । युद्ध करने का तरीका गँ तुम्हें बताऊँगा 


“सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ।' 


अर्जुन प्रश्न उठाता है कि युद्ध करने में भीष्म, द्रोण आदि को मारना पड़ेगा ओर बड़ों 
को मारना धर्म नहीं है । इसी डर से मैँ युद्ध छोड रहा हू ।' भगवान्‌ कहते हैँ कि भीष्म, 
दरण का वध या कोई भी बड़-से-वड़ा दुष्कर्म तभी पाप उत्पन्न कर सकता है जव तुम्हारा 
उदेश्य सुख-दुःख, लाभ-हानि या जय-पराजय है । अगर ये सामने नहीं है, केवल कर््तव्य- 
बुद्धि से तुम युद्ध कर रहे हो तो अधर्म नहीं होगा । विचार करो, गुरु जी ब्राह्मण हैँ, उनके 
पेट मेँ बड़ा दर्द है। वे ब्राह्मण भी है, गुरु भी है ओर मै पेट का सबसे अच्छा शल्य करने 
वाला चिकित्सक हू । परन्तु ब्राह्मण का रक्त निकालना बुरा है ओर वह भी गुरु का, अतः 
मै उनका शल्य नहीं करता! क्या इसको कोई भी धर्म समञ्ञेगा? उनका शल्य करना धर्म 
है, अधर्म नहीं हे क्योकि वर्ह उदेश्य गुरु की सेवा है, ब्राह्मण की सेवा है, खून बहाना नहीं 
है । शास्त्र का वचन तो यही कहता है कि ब्राह्मण का खून बहा कर घोर नरक मेँ जाओगे । 
उस वाक्य को देखकर यही टीक लगता है कि मँ यह पाप नहीं करूंगा । इसीलिये मनु 
महाराज ने बहुत पहले इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि प्रज्ञा से रहित व्यविति कभी 
भी धर्मपालन नहीं कर सकता। “यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति कि" स्वयं 
प्रज्ञाहीन शास्त्र के अर्थं को उलट-पुलट करेगा तो उसके मन की शुद्धि कों से होनी है! 
अतः भीष्म द्रौण मर रहे है, परन्तु तुम्हारे उदेश्य जय-पराजयादि नहीं है । केवल धर्ममात्र 
तुम्हारा उदेश्य हे । 
मन वासना या इच्छा का केन्द्र है। समग्र इच्छाओं को तुम्हे परमेश्वर की तरफ ले 
जाना टै। “परमेश्वर की इच्छा ही मेरी इच्छा है" इस स्थिति में पर्हचना है। भगवान्‌ आगे 
, कगे कि मेरी इच्छा भीष्मादि के मरण की हो चुकी है । जिनको तू कह रहा है कि इन्हे 
मारूं या न मारूं, वे सव तो मर चुके टै! उन सबको मैने मार रखा है । जिसके प्रति 
परमात्मा का संकल्प हो चुका है कि वे मरे हुए है, उन्हें मरना ही है । वैसा न करके तू मेरी 
इच्छा का ही प्रतिरोध करेगा। अतः ईश्वर की इच्छा मे अपनी इच्छा न मिलाकर अपनी 


श्लोक-३१ : २५५ 


इच्छा के अनुसार करेगा ओर स्वेच्छाचरण ही अधर्म होता है । यदि तू चाहता है कि मन 
एकाग्र हो तो भी मन की शुद्धि का साधन जय-पराजय की भावना को छोडकर युद्ध करना 
हे । इस प्रकार मन को ठीक करने का भी यही साधन है । अतः यदि तू अपने आपको मन 
कं साथ एक कर रहा है तो तेरी इच्छा परमात्मा की इच्छा में मिलाते हुए जय-पराजय की 
भावना को छोड़ते हुए ईश्वर की इच्छा के अनुसार युद्ध करना तेरा स्वधर्म है । तभी मन 
की शुद्धि होगी, अन्यथा मन के धर्म का पालन नहीं होगा। 

अर्जुन यदि मन भी नहीं बुद्धि की, अहं की वात उठाये कि मुञ्चे अकर्तत्वभाव पाना 
हे, मन के धर्मो का पालन क्यों करं? तो भगवान्‌ ने इसका भी जवाव दिया है। आगे 
कटेंगे शबुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।' सुकृत-द्ष्कृत मै-में रहते है, भमैने पुण्य 
किया, पाप किया आदि अभिमानरूप से वे मैँ-में रहते हैँ । अहंकार में रहने वाले 
सुकृत-दुष्कृेत दोनों को छोडना है, प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनों का त्याग चाहिये, युद्ध नहीं 
करूंगा इस अभिमान को रखने से अकर्तृत्वभाव नहीं मिलेगा । इसीलिये “अकर्मणि च कर्म 
यः" से भगवान्‌ इस बात को स्पष्ट करेगे । शरीरादि के करने या न करने पर निर्भर न रहने 
वाली आत्मा की अकर्तृता है । वाह्य क्रिया करना ओर उसे रोकना दोनों कर्तृत्व हँ जैसे 
गाड़ी की रफ्तार बढ़ाना ओर उसे अतिशीघ्र रोकना दोनों चालक के कार्यही हैं। एसा 
नहीं कि चालक केवल गाड़ी चलाये, कहे कि भें चालक हू, रोक्‌ क्यों !* रोकना भी क्रिया 
ही है, प्रयास-साध्य है । बल्कि रफ्तार बढ़ाने में चालक को कम जोर पडता है, तेज॒ चलती 
गाड़ी रोकने में अधिक जोर पड़ता है । एसे ही भैं नहीं करूगा' एेसा निश्चय कर बैठने 
वाला ज्यादा क्रिया कर रहा है बजाय उसके जो अपने स्वभावानुसार संकल्पपूर्वक भी कार्य 
कर रहा है । अतः अर्जुन बुद्धियुक्त होने की बात करे तो भी उसे युद्ध न करने का हठ 
छोडना ही उचित है। 

इस प्रकार, चाहे जिस गौण या मिथ्या आत्मा के संदर्भ में सोचा जाये, युद्ध से 
अतिरिक्त ओर कुष्ठ स्वधर्म नहीं बनता, उसका उस अवसर पर उचित व्यवहार युद्ध ही 
हे ।।३१।। 

भगवान्‌ कहते है कि क्षत्रिय के लिये धर्म से प्राप्त युद्ध अर्थात्‌ जिस युद्ध में कहीं 
अधर्म का प्रश्न ही नहीं है वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है । जितने आततायी के लक्षण बताये ह वे 
सारे दुर्योधन मे घटते है अतः यह युद्ध केवल धर्म के लिये ही हो रहा है 1 अन्यथा, 
युधिष्ठिर, जो स्वयं धर्मराज हे, वे कभी भी इस युद्ध मे अगवानी न करते । इस कारण से 
जो क्षात्र धर्म वाला है उसके लिये इस धर्म से अतिरिक्त ओर कोई श्रेय नहीं है । अर्जुन 
का प्रश्न था कि “मुञ्े श्रेय का मार्ग बताइये + यहां भगवान्‌ स्पष्ट कहते हैँ कि मँ तुञ्चे यह 
श्रेय का मार्गं बता रहा हू । यह युद्ध करना तेरे कल्याण का साधन हे। 

विचार करो : पहली बात तो यह है कि ये सब क्षत्रिय जो युद्ध के मैदान मे आये है, 
इनमें से दुर्योधन की तरफ से बहुत से लोग पापकर्मी है इसलिये ये सब मिलकर नरक जाने 
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वाले हे । परन्तु क्षत्रिय हैँ इसलिये युद्ध मेँ सामने मारे जाने के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को 
जायेगे जिसके अतिरिक्त ओर उनका स्वर्गप्राप्ति का कोई उपाय नहीं है क्योकि पापी हैँ । 
भीष्म, द्रोण तो अपनी योग्यता से स्वर्गं चले जायेगे । बाकी लोगों को भी अंत में मरना 
ही पड़गा। धर्मयुद्ध का जो मौका उन्हें मिला है उसे हटाने का तू निमित्त बनेगा । दूसरी 
बात है कि अग्निहोत्र आदि करो, अन्य सब यज्ञ करो तो जब प्रारब्ध कर्म समाप्त होगा, 
तब स्वर्ग जाओगे, तव तक स्वर्ग नहीं मिलेगा। ओर निश्चित भी नहींहै कि तेरा 
अग्निहोत्र आदि टीक संपन्न हुआ या नहीं । यज्ञादि कर्मो में कोई गलती रह गई तो स्वर्ग 
नहीं मिलेगा । परन्तु यहाँ युद्ध के मैदान मेँ मरने पर क्षत्रिय स्वर्ग जाते है यह तो निश्चित 
पता है । इसलिये दुर्योधन के पक्ष वालों को भी तुम इस युद्ध से उपकृत करोगे ही, इसमें 
सदेह नहीं । इसलिये यह धर्मयुद्ध है ओर श्रेयस्कर है जो तुम्हारे लिये भी कल्याण का मार्ग 
बनायेगा ओर दूसरों के लिये भी स्वर्ग आदि का मार्ग बना देगा। उस धर्म युद्ध को स्पष्ट 
करते हैँ । 

यदुच्छया चोपपन्नं स्वर्गदारमपावृतम्‌ । 

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीदुशम्‌ । ।३२।। 


यदृच्छा से सामने आया यह युद्ध स्वर्ग जाने के लिये खुला दरवाजा है । हे प्रथापुत्र! 
जो क्षत्रिय एेसा युद्ध पाते है वे सुखी होते है । 

भगवान्‌ कहते हैँ कि इन सब क्षत्रियो को स्वर्ग जाने का यह मौका मिला हे । भगवान्‌ 
ने पूरा प्रयास करकं अत में दुर्योधन से कहा था कि पाण्डवो को पोच रगोवदे दो तो युद्ध 
टल सकता है । अगर दुर्योधन ने पोच गोव दे दिये होते तो पाण्डवों को अपने गोव मिल 
जाते ओर दुर्योधन को अपनी सम्पत्ति मिल जाती, लेकिन इन सारे क्षत्रियो को जो यहां 
इकट्ठे हए है, स्वर्ग जाने का मौका कैसे मिलता? जिसे अग्रेजी वाले "चान्स' कहते है, 
संस्कृत में उसके लिये "यदृच्छा" शब्द है । यह एक प्रकार से “चांस' या यदृच्छा ही हो गयी 
हे कि दुर्योधन ने इतनी बड़ी सल्तनत में से पोच गाँव देना भी नहीं माना ओर सब लोगों 
के लिए स्वर्गं जाने का रास्ता खुल गया । भगवान्‌ अर्जुन को पार्थ सम्बोधन से याद दिलाते 
है कि तू क्षत्रिय है, प्रथा का पुत्र है। कँ तो एेसे मौके पर तुम्हे प्रसन्नता होनी चाहिए 
ओर कर्त दुःखी होने लगा! क्षत्रिय लोग तो एेसा मौका आने पर सुखी होते है कि 
अच्छा हआ जो धर्म युद्ध हुआ । यहां भी जितने लोग आये हुए हैँ वे सब प्रसन्न हो रहे 
है कि युद्ध का मौका मिला। ईदृशं युद्धं अर्थात्‌ धर्म्य युद्ध, इस युद्ध का कारण कोड अधर्मं 
नहीं है, केवल धर्म के लिए ही यह युद्ध मिल रहा है । एेसा मिलना अत्यन्त कठिन है ओर 
वह मौका इन सब क्षत्रियो को मिल गया । यह देखकर ये सब हर्षित हो रहे हे । अतः तेरा 

युद्ध से विमुख होना अनुचित है ।।३२।। 
अर्जुन के शोक का सामान्य अर्थात्‌ मूल कारण आत्मा-अनात्मा में परस्पर अध्यास था 
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जिसे हटाने के लिये पहले आत्मस्वरूप का वर्णन किया । उसके शोक के प्रति विशेष 
कारण था धर्म के वारे में अविवेकःपूर्वक विपरीत बुद्धि, धर्म को अधर्म समञ्जना। इसे दूर 
करते हुए भगवान्‌ क्षत्रिय के धर्म का वैशिष्ट्य बता रहे है : ज्योतिष्टोमादि सही सम्पन्न 
हए या नहीं यह निश्चय नहीं किया जा सकता जबकि युद्ध मे लड़कर मरना यह क्षात्र 
धर्म सम्पन्न हो गया यह निश्चित हो जाता है जिससे स्वर्गलाभ भी असन्दिग्ध रहता है । 
इसलिये युद्ध को स्वर्गं का खुला दार कहा । एेसे युद्ध को उपस्थित होने पर भी छोडना 
गलत हे यह स्पष्ट बताते हैँ 


अथ चेत्‌ त्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि । ।३३ ।। 


यदि तू धर्मयुक्त यह संग्राम नहीं करेगा तो स्वधर्म ओर यश छोडकर पाप एकत्र 
करेगा । 

“अथः से भगवान्‌ पक्षान्तर को बताते है कि अपने धर्म का पालन नहीं करने से क्या 
होता है। युद्ध करने के लाभ को बताकर युद्ध न करने से क्या हानि होगी वह बताते हे । 
यह धर्म्य संग्राम है अर्थात्‌ धर्म के लिये किया जाने वाला संग्राम है। क्षत्रिय के धर्मो का 
जहाँ विचार किया है वह स्मृतिकारों ने कहा कि क्षत्रिय का मुख्य धर्म प्रजापालन हे । 
प्रजापालन धर्म तभी हो सकता है जब तुम प्रजाओं के पालन करने वाले राजा पद को 
प्राप्त करो । इसका मतलब केवल राजा बनना नहीं समञ्ज लेना, राजा के किसी अंग कं 
अंदर भी राजधर्म ही रहेगा । अतः अधर्म का राज्य होगा तो तुम अधर्म के दारा प्रजापालन 
करोगे ओर अधर्म के दारा प्रजापालन करने से अधर्म ही होगा, धर्म नहीं होगा। यह बात 
अच्छी तरह याद रखना, क्योकि आज प्रायः लोग कह देते हैँ कि “राज्य जो कहे उसे करना 
धर्म है एेसा शास्त्रों मे कहा है / परन्तु जहाँ यह कहा है वहाँ उसका तात्पर्य है कि जहा 
राज्य धमनुसारी हो वर्हौँ उसकी आज्ञा का पालन धर्म होता है । अन्यथा हिरण्यकशिपु वेद 
का विरोध करने वाला था, ऋषि राजाज्ञा पालन नहीं कर रहे थे तो क्या वे अधर्म कर रहे 
थे? अतः राजाज्ञा तभी धर्म होती है जब राजा अर्थात्‌ राज्य-व्यवस्था धार्मिक हो 1 
शास्त्रकारों ने यह नियम किया है कि अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र प्रबल है । सांसारिक 
लाभों को देने वाला अर्थशास्त्र है । य्ह अर्थशास्त्र से आधुनिक अर्थशास्त्र (५००0168) नहीं 
समज्ञना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार में से इहलोकं की कामनाओं को पूर्णं करने के 
साधनों को अर्थ कहा जाता है । जो परलोक का साधन बताता है वह धर्मशास्न कहा जाता 
है । पुराणों मे या महाभारत आदि कई जगह अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी कह दिया गया है। 
अतः वहाँ लिखा है इतने मात्र से निर्णय नहीं होता, किस संदर्भ में ओर तात्पर्य से लिखा 
है इसका विचार करना पडता है । 

अर्जुन की शंका यही है कि युद्ध न करने पर हमें राज्य फल नहीं मिलेगा अतः इसकी 
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अपेक्षा भीष्म, द्रोण आदि पूज्यो को नहीं मारना धर्म है । यही उसकी शंका का हदय हे । 

भगवान्‌ कहते हैँ कि जह क्षत्रिय के धर्म बताये गये हैँ वर्ह धमनिुसारी राज्य की व्यवस्था 

से प्रजा-पालन उसका धर्म बताया गया हे। पिता की आज्ञा के कारण भीष्म, भीष्म के 

संबंध कं कारण द्रोण इस समय अधर्म-राज्य की मदद करने वाले हैँ अतः इनका वध न 

करना अधर्म हो जायेगा, अधर्म को बढ़ाने का कारण हो जायेगा । इसलिये भगवान्‌ ने कहा 

कि यह धर्म्य युद्ध है, धर्म के लिये किया जाने वाला युद्ध है। क्षत्रिय का प्रधान धर्म 

धमनुसार प्रजापालन है जो दुर्योधन के कारण धृतराष्ट्र नहीं कर रहा है, अतः यह युद्ध 
धर्म्य है । यदि तू इसे नहीं करेगा तो तेरा जो प्रजापालन रूप धर्म हे उससे तू विमुख हो 

जायेगा । तू अपने धर्म से च्युत हो जायेगा । 

अर्जुन की शंका युद्ध को काम्य कर्म मानकर हे। राज्यप्राप्ति की कामना से प्रेरित 
होकर युद्ध करने से राज्य ग्रहण करना ठीक है यह अर्थशास्त्र कहेगा । धर्मशास्त्र कहेगा कि 
भीष्म, द्रोण आदि महानुभावो को न मारना ठीक है। अतः अर्जुन की शंका है कि 
धर्मशास्त्र अर्थशास्न से प्रबल हे। इसका जवाब भगवान्‌ ने दिया कि धर्म्य संग्राम के अंदर 
धर्म के लिये संग्राम कर रहे हो; राजा बनने के लिये नहीं वरन्‌ प्रजापालन के लिये कर रहे 
हो । प्रजापालन क्षत्रिय का नित्य कर्म हे अतः यह काम्य नहीं रह जाता । आगे भगंवान्‌ इसे 
ओर स्पष्ट करेगे । फलतः, यदि युद्ध से विरत होगा तो “स्वधर्म हित्वा" तू अपने स्वधर्म से 
च्युत हो जायेगा । तुम्हारा यह कहना है कि “भीष्म द्रोण के खून से सने हुए भोगों की 
प्राप्ति मैं नहीं चाहता;' यदि भोगप्राप्ति कं लिये तू युद्ध करे तो यह प्रसंग आयेगा, परन्तु 
यह युद्ध भोगप्राप्ति के लिये नहीं ह । इस प्रकार कर्तव्य-बुद्धि से किया युद्ध . धर्म होकर 
अहिंसावाक्य की बात काट देगा । 
भगवान्‌ दूसरी बात ओर कहते हैँ : यदि धर्म की दृष्टि छोडकर इहलोक की दृष्टि से 

सोचा जाये तब भी युद्ध छोडना ठीक नहीं । इस लोक के फलों मेँ सवसे वड़ा फल कीर्ति, 
यश या अच्छा नाम है। कोई कार्य करने-न करने का निर्णय लेते समय वह यश का कारण 
बनेगा या नहीं इसका विचार करना चाहिये । इतिहास में प्रसिद्ध हे : एक शेर गाय को 
मारने के लिये उसके पीठे जा रहा था । राजा दिलीप ने उस गाय को बचाने का प्रयत 
किया तो वह हथियार भी नहीं चला पाया । वह दैवी शेर था, उसने मनुष्य की भाषा में 
कहा कि ^तेरा परिश्रम व्यर्थं जायेगा, मेरे को तू नहीं मार सकेगा तब राजा ने उसके 
जवाब मे कहा ^तेरे को खानादहैतो मुञ्चे खा ले, गाय को छोड दे।॥' शेरने कहा तेरा 
इतना अच्छा शरीर है, तू इसे क्यों नष्ट करना चाहता है ?* राजा जवाब देता है यशः शरीरे 
भव मे दयालुः" यदि तू मेरे शरीर पर दया करना चाहता हे तो मेरे यश रूपी शरीर पर दया 
कर। तू मुञ्चे खा लेगा तो शरीर जायेगा लेकिन मेरा यश रूप शरीर रहेगा कि “गाय की 
रक्षा के लिये राजा ने अपना शरीर दे दिया ।' अन्यथा मेरी हमेशा अपकीर्तिं रहेगी कि 
“इन्होंने अपने शरीर को बचा कर गाय को मरने दिया'। 
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मनुष्य का इस लोक में सवसे प्रधान शरीर यश है, कीर्ति हे। भगवान्‌ कहते हैँ कि 
युद्ध से विमुख होने पर तेरी कीर्ति चली जायेगी । इसलिये इस लोक में तेरे को श्रेष्ठ फल 
होगा । 

कंवल धर्म नहीं होगा या कीर्ति नहीं होगी इतना ही नहीं पाप की भी प्राप्ति होगी। 
प्रजापालन नित्य कर्म है। नित्य कर्म ओर काम्य कर्म में यह फक है कि फल की कामना 
होने पर जिसे करो वह काम्य कर्म है। यदि तुमको वह कामना नहीं है तो वह कर्म मत 
करो, कोई दोष नहीं होगा । नित्य कर्म वह है जो अवश्य करना चाहिये, उसे न करना दोष 
बन जाता है। यदि यह युद्ध काम्य कर्म होता, धर्म्य संग्राम न होता, तो तू कह सकता था 
कि युद्ध नहीं करेगा । युद्ध करने से जो पुण्य होता, वह तुञ्चे नहीं मिलता । नित्य कर्म वह 
हे जो तुम्हें कामना से नहीं करना है, वरन्‌ शास्त्र ने विधि की है इसलिये करना है । जैसे 
प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्तं मे उठकर स्नान सन्ध्यादि करना है । यह कार्म्य कर्म नहीं है । किसी 
फल की इच्छा से नहीं वरन्‌ विधि है इसलिये किया जाता है । इसलिये यदि तुम सुबह 
उठकर नहीं नहाते हो तो नहाने का पुण्य नहीं होता, इतना ही नहीं वरन्‌ न नहाने का पाप 
भी होता हे। नित्य कर्म न करने से दोष की प्राप्ति होती है अथवा प्रत्यवाय होता है। 
इसलिये नित्य कर्म में तुम यह नहीं कह सकते कि मुञ्चे इसका फल नहीं चादिये तो इसे 
न करू । प्रजापालन तुम्हारा नित्य कर्म होने से यदि तुम उसे नहीं करोगे तो उसको न करने 
से धर्मतो नहीं ही होगा, कीर्ति भी जायेगी ओर साथ में पाप भी होगा अर्जुन ने बड़े 
जोर शोर से कहा था इससे अच्छा तो मे भीख माँग कर गुजारा कर लूंगा भगवान्‌ कहते 
है कि एेसा करने से पाप कमायेगा, धर्म ुटेगा । अतः युद्ध न करने से न इहलोक में 
फायदा हे ओर न परलोक मेँ फायदा हे। 

अगर तू मोक्ष का साधक है तो जान ले कि नित्य कर्म न करने से प्रत्यवाय के कारण 
तेरा चित्त शुद्ध नहीं होगा क्योकि शास्त्रकारों ने बताया है कि जो मोक्ष का साधक हो वह 
उन कर्मो को न करे जिनका वेद ने मना किया है ओर जिन कर्मो को कामनापूर्वक करने 
को कहा है उनको भी न करे परन्तु “नित्यनैमित्तिके कूर्यात्‌ प्रत्यवायजिहासया'” प्रत्यवाय 
से वचने के लिये नित्यनैमित्तिक कर्मो को तो करता रहे क्योंकि प्रत्यवाय तुम्हारे 
अंतःकरण को शुद्ध नहीं होने देगा ओर अंतःकरण की अशुद्धि के कारण तुम्हारा 
अंतःकरण परमात्मप्राप्ति की योग्यता को प्राप्त नहीं करेगा । इस प्रकार भगवान्‌ ने सिद्ध 
कर दिया कि युद्ध से विमुख होना न अर्थं ओर काम को संपन्न करेगा, न धर्म ओर मोक्ष 
का उपाय बनेगा वरन्‌ एेहिक सुविधाओं से तो वंचित करेगा ही, अपयश देकर सांसारिक 
दुःख का हेतु बनेगा, पाप का कारण होगा ओर इसलिये मोक्ष मार्ग का भी विरोधी 
होगा ।३३।। 

इहलोक की दृष्टि से, युद्ध न करने मे अपयश की प्राप्ति रूप दोष है इसी को ओर 
स्पष्ट करते हैँ 
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अकोतिं चाऽपि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
सम्भावितस्य चाऽकीतिर्मरणाद्‌ अतिरिच्यते । ।३४ । । 


किच, लोग तेरी चिरस्थायी अपकीर्ति का कथन भी करते रहेंगे । समाज में जो धर्म के 
निमित्त से सम्मानित हो, उसकी अपकीर्तिं फले, यह उसके लिये मरण से भी ज्यादा कष्ट- 
कर हो जाता है। 

“भूतानि' अर्थात्‌ देवता, यक्ष, गन्धर्व, मनुष्य आदि जितने प्राणी है उनके बीच यह 
बात कभी भी खत्म नहीं होगी कि अर्जुन धर्मयुद्ध को छोडकर भाग गया! हमेशा तुम्हारी 
यह बदनामी रहेगी । अब तक तो भीष्म, द्रण ओर इन्द्र आदि देवता, सब यह कहते थे 
कि अर्जुन आदि पाण्डव लोग धर्म के ऊपर चलने वाले है । इसीलिये तुमने ये सब कष्ट उटठाये। 
धार्मिक हे" तेरी इस कीर्ति की जगह अकीर्तिं हो जायेगी । हमेशा लोग यही कटेगे कि “अर्जुन 
मौके पर धर्मच्युत हो गया, इसलिये पहले भी यह धार्मिक होने का नाटक कर रहा था 

जिसको पहले लोग न जानते हों कि धार्मिक है, वह यदि अधर्मी होता है तो उतनी 
अकीर्तिं नहीं होती परन्तु जिसकी पहले खूब कीर्तिं ख्यापित हो, जिसे पहले धार्मिक समञ्ञ 
रखा हो, वह यदि अधार्मिक होता है तो लोगों की दृष्टि मेँ बहुत खटकता है । इसलिये हम 
कई वार कहते है कि धर्म का नुक्सान जितना धार्मिक लोग करते है उतना अधार्मिक लोग 
नहीं करते! क्योकि यदि कोई ठगी करता हे, ्ूठ बोलता है तो इतनी ही वात होती है कि 
"यह ठग हे, ्जूठा बोला है ।' परन्तु साथ में यदि वह धार्मिक कार्यो को कर रहा है मन्दिर 
मे जाता हे, सत्संग मे जाता है तो लोग करगे कि “मन्दिर में जाने वाले एसे होते है, ऊपर 
से ही धर्म करते हे, अन्दर से अधर्म करते है ।' इससे धर्म के प्रति लोगों की भावना ज्यादा 
खराब होती है । यही भगवान्‌ कह रहे हैँ : अब तक तू धार्मिक रूप से सम्भावित था, सव 
लोग तेरे को धार्मिक समञ्जते थे अतः तेरा अधर्म करना लोगों को ज्यादा बुरा लगेगा । 
लोक में एेसा होता है : दुनिया के लोग ्ूठ बोलते ह तो कोई चर्चा नहीं होती । परन्तु 
युधिष्ठिर धर्मराज थे, जिस किसी कारण से आधा इ्ूठ बोले तो आज तक लोग कहते हैँ 
कि युधिष्ठिर को भी तो ्ूठ बोलना पड़ा ।' इस प्रकार की अकीर्ति मरने से भी ज्यादा 
बुरी है । अपयश मरने से भी बुरा है । विशेषकर यशस्वी व्यक्ति के लिये यह अपयश ओर 
बुरा होता है । इस प्रकार कीर्तिं तो चली ही जायेगी ओर हमेशा के लिये यह अकीर्ति बनी 
रहेगी । अतः युद्धत्याग अनुचित है । । ३४।। 

हो सकता है अर्जुन के मन में आया हो कि साधारण लोग भले ही अपकीर्तिं करेगे, बड़े-बड़े 
लोग तो समञ्ञेगे कि इसके अंदर कितनी करुणा या दया है कि इसने युद्ध नहीं किया 
क्योकि युद्ध में अनेक लोग मर जाते।' इस संभावना को भोँपकर भगवान्‌ कहते है 


भयाद्रणादुपरतं मस्यन्ते त्वा महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ । ।३५।। 
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महारथी लोग यही मानेंगे कि उर के कारण तुम लडाई से विमुख हए हो । जो अव तक 
तुम्हे बहुत सन्मान देते रहे, उनसे सम्मानित होकर तुम उनकी दृष्टि मेँ तुच्छता (गौरवहीनता) 
प्राप्त करोगे (यदि युद्ध न किया तो)। 

महारथाः" अर्थात्‌ भीष्म, द्रोण, कुपाचार्य आदि जो बड़े-बड़े महारथी लोग है वे सभी 
इस बात को करेगे कि “इसके पास सात अक्षौहिणी ही सेना थी । सामने ग्यारह अक्षौहिणी 
सेना को देखकर, ओर चूँकि भीष्म, द्रोण आदि इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिये यह डर कर 
युद्ध से भाग गया ।' अतः भीष्म द्रोण भी करुणा की बात नहीं कटेंगे, यही क्हेगे कि 
'महाडरपोक हे, मौके पर भाग गया ।' जो भीष्म, द्रोण आदि तुम्हं बहुत वड़ा मानते है वे 
सारे उस मत को छोडकर "यह अत्यंत तुच्छ है, समय पर धोखा देकर भाग जाता है" इस 
प्रकार तेरे को अत्यंत छोटा मानेँगे । यही अपकीर्ति होगी, कोई तुम्हारी करुणा को स्वीकार 
नहीं करेगा । हरेक यही समञ्ेगा कि भय से भागा है । ।३५।। 

भीष्मादि तो उरपोक समञ्ञ लेंगे इतना ही, लेकिन दुर्योधन आदि तो मुखर होकर 
निन्दा करेंगे, यह वताते हैँ 


अवाच्यवादांश्च वहून्‌ वदिष्यन्ति तवाऽहिताः। 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ।।३६।। 


तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्यं की निन्दा करते हए एेसी बहुत-सी बातें कटेंगे जो कहने लायक 
नहीं हैँ । इससे ज्यादा दुःखद क्या हो सकता है! 

न कहने योग्य वाते जेसे यह तो नपुंसक है इसीलिये तो विराट्‌ नगर में नपुंसको को 
पढ़ता था इत्यादि । भगवान्‌ इसकं दारा एक सूक्ष्म भाव प्रकट करते हैः जब अग्निने 
अर्जुन को गाण्डीव ओर अक्षय तूणीर दिया था तब अर्जुन ने कहा था कि "कोई भी रदि 
इसकी निन्दा करेगा तो मँ उसे मारे विना नहीं रर्हूगा ॥' यह तेरी प्रतिज्ञा है । ये लोग करेगे 
कि ^तेरे गाण्डीव को ओर अक्षय तूणीर को धिक्कार है" । तेरे जो हितकारी भीष्म आदि 
हे वे सब भी तेरे इस गाण्डीव को धिक्कारेगे, तब तू अपनी प्रतिज्ञा क लिये लड़ेगा! आगे 
भी भगवान्‌ कहेंगे प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति । तेरे से सहन नहीं होगा, फिर तू युद्ध करेगा । 
तुम्हारी सामर्थ्य है कि तुमने साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर से युद्ध करके पाशुपतास्त्र लिया है। 
लोग कहेंगे “ये सब कहने की बाते ह, यदि एेसा होता तो युद्ध से भाग थोडे ही जाता! 
तुम पाशुपतास्त्र इसीलिये प्राप्त करने गये थे कि महाभारत युद्ध में तुम्हे इतने बडे-बडों 
के सामने लड़ना पड़ेगा । विशेषकर के भीष्म, द्रोण ही एसे थे जिन्हें इस प्रकार के दिव्यतम 
अस्त्रो कं बिना हराया नहीं जा सकता था। इसीलिये तुमने दीर्घकाल तक तपस्या करके 
पाशुपतास्त्र प्राप्त किया । 

भीष्म को अर्जुन नहीं हरा सकता था महाभारत युद्ध के पहले जब भीष्म से पूषा 
गया है कि कौन, एेसा है जो अठारह अक्षौहिणी सेना से लड़ सकता है?" तब उन्होने कहा 
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कि “अब मँ बुडूढा हो गया हू फिर भी एक दिन के युद्ध मेँ अठारह अक्षौहिणी सेना को 
अकेला मार सकता हू । तीन दिन में द्रोणाचार्य मार सकते है ।' उस समय में भी वे अकेले 
अठारह अक्षौहिणी सेना को मार सकते थे ओर उन्हें दुःख इस वात का था कि उन्हें दिन 
भर लग जायेगा! 

अतः भगवान कह रहे है तेरे लिये पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के विना उन्हे मारना सम्भव 
नहीं था । सबको पता हे कि तुमने यह अस्त्र प्राप्त किया । यदि तुम्हें भीष्म द्रोण से लड़ना नहीं 
था तो तुमने इसे क्यों प्राप्त किया? अतः लोग कहेंगे कि पाशुपतास्त्र प्राप्त किया यह व्यर्थ की 
वात है । ये सब कटेंगे कि तू घुडकी देकर उराना चाहता था, सामने आ गये तो भाग खडा 
हआ ! इस प्रकार तेरे सामर्थ्य की निन्दा होगी तो उससे ज्यादा दुःख ओर क्या होगा ?।।३६।। 


अब भगवान्‌ इस लौकिक दृष्टि वाले प्रसंग का समापन करते हुए कहते हैँ कि युद्ध 
करने में दोनों तरह से तुम्हारा लाभ है 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः । ।३७ ।। 


इस युद्ध मे यदि मर गया तो स्वर्ग पायेगा ओर अगर जीत गया तो पृथ्वी का पालन करते 
हए राज्य सुख का उपभोग करेगा । कुन्तीसुत! “युद्ध करना है इस निश्चयपूर्वक उठ खड़ा हो । 

युद्ध छोडना दृष्ट अदृष्ट दोनों अकल्याणं का, जबकि लड़ लेना दोनों कल्याणो का 
कारण है । इसलिये जो तुमने कहा कि “ये मुञ्जे मार डालें तो अच्छा हो", तो विना युद्ध लड़ 
मर कर भी तेरा अकल्याण ही होगा ओर इस धर्म युद्ध में भाग लेगा तो मरने पर स्वर्ग 
की प्राप्ति अवश्य होगी । युद्धम दो ही बातें होनी है या मारे जाओगे या जीतोगे। यदि 
जीतोगे तो प्रजा-पालन का अवसर मिलेगा। राजा बनोगे, प्रजापालन करके तुम स्वर्ग को 
जाओगे । “जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । पृथ्वी के भोग का मतलब केवल कामनापूर्ति के 
भोग नहीं वरन्‌ प्रजापालन रूपी धर्म का पालन करना है। 


पहले भगवान्‌ ने पार्थ सम्बोधन किया था, अब कहते हैँ तू कौन्तेय है, कुन्ती का पुत्र 
है अर्थात्‌ जरा विचार कर कि तेरी वंश-परम्परा के अन्दर क्या कोई एसे युद्ध से भागने 
वाला पहले कभी भी हुआ है? यह विचार करके तू खड़ा हो जा अर्थात्‌ युद्ध करने का 
निश्चय कर। 

जैसे कि पहले बताया था, अर्जुन के लिये वहाँ युद्ध का ही प्रसङ्ग है, परन्तु यह बात 
सभी के लिये भगवान्‌ कह रहे है कि धर्म के अनुसार आचरण करने पर यदि तुम्हारा 
नुक्सान होता है तो उस नुक्सान को सहने पर वह तुम्हारी तपस्या होकर तुम्हारे लिये स्वर्ग 
की प्राप्ति का कारण बन जायेगा । ओर यदि धर्म पर रहकर तुम्हे सफलता मिलेगी तो उस 
सफलता के दवारा तुम ओर धर्म कर सकोगे। अधर्म से प्राप्त की हुई सम्पत्ति से धर्म किया 
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ही नहीं जा सकता । इसलिये भीष्म ने शाति पर्व में कहा है कि सभी शुचिताओं में परम 
हे अर्थ की शुचिता । धर्म कं अनुसार प्राप्त शुद्ध सामग्री से धर्म करना पड़ता है । अशुद्ध 
चीजों से करने से धर्म नहीं होता । मान लो तुमने हवन करने के तिल लिये ओर उन तिलो 
मेँ कीड़े पड़ हुए हैँ तो दोष के भागी बनोगे क्योकि द्रव्य की अशुद्धि है। इसी प्रकार कर्ता 
की अशुद्धि है। कर्म किया लेकिन उपयुक्त वस्त्र आदि धारण नहीं किये तो अशुद्धि हो 
जायेगी । अतः किसी भी कर्म को करने के लिये सब प्रकार की पवित्रता रखनी पड़ती है । 
भीष्म कहते हैँ कि सब पवित्रताओं में जिस धन के दारा तुम सब कार्य कर रहे हो उसकी 
पवित्रता सबसे अधिक आवश्यक है । यदि अर्थोपार्जन अधर्म से किया है ओर उससे चाहो 
कि धर्म कर लो तो वह होगा नहीं । यदि तुमने अधर्म से धन प्राप्त नहीं किया, धर्म पर 
रहने से तुमको नुक्सान हो गया, तव वह तपस्या तुम्हारे स्वर्ग का कारण बनेगी । यदि 
धर्म पर रहकर धन प्राप्त हो गया तो उस के द्वारा तुम शुभ कर्मो को करके फिर स्वर्गं के 
योग्य बन जाओगे । 

स्वर्ग किसे कहते हैँ ? एक स्वर्ग तो पुराण मेँ बतार्येगे जहाँ इन्द्र॒ आदि राजा है । परन्तु 
जो कर्मकाण्ड के विचारक हैँ, उन्होने स्वर्ग का कुछ ओर लक्षण किया है 


“यन्न दुःखेन सम्भिन्नं न च ग्रस्तमनंतरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च तत्पदं स्वःपदास्पद्‌ं ।' 


“स्वः' वह है जिसके बीच में कोई दुःख न आये । प्रसिद्ध पौराणिक स्वर्ग में तो सुनते ही 
हो कि वर्ह राक्षस दुःख देते रहते हैँ । इन्द्र कभी गधा बन कर छिपता है । देवता इधर- 
उधर भागते फिरते है ! क्योकि असुर स्वर्ग पर कब्जा कर लेते है अतः वह स्वर्ग दुःख से 
सम्भिन्न है । वास्तव में स्वः का लक्षण आत्मा में जाता है । आत्म-सुख में कभी दुःख नहीं 
आता क्योकि परमात्मा आनन्दघन हे । बीच में कहीं एक परमाणु भी एेसा नहीं हे कि जहौ 
दुःख हो । वह दुःख से कभी ग्रस्त भी नहीं होता । यह लक्षण सुषुप्ति कं सुख मे चला जाता 
हे । जितनी देर गहरी नींद है तब तक कोई दुःख नहीं है । उठकर कहते हो “बड़े मजे से 
सोया, बीच में कोई दुःख नहीं हआ ।' सुषुप्ति का सुख तो उठने पर खत्म हो जाता है 
परन्तु आत्मसुख कभी खत्म नहीं होता । सौषुप्त सुख एेसा नहीं है क्योकि अभी तुम्हारा 
अज्ञान बचा है ओर उस अज्ञान मेँ तुम्हारे सारे कर्म बचे ह । वही तुम्हें जाग्रत्‌ व स्वप्नमें 
खींच कर ले आते है । अज्ञान है तो सुषुप्ति का सुख मिलने पर भी उठने पर खत्म हो 
जाता है। वह आत्मसुख अभिलाषोपनीत है अर्थात्‌ उसकं लिये कोई प्रयत नहीं करना 
पड़ता, इच्छामात्र से प्राप्त हो जाता है । इसलिये आत्मसुख ही एेसा है कि आनन्दघन होने 
से उसमें दुःख का लवलेश भी नहीं है । अज्ञान नष्ट हो जाने से वह आत्मसुख कभी भी 
खत्म नहीं होगा । 

यह अज्ञाननाश अंतःकरण की केवल शुद्धवृत्ति को अपेक्षा करता है, किसी कर्म की 
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अपेक्षा नहीं करता, इसलिये ब्रह्मसूत्र “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" से शुरू होता है । जिज्ञासा 
अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान की इच्छा या अभिलाषा । जिज्ञासा होने पर विचार में प्रवृत्ति होती है। 
आचार्य शंकर ने स्पष्ट किया है कि सामान्य जिज्ञासा तो सवको हो सकती है कि श्रह्म 
को जान जायें तो बड़ा अच्छा है।' लोग चाहते है कि वाकी सब काम भी करते रहें ओर 
ब्रह्मज्ञान भी हो जाये । कोई कहता है घंटा दो घंटा हो जाये तो अच्छा है । इसलिये उन्होने 
स्पष्ट किया है कि विवेक वैराग्य शम आदि ओर मुमुक्षा से युक्त जो ब्रह्म की जिज्ञासा 
होती है वही वस्तुतः जिज्ञासा है। इसकं लिये उन्होंने बड़ा विचित्र दृष्टान्त दिया हैः जैसे 
तुम्हारे सिर पर यदि अंगारा पड़ जाये तो क्या सोचते हो कि यह अखवार थोड़ी वोच लें 
या हिसाब खत्म कर ले तब हटा देगे, या तुरंत उसे हटाने की सोचते हो ? उसमें कोई भी 
व्यवधान नहीं आता । इसी प्रकार जिसके अंदर विवेक, वैराग्य आदि सम्पत्ति होती है, उसे 
यह संसार सिर पर रखे हए अंगारे जैसा लगता है कि इसे तुरन्त हटाये । एेसी तीव्र जिज्ञासा 
अवश्य मोक्ष का कारण बनती है। मोक्ष कठिन नहीं लेकिन तब जव परमात्मा के लिये 
तड्प पैदा हो जाये । हम सव परमात्मा को चाहते तो टै लेकिन सिर पर रखे अगारे की 
तरह हमारे अंदर तडप नहीं हे । एेसी जिज्ञासा को भगवान्‌ वेदव्यास ने “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 
से कहा है । जिसके अंदर वह जिज्ञासा होगी वह ज्ञानप्राप्ति के लिये निरंतर श्रवण मनन 
मेँ लगेगा, इसमे संदेह नहीं, इसलिये अवश्य ज्ञान हो जायेगा । आत्मरूप स्व-पद ही 
वास्तविक स्वर्गं हे। 

इसलिये भगवान्‌ कह रहे हैँ कि उस स्वर्ग की प्राप्ति होगी । अर्थात्‌ यदि तू अभी 
कामना वाला है तो पुराणों मेँ कहे हुए स्वर्ग आदि को जायेगा । परन्तु यदि तू उस कामना 
वाला नहीं है तो यह जो तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी चित्तशुद्धि का हेतु बन कर तुम्हं मोक्ष 
की प्राप्ति करायेगा । इसलिये “उत्तिष्ठ कहा । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा है "तस्य उद्‌ इति 
नामः उत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म; अतः उत्तिष्ठ अर्थात्‌ तू परमात्मा में स्थित हो जा । भगवान्‌ कंवल 
युद्ध में खड़े होने को नहीं कह रहे हैं! वे तो कह रहे हैँ कि वास्तव मेँ परमात्मा मं 
निश्चयपूर्वक इस धमचिरण को करो क्योकि यही तुम्हारे अन्तःकरण को शुद्ध करके 
तुम्हारी जिज्ञासा को पूर्णं करेगा । जो तुमने श्रेय का मार्ग पूषा है, वह यही हे । इसलिये 
तुम्हारे लिये यही साधन हे । ।३६। 

ब्रह्म मेँ स्थिति होने के लिये युद्ध कैसे करना पड़ेगा, यह भगवान्‌ अगले श्लोक में बता 


रहे है 


सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि । ।३८।। 


सुखदुःख, लाभ-हानि, जीत-हार इन्हे “सम करकं तव युद्ध के लिये सचेष्ट हो, यों 
करने पर तुञ्चे पाप नहीं होगा । 
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भगवान्‌ अर्जुन को सम्मते हैँ कि विषमता से युद्ध करेगा तो भी धर्म होने से सामान्य 
सुख की प्राप्ति होगी परन्तु यदि सम होकर युद्ध करेगा तो परमात्मा की प्रसन्नता होगी । 
इस कर्म से सुख या दुःख दोनों में एक जैसे रहो, अर्थात्‌ न सफलता से सुख ओर न 
असफलता से दुःख अनुभव करो, दोनों में समभाव रखो । यह तभी होगा जव यह निश्चय 
रखो कि हमको परमात्मा ने जो कार्य निर्णीत कर दिया उसे करना है, परमात्मप्रसन्नता के 
लिये करना हे । जैसे मालिक हमें चाहे सुख के काम में भेजे या दुःख के, हमें वही करना 
है । एक पण्डितजी कहा करते थे कि नौकरीमेंननाकरोननू करो! यह काम टीक ह 
या गलत ॒ यह तो काम वताने वाला जाने, तुम से मतलब नहीं । इसी प्रकार सुख मिले या 
दुःख, तुम केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिये करो । आगे भगवान्‌ कहेगे कि जब मेरी 
प्रसन्नता हो जायेगी तव आने वाले सारे विघ्न नष्ट हो जार्येगे । 


“प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते । 1 


जव मेरी प्रसन्नता हो जायेगी तव आने वाले सारे विघ्न नष्ट हो जा्येगे अर्थात्‌ तुम्हारी 
ब्रह्माकार वृत्ति स्थिर हो जायेगी । सुख-दुःख का कारण लाभ, अलाभ होता है । कुछ मिला 
तो सुख ओर नहीं मिला तो दुःख होता है सुख-दुःख में समान होने कं लिये लाभ-अलाभ 
मेँ समान होना पड़ता है । कर्तव्य-वुद्धि रखने पर ही यह संभव है । इस प्रकार विषम बुद्धि 
को छोडकर समवुद्धि रख कर तेरे लिये निणीर्त धर्मयुद्ध कर । इस प्रकार से तू युद्ध को 
करेगा तो पाप को प्राप्त नहीं करेगा । अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप है क्योकि उस अज्ञान 
से ही तुम्हारी धर्म मेँ अधर्मबुद्धि ओर आत्मा में अनात्मबुद्धि होती है । यह प्राप तुम्हें नहीं 
होगा । महाभारत में कहा है “किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा' जिसने आत्मज्ञान 
प्राप्त नहीं किया, उसने क्या पाप नहीं कर लिया ! क्योकि सारे पापों का बीज अज्ञान ही 
हे । इसलिये यहाँ भगवान्‌ सूचित कर रहे ह कि समभाव से स्वधमनुष्ठान के द्वारा 
अज्ञानरूपी पाप हट जायेगा ओर मेरी कृपा के दवारा तुम्हारी बुद्धिः स्थिर हो जायेगी । 

इस प्रकार भगवान्‌ ने शोकनिवृत्ति का व्यावहारिक उपाय स्पष्ट किया । परमात्मप्राप्ति 
का श्रेष्ठ मार्ग इसी तरह तय किया जा सकता है, राग-देषादि विषमता रखकर नहीं । 
समबुद्धि रखकर स्वधर्मपालन करता रहने वाला परमात्मा में स्थिर हो सकता हे, अन्यथा 
अज्ञानरूप पाप से पिण्ड कभी छूट नहीं सकता । सांख्ययोग अर्थात्‌ ज्ञानयोग का प्रकरण 
यहाँ समाप्त हआ ।।३८।। 

जब महाभारत युद्ध की तैयारी हो गई तब अर्जुन ने देखना चाहा कि उसकी बराबरी 
के कौन-कौन योद्धा है। उसने देखा कि विरोध में भीष्म द्रोण आदि ही प्रधान ख्पसे 
उपस्थित है । तब उसके मन में यह धर्मसंकट आया कि इन लोगो को मारकर राज्य प्राप्त 
करना चाहिये या नहीं ? वह विचार आने पर इस निश्चय में बदल गया कि युद्ध नहीं ही 
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करना चाहिये । इन लोगों कं खून से सने हए राज्य को लेकर क्या करूंगा !' भगवान्‌ से 
उसने यह कहा तो पहले भगवान्‌ ने उसके इस दुःख का निवारण करने के लिये आत्मज्ञान 
का उपदेश दिया । उसके वाद (३१ वैँ श्लोक से ३८ वँ श्लोक तक) भगवान्‌ ने बताया कि 
सामान्य धर्मदृष्टि से भी यह धर्म करना कर्तव्य है । इस पर प्रश्न होता हे कि गलत काम 
काफलतो होगा ही, जब कोई कर्म करोगे तो उसका फल होगा, लेकिन कर्म संपन्न करने 
की क्रियाओं का भी अच्छा-वुरा प्रभाव होगा ही। जैसे मान लो, य्ह से चलकर भगवान्‌ 
का दर्शन करने मन्दिर मेँ गये ओर रास्ते में वेध्याने होने के कारण कोई कीड़ा मर गया 
तो यह नहीं कह सकते कि “हम तो धर्मकार्य मंदिर-दर्शन के लिये जा रहे थे इसलिये कीड़ा 
मरने का दोष नहीं लगेगा" इसी प्रकार युधिष्ठिर इत्यादि राज्य को प्राप्त करे इसवे लिये 
युद्ध लड़ना स्वधर्म है क्योकि अपनी मौ, भाई, पत्नी आदि सबकी रक्षा करना धर्म है; यह 
भी टीक हे कि एसा नहीं करने से यश आदि सब नष्ट हो जायेगे; परन्तु इस धर्म के कार्य 
को करते हुए अपने पूज्य दादा, गुरु इत्यादि को मारना पड़ेगा तो उसका दोष भी क्या नहीं 
लगेगा? 
यह कर्म की कठिन परिस्थिति हमेशा है। कोई पुण्य कर्म तुम करते हो तो उससे 
धर्म उत्पन्न होता है परन्तु अवान्तर रूप से, कितना भी प्रयत्न करो कुछ-न-कुछ अधर्म भी 
हो ही जाता है । एक वार एक महर्षि प्रातःकाल अग्निहोत्र कर रहे थे । जव यज्ञ करके 
चले तो अभी मन्दान्धकार था। जाते हुए एक मकोड़े पर उनका चैर पड़ा ओर वह मर 
गया । उनकं मन में आया कि “इस मकोडे को मरना था तो मर गया लेकिन मै डसकं मरने 
का निमित्त क्यों बना?" वे यमराज के पास पर्वे, यमराज ने उन्हें बड़े आदर से बिटाया 
ओर आने का कारण पूष्ठा तो महर्षि ने कहा कि “एक मकोड़ा यौ आया होगा, उसके 
मरने का कारण मँ क्यों बना?” यमराज ने कहा “आहुति देने में नियम है कि आहुति अग्नि 
की लपट में पडनी चाहिये । आप थोडे-से बे-ध्यान हो गये तो आहुति का एक दाना बाहर 
पड़ गया । उस दाने को इस मकोडे ने खा लिया । आप जैसे ऋषि के मंत्र द्वारा पवित्र किया 
हआ दाना मकोडे ने खा लिया तो क्या उसकी असद्‌ गति होती? इसलिये वह उस शरीर 
मे नहीं रह सकता था । आपके प्रमाद के कारण उसको मरना पड़ा, इसलिये आप निमित्त 
बने । वह तो मरकर अच्छे लोक को जायेगा, लेकिन आपको उसकी हत्या का दोषी बनना 
पड़ गया ।' असावधानी थोडी-सी हो पर मनुष्य के दवारा होती जरूर है, उसका फल भी 
भोगना पडता है। 
इसलिये अर्जुन की भी समस्या थी कि आपने “स्वधर्ममपि चावेक्ष्य (३१ वें श्लोक) से 
स्वधर्म की बात कही, वह तौ टीक ही है लेकिन दादा, गुरु आदि को मारने का दोष भी 
लगेगा ही । दोष कर्म करने वाले को लगता है, फल सब भोगते है । वाल्मीकि की कथा 
प्रसिद्ध ही है : जब वह नारद जी को पकड़ रहा था तब उन्होने उससे यही पूष्ठा था कि 
“पाप करके तू कमाता है, खाते तो सब धर वाले है, दोष वे नहीं लगे, तुम्हे ही भोगना 
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पड़ेगा ' उसने घर जाकर पृष्ठा तो सबने यही कहा कि (तुम कंसे कमाते हो इससे हरमे 
कोई मतलब नहीं, पाप के भागी हम क्यों बनेगे?' इसी प्रकार युधिष्ठिर राजा वनेगा, 
दरौपदी की वेणी व॑ध जायेगी, माता प्रसन्न होगी, लेकिन इन सबको मारने का पाप तो मुञ्ध 
ही भोगना पड़ेगा । इसलिये मेँ केसे लड? 

तव भगवान्‌ ने कहा 


एषा तेऽभिहिता साङ्खये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु । 
बुक्ता युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यसि । ।३६ । । 


हे पृथापुत्र ! यह तुम्हें परम सत्य आत्मा कं वारे में ज्ञान बताया । इस ज्ञान की प्राप्ति 
के उपाय के वारे मेँ जानकारी सुनो जिस जानकारी से संपन्न होकर तुम कर्मरूप वधन को 
छोड दोगे । ॑ 

भगवान्‌ आगे के प्रकरण का महत्त्व बताते है कि मने परमात्म-तत्तव का उपदेश तो 
अव तक तुम्हें दे दिया; उसको प्राप्त करने के लिये जो योग है अर्थात्‌ जिस प्रकार कं 
कर्म-उपासना करने से तू उस ज्ञान को अपने अनुभव का विषय बना सकेगा, उसे अब 
बताता हू। 

दो प्रकार के ज्ञान होते है परोक्ष ओर अपरोक्ष तुमने यहा बैठकर न्यूयाकं का वर्णन 
सुना तो तुम्हे ज्ञान हआ लेकिन यह परोक्ष ज्ञान है, वह चीज तुम्हारे सामने नहीं हे, अथवा 
तुमने न्यूयार्क के विषय मेँ पढ़ा तो शब्द से ज्ञान हुआ परन्तु न्यूयाकं यहा नहीं है, इसलिये 
परोक्ष ज्ञान हआ । मान लो कोई यला आकर पृषता है क्या दीपा यहाँ है? हम कहते हैं 
हे" वह कहता है मुञ्चे उससे मिलना है ” उससे कहते है “यहां बेदी तो है, उसे देख 
लो । “दीपा है यह ज्ञान तो उसे हो गया, परन्तु “यह दीपा है" यह उसे पता नहीं है 
इसलिये अपरोक्ष ज्ञान नहीं है । सबको वैठा देखकर उसे भी देख रहा है । लेकिन उसे देखते 
हए "यह दीपा है", यह पता नहीं लग रहा है । शब्द से परोक्ष ज्ञान भी होता है ओर शब्द 
से अपरोक्ष ज्ञान भी होता है । जहाँ चीज अपरोक्ष हे वर्ह शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है। 
जैसे ही हम कह देगे कि शवैगनी रंग की साड़ी पहने बेटी है", तब उसे अपरोक्ष ज्ञान हो 
जायेगा । शब्द से दोनों ज्ञान होते है । चीज सामने है तो अपरोक्ष ज्ञान होता है ओर चीज 
सामने नहीं है तो परोक्ष ज्ञान होता है। परमात्मा सर्वव्यापक है । सर्वव्यापक होने पर भी 
उसका ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? इसलिये कि सर्वव्यापक होने पर भी वह हमारे सामने 
नहीं है । परमात्मा का रूप सच्चिदानन्द है । संस्कृत मे जिसे सत्‌ कहते हैँ हिन्दी मे उसे €ि" 
कहते है । हे परमात्मा का रूप है । हर चीज में €" व्यापक दीख रहा है । घडा है, कपड़ा 
है आदि में घडा ओर कपड़ा तो खूब विस्तार से बता सकते है, परन्तु आगे पूष्ठते है कि 
“घड़ा है" में हि" क्या चीज है? तो कुछ मालूम नहीं । नीला घडा है । इसमें तुम नीले घडे 
का मतलब बता दोगे परन्तु आगे € शब्द का मतलब भी तो बताना चाहिए! रात-दिन 
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हे तुम्हारे सामने है, बिना हुए कुछ नहीं होता यह जानते हो, परन्तु जानने पर भी वह क्या 
हे यह पता नहीं है । इसी प्रकार "लड्डू का ज्ञान, पेडे का ज्ञान इसमें लड्ड्‌-पेडे का वर्णन 
कर देगे । परन्तु इन सव चीजों के साथ जो ज्ञान कहते हैं उस ज्ञान का रूप नहीं जान रहे 
है । इसी प्रकार रसगुल्ले, खीर मोहन का आनंद हे । “आज के आनन्द की जय' भी बोल 
देते हे, पर वह आनंद चीज क्या है? जिस चीज का आनन्द है उसका वर्णन होगा परंतु 
वह आनन्द क्या है यह नहीं बता सकते । सभी सत्‌, चित्‌ आनंद का व्यवहार कर रहे हैँ 
दीख रहा है, लेकिन जैसे दीपा को वह यहाँ देख रहा है परन्तु “यह दीप है" यह नहीं 
जानता, इसी प्रकार सच्चिदानन्द परमात्मा से व्यवहार करते हुए भी “यह परमात्मा हे" इस 
बात को नहीं जानते । उसको जानने का साधन योग हे। 

योग दो प्रकारकाहै शरीर से करने का साधन ओर मन से करने का साधन । शरीर 
ओर मन दोनों को जो ठीक प्रकार से साध लेगा उसको तो सर्वव्यापक होने पर भी 
परमात्मा का ज्ञान हो सकेगा । परमात्मा साध्य है जो प्राप्त करना है, योग साधन हे जिससे 
परमात्मा प्राप्त होगा; अर्थात्‌ परमात्मा योग के द्वारा प्राप्त होगा। साधन को बताने में 
खास हेतु है “"कर्मबन्धं प्रहास्यसि ।'" अर्जुन का विचार था कि कर्म करूगा तो आगे 
बन्धन होगा, क्योकि कर्म करने से जो दोष होगा वह भोगना ही पड़गा । कर्म ही ्बोधता 
हे । अतः भगवान्‌ कहते हैं कि यह जो योग-विषयक ज्ञान हम बतार्येगे उस ज्ञान से युक्त 
होकर कर्म करोगे तो वह तुम्हारे कर्मरूप बंधन को नष्ट कर देगा अर्थात्‌ कर्म करते हुए 
भी तुम्हें दोष की प्राप्ति नहीं होगी, कर्म से होने वाला बंधन नहीं होगा । इस वात को मँ 
इसलिये कह रहा हू कित्‌ पार्थ हे, बुजा का लड़का है, मैँ तुम्हें वास्तविक वात बता रहा 
हू । ।३६ ।। 

इस योग की विशेषता व्यक्त करते हैँ 

नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ । ।४० । । 


मोक्षमारगख्प कर्मयोग प्रारंभ हो जाये तो नष्ट नहीं होता ओर न इसके अभ्यास 
मँ कोई पाप होता है। यह धर्म थोडा भी अनुष्ठित हो जाये तो महान्‌ भय से बचा 
लेता है। 

यह जो योग का विषय गैं तुम्हें बताने जा रहा हू इसमें तुमने बीच में कुछ ओर कर 
लिया तो वह नष्ट हो जाय, एेसा नहीं है । अन्य जितने शास्त्रीय कर्म है उनके बीच मे कोई 
दूसरा कर्म कर लिया तो तुरन्त प्रायश्चित्त करना पड़ता है । दूसरी कोई बात भी मुंह से 
नहीं बोल सकते । प्रसिद्ध दृष्टान्त है कि भगवान्‌ विष्णु, शंकर भगवान्‌ का सहस्नार्चन करने 
वैठे, रोज ही करते हैँ । लक्ष्मी जी हजार कमल चुन कर लाती थी ओर वे सहप्रार्चन कर 
लेते थे। एक दिन €६€€ नाम पूरे होने पर कमल खत्म हो गये तो सहघ्ार्चन पूरा नहीं 
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हा । अव एक कमल काँ से लाये ? वीच में बोल नहीं सकते । आजकल के लोग तो बोल 
दंगे, लेकिन नियम यह टै कि कोई भी दूसरा कर्म वीच में कर लिया तो वह सहस्रार्चन 
खंडित हो जाता है । इसलिये लक्ष्मी जी को बुला नहीं सकते थे इशारा भी नहीं कर सकते 
थे । तव उन्होंने विचार किया कि “मञ्चे वेद मेँ कमलनयन कहा है । इसलिये यदि यह नेत्र 
चटृता है तो वेद की वात सिद्ध होती है" । नेत्र चढ़ृाते ही भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो गये । 
चूकि उन्होने अपनी ओंख चढ़ाई थी इसलिये भगवान्‌ शंकर ने उन्हें सुदर्शन चक्र दे दिया । 
दर्शन करने का काम आंख का है। उससे वे सारे संसार की रक्षा करते हैँ । जितने भी 
श्रौत-स्मार्त कर्म हैं उनके वीच में यदि कुछ ओर कर्म आ जाता है तो प्रारंभ किया मूल कर्म 
नष्ट हो जाता है। एसा लोक में भी होता है। जैसे हमने कहा कि “देवदत्त को मैने देखा, 
वह रंगीन कपड़े पहने था। रोटी आजकल बहुत कम मिलती है। कमल गट्ूटे की खीर 
खाई ।' इस प्रकार कहने से क्या किसी को «मैने रोटी खाई'' का ज्ञान होगा? तीनों शब्द 
बोले, पर वीच में दूसरे शब्द भी तो बोले । यही कहोगे कि इससे अभिक्रम नष्ट होता हे। 
क्रम से बोलो तो ज्ञान होता है। इसी प्रकार वैदिक, स्मार्तं आदि कर्मो के अंदर क्रम से 
करना पड़ता हे । जैसा क्रम बताया है उसी क्रम से करना पड़ता है । 

भगवान्‌ कहते है “इह अभिक्रमनाशः न अस्ति"; “इह' अर्थात्‌ यह जो योगविषयक 
वुद्धि मै तुमको दगा इसमें अभिक्रम-नाश नहीं है। इस समय तुमने करना शुरू किया, 
वीच मेँ छूट गया, फिर दो साल बाद भी करोगे तो शुरू करने में कोई र्जा नहीं हे । जेसे 
हजार नामों में से एक नाम छूट गया तो &€€& नामों का पुण्य भी नहीं लगेगा एेसा यहां 
नहीं है । जितना किया उतना फल तो देगा ही । कर्म एसा नहीं है । वरन्‌ कर्म पूरा होने 
पर ही फल देगा । परन्तु जो योग बुद्धि मै बताने जा रहा हू उसके अनुसार साधन करने 
पर बीच में कुछ व्यवधान भी होगा तो जहो से छोड़ा है वरहा से फिर शुरु कर सकते हे 1 
आगे भगवान्‌ कहेंगे कि यदि इस जन्म में योग शुरू कर दिया ओर किसी कारण से 
दूसरे व्यवहार में लग गये, तुम्हारा साधन पूरा होना रह गया ओर मर गये उसी को 
योगभ्रष्ट कहते है अर्थात्‌ योग के लिये प्रवृत्त हुआ ओर फिर दूसरी तरफ चला गया तो जहां 
से छोड़ा है, अगले जन्म में वहीं से आगे मौका मिलेगा। यहाँ दूसरा कर्म कर लिया तो भी 
कर्म-नाश नहीं होगा, ओर जन्मान्तर मिल गया तो भी अगले जन्म में कर्मनाश नहीं होगा, 
फिर मौका मिल जायेगा । दूसरे कर्मो की अपेक्षा यहो यही विशेषता है । तुम से कहा 
कि जुकाम मेँ अमुक दवाई ले लो ओर पथ्य बता दिया कि दही मत खाना, ठंडा कोका 
कोला मत पीना। तुमने दवाई तो खाई लेकिन दही खाते रहे ओर ठंडा कोका कोला भी 
पीते रहे । तीन दिन बाद कहते है कि मेरा जुकाम बढ़ गया । वैद्य कहेगा कि दवाई खाने 
पर भी पथ्य नहीं रखा तो रोग बढ़ना ही है। अनेक प्रकार की दवाई्योँ लो, लेकिन 
टंगपूर्वक या पथ्यपूर्वक नहीं लोगे तो दोष ओर बढ़ जायेगा, कम नहीं होगा । इसी प्रकार 
कर्म के अंदर भी है। 
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कर्म जिस प्रकार से करना चाहिये उसी प्रकार से न करकं मनमाना करते हो तो 
उससे दोष उत्पन्न होता है । यह भी समञ्जन की वात है । जैसे अभिक्रम के वारे में उसी 
प्रकार प्रत्यवाय के वारे में लोग कहते हैँ कि मैने कर्म तो अच्छा ही किया, दोष कैसे हो 
सकता है? लेकिन यह निर्णय है कि जिसको जिस कर्म का अधिकार नहीं है उसे उसको 
करने से दोष होगा । केवल फल नहीं मिलेगा इतना ही नहीं । जैसे सवेरे उठे, लेकिन विना 
नहाये-धोये माला लेकर जप किया; काम तो अच्छा किया है लेकिन अशुद्ध अवस्था 
मे किया, अतः केवल फल नहीं होगा इतना ही नहीं दोष भी उत्पन्न होगा । किंतु यहाँ 
बताये योग में प्रत्यवाय या दोष नहीं होगा, थोडा भी किया, आधा-अधूरा भी किया तो 
भी दोष नहीं लगेगा। बहुत थोडा, नहीं जितना भी यह योग किया गया तो भी यह 
संसारभय से छुडाने में ही सहायक होगा । पुनः जन्म लेने व मरने का ही भय सबसे वड़ा 
हे । इस जन्म-मृत््युप्रवाह में पड चुकने पर जो अन्य शोक आते रहते है उनका भय कोई 
महत्त्व का नहीं, संसरणभय ही महत्त्वपूर्ण है । जेसे सेना मेँ कोई विशेष वहादुरी के लिये 
खास तमगा (मेडल) मिल जाये तो अवान्तर समूहं दारा कई तमगे भेट में मिल जाते है 
या भारत के राष्ट्रपति बन जाओ तो अनेक डाक्ट्रेट आदि उपाधिर्यो मिलती जाती है वैसे 
सारे दुःख इसीलिये मिलते हँ कि तुमने जन्म ले लिया है! जन्म न लेते तो कोई दुःख नहीं 
होता । इसलिये सव दुःखों का पहला “मैडल' जन्म है । जन्म हुआ तो दूसरे दुःख आने ही 
है । लोग बाकी दुःखों की बात तो करते है लेकिन इस मूल दुःख की वात नहीं करते । 
हमारी गरीबी आदि कैसे दूर हो इसकी बात करते हे । जन्म दूर करने की वात कोई नहीं 
करता । जन्म ही सबसे बड़ा दुःख है इसलिये इसको महान्‌ भय कहते हैँ । जो योग मँ तुम्हं 
बताने जा रहा हू वह यदि तुमने बहुत थोड़ा भी कर लिया तो अभिक्रम-नाश नहीं, प्रत्यवाय 
भी नहीं, वह तुम्हं संसार-बधन से डा ही देगा । ज्यादा करोगे तो जल्दी कूट जाओगे, 
थोड़ा करोगे तो समय ज्यादा लगेगा, जन्मान्तर भी लग सकते है, लेकिन टूट जरूर 
जाओगे । 1५० । । 

क्यों इसमें प्रत्यवाय नहीं लगता ओर क्यों छूट जाते हैँ, इसका कारण भगवान्‌ बताते 
हे 

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ । 1४९ ।। 


कुरुकुल को आनंद देने वाले अर्जुन! कल्याण के मार्गं कं बारे मे बुद्धि निश्चयासिका 
ओर एक है । प्रामाणिक विवेक से रहित लोगों की बुद्धिर्या अनन्त ओर बहुत भेदों वाली 
होती है। 

यह जो योग का अभ्यास है इसके अंदर निश्चयात्मिका बुद्धि अर्थात्‌ निश्चय वाली 
बुद्धि होना कठिन है । इसमें यही एक कठिनाई है । यह निश्चयात्मिका बुद्धि एक है । प्रायः 
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लोग संशय को निश्चय मान लेते हैँ ! आज एक निश्चय, तीन दिन बाद दूसरा निश्चय, दस 
दिन वाद तीसरा निश्चय, महीनेभर वाद फिर अन्य निश्चय होता है । वे निश्चय नहीं हें । 
इसलिये भगवान्‌ ने कहा कि एक निश्चय कर लेना हे कि मुञ्चे परमात्मा को प्राप्त करना 
हे । अगर यह निश्चय कर लेते है तव तो आगे सारी साधना ठीक चलेगी । परन्तु यदि यह 
निश्चय नहीं है तो वह निश्चय-स्वभाव वाली बुद्धि से अलग अव्यवसायी बुद्धि है कि 
परमात्मा को भी प्राप्त करना है ओर अन्य चीजों को भी प्राप्त करना हे। वह अव्यवसायी 
वुद्धि अनेक शाखाओं वाली बुद्धि होती हे । कोई डाली नीचे से ऊपर तक एक-जैसी रहती 
है पर अधिकतर डालिर्योँ अनेक तरफ बढ़ती हे । जो बहुत कामनाओं वाले लोग हैँ उनकी 
बुद्धि बहुत शाखाओं से निकलती है । वे बहुशाखा वाले अनन्त हें । 

एेसे समञ्ञ लोः यदि हमको यह निश्चय ह कि वम्बईं जाना है तो हमारा रास्ता 
निश्चित हो जायेगा ओर जगह-जगह पर मील का पत्थर भी मिल जायेगा जिससे पता 
लगेगा कि बम्बई कं नजदीक पर्हुव रहे हँ, रास्ता घटता चला जा रहा है। पहले यह 
निश्चय हे कि मुञ्जे वम्बई पहुंचना है तव तो चलकर पर्हुच जाओगे, तेजी से या धीरे-धीरे, 
पर्हुच जरूर जाओगे; चाहे कोई रास्ता खड्डे वाला आयेगा तो भी ठीक पर्हच जाओगे । 
यदि कोई यह सोचता है कि “अपने को तो अच्छी सड़क से चलना है, कभी-न-कभी 
तो वम्बडई पर्हुच जा्येगे', तो खराब सड़क देखकर दूसरी तरफ चला जायेगा, बम्ब 
कभी नहीं पर्हुच पायेगा । टीक इसी प्रकार से अधिकतर लोगों की यह निश्चयात्मिका 
बुद्धि नहीं है कि ममुञ्ञे पाना क्या है, जैसे सडक अनन्त हैँ एेसे ही उन लोगों की बुद्धि 
भी अनेक शाखाओं वाली है । इसीलिये अधिकतर लोग जीवन में कभी संतोष का अनुभव 
नहीं कर पाते । एक उदेश्य हो तो प्रगति का पता चलता है ओर संतोष होता है कि कुछ 
आगे बदरे । अन्यथा, धन कमाने में लगे, लड़के कहना नहीं मानते तो दुःखी हो जाते हैँ । 
यदि धन की ही बुद्धि थी तो लड़के माने न माने, धन कमाने से सुखी रहो । बहुशाखा वाले 
यह नहीं सोच पाते, सोचते हँ कि लड़कों को ही ठीक किया होता । उन्हें ठीक किया तो 
सोचते है कि विना पैसे के कुछ नहीं होता! अनेक शाखायें ओर उनमें भी फिर अनेक 
प्रकार, इस प्रकार पर्हचने लायक जगह नहीं होती। इसलिये जिन लोगों की बुद्धि 
अव्यवसायी या निश्चयहीन होती है, उनके जीवन में हमेशा असंतोष ही रहता है । जो 
निश्चय वाले होते है वे इस योगमार्गं मे लग सकते है । बहुशाखा वाला व्यक्ति इस मार्ग 
मे लग नहीं सकता ।।४१।। 

लोगों को वेदों मेँ इसलिये भ्रम होता है कि वेदों ने सभी ओर सब तरह के लोगों के 
लिये तरह-तरह के उपाय बताये हैँ । धन कमाने वाले के लिये धन-प्राप्ति का उपाय 
बताया, विद्याप्राप्ति चाहने वाले कं लिये उसका उपाय ओर राज्य-कामना वाले को राज्य- 
प्राप्ति का उपाय बताया । जिसको जो चाहिये वह उसका साधन अपनाये यह वेद का 
भाव है। हम कई बार कहते है कि वेद अमरीका के डिपार्टमेन्टल स्टोर की तरह है जँ 
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सुई से लेकर मोटर तक जो चाहो खरीद लो! कहते हैँ कि वहाँ बच्चा पैदा होने से लेकर 
मरने तक की चीजे मिल जायेगी, सिर्फ मरने के वाद गाड़ने का इंतजाम नहीं है इसी प्रकार 
वेद जिसको जो चाहिये उसको वह प्राप्त करने का उपाय वता देता है। लोग वेद को 
देखकर उन्हीं चीजों में फंस जाते हैँ । निश्चय तो यह करना चाहिये था कि यदि वेद से 
सव चीजें मिल जाती हैँ तो वेद हमें क्या करने को कहता है । वाकी सव जगह वेद ने कर्म 
कं फल बताये, परन्तु एक जगह केवल कहा है कि यह तुम्हें करना चाहिये; बाकी सर्वत्र 
करना चाहिये नहीं कहा, सर्वत्र कहा है कि अमुक कर्म करने से यह फल मिलेगा । लेकिन 
एक जगह यही कडा है कि यह तुम्हारा कर्तव्य है “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः अर्थात्‌ परमात्मा 
का दर्शन करना चाहिये । यहाँ फल नहीं बताया, अमुक कामना वाला करे यह भी नहीं 
कहा । वहां श्रुति ने अपना तात्पर्य बताया कि अन्यत्र कामनापूर्तिं के साधन क्यों बताये 
गये हँ? जेसे किसी वच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो कहते है “अगर तुम्हारे ८० 
प्रतिशत नम्बर आर्येगे तो एक मोटर गाड़ी देंगे ।' छोटा वच्चा होगा तो करेगे "चाकलेट 
देगे, खेलने की छूट देगे ।' वरहा सर्वत्र तात्पर्य चीज्‌ देने मेँ नहीं है, वरन्‌ तात्पर्य है कि वच्चे 
अच्छी तरह पट । इसी प्रकार वेद ने तुम्हारी सारी कामनाओं की पूर्तिं के उपाय बताये 
लेकिन वेद स्वयं क्या कहता है परमात्मा का दशन करो । यदि परमात्मदर्शन करने में 
प्रवृत्त हो गये तो यह सब मिल जायेगा । अगर कोई पिता कटे कि ^तेरे को कुछ नहीं 
मिलेगा, केवल पटो," तो कोई दुर्लभ बच्चा होगा जो शौक से पटे, अन्यथा जिसे विद्या के 
आनंद का पता ही नहीं है वह स्वतः पटने में प्रवृत्त नहीं होगा । इसी प्रकार वेद ने भी 
सारे कर्मफलों को इसलिये नहीं बताया कि इनकी प्राप्ति करो । यह तो वैसे ही है जैसे 
प्राचीन काल में बच्चा दूध नहीं पीता था तो कहते थे कि दूध पियोगे तो चोटी बट्‌ 
जायेगी । दूध पीने का चोटी वढ्ने से कोई संबंध नहीं है । फिर भी एेसा कहने से वच्चा 
दूध पी लेता था। अथवा कोई कड़वी .दवाई की गोली खिलानी होती थी तो गुड़ मेँ लपेट 
कर खिला देते थे; वहाँ भी तात्पर्य गुड खिलाने मेँ नहीं था। इसी प्रकार वेद ने सारे फल 
तो इसलिये बताये कि आदमी परमात्मा के ज्ञान में प्रवृत्त हो यह समञ्जकर कि वेद यही 
कहना चाह रहा हे । लेकिन होता क्या है? भगवान्‌ कहते हैँ 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः। 
वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः । ।४२।। 


हे पार्थ! अल्प मेधा वाले लोग वेदोक्त अर्थवादं में ही रति रखते हैँ ओर कहते हैँ कि 
विषयसाधन कर्मो से परे कुछ नहीं है । वे यह बात बोलते हैँ जो ्ूलो से लदे पेड की तरह 
सुन्दर लगती है (पर तथ्य से परे है) । 

कर्मफल तो एक प्रकार से फूलों की सजावट है जिससे परमात्मा की तरफ प्रवृत्त हो । 
पेड मेँ फूल हों तो पेड सुदर लगता है । ठीक इसी प्रकार वेदरूप पेड में अनेक प्रकार के 
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फूल ओर फल लगे हों तो वेद शोभायमान हो जाता है । अच्छे से अच्छा पेड हो, उसमें फूल 
नहीं है तो साधारण आदमी आकृष्ट नहीं होगा। खासकर फूल इसलिये है कि मक्खी 
आकर उस फूल को फल के योग्य बनाये । आठ-दस साल पहले शिमला में सेवों के 
बगीचों मेँ दो-एक साल खेती अच्छी नहीं हुई । वहां वालों ने बताया कि एक साल खेती 
अच्छी नहीं हो तो अगले साल खेती अच्छी होती है । दो साल लगातार खेती खराब हुई तो 
कुछ विशेषज्ञों ने भी आकर देखा तो वताया कि तुम लोगों ने पेड़ं पर कीटनाशक दवाइयों 
का प्रयोग करकं उनके फूलों पर बैठने वाली मक्खियों को मार दिया तो उन पर फल काँ 
से होने है? फल होने के लिये आवश्यक होता है कि मक्छखी एक फूल से दूसरे फूल पर 
वैठे, तभी पेड पर फल आ सकते हैँ । जव कीटनाशकों से मक्खियों को मार दिया तव फूल 
तो आये लेकिन फल नहीं आये । अतः उस साल मक्छियों को ही आयात किया फिर उन्हीं 
पेड़ों पर अगले साल से फल आने लगे । जैसे मक्खी फूलों से आकृष्ट होकर फल पैदा 
करती है इसी प्रकार मनुष्य वेद की इन फूलों वाली वाणी को देखकर आकृष्ट होगा, 
फलप्राप्ति के लिये कार्य करेगा । एक वार वेद में प्रवृत्त हो तो धीरे-धीरे परमात्मप्राप्ति रूपी 
फल को भी प्राप्त कर लेगा। 

यदि यह मान लिया कि वेद सब कामनाओं को ही पूर्णं करता है तो उसका असली 
उपदेश नहीं समञ्ञ पाते । जिनकी मेधा शक्ति कमजोर होती हे, वे आगे-पीषठे के ग्रन्थ का 
अर्थं नहीं बता पाते। तत्तत्‌ प्रकरण की बात ही बता सकते है। आगे-पीष्ठे के अर्थ 
को समञ्जने कं लिये मेधा की जरूरत होती है । बुद्धि की दो शक्तिर्या है मेधा शक्ति 
ओर प्रज्ञा शक्ति । किसी चीज को पूरी तरह समडने की शक्ति को प्रज्ञा ओर उसे याद 
रखने की शक्ति को मेधा कहते है । प्रायशः लोगों में दोनों की कमी होती है । परन्तु जो 
वेदों का अच्छी प्रकार आवर्तन करते है उनमें मेधा तो होती है, प्रज्ञा नहीं होती। 
सचमुच मेँ वेद क्या कहना चाहता है इसको वे नहीं समञ्ज पाते। इसलिये वे लोग इन 
फलों की ही बात करते रहते है । परन्तु इनके द्वारा अंतिम फल क्या उत्पन्न होना 
चाहिये उसे नहीं बता पाते। वे लोग वेदवादरत है अर्थात्‌ वेद-सिद्धान्त में रति वाले 
नहीं हैँ । वेद क्या कहना चाहता है, इसे नहीं समञ्ञ पाते, व्हा जो कहा है उतना ही 
समञ्ञ पाते हैँ । एसे समञ्च लो : कोई ही एेसा ब्राह्मण मिलेगा जिसने कम-से-कम गायत्री 
भी न सीखी हो। उपनयन होने पर गायत्री लेकर ही ब्राह्मण बनता है अन्यथा तो 
भावी ब्राह्मण रहता है अर्थात्‌ आगे जब उपनयन होगा तब ब्राह्मण बनेगा इसलिये पहले 
भी ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिये जहां कीं ब्रह्मभोज होता है वर्ह जनेऊ वाला यदि 
आठ साल का है तो उसे दक्षिणा मिल जाती है ओर बिना उपनयन वाले १८ साल वाले 
ब्राह्मण को भी दक्षिणा नहीं मिलती क्योकि अभी वह भावी ब्राह्मण है। गायत्री मेँ कहा 
है (तत्सवितु वरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि" शिव ही वरण करने के योग्य है अर्थात्‌ सारे पापों 
को भूजने वाले भगवान्‌ शंकर के सिवाय ओर कोई चीज्‌ बुद्धि से चुनने लायक नहीं हे। 
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उसी का वरण करना है। जिस प्रकार लड़की ने जिस लडके का वरण कर लिया, उसके 
लिये उस लड़के के अलावा पतिरूप का कोई आदमी नहीं रहता । तुलसीदास जी ने भी 
कहा हे ““सपनेडं आन पुरुष कोठ नाही" । सूर्य भी भर्ग है, गर्मी में सव चीजों को भूंज 
देता है । लेकिन जो वेदवादरत लोग है, कर्मफलों को ही चाहने वाले हैँ, संसार की चीजों 
को ही ग्रहण करने में लगे रहते है, उनके जीवन का ओर कोई उदेश्य नहीं रह गया है 
वे इस तात्पर्य का प्रतिपादन ही नहीं करेगे कि परमात्मा ही वरेण्य है । बल्कि, “वेद मेँ कर्म 
के द्वारा जो फल बताये हैँ इनके अतिरिक्त ओर कोई परमात्मा तत्त्व नहीं है । यही सव 
कछ हे वेदवादरत लोग इसी प्रकार प्रतिपादन करते हैँ। चूकि वे अविपश्चित्‌ है 
विवेकादि साधनों से सम्पन्न होकर यथासम्प्रदाय श्रुतियों के तात्पर्य का ज्ञान व निश्चय 
नहीं प्राप्त कर पाये है, इसीलिये एेसा प्रतिपादन करते हे । वैदिक होने से यह संभव है कि 
कोड विपश्चित्‌ उन्हं सही बात समज्ञा देगा तो वे भी कल्याण के भागी हो सकेंगे | ।४२।। 

वेदवादरत अविपश्चित्‌ लोग एसा ही प्रतिपादन क्यों करते है कि वेद मेँ वताये कर्म 
ओर उनके फलों की प्राप्ति के अतिरिक्त ओर कोई परमात्मतत्तव नहीं है, इसका कारण 
भगवान्‌ अगले श्लोक में बताते है किवे लोग कामना वाले हें 


कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वर्यगति प्रति । ।४३।। 


कामपरायण स्वर्गप्रधान लोग एेसी वातं बताते है जो जन्मरूप कर्मफल देती है तथा 
भोग व एश्वर्य की प्राप्ति कं प्रति साधनभूत बहुत-सी विशेष क्रियाओं को प्रकट करती हें । 

"कामात्मानः" काम ही उनका स्वरूप है, उनकी आत्मा कामना मेँ ही रत रहती है । वेद 
के द्वारा वे अपनी कामना-पूर्ति ही चाहते हँ । आत्मा चूंकि उनका विषय ही नहीं है 
इसलिये आत्मतत्त्व को जानने मेँ उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होती । मेधा की कमी होने के 
कारण वे आगे-पीषछे की बात का विचार ही नहीं करते । केवल उतना ही अर्थं निकालते हँ 
जिससे कामना पूर्ण हो । अथवा "कामात्मानः (कामः आत्मा स्वरूपं येषा, उनका स्वरूप 
ही काम है अर्थात्‌ चीज को चीज की दृष्टि से न देखकर केवल “मुञ्े चाहिये" या “मुञ्ञे नहीं 
चाहिये" यही उनकी दृष्टि होती है । अतः कामना उनका आत्मा है, स्वरूप ही है । कामना 
इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि मेँ रहती है, आगे भगवान्‌ करेगे “इन्द्रियाणि मनो बुद्धि 
रस्याधिष्ठानमुच्यते ।' 

तीन अवस्थायें होती है । इसलिये आचार्य शंकर ने तीन तरह के प्राणियों का वर्णन 


कियाद 


"बालस्तावत्‌ क्रीडासक्तः तरुणस्तावत्‌ तरुणीरक्तः। 
वृद्धस्तावत्‌ चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः । 
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वालक, तरुण अर्थात्‌ जवान ओर वृद्ध॒ तीन अवस्थाय ह । बालक खेल मेँ लगा रहता 
हे । विषय सामने होगा तभी उससे खेलोगे । बालक को ध्यान से देखो तो पता लगेगा । 
यदि उसे नीले रंग का डिव्वा अच्छा लगता है तो सामने आने पर वह इट उसे पकड़ लेगा 
ओर यदि विषय सामने नहीं आया तो उसे याद भी नहीं आयेगा। जब किसी चीज को 
देखते है तो आंख पर उसकी छाप पड़ती हे । यदि उससे सुख हआ तो उसे अच्छा समञ्जता 
हे, उससे दुःख हुआ तो उसे बुरा समञ्जता है । वच्चे को कोई वद्या चीज्‌ दिखलाओ तो 
उसे देखेगा, देखकर प्रसन्न भी हो जायेगा, लेकिन विना देखे उसे याद भी नहीं करेगा । 
अगर पहले किसी ने उसे थप्पड़ मारा है तो जैसे ही वह उसे आते देखेगा, रोने लगेगा, डर 
जायेगा । जेसे दृष्टि के विषय में एेसे ही कान के विषय में समञ्ञ लो । दूसरे की निन्दा 
सुनते है तो हमें उसमें सुख होता है ओर हमें कोई डता है तो दुःख होता है। इसी प्रकार 
नाक पर गंध की ओर त्वक्‌ पर स्पर्श की छाप पड़ती है। जो-जो चीज इन्द्रिय के साथ 
सम्पक में आती हे, वह उस पर छाप छोडकर जाती है । इस छाप को ही संस्कृत में वासना 
कहते है, अर्थात्‌ चीज चली गई ओर छाप रह गई । ठीक जिस प्रकार तुमने कपड़े 
मे कपूर रख दिया तो वह कपूर थोडे दिनों में उड जायेगा परन्तु उस कपड़े मेँ उसकी छाप 
या गंध रह जायेगी । इसी को वासना कहते हैँ । इन्द्रियों पर विषय की छाप पड़ती हे । वह 
छाप पड़ी रहती है, विषय सामने आता हे तो वह वासना प्रकट हो जाती है ओर विषय 
सामने नहीं होता तो प्रकट नहीं होती। छाप इन्द्रियों मे भी है, विषय सामने आने पर 
उसकी कामना हो जाती है । जिस विषय की छाप नहीं है वह विषय सामने आने पर बच्चा 
शुरू में कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा । कोई नया आदमी आ गया तो उसकी तरफ देखेगा । 
जिसने चाकलेट दी उसकी तरफ जाता है ओर जिसने थप्पड़ मारा है उससे दूर जायेगा 
अन्यथा केवल देखेगा, क्योंकि इन्द्रिय पर कोई छाप नहीं हे । "बालस्तावत्‌ क्रीडासक्तः" 
जव तक वच्चा है, तब तक क्रीडा में आसक्त हे। 

"तरुणस्तावत्‌ तरुणीरक्तः' । इन्द्रियों पर पडी हुई छाप बढ़कर मन पर पड़ जाती हे। 
इसलिये तरुणी -रक्त कहा । क्रीडा मे आसक्त था। अब विषय में रक्त हो गया अर्थात्‌ 
बचपन में रंग चढ़ गया, इन्द्रियों पर पड़ी हई छाप अब मन मे आ गयी अतः विषय सामने 
न होने पर भी जवान आदमी उसे सोचता रहता है । इन्द्रियों पर पडी हुई छाप के कारण 
अर्थात्‌ इन्द्रियों की वासना से तो जब चीज सामने है तब उसकी कामना होती है! जब 
छाप इन्द्रियों से छन कर मन पर आ जाती है तब विषय सामने न होने पर भी मन के अंदर 
उसके प्रति रक्ति बनी रहती है जिससे प्रायः उसके लिये प्रयत या चेष्टा करता है। 
इसलिये कहा कि वह रक्त हो जाता है अर्थात्‌ उस पर रंग चढ़ जाता है, वह चीज सामने 
न होने पर भी उसकी ओर प्रवृत्ति करता है। उल्टा, अनेक बार विषय सामने होने पर 
उतनी कामना नहीं होती जितनी सामने न होने पर होती है। महीने भर से जलेबी खाने 
को नहीं मिली तो जलेबी मेँ राग है। जब जलेबी मिली तब राग होने से आठ जलेबी खा 
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ली, नौवीं जलेबी अच्छी नहीं लगती! विषय मौजूद होने पर भी अच्छा नहीं लगता । जव 
तक विषय नहीं मिला ओर उसके लिये उत्कण्ठा होती है “कव मिले, कैसे मिले यह रक्ति 
हे, परंतु जलेवी मिल जाने पर उसकी तीव्रता कम होती जाती है। आचार्य शंकर ने 
(तरुणी शब्दं विशेषकर प्रयुक्त किया है । पति-पत्नी साथ मेँ रहते है तो कुछ-न-कुछ 
खटर-पटर करते हे । पत्नी महीने भर कं लिये मायके चली जाये तो पति बार-बार सोचता 
है कि कव आयेगी, इसलिये सामने होने पर उतना राग प्रकट नहीं होता, दूर होने पर 
कामना बढ़ जाती है। 

यह तो मन की बात हुई । इसके वाद जव मन की छाप गहरी हो जाती है तो वुद्धि 
पर आ जाती हे । बुद्धि में ही अहं है । जब छाप बुद्धि पर आ जाती है तव अपने आपको 
उसकं बिना सर्वथा अपूर्ण देखता है । अर्थात्‌ वह नहीं है तो भैं पूर्ण नहीं हू" एसा प्रतीत 
होता है । जैसे, आजकल के वच्चे सोचते हैँ कि प्रथम श्रेणी नहीं आई तो पटना बेकार है! 
उनसे कटो कि "पढ़ने से ज्ञान हुआ, वह ज्ञान तो तुम्हारे पास है"; तो कहते हैँ ज्ञान का 
क्या करं! फर्स्ट डिविज॒न तो आई नहीं । जब बुद्धि में यह छाप चली जाती है तव 
'ृद्धस्तावत्‌ चिन्तामग्नः ।' पहले आसक्त हुआ, फिर रक्त हुआ ओर अव मग्न हो गया । 
वृद्ध हमेशा चिता में मग्न रहता है । किसी-न-किसी चीज की चिंता ही हमेशा करता रहता 
हे, निश्चित कभी होता ही नहीं । कारण भी एसे बन जाते है : जवान था तो पत्नी की 
सोचता था, फिर बच्चे हो गये, बच्चों का विवाह हो गया, बहुर्णँ आ गई, जंवाई हो गये, 
फिर नाती पोते हो गये । इतने लोगों मे कहीं-न-कहीं किसी-न-किसी पर कष्ट आना ही है; 
कभी बीमारी आयेगी, कभी किसी के काम का हर्जा हो जायेगा । पहले केवल पत्नी की ही 
सोचता था ओर अब तो दुनिया भर की चिंतायें सिर पर आ गई, निश्चितता काँ होनी 
हे ! इसलिये अब राग केवल मन तक नहीं रहा, बुद्धि में प्च गया । 

कामनाओं की प्रौढता के विकास का भी यही क्रम समञ्लना चादिये। प्रारंभ में 
इन्द्रिय-विषय की ही कामना होती है । उसे कामना की बाल्यावस्था कह सकते है । इससे 
उस विषय का बार-वार अनुभव करते हैँ, इन्द्रियों पर उसकी छाप पड़ती जाती है तथा वरहो 
गहरी हो चुकने पर मन में छाप आ जाती है । यह उसकी युवावस्था है । मन अत्यन्त चंचल 
हे, वह किसी एक कामना पर भी टिका नहीं रहता, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी कामनां 
पर कूदता रहता है । फिर जब मन से आगे बढ़कर बुद्धि पर छाप पड़ जाती है तब कामना 
लगातार सताती रहती है । यही उसकी वृद्धावस्था है । अब चिंता निरंतर बनी रहती है । इस 
प्रकार कामना की तीन अवस्थार्ण हैँ । 

प्रायः कहा जाता है कि आत्मा कामना से परे है । श्रुति ने भी कहा है “निष्कामः' । फिर 


य्ह “कामात्मानः' केसे कहा? शास्त्र में जिस आत्मा की बात कही जाती है वह आत्मा गै 


नहीं है । आत्मा मै नहीं है यह कैसे पता लगता है? गहरी नीद मे भमै" नहीं रहता । मै सो 
रहा हू या आनन्द में हू, एेसा कुछ पता नहीं लगता क्योकि वहां मै नहीं है, परन्तु आत्मा 
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हे। जब जाग्रत्‌ में आते हौ तव मँ आता है। जगोगे तभी मैं आयेगा। उस मैं में चूकि 
आत्मा है इसलिये आत्मा के अनुभव का स्मरण भी कर लेते हो । अतः जगने परमै को 
पता लगता है कि “सुषुप्ति में मैने नहीं जाना, मै मजे में था॥ लेकिन में, सुषुप्तिगत 
आत्मा को नहीं जानता चूकि तव आत्मा तो है पर मँ नहीं है । जव जाग्रत्‌ में आते हो तव 
उस आत्मा का अहंकारात्मिका वृत्ति में प्रवेश रहता हे । तुम लाल धागे से कपड़ा बनाते हो; 
कपड़ा धागे से बनता है। लेकिन केवल कपड़ा नहीं बनता, लाल कपड़ा बनता है । रंग 
धागे मेँ था परंतु उससे कपड़ा बना तो धागे का रंग कपड़े में प्रतीत होता है। इसलिये 
ब्रह्मसूत्रभाष्य के प्रारम्भ मेँ ही आचार्य शङ्कर ने कहा है “अन्योन्यधर्माश्च अध्यस्य' कंवल 
एक चीज का दूसरी चीज मेँ भ्रम नहीं होता, वरन्‌ उनके धर्मो का भी भ्रम हो जाता है। 
इन्द्रिय मन ओर वुद्धि कं अलग-अलग धर्म हैँ । कामनायें इनका धर्म हे । इन्द्रियों कं साथ 
एक हआ तो इन्द्रियों के धर्मो का भै" में अध्यास हो जाता है। मन कं साथ एक हुआ 
तो मन के धर्म का ओर बुद्धि कं साथ एक हज तो बुद्धि के धर्म का अध्यास हो जाता 
है । दूसरी तरफ, आत्मा के धर्मो का भी मन आदि पर अध्यास हो जाता है। आत्मा का 
धर्म सच्चिदानन्द है परन्तु प्रतीत मेँ में होताहै भैं, मै जानता हू, ओर में बड़े आनन्द 
मे हू" । सच्चिदानन्द है परमात्मा का स्वरूप परन्तु मैं में प्रतीत होता है । यह अध्यास हे । 
इसी प्रकार इन्द्रियो मेँ ओर मन में भी प्रतीति होती है इद्दरिर्या है, इन्द्र्यो जानती है, 
इन्द्रियों से सुख होता है । आत्मा कं सच्चिदानन्द का अध्यास इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि मेँ 
हो जाता है ओर इन्द्रिय मन ओर बुद्धि के धर्म कामना आदि का अध्यास भे" मेहो जाता 
हे । वेदान्त जब कहता है कि आत्मा कामनारहित (निष्काम) है तो वह बिना मै के आत्मा 
की बात है। हम जब कहते हैँ “मैं आत्मा" तो वह मिली-जुली स्थिति हे । 

इन्द्र्यो ही नहीं, प्राण ओर शरीर भी आत्मा के अनुभव मेँ आ जाते हे। प्राण के 
धर्म भूख प्यास हैँ । खाने की इच्छा मन मेँ नहीं रहती । बहुत-से लोग इन्हे अलग नहीं कर 
पाते परन्तु शारीरिक ओर मानसिक इच्छायं अलग-अलग है । मैं दो दिन से भूखा ह यह 
खाने की इच्छा प्राण की है । भूख प्यास प्राणों का धर्म है । प्रतीति मन में होती है परन्तु 
हे वह प्राण का धर्म। मै कपड़ा पहने हए बैठा हू, परन्तु “अमुक का कपड़ा मेरे से अच्छा 
हे । हाय! यह कपड़ा मेरा होता या मैं पहने होता यह शारीरिक इच्छा नहीं है । यह मन 
की प्रवृत्ति है। जो प्राण की भूख है अर्थात्‌ प्राणों के लिये जो तुम्हारी आवश्यकता है वह 
शरीर रहते रहती है । शरीर की स्थिति के लिये आवश्यक प्रतीत होना कामना नहीं हे। 
कामना का अधिष्ठान इन््िर्यो, मन ओर बुद्धि है जबकि शरीर की आवश्यकता प्राणों में 
रहती है । है वह भी इच्छा का रूप परन्तु उसे कामना नहीं कहते; उसका कारण यह है कि 
"काम्यन्त इति कामाः विषयाः विषय की कामना होती है । भूख लगने पर खाने की इच्छा 
या कामना है, अमुक चीज खाने की कामना नहीं हे । प्राणों की रक्षा के लिये जो चीज 
आवश्यक है उसमें विषयविशेष आवश्यक नहीं है, “अमुक चीज ही हो" एेसा नहीं । इन्द्रिय 
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मन ओर बुद्धि में जो कामना है वह किसी विशेष विषय की ही होती है । ड वह भी इच्छा 
का रूप, उसका भी अध्यास होता है। 
देहधर्मो का भी अध्यास होता हे । ब्राह्मणी कं पेट से ब्राह्मण पति से जो उत्पन्न हआ 
वह ब्राह्मण हे । आजकल कं ज॒माने मेँ ब्राह्मण आदि का अध्यास नहीं तो हिन्दुस्तानी आदि 
समञ्ञ लो । हिन्दुस्तानी मायने जिसके ्मा-बाप हिन्दुस्तानी हैँ । यह अध्यास शरीर को लेकर 
रहेगा । परन्तु प्रतीति होती है कि मैँ हिन्दुस्तानी हू । मैँ हिन्दुस्तानी हूँ अथवा नैं ब्राह्मण हूँ 
इत्यादि शरीर के धर्मो की प्रतीति आत्मा में होती है । आत्मा के धर्मो की प्रतीति शरीर में 
भी होती है । यही अन्योन्याध्यास है । शरीर मेँ किसी ने चुटकी काटी तो कहते हो कि "यह 
क्या कर रहे हो? मै जड नहीं हू, मै चेतन हू ।' वस्तुतः शरीर ओर जड पदार्थो मेँ फर्क नहीं 
हे पर आत्मा के जानने वाले धर्म का शरीर में अध्यास कर लिया जाता है। यद्यपि शरीर 
व प्राण के धर्मो का अध्यास भी होता है, तथापि यहाँ "कामात्मानः" इन्द्रिय, मन ओर वुद्धि 
कं धर्मो कं अध्यास को लेकर कहा हे। 
कामना ही मनुष्य को सारे धर्मो में प्रवृत्त करती हे। इसलिये शास्त्रकारों ने कहा है 
"यद्यद्धि करुते कर्म तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितं आदमी जो भी कर्म करता है वह किसी कामना 
से ही प्रवृत्त होकर; दुःख को हटाने के लिये या सुख को लेने के लिये करता है । य्ह तक 
कि आदमी चलते हुए खड़ा हो जाता है तो वर्ह भी कारण है, एसे ही खड़ा नहीं हो जाता; 
या पैर थक गये होंगे अथवा पैर या पीठ में दर्द दहो गया होगा। कोई भी कर्म करोगे तो 
विना कामना के नहीं कर सकते । इसलिये जब कामना होगी तव तदनुकूल कर्म होगा । 
एक श्लोक पहले व्यवसायी ओर अव्यवसायी बुद्धि कही थीं । एक निश्चय वाली वुद्धि 
व्यवसायी बुद्धि है । जिसको जीवन के लक्ष्य का पता है कि मुञ्चे काँ पहंचना है, उसकी 
भी कामना तो होगी इसलिये वह भी "कामात्मा है, परन्तु चूकि उसकी कामना निश्चयातिका 
हे इसलिये उसके सारे कर्म निश्चय वाले हो जाते हैँ । परन्तु जो दूसरे कामात्मा हैँ, जिन्हें 
यहां कह रहे हैँ, वे अव्यवसायी है, अनिश्चय वाले हैँ । उनकी कामना बदलती रहती है, यह 
मिला तो अब वह मिले इत्यादि अव्यवसायी कामना रहती है । इसलिये वे कामात्मा होकर 
हमेशा चचल ही बने रहते हैँ । अनेक वार तो कामनायें विना प्रयोजन के हो जाती है। 
विज्ञापन या अड़ोसी-पड़ोसी को देखकर बहुत-सी चीजों की कामना हो जाती है। करई 
काल्पनिक संभावनाओं के उदेश्य से भी कामना होती हैः जब करोड़पति ओर धन चाहता 
हे तो किसी उपस्थित जरूरत से नहीं वरन्‌ “यदि कभी कोई एेसी बीमारी आई जिसके 
इलाज कं लिये विदेश जाना पड़ा तोः इस संभावित उदेश्य से चाहता है । कामना छोरी 
चीज कीदहो या बड़ी की, दोनों में कोई अंतर नहीं है। 
व्यवसायी बुद्धि तो एक लक्ष्य सामने रखती है । हम लोग नापासर जाते हैँ । आज से 
चालीस साल पहले तक तो एेसे लोग थे जो गव से परदेश व्यापार करने गये ओर उन्होने 
व्यवसायी, निश्चयात्मिका बुद्धि रखी कि पोच लाख रुपये हो जार्येगे तो आगे रुपया 


श्लोक-४३ : २७६ 


कमाना वंद कर देंगे अथवा दस साल काम करकं वापिस अपने गाँव आ जार्यँगे ओर 
सचमुच में वे वहाँ से वापिस आकर भजन-पूजन सत्संग आदि में लगे रहते थे । एक लक्ष्य 
था कि इतना कमाने के वाद ओर जरूरत नहीं है । परंतु अव्यवसायी वुद्धि वाले संसारी 
चीजों के वारे में भी निश्चय नहीं कर पाते। अतः अव जव अव्यवसायी होने का रिवाज 
हो गया है तव पैसे लोग मिलना भी वहुत कम हो गया । अव जो कमाना शुरू करते हँ 
वे मरते-दम तक कमाते ही रह जाते हैँ । अव्यवसायी बुद्धि कसी है, इसे भगवान्‌ स्वयं 
अपने वचन से कटेगे कि वह सोचती है कि “यह तो पा लिया, वह ओर पाना है, इतना 
धन मेरा है ही, इतना ओर हो जायेगा" (१७.१३) । ये अव्यवसायी बुद्धि वालो की कामनायें 
हे । 

व्यवसायी बुद्धि वाले भी कामना वाले हैँ लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्ट है, इसलिये उन्हे 
लक्ष्य का ज्ञान होने से उनकी कामना की सीमा है। एसे लोग स्वर्गपराः" स्वर्ग को ही 
एकमात्र लक्ष्य समञ्मते है । अर्थात्‌ स्वर्ग के लिये ही प्रयत्न करते हँ कि पुण्य-विशेष करके 
मरकर लोक-विशेष मेँ जा्येगे । हम लोग मरकर जाने की जगह को ही स्वर्ग नहीं कहते । 
मरकर जाने की जगह स्वर्ग नहीं हे, यह नहीं कह रहे है, परन्तु स्वर्गं का मतलब है 


"यन्न दुःखेन सम्भिन्नं न च ग्रस्तमनंतरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च तत्पदं स्वःपदास्पदम्‌ | । 


स्वर्ग शब्द का अर्थ सुख हे । स्वर्ग अर्थात्‌ आनन्द । आजकल के लोग कहते है कि मरकर 
तो कहीं जाना नहीं है! एेसा कहने पर भी वे स्वर्गपर हैँ क्योकि एसा कहने वाले जितने 
लोग है वे सभी सुख चाहते हैँ । एेसा कोई नहीं मिल सकता जो स्वर्गपरायण' न हो 
अर्थात्‌ सुख न चाहता हो । सभी सुख चाहते है । स्वर्ग का सुख कैसा सुख है? एेसा सुख 
है जिसके वीच-वीच में कभी दुःख न हो। कोई नहीं चाहता कि बच्चा कभी बीमार इआ 
करे, बल्कि यही चाहते हैँ कि कभी बीमार न हो । अथवा व्यापार चलता रहे, बीच-बीच में 
घाटा हो एसी किसी की इच्छा नहीं होती । अर्थात्‌ बीच में दुःख न हो एेसा सुख सभी 
चाहते हैँ । चाहते हैँ कि वह सुख आगे कभी खत्म न हो । हरेक व्यक्ति एेसा सुख चाहता 
हे जो मिला हुआ कभी खत्म न हो । कोई नहीं चाहता किं जो विषय मिला है वह नष्ट हो 
जाये। किच, जिसकी इच्छा करें वह ञ्जट मिल जाये, ज्यादा कोशिश न करनी पडे एसे 
सुख को ही स्वर्ग कहा जाता है । प्राप्त हो या न हो, यह दूसरी बात हे, लेकिन कामना एसे 
सुख की ही हे। 

प्रसिद्ध स्वर्ग लोक में यह लक्षण पूरी तरह नहीं जायेगा । वहां देवताओं का बार-बार 
दुःख से संबंध होता है। प्रसंग आते रहते है कि असुरं ने आक्रमण किया तो भगवान्‌ से 
प्रार्थना की ओर भगवान्‌ ने उनकी सहायता करकं देवताओं को अपने स्थान पर बिठाया। 
जब पुण्य क्षीण हो जा्येगे तब स्वर्ग से गिरना भी पड़ेगा, जैसा भगवान्‌ भी कहेगे क्षीणे 
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पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति" ओर वरहा अभिलाषामात्र से भी सुख नहीं होता । स्वर्ग में भी 
जिसने सौ अश्वमेध किये हैँ वह इन्द्र वनकर वैठेगा । जिसने वीस-पच्चीस यज्ञ किये है, वह 
वरुण, यम आदि पदों पर बैठेगा ओर जिसने केवल दस यज्ञ किये हैँ वह वहाँ सभासद 
होगा । किसी ने एक ही यज्ञ किया है तो वह स्वर्ग में चौकीदार ही होगा! है वह भी स्वर्ग 
मे ही। जीव का स्वभाव है जैसा कि आचार्य वाचस्पति लिखते है कि दूसरे की उन्नति 
से अपने चित्त में दुःख होता है। दो आदमी एक-साथ काम कर रहे हैँ । एक का वेतन दो 
हजार रुपये बढ़ा ओर दूसरे का पंद्रह सौ रुपये वटढ़ा । जिसका पंद्रह सौ रुपये बढ़ा वह 
बठ्ने पर-भी दुःखी होता है क्योकि दूसरे का दो हजार बढ़ गया! दूसरे की उन्नति देख 
कर मन में आता है कि भें भी इस पद को प्राप्त क्यों नहीं करता ।' इसलिये जो प्रसिद्ध 
स्वर्ग लोक है उसमें स्वर्ग का उक्त लक्षण नहीं घटता । फिर उसे स्वर्ग क्यों कहते हैँ ? लोक 
में जो यहा से ज्यादा सुख की जगह है उसे स्वर्ग कह देते हैँ । जैसे किसी जमाने मेँ काश्मीर 
को स्वर्गं कहते थे । एसे ही यहां की अपेक्षा जहाँ ज्यादा सुख है उस लोक को स्वर्गं कहा 
जाता है। मनुष्यों के हिसाव से वरहा का जीवनकाल भी वहत लम्बा हो जाता है अतः 
सापेक्ष नित्यता प्रतीत होती है । अतः सर्वथा लक्षण के अनुरूप न होने पर भी उसके निकट 
हे इसलिये स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध ओर अभिलषित है । एेसे सुख के अभिलाषी होने सेवे 
‹स्वर्गपर' कहे जाते है । 

एेसा सुख अनादि काल से सव दृढ रहे हैँ लेकिन मिल नहीं रहा है । मान लो किसी 
कमरे मेँ एक रुपया खो गया ओर दस-पंद्रह मिनट तक चार-र्पोच आदमी दूढते रहें लेकिन 
नहीं मिले तो अत मेँ निर्णय करेगे कि “य्ह रुपया नहीं है, कहीं ओर चला गया ।' एेसा 
तो नहीं कि अनन्त काल तक दूढते रहं ! इस प्रकार का जो स्वर्ग या सुख है इसे अनादि 
काल से सारे ही जीव दढ रहे है लेकिन इस ससार मे किसी को मिला नहीं ! विचारशील 
सोचेगा कि लाखों करोड़ों साल से दढ रहे हैँ, नहीं मिला तो ससार मै वह सुख नहीं हे । 
यहाँ नहीं है तो आदमी पता लगाना चाहेगा कि करा है? स्वर्गपर तो वे हैँ जो यहीं दूढते 
रहते है । वस्तुतः वह सुख परमात्मा मेँ ही मिलेगा । संसार में वह सुख किसी को मिला नहीं 
ओर मिल सकता नहीं क्योंकि वह सुख यहां है नहीं । परन्तु जो कामात्मा है वे परमात्मा 
को नहीं मानते। एेसे लोग कहते है कि “भगवान्‌ भी कामना वाले हैँ, हमारी भक्ति की 
कामना करते हैँ ॥' एेसा सोचने में गड़वड़ यह हो रही है कि तुम्हारे भजन या भक्ति से उन्हे 
क्या मिलना है! उन्हें किसी विषय की कामना तो है नहीं, केवल तुम्हारे कल्याण कीं 
कामना है। उन्हें न कोई इन्द्रियों की, न मन की ओर न बुद्धि की कामना है। इसलिये 
वस्तुतः परमेश्वर कामात्मा नहीं है । आगे भगवान्‌ स्वयं कहेंगे “नानवाप्तमवाप्तव्यं' कोड 
चीज एेसी नहीं जो मुदे प्राप्त नहीं ओर कोई चीज एेसी नहीं जो मुञ्चे प्राप्त करनी है। 
यद्यपि परमात्मा कामनारहित है तथापि कामात्मा लोग सोचते है कि परमात्मा भी कामना 
वाले ह । कामात्मा लोग विषयों के अंदर ही सुख दूढते रहते हैँ । परमात्मा मे जो सहज 
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ओर स्वाभाविक सुख है, कहते हैँ इसमें कुछ नहीं रखा हे । 

'जन्मकर्मफलप्रदाम्‌' वे कामात्मा होकर निरन्तर जन्म प्राप्त हो एेसे ही कर्मो को करते 
रहते हँ, जन्मरहित बनाने वाले कर्मो की तरफ वे नहीं जाते । जन्म लगे तो उसमें कर्म का 
फल भोगना पड़गा । जन्म-कर्म से अतीत वस्तु को वे व्यर्थं की वात समञ् लेते है । इसलिये 
एेसे लोग वेद में जहाँ कहीं परमात्मा के विषय मेँ वात आती है, उसके लिये कहते हैँ कि 
वह “ऊषर भाग' हे । परमात्मा का प्रतिपादन करने वाला हिस्सा ऊषर है, वर्ह कु पैदा 
नहीं होता है । जहाँ यज्ञ-भाग आदि करने को कहा है वरहा तो करने से कुछ फल होगा, 
परन्तु “परमात्मा एेसा है" यह जानने से तो कुछ होना नहीं है इसलिये वे वेकार की वाते 
है । कामात्मा लोग वेद कीवे ही वातं मान पाते है जिन्हें करने से कोई फल मिले। 
कामनार्पँ अनंत होने से उनके साधनभूत कर्म भी अनंत ओर विस्तृत हैँ अतः उन कर्मो मेँ 
संलग्न लोगों को सारी वारीकियों संभालने में परेशान भी रहना पड़ता हे । जो परमात्मा की 
तरफ जाता है उसको तो यह परेशानी नहीं है । परंतु जो फलों को चाहेगा, उसकी परेशानी 
का कोई अंत नहीं है। 

भोगैश्वर्यगति प्रति" वह या भोग चाहता है या चाहता है कि दूसरे पर शासन कर 
सके। ये दो ही इच्छायं होती है कि हमें अमुक पदार्थ मिल जाये ओर सब हमारे अधीन 
हो जाये । इसलिये “नान्यदस्तीति वादिनः" । वे कहते है कि इसके अतिरिक्त परमात्मा ओर 
कुछ नहीं है कि संसार के भोग मिल जायें ओर हम सब इसके मालिक बन जायें । बस यही 
सब कुछ है । अव्यवसायी बुद्धि वाले कामना-प्रधान रहकर सुख को सव कुछ समज्ञ लेते 
हे । कामात्मा ओर स्वर्गपर होने के कारण उनकी बुद्धि कभी निश्चयातिका नहीं हो पाती । 
अतः जन्म-कर्म फल देने वाली बातें करते हैँ । जन्म के बाद ही तुम कर्म कर सकते हो । 
कर्म किसी-न-किसी वासना से या पहले की छाप से ही इन्द्रियों को, मन को या बुद्धि कों 
प्रवृत्त करेगे । इसीलिये आचार्य शंकर ने कहा है कि कर्म के कारण जन्म ओर जन्म में 
आने के बाद तुम कोई-न-कोई कर्म करोगे। आगे भगवान्‌ भी कहेंगे “नहि कश्चितक्षणमपि 
जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌" (३-५) एक क्षण भी विना काम किये नहीं रह सकते । कुछ-न-कुछ 
करते ही रहते हैं । 

इतना याद रखना कि “न करना" भी करना ह । जैसे तुम सवेरे चार बजे नहीं उठे तो 
तुम दोष कं भागी हो गये, प्रत्यवाय हो गया । एेसा नहीं कह सकते कि “हमने कुछ किया 
नहीं तो प्रत्यवाय कैसा हआ? आजकल बहुत-से लोग एेसा कहते है कि भने कभी किसी 
के लिये बुरा नहीं किया, फिर मेरे ऊपर दुःख कैसे आ गया?” सच्ची बात यह है कि रुपये 
मेँ बारह आना तो इसी जन्म का कर्म यहीं फल जाता है । कई बार कुछ करके किसी का 
अपकार करते है तो कई बार न करके ही अपकार कर जाते है । स्मृतियों में बताया है कि 
मान लो तुम कीं जा रहे हो; कोई दुष्ट किसी को सता रहा है । तुममें ताकत है, तुम उसे 
रोक सकते हो, नहीं रोकते हो तो जितना पाप उस सताने वाले को लगेगा उतना ही पाप 
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तुम्हे भी लगेगा । तुम उसकी दुष्टता को रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका अतः उस दुष्टता 
को करने में तुमने सहयोग किया । उस अपराध में सहयोग कं लिये तुमने कुछ नहीं किया, 
पर कुछ न करके भी उसकी दुष्टता का फल भोगना पड़ेगा । जव आदमी कहता है कि 
भेने कुछ बुरा नहीं किया ।' तो उसका मतलब है कि कुछ करके बुरा नहीं किया, नही 
करक मने हजारों बुरे काम किये यह नहीं सोचता । इसी प्रकार प्रातःकाल चार वजे उठना 
हे, नहीं उठे तो दोष हो गया । सूर्योदय कं समय सूर्य को अर्ध्य नहीं दिया तो दोष हो 
गया । इसीलिये, जन्म होगा, तो भगवान्‌ कहते हैँ कि, एक क्षण भी विना किये नहीं रह 
सकते हो । यदि सवेरे चार वजे उठ गये तो तुम्हें उसका फल मिलेगा । नहीं उठोगे तो दंड 
मिलेगा । उठने मात्र का भी फल है । उस समय क्या किया इसका फल अलग होगा । 

आचार्य शंकर कहते हैँ “कर्माणि देहयोगार्थं देहयोगे प्रियाप्रिये" । शरीर की प्राप्ति कर्म 
कराता है अर्थात्‌ कर्मं करने के फलस्वरूप हमें शरीर मिलता है। शरीर प्राप्त करके 
कोन-सा सुख-दुःख भोगोगे यह निर्णय शरीर से कियि हुए कर्मो से होता है ओर वह 
सुख-दुःख करटा जाकर भोगोगे यह मनसे किये हए कर्म से निर्णय होगा "यथाकर्म यथा- 
श्रुतम्‌" । जैसे एक कुत्ता वातानुकूलित कमरे मेँ रहता हे, वातानुकूलित मोटर में घूमने जाता 
हे । दूसरी तरफ एक आदमी जेठ की चिलचिलाती धूप मेँ सिर पर वोञ्ञा लेकर जाता हे। 
दोनों में क्या फक हे । जहां तक बाह्य कर्मो का प्रसंग हे, वे तो उस आदमी के बुरे थे 
इसलिये उसे भोगने पड़ रहे है, परन्तु उस कृत्ते के बाह्य कर्म बहुत अच्छे थे । इसलिये उस 
आदमी को वाह्य सुख की अपेक्षा दुःख बहुत है। परन्तु उस कत्ते ने मानसिक कर्म बुरे 
किये थे इसलिये वह कुत्ते की योनि में है ओर जो मनुष्य की योनि में है उसके मानस कर्म 
शुभ थे। कहां जन्म लोगे यह इस पर निर्भर करता है कि तुमने कैसे मानसिक कर्म किये 
हैँ ओर सुखदुःख बाह्य कर्मो के अनुसार होगे । 

विचारों व कर्मो की इस महत्ता के कारण ही भगवान्‌ अगले श्लोक में मन को 'समाधिः 
नाम से कहेंगे । मानव मन का उपयोग ही यह है कि इससे समाधि का अभ्यास किया 
जाये । जैसे मानव-कानों का उपयोग वेदश्रवण करने में है, न कि लौकिक आवाजेँ सुनने 
मे क्योकि लौकिक आवाज तो जानवर भी सुन सकते है, एेसे मानव मन समाधि से ही 
गतार्थ है, लौकिक विचारों से नहीं । विचार उत्तम हों तथा कर्म श्रेष्ठ हों, दोनों जखूरी हैँ । 

कर्मो से अथि वाह्य व मानसिक कर्मो से शरीर मिलेगा । शरीर में क्या सुख-दुःख 
मिलेगा यह बाह्य कर्म निर्णत करेगे ओर कोन-सा शरीर मिलेगा यह मानसिक कर्म 
निश्चित करेगे । जैसे कोई आदमी रात-दिन अपने कत्ते की सोचता है तो वह अगले जन्म 
मँ कुत्ता ही बनेगा! सबसे बढ़िया ताजा मांस होता है पर प्रायः मनुष्य वह नहीं खाता 
अफ्रीका के लोगों की बात जाने दो। ताजा मांस तो शेर को मिलेगा। जो एसा मांस खाने 
का शौकीन होगा उसे शेर की योनि में जाना पड़ेगा । 

जब तक तुम्हारे पास शरीर है तब तक शरीर को कोई चीज्‌ प्रिय ओर कोई चीज 


नोक === ~ = अकः ~ ॥ तु त जर ककः जः = क ज प नाययतो 9 त जोकः क 3 ज क, = = 


श्लोक-४३ : २८३ 


अप्रिय लगेगी । इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते । जेठ के महीने में कोई तूश की शाल 
ओद़गा तो अप्रिय लगेगी ओर माघ कं महीने में वफं की सिल्ली अप्रिय लगेगी । जव तक 
शरीर में हो तव तक प्रिय-अप्रिय से बच नहीं सकते । प्रिय चीज फिर से प्राप्त हो, इसकी 
कोशिश करोगे। अप्रिय से वचने की कोशिश करोगे। प्रिय से राग ओर अप्रिय से देष 
होगा । इस प्रकार कर्म से शरीर; शरीर मिलने पर कोई चीज प्रिय ओर कोई चीज अप्रिय 
लगेगी, उससे राग-देष होंगे । प्रिय चीज की प्राप्ति के लिये ओर अप्रिय को दूर करने के 
लिये कोशिश करोगे तो कर्म हो जार्येगे जो आगे जन्म का कारण बन जार्येगे । इसमें 
तुम्हारी स्वतंत्रता करा है? राग होने पर तुम जो कार्य करोगे वह कार्य शास्त्र के अनुसार 
या शास्र के विरुद्ध कर सकते हो, यह तुम्हारे अधीन ह । हमें आम खाना अच्छा लगता 
हे । रात में पडौसी के पेड से तोड़ कर आम खा सकते हँ या दिन में उस पड़ीसी के घर 
घंटा भर मेहनत करके दो आम लेकर खा सकते है । शास्त्र के अनुकूल कार्य हुआ तो पुण्य 
ओर शास्त्र-विपरीत कर्म किया तो पाप होगा। इतने मेँ ही हमारी स्वतंत्रता हे । राग-देष 
से प्रवृत्ति निश्चित होगी, परन्तु उस प्रवृत्ति का प्रकार हमारे हाथ मेँ हे । कर्म शास्त्र-अनुकूल 
ओर शास््र-विरुद्ध दोनों है । उनमें नियम हे कि शास््र-अनुकूल कर्म को करो ओर 
शास्त्र-विरुद्ध को मत करो बस इतनी ही स्वतंत्रता है । कर्म कर लिया तो शरीर जरूर 
मिलेगा । यही क्रम है कि जन्म मिला तो कर्मं ओर कर्म किया तो फलभोग अवश्य होगा । 
भगवान्‌ ने यहो जन्म को कर्मफल कडा | 

भाष्यकार स्पष्ट करते हैँ “जन्मैव कर्मफलम्‌" । कर्मो के अन्य बहुत-से फल निरंतर 
मिलते रहते हँ पर प्रारंभ जन्म से होता है, जन्म मिलने पर ही अन्य फल मिल सकते हे । 
अनेक कर्म इसी जीवन मेँ फल देकर समाप्त हो जाते हैँ जैसे भोजन करने से पुष्टि यहीं 
हो जाती है। किन्तु कर्मो का जो पुण्य-पापरूप अदृष्ट फल होता है वह प्रायः जन्मान्तर में 
भोगा जाता है। जैसे भोजन ही यदि निषिद्ध वस्तुओं से, मांसादि से किया तो यहां की 
भूख मिटना आदि यहीं हो जाने पर भी जो मांसभक्षण का पाप है वह बादमें ही फल 
देगा । अतः समस्त कर्मो का फलभोग जन्म से ही प्रारम्भ होने के कारण जन्म को प्रधान 
कर्मफल कहा । जन्म के बाद जिन कर्मो का फल इस जीवन में भोगना है वे प्रारब्ध हं । 
प्रारब्ध किस्मत नहीं है । किस्मत तो “ऊपर वाला" लिख दिया करता है, उसमें तुम कोई 
फेर-बदल नहीं कर सकते, जबकि प्रारब्ध तुमने खुद तैयार किया है, तुम्हारे किये कर्मो से 
ही वह तैयार हआ है ओर यदि मंद व मध्यम प्रारब्ध है तो प्रयास से तुम उसके भोग में 
रुकावट भी डाल सकते हो । अदृष्ट कर्म किसी दृष्ट द्वार से फल देता है । दुःख का प्रारब्ध ह 
तो रोग, दुर्घटना, नुकसान आदि दुष्टकारण उपस्थित होगे जिनसे दुःख मिलेगा । यदि इन 
दृष्ट कारणों को नियंत्रित कर सके तो दुःख भोगने से बच जाजोगे 1 मंद प्रारब्ध लौकिक 
उपायों से टल जाता ह जैसे रोग आने पर दवा से ठीक हो सकता है । मध्यम प्रारब्ध को 
उपासना आदि से टाला जा सकता है । तीव्र प्रारब्ध अवश्य भोगना पडता है, उसे टाल नहीं 
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सकते । मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता । मृत्यु के बाद आगे जन्म अवश्य होगा, तव चक्र 
चलेगा अतः जन्म से ही कर्मफलभोग का क्रम प्रारंभ होता है। 

वेदों मे जितने कामनाप्रयुक्त कर्म बताये हे, उन सवमें यह वताया कि उनको करने 
से कंसा जन्म होगा ओर केसा फल होगा । एेसी जो वेद की वाणी है वस उस वाणी से ही 
वे लोग बंधे रहते हें । जन्म भी अनेक प्रकार के है, चौरासी लाख योनिरयोँ है । उससे भी 
ज्यादा योनिरयां हों तो भी कोई विरोध नहीं हे । अवान्तर जाति्याँ अलग गिनने से संख्या 
बढ़ जाती हे । जन्म लेने के वाद सुखदुःख कं भोग अलग-अलग तरह के हैँ । कैसी योनि 
हमें मिले, कैसे हम उसमें सुख-दुःख भोगे इनके फर्क से क्रियाविशेष वताये हैँ । क्रिया- 
विशेष बताने वाली वाणी को ये इसलिये सुनते हैँ कि भोग ओर एश्वर्य की प्राप्ति दी 
इनका एकमात्र उदेश्य हे ।।४३।। 

कर्मो के अनुष्ठान से चित्त शुद्ध होकर क्या एसे लोगों को मोक्ष नहीं मिलेगा? भगवान्‌ 
कहते हँ कि बहिर्मुखियों को कर्म मोक्षमार्ग में आगे नहीं वटढ़ा पाते 


भोगेश्वर्यप्रसक्ताना तयाऽपहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते । ।४४ । । 


क्रियाविशेषबहुल वाणी से जिनकी विवेकप्रज्ञा ढक दी गयी है अतः जो भोगों के 
उपभोग ओर एेश्वर्य-प्राप्ति मेँ ही प्रेम रखते हैँ उनके अन्तःकरण में न सांख्य के व न योग 
कं बारे में कोड निश्चय स्थिर रह पाता हे। 

भोग ओर एश्वर्य की प्राप्ति के प्रति एेसे लोगों की प्रकर्षं से आसक्ति होती है । जव 
तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक भोग व एश्वर्य की इच्छा समाप्त नहीं होगी । आत्मज्ञान 
होने से पहले सुख की इच्छा ओर एेश्वर्यप्राप्ति की इच्छा रहेगी । इसलिये अज्ञानी उसके 
प्रति प्रकर्ष से आसक्त होते है । सामान्य आकर्षण होने पर भी ठीक ओर गलत का विवेक 
करके तुम गलत से अपने को रोक सको यह तो आसक्ति है। आधुनिक भाषा मेँ वह 
चीज चाहते हँ परन्तु एक सीमा से ज्यादा उसका दाम नहीं देंगे । साडी का दाम दो हजार 
जंचा लेकिन दुकानदार चार हजार मोग रहा है इसलिये छोड कर आ गये; इसका मतलब 
यह नहीं है कि उसे चाहते नहीं, आसक्ति है, प्रसक्ति नहीं । दो दिन बाद चांदनी चौक से 
ला सकते है । पर इतना सब्र न रखकर, न जंचते हए भी चार हजार में खरीदने को तैयार 
हो जाये यह प्रसक्ति हे। 

आत्मज्ञान होने के पहले भोग ओर एश्वर्य के प्रति आसक्ति तो सभी को रहेगी परन्तु 
प्रसक्ति नहीं होनी चाहिये । भोगैश्वर्य की प्रसक्ति से तुम्हारा चित्त अपहत हो जाता है, 
चुरा लिया जाता है, तुम विवेक खो बैठते हो । जिनका चित्त भोग-एेश्वर्य के उपाय बताने 
वाली वाणी दारा सर्वथा अपहत हो गया है उनको कभी भी समाधि की बुद्धि नहीं हो 


सकती । 
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भोग ओर एश्वर्य दो चीजें कहीं । इन्द्रियों से विषय की प्राप्ति को भोग कहते हें। 
आख ने रूप देखा तो भोग हो गया । अच्छी चीज से सुख ओर बुरी चीज से दुःख हो जाता 
हे । एक वार वम्बई के हिंगिंग गाईन मेँ बहुत अच्छे फूल खिले हए थे। लोग रात मेँ वहाँ 
देखने व घूमने जाते हँ ओर कुछ लोग वहाँ मैला (शौच) भी कर जाते है । फूलों को देखकर 
प्रसन्न होते हँ, मैले के तरफ नजर जाती है तो मुँह फेर लेते है । एक वार रवीन्द्रनाथ टैगोर 
ओर हजारी प्रसाद जी वहाँ धूम रहे थे। अकस्मात्‌ हजारी प्रसाद जी ने कहा गुरुदेव! 
वचकर ।' वाबू ने कहा देख लिया, गोबर पड़ा है ।' हजारी प्रसाद जी ने सोचा, ठीक से 
नहीं देखा होगा, कहा “गोबर नहीं मेला पड़ा है" रवीन्द्र वावृू ने कहा रास्ते मेँ इस प्रकार 
मैला करने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता । गाय-भेस ही हो सकती है । ओंँख के दारा 
फूल देखा तो वह भी भोग है, मैला देखा, वह भी भोग है । एक मेँ सुख का भोग ओर दूसरे 
में दुःख का भोग है। इसी प्रकार कान इत्यादि सारी इन्द्रियों से जो विषयों की प्राप्ति होती 
हे वह सभी भोग है । इन भोगों की जव तुम्हे प्रसक्ति है तो व्यवसायी वुद्धि समाधि में नहीं 
हो सकती । 

वि + अवसाय व्यवसाय अर्थात्‌ निश्चय । भोग में पूरा अंत कभी नहीं आता; इतना 
भोग लिया, आगे नहीं चाहिये यह कभी नहीं होगा, चाहे जितने भोगों की प्राप्ति हो 
जाये । शास्त्रकारों ने तो यहाँ तक कहा है 


“यत्‌ पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 
नालमेकस्य तत्‌ सर्वमिति मत्वा शमं व्रजेत्‌ । ।' 


पृथ्वीभर का अन्न मिल जाये तब भी यह नहीं होगा कि “ओर नहीं चादिये' । लेकिन 
व्यवसायी बुद्धि वाले को निश्चय हो जाता है । एक महात्मा लंगोटी पहने बैठे थे, भिक्षा कर 
चुके थे । उधर से एक आदमी जा रहा था । उसे सडक पर एक अश्फीं दीख गई, उसने 
इट उठा ली । लेकिन सत्संगी था, आगे चला तो विचार आया कि “सोने को चुराना तो 
पाप हे मैने बुरा काम किया ।' सोचने लगा कि महात्मा को दे दूंगा तो दान हो जायेगा । 
उसने उसमें चांदी का रुपया ओर मिला दिया एवं उस महात्मा को देने के लिये पर्हच 
गया । महात्मा ने कहा “यह क्या कर रहा है? मँ तो भोजन कर चुका हू, मुञ्चे इसकी 
जरूरत नहीं है । तुञ्ञे देना है तो किसी कंगले को दे ॥ उस आदमी की लौकिक बुद्धि थी, 
कहने लगा “आप से ज्यादा कगला कहां मिलेगा? महात्मा ने कहा भें कगला नहीं । 
उधर से राजा की सवारी जा रही थी, उधर इशारा करके कहा "वह कगला जा रहा है, 
जाकर उसे दे दो !' उसे बड़ा आश्चर्य हआ । राजा के पास गया, जैसे ही उसके सामने 
अशर्फी दिखाई, राजा ने सोचा नजराना दे रहा है; राजा ने ट से हाथी बविठाया ओर वह 
अशर्फी ले ली। उसे निश्चय हो गया कि महात्मा ने ठीक ही कहा था! राजा ने तो पूछा 
भी नहीं ओर ले ली। अविवेकी को अवसाय नहीं होता कि मेरे पास इतना है, ओर नहीं 
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चाहिये । उस महात्मा में एेसा निश्चय था कि सवेरे का भोजन हो गया है, ओर नहीं 
चाहिये, शाम को फिर देख लगे । अविवेक रहते संसार-भर का धन-धान्य किसी को मिल 
जाये तो भी अवसाय बुद्धि नहीं होती । 
अगर सारी दुनिया की ओरतें किसी आदमी को मिल जाये, तब भी यह नहीं होगा कि 
ओर नहीं चाहिये । अप्सरायें आर्येगी तो फिर चाहेगा कि इनका भोग कर लु । कईं वार 
लोग कहते हैं कि वुढ्ापे में इच्छा मिट जाती होगी । आचार्य शंकर कहते हँ कि वुठ्पे में 
डंडा लेकर चलता है फिर भी तृष्णा मिटती नहीं “वृद्धो याति गृहीत्वा दंडं तदपि न मुञ्चति 
आशा पिण्डम्‌ ।' वृद्धावस्था मेँ लकड़ी लेकर चल रहा है फिर भी आशा बंधी हे। कवि 
केशवदास कहते हैं कि बाल सफेद होने से बुटढौती के दुःख से ज्यादा इस वात का दुःख 
हे कि षोडशी बालाय “वावा कहकर पुकारती हैँ ! अतः वार्धक्य भी भोग से उपराम नहीं 
कर पाता। जैसे धन से संतोष नहीं होता वैसे ही स्त्रियों से नहीं होता । प्राचीनकाल मं 
घोडागाड़ी आदि होते थे, आजकल मोटर हैँ । एेस-एेसे लोग हँ कि जिनके घर में दस मोटर 
है । फिर भी लड़के की शादी में एक मर्सिंडीज ओर चादिये । विचार नहीं करते कि पहले 
ही दस गाडि्याँ है, हम इसका क्या करेगे ? कभी भी वह बुद्धि अवसान वाली नहीं होती 
कि इतना हो गया, ओर नहीं चाहिये । जैसे भोग के प्रति वैसे ही एश्वर्य के प्रति होता है 
कि ओर मिले तो बेहतर है । 
एश्वर्य शब्द का अर्थ ईश्वरता अर्थात्‌ ईश्वरपना होता है । ईश्वर का एक अर्थं 
मालिक होता है । इसलिये किसी समय में दिल्ली के बादशाह के लिये कहते थे “दिल्लीश्वरो 
वा जगदीश्वरो वा' दिल्ली का मालिक सारी दुनिया का मालिक हे । ईश्वरत्व प्रकृति का 
मतलब एेसा स्वभाव हुआ कि मैं मालिक बनू। लोग मालिक बनना चाहते हं परन्तु 
अव्यवसायात्मिका बुद्धि होने से निश्चय नहीं होता । एक चीज कं मालिक हो जाते ह तो 
उससे बडे मालिक को देखकर वैसा बनना चाहते हैँ । अगर कोई किसी जनपद का मालिक 
डे तो राज्य का मालिक बनना चाहता है । राज्य का मालिक साम्राज्य का मालिक बनना 
चाहता है । आजकल की भाषा मेँ सांसद मंत्री बनना चाहते है ओर मंत्री प्रधानमंत्री बनना 
चाहते है । प्रधानमंत्री चाहता है कि उसे विश्व का नेता माना जाये! इस प्रकार इश्वर 
बनना सब चाहते हैँ । इच्छा की समाप्ति तब होगी जब तुम शरीर के मालिक परमेश्वर बन 
जाओ। कर्म के द्वारा कभी परमेश्वर-भाव को प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ वड़े बन 
जाओगे, परंतु परमेश्वर-भाव की प्राप्ति कर्म से नहीं हो सकती । नतीजा होता है कि ऊपर 
जाकर नीचे ओर नीचे गिरकर फिर ऊपर जाते हो । ईश्वर अर्थात्‌ मालिक बनना चाहते है 
परन्तु सभी के मालिक बन नहीं पाते क्योकि वह बनना कर्म से संभव नहीं है । मालिक 
बनने की यह इच्छा सबके अंदर स्वाभाविक है । कहने को कह देते है कि “हम परमेश्वर 
के दास बनना चाहते है, परमेश्वर-भाव की प्राप्ति नहीं चाहते कितु व्यवहार मं मालिकता 
की इच्छा प्रकट होती ही है। साधु भी चाहते हैँ कि छोटे आश्रम के मालिक तो हँ, बड़ 
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आश्रम के मालिक वन जाये, छोटे मकान के मालिक हे, बडे मकान के मालिक वन जाये! 
यह मालिक वनने की इच्छा स्वाभाविक है, दास नहीं बनना चाहते हे । 

एश्वर्य या ईश्वरभाव का दूसरा अर्थ मिल्कियत होता है जिसे साधारण भाषा में 
अधिकार, सामर्थ्य या शक्ति कह सकते टै । मालिक वनने की तरह मिल्कियत की भी 
इच्छा होती है अर्थात्‌ मेरा अधिकार चले । केवल मालिक वनकर संतोष नहीं होता। एक 
महात्मा विरक्त थे, कौपीन पहने जा रहे थे । उधर से अकस्मात्‌ एक हाथी सूड में माला 
लिये हुआ आया ओर उनके गले में माला डाल दी। तव तक पीठे से कई लोग आ गये 
ओर उनसे कहा कि आप हमारे राजा हो गये । महात्मा ने कहा “मेरा राजा से कोई रिश्ता 
वास्ता नहीं हे ।' लोगों ने कहा कि “हमारे देश की परम्परा है कि राजा के मरने पर हम 
हाथी की सड में माला देकर भेज देते हँ ओर वह जिसकं गले में माला डाल दे वह हमारा 
राजा हो जाता हे।' महात्मा ने बहुत प्रतिवाद किया लेकिन लोग नहीं माने । राजा बनाने 
की रीतिर्योँ हरेक की अलग-अलग होती हैँ । जैस आजकल की रीति हे कि डिव्वे में जिसके 
वोर ज्यादा पडे वह राजा एेसे ही उस देश की रीति थी कि हाथी जिसके गले में माला 
डाल दे, वह राजा । प्रतिवाद करने पर भी लोग नहीं माने तो महात्मा ने भी सोचा कि थे 
लोग परेशान करेगे, राजा ही बन जाये, सिर पर आया है तो निभा देना चाहिये । लोग 
उन्हें राजमहल में ले गये । महात्मा ने एक सन्दूक मेगाया ओर उसमें अपनी लंगोटी बंद 
कर दी । राज्य करने लगे । दो चार साल अच्छा राज्य किया। अड़ोस-पड़ोस के राजाओं ने 
सुना कि वहाँ एक संन्यासी राजा बन गया है तो सोचा कि वह क्या राज्य चलायेगा । अतः 
उस पर चढ़ाई कर दी। महात्मा को खबर मिली तो मंत्रियों से कहा भें दुश्मन से बात 
करना चाहता हू ।' लोगों ने कहा कि “डरने की कोई बात नहीं है । हम लोग लड़कर जीत 
जा्येगे ।' फिर भी महात्मा ने कहा “मेँ मिलना ही चाहता हू ।' वह राजा आया तो महात्मा 
ने उससे पृष्ठा "तू किस मतल से लड़ना चाहता है? राजा बनना चाहता है या मत्री?" 
उसने कहा भैं राजा ही बनूंगा ।' तब महात्मा ने कहा फिर एक शर्त है कि राजा बनेगा 
तो मंत्रियों को नहीं बदलेगा ॥' राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। महात्मा ने सब मंत्रियों 
को बुलाकर कहा "तुम्हारी समस्या थी कि कोई राजा नहीं था । यह राजा बनने को तेयार 
है । ओर किसी मंत्री को नहीं बदलेगा मैने यह शर्तं करवा दी है । इसलिये तुम नहीं बदले 
जाओगे, राजा तुमको मिल गया । राज्य तुम करो, राजा वह बन जायेगा । मेँ संदूक से 
अपनी लंगोटी कमंडलु लेकर जाता हूः । 

महात्मा राजा तो बन गये थे, लेकिन उनके मन में मिल्कियत का भाव नहीं था कि 
“मेरी चले ।' उनकी ओर से शासन सब मंत्री चलाते थे । मालिक ओर मिल्कियत में फर्क 
होता है । नेपाल में दो सौ साल तक यही रीति चली शासन प्रधानमंत्री का होता था जिसे 
३ सरकार कहते थे ओर राजा ५ सरकार होता था, राजा को सारी बात प्रधानमंन्री की 
माननी पडती थी । प्रधानमंत्री राजा को सलाम करता था, सिंहासन पर बविढठाता था। राजा 
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भी खुश था । उसकं बाद त्रिविक्रम एसे हुए जिन्होंने कहा कि भें तो राज्य करूंगा ' एक 
बार यषां भाग कर आये तो नेहरू जी ने मदद की । तव ३ सरकार का राज्य खत्म हुआ। 
उससे पहले प्रधानमत्री ने कभी चेष्टा नहीं की सिंहासन पर वैठने की, केवल मिल्कियत 
चले यही चाहते थे, मालिक बनने की इच्छा नहीं थी । कुछ लोग मालिक वनना चाहते हैँ 
ओर कुछ लोग मिल्कियत चाहते हें । 
जैसे बड़े राज्य में एसे ही छोटी जगह में भी होता है। एक महात्मा भिक्षा मांगने 
कं लिये किसी के घर पहुचे । भिक्षा शब्द का अर्थं धातु कोश के अनुसार मिलने 
ओर न मिलने दोनों को एक भाव से ग्रहण किया जाये, तव उसे भिक्षा कहते हैँ । एक घर 
कं सामने भिक्षा के लिये पर्हचे, वहां एक जवान ओरत खड़ी थी, उसने कहा “यहं 
से भाग जा, आजकल हमारे यहां कुछ नहीं मिलता, घर के वड़े देख लेंगे तो तेरी 
पिटाई करेगे ।' महात्मा चल दिये । उसी समय एक बुजुर्ग ओरत आ रही था, उसने 
महात्मा को देखा ओर पूष्ठा "क्यों जा रहे हो ?' महात्मा ने कहा “उस घर में भिक्षा के लिये 
गया था। लेकिन उस ओरत ने कहा यहा भिक्षा नहीं मिलती । इसलिये जा रहा हू ।' 
बुजुर्ग ओरत ने कहा “उसकी इतनी हिम्मत! बड़ी नालायक है । आप मेरे साथ चलिये ।' 
महात्मा प्रसन्न हए, सोचा शायद भिक्षा देगी । वह वहां पर्हुची तो पहले जिसने मना किया 
था उसे डरने लगी कि तू मना करने वाली कौन होती है।' महात्मा को आशा बंधी कि 
अव भिक्षा मिलेगी। लेकिन अव उसने महात्मा को ङटते हुए कहा इस घर में मेरी 
चलती हे। भाग यहाँ से, यहाँ भिक्षा नहीं मिलती ।' महात्मा सोचने लगे कि फिर इसने 
इतना हल्ला-गुल्ला क्यों किया? यह मिल्कियत हे । अधिकार की दृष्टि, कि “मेरी चले", यह 
भी मनुष्य के अन्दर बड़ी सहज है । बड़े-से-वड़े पद से लेकर छोटे-से-छोटे घर तक यह 
भावना चलती हे। 
इस संसार में वस्तुतः किसी का अधिकार किसी के ऊपर नहीं चलता । जैसे मालिक 
एक परमेश्वर हे वैसे ही मिल्कियत भी एक परमेश्वर की ही है, ओर किसी की मिल्कियत 
नहीं हे । परमेश्वर तुम्हारे ऊपर विचित्र ठंग से शासन करता है । परमेश्वर मनुष्य के हृदय 
मे रहता है । हदय अर्थात्‌ मन या मोटी भाषा मेँ अहंकार । तुम बैठे हो, तुम्हारे मन में 
आता है कि आज रसगुल्ला खाऊ । खरीदते हो ओर खाते हो। कभी सोचने की चेष्टा 
करते हो कि आज मेरे मन में रसगुल्ला खाने की क्यों आई, समोसा खाने की क्यों नहीं 
आई? परमेश्वर जो तुम्हारे मन मेँ बैठा हुआ है, वही तुम्हारे मन में रसगुल्ला खाने की 
इच्छा पैदा कर देता है । अंदर बैठा हुआ है इसलिये उसका शासन हमेशा चलता है क्योकि 
वह बाहर से आकर हुक्म नहीं देता कि तुम एेसा करो । बाहर से हुक्म दे तो कोई माने, 
न माने । परन्तु चूकि वह मन मेँ या अहंकार मे आकर बैठता है इसलिये तुम्हें लगता है 
कि भमै अपने मन की कर रहा हू।' यह समञ्ञ में नहीं आता कि मन के अंदर वह चीज 
ला कौन रहा है? इसलिये ऋग्वेद कहता है कि “एष येवैनं साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो 
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लोकेभ्य उन्निनीषते । एष उ एवैनम्‌ असाधु कर्म कारयति तं यम्‌ अधो निनीषते ॥' जिसे 
परमात्मा उन्नत लोकों मे ले जाना चाहता है उससे शुभ कर्म कराता है, जिसे निम्न लोकों 
मे ले जाना चाहता है उससे अशुभ कर्म कराता है । जीव कं मन मेँ इच्छा पैदा करके ईश्वर 
करा लेता है अतः जीव को स्वतंत्रता का भ्रम बना रहता है ओर ईश्वर का अलंघ्य शासन 
भी कायम रहता है । इसी प्रकार मिल्कियत परमेश्वर कं सिवाय ओर किसी की नहीं हो 
सकती । पर उस परमेश्वर की प्राप्ति कर्म से कभी नहीं हो सकती । कर्म से न तुम मालिक 
वन सकते हो ओर न मिल्कियत मिलेगी । 

पेश्वर्य का तीसरा अर्थं अणिमा आदि अष्ट सिद्धिर्यो है। अणिमा एक छोटा-सा देह 
वन जाने की योग्यता । महिमा बहुत वड़ा बनने की सामर्थ्य । जिन्होंने रामायण पटी होगी 
उन्हें विदित होगा कि हनुमान्‌ जी लंका पर्हचे तो सुरसा उनके आगे खड़ी हो गई । उसका 
विशाल रूप था, हनुमान्‌ जी उससे भी बड़े हो गये । सुरसा ने ओर मुह बढाया । हनुमान्‌ 
जी भी बढ़ते गये । राक्षसी थी, इसलिये उसकी भी सिद्धि थी । हनुमान्‌ जी देवता थे, उनके 
पास भी सिद्धिर्याँ थीं । उसका मह तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इ्ट-से छोटा बनना नहीं 
जानती थी। हनुमान्‌ जी अचानक छोटे से भुनगे बन गये ओर ट उसके मुंह में जाकर 
निकल आये । इसी प्रकार बहुत हल्का हो जाने की शक्ति (लघिमा) ओर बहुत भारी हो 
जाने की शक्ति (गरिमा) भी सिद्धि हे। 

बहुत बड़े सिद्ध गोरखनाथ जी ने एक शिष्य को बारह साल की साधना बता दी। 
उन्होने साधना की ओर सफल हो गये । उनके अंदर भारी ओर हल्का बनने आदि की 
सामर्थ्य आ गई । किसी शहर से होते हए गंगा किनारे जाकर बैठ गये । वह कुछ लोग 
आये तो उनसे कहा कि “हमारा कमण्डलु उठाकर इधर कर दो ॥ कोई उसे नहीं उठा 
सका । वह दो-चार पहलवान बैठे थे, उनसे भी कहा, लेकिन वे भी नहीं उठा पाये । एक 
छोटे वच्चे से कहा; उठाया तो कमण्डलु फूल जैसा हल्का हो गया! गोव वाले उनकी इस 
सिद्धि से बहत प्रभावित हए । चार-छह महीने बाद गोरखनाथ जी ने नदी के दूसरे किनारे 
चिमटा गाड़ दिया । शिष्य उधर जाना चाहता था। नाव से न जाकर नदी को पैरों से पार 
कर दिया ओर गोरखनाथ जी को आकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया । गोरखनाथ जी शिष्य को 
चिमटा मारने लगे। सभी भक्त आश्चर्य में पड़ गये । लेकिन गोरखनाथ जी को कौन रोके ? 
शिष्य खूनाखून हो गया । जब थोड़ी देर बाद उठ कर बैठा तो उन्होने उससे पूष्ठा “नाव से 
नदी पार करने के कितने पैसे लगते है? उसने कहा “एक पैसा लगता है ओर 
साधु से तो नाव वाले कु भी नहीं लेते ' तब गोरखनाथ जी ने कहा “बारह साल की 
साधना मे एक पैसा कमाना सीखा है! हिमालय से भारी तू हो नहीं सकता ! शिष्य की 
समञ्ज मे बात आ गई। फिर उसे दूसरे साधन बताये ओर उससे फिर बारह साल की 
साधना कराई । 

इन सब सिद्धियों को भी एश्वर्य कहते हैँ । ये एश्वर्य भी लोग प्राप्त करना चाहते है । 
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सारा विज्ञान इसी प्रकार के एेश्वर्यो को प्राप्त करना चाहता हे ओर प्राप्त करता भी हे। 
यहां बैठे हए एक चोंगे के दो-चार बटन दवाते हैँ ओर लंदन में वात कर लेते हें । प्राचीन 
काल में मत्र से ओर आजकल यंत्र से सिद्धि कर लेते है । सब सिद्धियों काही खेल हे। 
लंदन में जिस समय नाच हो रहा है उसी समय दूरदर्शन यंत्र से यहाँ देख लेते हैँ । इन 
सिदधियों की कामना मनुष्य में स्वाभाविक है। परंतु ये जितने एेश्वर्य या सिद्धिर्यो हैँ वे 
सारी जैसा कि भगवान्‌ आगे कहेगे, समाधि में उपसर्ग अर्थात्‌ विघ्न हें । व्युत्थान में सिद्धि 
है परन्तु समाधि में विघ्न है । इन एेश्वर्यो का भी पूर्णभाव तो परमात्मा में ही है । इसलिये 
जैसा गोरखनाथ ने कहा, कि हिमालय से ज्यादा भारी नहीं हो सकते वैसे तुम्हारे जितने 
फेश्वर्य हँ उन सवकी सीमा हे ओर जितना उनका प्रयोग करते हो उतने क्षीण होते जाते 
है, इसलिये विषघ्न हैँ । इन एेश्वर्यो का भाव पूर्णरूप से है तो केवल परमात्मा में ही है। 
उनके अंदर तो ये सिद्धिर्याँ स्वाभाविक, सहज रूप से रहती हे । इसलिये आचार्य शंकर ने 
कहा सिद्धयेत्तत्‌ पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्‌ ॥ उसका एश्वर्य अव्याहत है । न 
क्षीण होता है ओर न किसी सीमा में बंधा हुआ है। 

पेसा एश्वर्य कब प्राप्त होता है, जब परमात्मा को प्राप्त करते हो, परमेश्वर से एक हो 
जाते हो तब अव्याहत एश्वर्य की प्राप्ति होती है, अन्यथा सीमित प्राप्ति होती है। सीमित 
होने से इनसे कभी पेट नहीं भरता, “इतनी सिद्धि हो गई, ओर न हो एेसा भाव नहीं 
आता, ओर हो, ओर दहो पेसा ही भाव बना रहता है। यहां तीनों प्रकार के एश्वर्य समञ्च 
लेना मालिक बनना, अधिकर रखना ओर योग से होने वाली सिदधियों । वैज्ञानिक सिद्धियों 
की प्राप्ति में लगे हए हैँ पर उन्हे र्हा संतोष हो रहा है? दूरभाषका यंत्र देख लो, कितने 
परिवर्तन इसमें हाल मेँ ही आते जा रहे है । क्या किसी स्तर वाले यंत्र से तृप्ति होती है? 
हर प्रकार वाले यंत्र से अतृप्तिके ही कारण अन्यदढंगसे यंत्र की खोज की जाती हे। 

ये सब वैज्ञानिक सिद्धिर्या है, इनका कोई अंत नहीं है । लेकिन इस प्रकार के एश्वर्य 
मेँ जो प्रसक्त रहेगा वह कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, उसे अवसानात्मिका बुद्धि नहीं होगी, 
आगे ओर कामना बदृती रहेगी । प्रसक्ति के दारा उनका चित्त हमेशा अपहत रहता हे 
इसलिये वे कभी भी समाहित नहीं हो पाते। उनकी व्यवसायात्मिका या निश्चयासिका 
बुद्धि कभी नहीं हो सकती क्योकि उनका कोई लक्ष्य है ही नहीं । लक्ष्य हो तो निश्चय हो । 
इसलिये इनकी व्यवसायातसिका बुद्धि समाधि के लिये उत्पन्न नहीं होती अर्थात्‌ परमात्म- 
प्राप्ति मे उसका विनियोग नहीं हे ।।४४।। 

जो व्यवसायी लोग नहीं है, जो अव्यवसायी हैँ, वे विवेक बुद्धि से रहित हैँ । जो 
इस प्रकार निश्चय वाले नहीं है वे विवेकी हो नहीं सकते। विवेक का मतलब हे 
बीनना, जैसे दाल बीनते हए कंकड़ अलग कर देते हैँ । अगर तुमको पता ही नहीं है कि 
दाल को रखना ड, ककड को फेंकना है, तो बीन नहीं सकोगे । बहुत-से लोग एेसे होते 
हे जो बीनना नहीं जानते, हमें क्या चाहिये ओर क्या नहीं चाहिये, इसे अलग नहीं कर 


श्लोक-४५ : २६१ 


पाते! वे हरेक चीज को सोचते है कि यह भी चाहिये, वह भी चादिये; उन्हे एक निश्चय 
नहीं हे । हर वार कहते यही है कि “इस लड़की के हाथ पीले हो जायें तो गंगा नहाये, बस 
ओर कोई इच्छा नहीं है" । लडकी का व्याह हुए तीन साल हो गये, उसके पेट नहीं 
हआ । कहते हँ “किसी तरह इसके संतान हो जाये, वस ओर कुछ नहीं चाहिये' । उसक 
संतान भी हो गई । दो लड़कियां हो गई । कहते है “ससुराल वाले दुःखी है, एक लडका हो 
जाये ।' इस प्रकार कभी व्यवसायी बुद्धि नहीं होती। अगर व्यवसायी बुद्धि होती तो 
एक निश्चय पर टिके रहते । अव्यवसायी बुद्धि कभी किसी चीज में स्थिर नहीं रहती । 
क्योकि विवेक नहीं करते कि क्या रखना है ओर क्या फकना है इसलिये विवेक बुद्धि से 
रहित होते ह । उपादेय ओर हेय को अलग नहीं कर पाते । उस विवेक बुद्धि से रहित होने 
मे कारण कामात्मा होना है जिसके कारण भोगैश्वर्य में प्रसक्त हँ । इसलिये भगवान्‌ 

जैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन । 

निर्टन्दो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ । ।४५। । 


ठे अर्जुन! वेद संसार का (भी) प्रतिपादक है लेकिन तू इस त्रिगुणात्मक संसार से 
रहित, निष्काम हो जा। ढन्दों से परे, हमेशा सत्त्व मेँ रहने वाला, योगक्षेम छोड़कर 
अप्रमादी बन जा। 

त्रैगुण्य अर्थात्‌ संसार। भगवान्‌ खुद कटेगे “न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा 
पुनः। सत्त्वं प्रकृतिजैरमुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ।।१८-५०। ' इस पृथ्वी मे हो अथवा 
देवलोक में हयो, एेसा कोई भाव पदार्थ नहीं है जो तीन गुणों वाला न हो । संसार में जो 
कुछ है वह सब तीन गुणो वाला है । इन तीन गुणों वाले संसार को कौन पैदा करता हे? 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे कहा है मेधया तपसा अजनयत्‌ पिता । कोई कदहेगा परमात्मा “` 
पैदा करता ड लेकिन वेद कहता है कि अपना कर्म ओर अपनी उपासना ही इस संसार को ` ~ 


पैदा करते है । "मेधया" जैसा तुम मन से सोचते हो ओर “तपसा' जो तुम शरीर से करते 
हो, उस उपासना ओर कर्म के दारा ही इस सारे संसार को पेदा करने वाले तुम हो । तुम" 
केवल एक तुम नहीं, वरन्‌ सारे जीव ही तुम हो । 

जिन कर्मो ओर मन की भावनाओं को जीव करते है उसके फल कं लिये पदार्थं बनते 
है, परन्तु एक पदार्थ बनने में अलग-अलग कारण होते ह 1 आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते 
है कि एक अत्यंत सुंदर, अच्छे स्वभाव वाली सुशील लड़की है । लडकी एक ही है, दो नहीं 
है । उसका पति उसे देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरी पतनी बड़ी सुंदर ओर 
सुशील है । एेसे सुख को उत्पन्न करने वाला सत्त्वगुण होता है । पति के लिये उस ओरत 
मेँ सत्त्वगुण वाला हिस्सा प्रकट होता है, उसे सुख देता है । वही ओरत उसी समय अपनी 
सौत को दुःख देती है । जितनी सुंदर ओर सुशील होगी उतनी ही सौत*को जलन होगी । 
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दुःख रजोगुण से होता है । उस ओरत के शरीर में रजोगुण ही दुःख दे रहा है । इसी प्रकार 
कोई बदमाश उस स्त्री को देखकर सोचता है कि “इसे भगा ले जाऊँ ओर इससे दुष्कर्म 
करूं ।' उसकं लिये वही स्त्री मोह अर्थात्‌ तमोगुण को पैदा कर रही है । एक साथ ही उस 
स्त्री को पैदा करने वाले तीनां प्राणी है । एक सतत्वगुणांश का, दूसरा रजोगुणांश का ओर 
तीसरा तमोगुणांश का कारण बना। 

यह एक दृष्टांत लिया हे । इसी प्रकार संसार के सारे पदार्थो को समञ्च लो । हर पदार्थ 
किसी के सुख का कारण है, किसी के दुःख का कारण है। कोई पदार्थं सबके दुःख का 
कारण नहीं है । एक ही पदार्थ कहीं सत्वगुण को प्रकट करता है, कहीं रजोगुण को उत्पन्न 
करता है। अत्यंत घृणित जो कौए की बीट है, वह भी एक चर्मरोग-विशेष मेँ दवाई का 
काम करती है। उसके लेप करने से वह रोग दूर हो जाता है। जिससे सारे लोग बचना 
चाहते हँ उसी को रोगी व्यक्ति दूंढता है ओर मिलने पर प्रसन्न होता हे क्योकि उसका रोग 
टीक हो जाता है। सामान्यतः हम समञ्जते हैँ कि अमुक चीज सवके दुःख का कारण होगी 
लेकिन एेसा नहीं है, जिसे हम अत्यंत घृणित चीज समञ्जते है वह भी किसी के लिये सुख 
का कारण बन जाती है। इसलिये भगवान्‌ आगे कहेंगे कि पृथ्वी पर हो यादेव लोक में 
हो, इस त्रिगुणात्मिका सृष्टि को पैदा करने वाले हम हँ । जैसे-जैसे कर्म ओर उपासना 
करोगे तदनुरूप वे पदार्थ तुम्हारे लिये उपस्थित हो जार्येगे । 

फिर, परमात्मा उत्पनन करता है यह क्यों कहा जाता है? जैसे एक न्यायाधीश किसी 
को फसी का दंड देता है। अखवार वाले लिखते भी हँ कि जज ने उसे फसी का दंड 
किया । परंतु क्या जज ने दंड दिया? अपराधी ने जो कसूर किया उसके कारण वह दंड है, 
जज तो केवल उस कर्मफल को देने में निमित्त है । ठीक इसी प्रकार प्राणियों के दारा किये 
हए कर्मो का फल देने वाला परमात्मा है । इसलिये कहा जाता है कि उसने दुनिया बनाई, 


| ,\, कितु उसे तो कोई चीज्‌ नहीं चाहिये । आगे भगवान्‌ खुद करेगे “नानवाप्तमवाप्तव्यम्‌' 
उसके अंदर कोई कामना नहीं है । उसे कुछ नहीं चाहिये क्योकि न कोई एेसी चीज है जो 


उसे प्राप्त नहीं है ओर न कोई एेसी चीज है जो प्राप्त होने वाली है । अविचारशील कहता 
है कि “भगवान्‌ भी भक्ति से प्रसन्न होते है" । क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी भक्ति से 
पहले भगवान्‌ मुँह फला कर बैठा था? एक तरफ तो कहते हो कि वह सच्चिदानन्दघन है, 
दूसरी तरफ मानते हो कि कभीं हीं प्रसन्नं हाता है अर्थात्‌ कभी अप्रसन्न भीं रहता है यह 
विरोध है। वस्तुतः वह तुम्हारी भक्ति की अपेक्षा नहीं करता । भक्ति करोगे तो तुम्हारे 
चित्त मेँ प्रसन्नता आयेगी इसलिये कहा जाता है कि भगवान्‌ ने तुम्हारे चित्त को प्रसन्न कर 
दिया । उससे भगवान्‌ को प्रसन्नता होती हो एेसी कोई संभावना भी नहीं है । वह पहले ही 
आनंदघन है। किसी को किसी प्रकार का दुःख हो, तब उसमें प्रसन्नता आये । जो पहले 
ही प्रसन्न है उचुः क्या प्रसन्न करोगे? उसे प्रसन्न करोगे" इसका मतलब है कि उसके 
कारण तुम्हारे चित्त मेँ प्रसन्नता आयेगी । इसी प्रकार सृष्टि का कारण परमेश्वर को कहा 
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जाता हे । अन्यथा, सृष्टि हुई ही नहीं है । जीवों के कर्म ओर उपासना है, तदनुरूप ही सृष्टि 
होती है । कर्मफलदाता ईश्वर हे । 

“श्रैगुण्यविषया वेदाः ।'" त्रैगुण्य अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक संसार । यह संसार है विषय 
जिसका वह वेद है । तुम गणित की कोई किताव लेकर वैठे हो, पूते ह कि “इस किताब 
का विषय क्या है? तो यही कहोगे कि इसका विषय गणित है । इसी प्रकार संसार कं सारे 
ही कार्यकारण-भावों को, साधन-साध्य-भावों को बताने वाला होने से संसार ही वेद का 
विषय है । वेद संसार की सारी चीजों को बताता है । संसार को बताते हुए भी वह परमात्मा 
का साधक भी हे। जो परमात्मा का साधक है वह परमात्मा को चाहता है । विषय को वह 
नहीं चाहता अर्थात्‌ विषय की कामना वाला नहीं है इसलिये वह परमात्मा का साधक हे । 

एक स्त्री ही एक साथ तीनों गुण प्रकट करने वाली वन रही है, परन्तु क्यों बन रही 
हे? पति उसकी कामना करता है तव उसे सुख मिल रहा है। सौत उसकी निवृत्ति की 
कामना करती है तव दुःख मिल रहा है। दुःख का कारण भी कामना है। इसी प्रकार मोह 
है: जो उस प्रकार के भोग को चाहता है, उस कामना के कारण ही भोगने की सोच रहा 
हे । तीनों गुण प्रकट होते है परन्तु कामना वाले के लिये प्रकट होते हँ । जो कामना से 
रहित है उसके लिये तीनों गुण प्रकट नहीं होंगे । मान लो वहाँ एक संन्यासी खड़ा है । उसे 
न स्त्रीभोग की ओर न वर्ह से हटने की कामना है ओरन उसे भगा ले जाने की कामना 
है । तीनों कामनाओं से रहित होने के कारण वह स्त्री किसी गुण का फल नहीं देती । 
कामना के दारा ही फल की प्राप्ति हे। 

इसलिये भगवान्‌ भाष्यकार कहते है कि संसार जिस वेद से प्रकाशित होता है उसके 
अंदर तो ये अव्यवसायी बुद्धि वाले भोगैश्वर्य की प्रसक्ति से लगे रहते ह । परन्तु जो 
निष्काम है अथवा कामना से रहित है उसकं लिये वेद परमात्मा का बोध करा देता हे। 
परमात्मा की कामना ही कामना से रहित होना है । जैसे वैद्य कहता है “तीन दिन की दवाई 
ले जाओ, ओर कुछ मत खाना", अर्थात्‌ दवाई के अतिरिक्त कुछ मत खाना; इसी प्रकार 
"कामना को छोडो" अर्थ्‌ आत्मा को छोडकर दूसरी अनात्म पदार्थं की कामना मत करो । 
फेसा नहीं कि आत्मा की कामना भी मत करो! जो निष्काम है उसे वेद सांसारिक फल नहीं 
दे सकता है । इसलिये हे अर्जुन! तुम त्रिगुण से रहित हो जाओ । आचार्य शंकर इसका अर्थ 
करते है “निष्कामो भव इत्यर्थः कामना से रहित हो जाओ । 

कुछ आधुनिक लोग अपनी बुद्धि लगाते है ओर इस श्लोक का उल्टा अर्थं करते हे । 
वे कहते है कि वेद तीन गुणों की बात बताता है । भगवान्‌ उससे ऊपर की बात बताते 
है । आजकल इस प्रकार ऊपर-नीचे की बात बहुत लोग करते हे । कुछ ओर लोग कहते 
है कि भगवान्‌ ने यहां वेदों की निन्दा की! यह सब तात्पर्य को टीक से न समञ्जन के 
कारण है । “श्रैगुण्यविषया वेदाः” के पहले भगवान्‌ ने यह नहीं कहा कि तुम इनसे रहित 
को जानो । भगवान्‌ ने तो कहा है कि तुम निस्त्ैगुण्य हो जाओ । अगर वैसा कहना होता 
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तो कहते “निर्वेदो भव' वेद कं इंट को छोड या वेद को छोड । उल्टा, निस्रैगुण्य कहकर 
वेद के विषय को बताया है कि जो अव्यवसायी बुद्धि वाले है, जिनका मन भोगैश्वर्य से 
अपहत हआ है, वे वेद का वास्तविक उदेश्य नहीं समजञ्ञ पाते। लोक में भी एेसा होता ह : 
विज्ञापन देखते है तो थोडे लोगों को छोडकर ज्यादातर लोग नहीं समञ्च पाते कि विज्ञापन 
का उदेश्य क्या है ? विज्ञापन का उदेश्य है कि तुम मूर्खं बनकर अपना पैसा लुटाओ ओर 
हम लूटे । परन्तु वे इतने सुन्दर ठंग से कह जाते हैँ कि यह वात समञ्ञ मेँ नहीं आती । 
समञ्ज मे आ जाये तो विज्ञापन के भ्रम में नहीं पड़ोगे। चूकि तुम्हं उस विषय की इच्छा 
हे इसलिये असली बात को नहीं समञ्ञ पाते । इसी प्रकार वेद का असली उदेश्य था कि 
जो कर्म ओर उपासना तुम कर रहे हो उसे निष्काम भाव से करके परमात्मा को प्राप्त 
करो । यही वेद का तात्पर्य था । परन्तु चूकि वे उन विषयों की कामना वाले है इसलिये वहाँ 
तक पूर्हृचे ही नहीं । तुम्हं धन चाहिये तो श्रीसूक्त कर लो, वस इसी में कृतार्थ हो गये । 

एक मुसलमान कभी नमाज नहीं पठ़ता था । मौलवी ने उससे पूषा "तू नमाज क्यों नहीं 
पट़ता ?' उसने कहा “कुरान में मना किया है" ओर ट से लाकर कुरान दिखा दी जहां 
लिखा था "नमाज मत पढ़ । मौलवी ने कहा “अगे भी तो पठ़ लिखा है “जबकि नापाक 
हो ।' अर्थात्‌ अपवित्र अवस्था में मत पट्‌ ।' उसने कहा (आगे का आप पठ्‌ लो।' इसी 
प्रकार लोग शास्र की अधूरी वाते सामने रख कर स्वयं भ्रम में पड़े रह जाते हैँ, अनर्थ 
प्राप्त करते हैँ । उदाहरण के लिये, यदि तुम्हें शत्रु को नष्ट करने की इच्छा है तो वेद ने 
उसका उपाय वता दिया “अभिचारकामो श्येनेन यजेत श्येन याग करो । साथमंवेदने 
कहा हे “मा हिंस्यात्‌" किसी प्राणी की हिंसा न करे । प्राणिहिंसा का दोष नहीं लगेगा, यह 
वेद ने नहीं कहा । उस आदमी को मारने का पाप लगेगा । वेद यह नहीं कह रहा है कि तुम 
मारो । वेद ने कहा है कि तुम मारे विना नहीं रह सकते, तुम्हारी इच्छा है तो करो, लेकिन 
नरक जाओगे । वेद की इच्छा तुम्हं नरक ले जाने की नहीं है । कामनाग्रस्त लोग श्येन की 
विधि को ही देखते है, हिंसा के निषेध पर ध्यान नहीं देते। यों अधूरी बातें मानने से 
अनर्थ होता है। 

इसी प्रकार तुम्हारी कामनाओं की पूर्तिं तुम करो, यह वेद की इच्छा नहीं है । वेद की 
तो इच्छा है कि तुम निष्काम होकर परमात्मा की प्राप्ति करो । परन्तु लोग उन कर्मो ओर 
उपासनाओं को ही तात्पर्य मान लेते है । इसलिये भगवान्‌ ने वेद की निंदा नहीं की । वेद 
यथार्थं चीज को बताने वाला है। हर प्रकार के कर्म का फल भी बताया ओर उन 
कामनाओं से किन दुःखों की प्राप्ति होती है, यह भी बताया । कामना को छोड़कर निष्काम 
कर्म करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष मिलेगा, यह बताया । वेद में कही बातों से 
कामनाओं की पूर्ति होती है, बात गलत नहीं है लेकिन तुज्ञे कामना को छोडकर उन कर्मो 


को करने वाला बनना हे। 
प्रश्न उठता है कि कामना-रहित हीने का साधन क्या है? संसार के पदार्थं कामना के 
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दारा ही अपने सत्त्व, रज ओर तमोगुण को प्रकट कर सकते हैँ । अगर तुमने कामना छोड़ 
दी तो पदार्थं न तुमको सुख-दुःख दे सकते है ओर न मोह उत्पन्न कर सकते है । परन्तु 
त्रिगुणातीत कंसे वना जाये? भगवान्‌ उपाय बताते है ननिर्दन्दो' अर्थात्‌ दंद-रहित हो 
जा। जोडा ही दंद का रूप हे। द॑द युद्ध होता है तो उसमें एक योद्धा ओर दूसरा प्रतियोद्धा 
होगा, दोनों लड़गे तव दंद युद्ध होगा। इसी प्रकार संसार में सुख-दुःख एक दूसरे के 
प्रतिददी है । सुख को खत्म करो तव दुःख ओर दुःख को खत्म करो तव सुख है। इसी 
प्रकार लाभ-हानि, यश-अपयश, मान-अपमान एक दूसरे के प्रतिदंदी हँ । लाभ होगा तब 
हानि हटेगी ओर हानि होगी तव लाभ हटेगा। पहले भगवान्‌ कह आये हैँ “सुखदुःखे समे 
कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ" (२-३८) । इसी प्रकार शीत-उष्ण, मान-अपमान सब जोड में 
मिलते हैँ । सर्दी आयेगी तो गर्मी जायेगी, गर्मी आयेगी तो सर्दी जायेगी । जो चीज जोड़े 
मे होगी वह एक-दूसरे की प्रतिददी होगी । 

जोड़े को छोड़ो तो कामना हट जायेगी । जीत-हार, दोनों से ऊपर चले जाओ । न जीत 
से संबंध रखना है, न हार से । चीजे सव रहेगी परन्तु तुम्हारे लिये कोई मूल्य नहीं रहेगा । 
काशी में विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर सोना लगा हआ हे । बाहर से लोग आते हतो 
बड़ी सावधानी से देखते हैँ कि कितना सोना मढ़ा है । पहले तो ऊपर से रास्ता था, वहाँ 
जाकर छटूकर देखते थे कि कितनी मोदी परत का सोना है । लोगों को आकर्षक लगता है । 
सोना भी पदार्थ है। जो उसका मालिक है उसको वह सुख देता है । विश्वनाथ मंदिर के 
पास लोगों ने दूसरा विश्वनाथ मंदिर बनाया, उस पर भी लोग सोना चढ़ाना चाहते थे । 
कुछ लोगों ने उसके लिये सोना दिया भी परंतु उतना सोना ही नहीं मिल पाया । इतना 
मिला कि जिससे एक घडा ही मुश्किल से बन सके । पुराने विश्वनाथ मंदिर का सोना नये 
विश्वनाथ वाले लोगों को दुःख दे रहा है कि “हाय हम नहीं चढ़ा पाये । एक ही पदार्थ से 
सुखदुःख का जोड़ा है । कई वार वरह ध्यान से देखते ट कि कबूतर उस पर वैठ कर बीट 
करते हे जैसे पत्थर पर बैठकर बीट करते है । उन्हें वह सोना न सुख देने वाला है, न दुःख 
देने वाला है क्योकि वह चीज्‌ उन्हें सुख-दुःख देने वाली नहीं है । उनमें दंद-भाव नहीं होने 
से वे सुख-दुःख दोनों से रहित है । अर्थात्‌ कबूतर उसके प्रति निर्दद हो गये । 

इसलिये योगवासिष्ठ में शुरू के कई अध्यायो में स्त्री, धन, राज्य आदि संसार के 
पदार्थो के दुःख ही दुःख का वण्नि किया है। आधुनिक उसे बच करं कहते है कि यह 
निराशावादिता हे । वैसा कुछ नहीं हे, क्योकि इन पदार्थो के सुख को तो तुम जानते ही 
हो, पदार्थो के दुःख को नहीं जानते इसलिये उसे बताना पड़ता है । जब तुम समञ्ञ लेते हो 
कि पदार्थ के अंदर सुख भी है ओर दुःख भी है इसलिये पदार्थ होगा तो उससे सुख भी 
होगा ओर दुःख भी होगा, तब द॑द चला जाता है । जैसे यदि खून की शुद्धि करनी है तो 
नीम को घोट कर पीना पड़ेगा ओर वह कडवा लगेगा । नहीं पियोगे तो खून साफ नहीं 
होगा। कड़वी दवाई कं बिना रोग नहीं जायेगा । उसकी कड़वाहट से दुःख नहीं होता 
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क्योकि पता है कि दवा है तो पीना ही है। इसी प्रकार संसार के सब पदार्थो की 
सुख-दु-खरूपता है । एक-एक करके नहीं कि कभी सुख कभी दुःख देते हों । यदि एेसा हो 
तव तो प्रवृत्ति होगी कि “सुख वाला समय फिर आ जाये, दुःख देने वाला समय न आये' 
ओर दद में ही पड़ रोगे । संसार कं पदार्थ जिस समय सुख दे रहे है उसी समय दुःख देने 
वाले है जैसे नीम जिस समय कड़वी लग रही है उसी समय खून को साफ करने वाली है। 
इसी प्रकार पदार्थो की सुख-दुःखरूपता को युगपत्‌ समञ्ञ लोगे तो उनसे निर्टन्द हो 
जाजोगे । इसलिये योगवासिष्ठ आदि ग्रन्थों मे संसार के पदार्थो की दुःखरूपता का लम्बा 
चौडा वर्णन निराशावाद नहीं वरन्‌ वास्तविकता का वाद है। 
आशा ओर निराशा तो दंड है । एक को आशा तो दूसरे को निराशा होगी । परंतु दोनों 
को छोडकर वास्तविकता देखनी है । इसी प्रकार किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की तो तुम सोचते 
हो अच्छा किया, फूल जाते हो; किसी ने निंदा कीतो दुःखी हो जाते हो। प्रशंसा-निंदा 
दोनों द॑द मे आ्येगे । प्रशंसा में भी कुछ शब्दों का उच्चारण हुआ, निन्दा मेँ भी कुछ शब्दों 
का ही उच्चारण हुआ । दोनों ही हवा मेँ उड़ जाने वाले हैँ । दोनों ही शब्द नहीं रह जा्येगे । 
उनमें भेद यही है कि प्रशंसा मेँ आवाज प्रेम से ओर निंदा मे आवाज देष से उठती है। 
जेसे जिसकं हदय में कस्तूरी भरी है, वर्ह से हवा आयेगी तो सुगन्धि मिलेगी ओर गटर 
मेँ ऊपर से हवा आयेगी, तो बदबू आयेगी । दोनों गंध आई हवा से ही । इसी प्रकार जिसके 
हृदय मे देष भरा हे वहां से जो शब्द निकलते हैँ उनमें बदबू आती है ओर जिसके हृदय 
मे तुम्हारे प्रति सदभावना भरी है उसमें से जो शब्द निकलते हैँ उसमे से सुगंधि आती है । 
शब्द में कुछ विशेष नहीं है । मान-अपमान कुछ नहीं है, मात्र शब्द ही है । 
जब हम ददं या जोड़ों का विचार करते हैँ तो वास्तविक स्थिति समञ्जते हैँ जो जोड़ों 
से परे की हे। हम लोगों को कबूतर नहीं बन जाना है क्योकि कबूतर सापेक्ष निर्दद है। 
सोने कं प्रति तो उनका भाव नहीं है लेकिन वे भी आपस मेँ लते है, दाने के प्रति उनका 
प्रम है तो उसके लिये दोनों ्जगड़ने लगते ह । कबूतर तो दृष्टांत है कि जैसे वे सोने के 
प्रति निर्दद है, उसी प्रकार तुम संसार कं सब पदार्थो को देखकर वास्तविक रूप से निर्दद 
हो जा । निरपेक्ष निर्दता इसमें है कि “मयि अखण्ड सुखाम्बोधौ बहुधा विश्ववीचयः । 
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते मायामारुतविभ्रमात्‌ । ।'" मेरा वास्तविक स्वरूप तो अखण्ड आनन्द है, 
सच्चिदानन्द ही मेरा स्वरूप है । मेरी वास्तविकता में कहीं भी दुःख का एक जरा नहीं हो 
सकता । एसा जो अखण्ड आनंद का स्वरूप है उसमें अज्ञान की वायु के कारण लहर उठ 
रही है । अज्ञान की वायु अर्थात्‌ जिस चीज को नहीं जानते हो उसे न जानने के कारण 
ही उसमें तरह-तरह की चीजें पैदा होती हँ । जैसे मंदान्धकार में हमने रस्सी को नहीं देखा 
तो उस रस्सी से सोपि, जलधारा, भूषिद्र, बेल का मूत्र आदि सब पैदा हो जाते है, इसी 
प्रकार यहाँ मैने अपने अखण्ड आनंद स्वरूप को नहीं जाना, इसके कारण ही सुख-दुःख 


आदि दद पैदा होते हे। 
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साधारणतः लोग समञ्जते टै कि विषयों से सुख दुःख होता है रसगुल्ला मिला तो 
सुख, डंडा पड़ा तो दुःख हआ । परन्तु कभी विचार करके देखो, ओर यही बात अनेक 
विचारकों ने कही भी हे, कि सुख-दुःख का कारण विषय नहीं वरन्‌ इन्द्र्यो हैँ । जैसे तेज 
जुकाम कं कारण वस्तु में स्वाद प्रतीत नहीं होता तो सुख नहीं होता । यदि विषय सुख देता 
तो जुकाम होने पर भी स्वाद आता। इसी प्रकार विषय से दुःख नहीं होता । जैसे डाक्टर 
चीर-फाड करता है तो दुःख नहीं होता क्योकि सुन्न कर देने से नाडि्याँ कार्यकारी नहीं 
रहती । साधारणतः एक चींटी भी काट जाये तो दुःख होता हे पर वर्ह चक्कू चलता है, 
चीर-फाड होती है तो भी दुःख नहीं होता। जैसे जुकाम होने पर तुम्हारी जीभ स्वाद को 
नहीं ले सकती । इसलिये विषय से सुख-दुःख नहीं होता, इन्द्र्यो सुखदुःख को देती है । 

कह सकते हो कि केवल इन्द्र्यो सुख-दुःख नहीं देती, इसलिये योग का अभ्यास .. 
बताया । नासिका के अग्रभाग में ध्यान करने से दिव्य गंध का भान होता है, जबकि विषय 
वहां कुछ नहीं है । इसी प्रकार कान के अंदर ध्यान करने से दिव्य शब्दों का श्रवण होता 
हे । विषय के न रहने पर भी इन्द्रियों का भोग होता है। कहोगे, “हमने योग का अभ्यास 
नहीं किया", तो कभी अपाहिजों, विकलांग के अस्पताल में चले जाना । डाक्टर ने आदमी 
की टांग काटी दी, फिर भी वह कहता है कि “मेरी एडी मेँ जोर की खुजली चल रही है" 
जव कि वहो एडी है नहीं ! इसका कारण यह है कि अंग कटने पर भी उसकी संवेदना 
मस्तिष्क में होती है, इसलिये वरहा प्रतीति होती है । इसलिये विषय होने से ही प्रतीति होती 
हे एेसा नहीं है, विषय होने पर भी प्रतीति नहीं होती ओर विषय न होने पर भी 
प्रतीति होती है। इसलिये कुछ लोगों का कहना है कि इन्दरर्याँ ही विषय की प्रतीति में 
कारण हैं। 

कुछ विचारक आगे चले कि इन्द्र्यो न होने पर भी विषय की प्रतीति होती है । उनके 
लिये स्वप्न प्रसिद्ध दृष्टांत है । स्वप्न में न इन्द्र्यो है ओर न विषय है, फिर भी स्वप्न में 
सुख-दुःख होता है । कई वार स्वप्न से रोते हृए उठते है ओर कई बार हँसते हए उठते है ! 
व्हा न विषय हे, न इन्रर्यो है । दोनों का अभाव है। इसलिये उन्होने कहा कि इन्िर्या 
कारण नहीं है, मन ही कारण ह क्योंकि स्वप्न में केवल मन है । स्वप्न का मतलब है जब 
तुम इन्द्रियों के बिना केवल मन से ग्रहण करते हो । कई बार जगे-जगे भी स्वप्न देखते हो । 
सोम शर्मा नाम का एक भिक्षुक ब्राह्मण था। एक बार उसे भिक्षा मे बहुत ज्यादा सत्तू मिल 
गया । चलते-चलते थक गया तो किसी के धर के सामने बैठकर सत्त का लोला लटका कर 
लेट गया । लेटे-लेटे सोचने लगा कि आज मुञ्चे इतना सत्त मिल गया । इसे बेचू दूगा तो 
इतने पैसे मिल जायेगे कि उससे चने खरीदकर बेचूगा। ओर ज्यादा पैसे मिल जार्येगे 
कपडे के थान खरीद कर सिर पर रखकर बेचने लग जाऊंगा । उससे ओर ज्यादा पैसा 
मिलेगा तो एक दुकान खोल लूंगा । ओर खूब काम चलेगा । कई लोग लडकी देने को तैयार 
हो जार्येगे, शादी हो जायेगी, बच्चे हो जायेंगे । मै काम कर रहा होऊंगा ओर बच्चे शोर 
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मचा्येगे तो मे उन्हें लात मारकर कर्हूगा “शोर मत मचाओ' । यह सोचते हुए उसने वास्तव 
मे लात मार दी ओर ऊपर लटके लोले का सारा सत्त्‌ बिखर गया! अव रोने लगा । दूसरे 
भिक्षुक वहां आये ओर उससे कहने लगे “रो मत, हमारे पास बहुत सत्तू है, ले ले ।' उसने 
कहा भें सत्त को थोड़ी ही रो रहा हू। मेरी तो दुकान चली गई, पत्नी चली गई, दीवाला 
निकल गया ।' इसको दिवा स्वाप कहते हैँ । इसलिये स्वप्न केवल लेटे-लेटे ही नहीं आता, 
जह तुम विषयों से सुख-दुःख का अनुभव करते हो, परन्तु वर्ह न विषय हैँ न इन्द्रियो हँ 
केवल मन है, वह स्वप्न हे । 
यहां तक तो अनेक विचारकों ने विचार किया । परन्तु वेद एक कदम आगे गया । वेद 
कहता है कि स्वप्न में तुम्हं सुख का अनुभव हआ तो मन था । लेकिन जव गहरी नींद में 
चले जाते हो, वहाँ मन भी नहीं रहता, विषय नहीं है, इन्द्रियं भी नहीं हैँ । फिर भी कहते 
हो कि "बद्िया नींद आई, बड़ा सुख हआ, बड़ा मजा आया ।' यदि पोच-सात दिन नींद 
नहीं आये तो महादुःखी होते हो । इसका मतलब है कि गहरी नींद में सुखरूपता है, जहां 
न मन है न इन्िर्या है ओर न कोई विषय हे । वहाँ केवल तुम हो । गहरी नींद में तुम्हारे 
सिवाय कोई नहीं ह । इसलिये कुछ न होने पर भी तुम हो तो सुख है, तुम नहीं हो तो मन 
भी सुखी नहीं हो सकता । मन नहीं है तो इन्द्रियं भी सुखी नहीं हो सकती । इन्द्र्यो नहीं 
है तो विषयों से भी सुख नहीं हो सकता । तुमने अपनी सारी समज्ञ उल्टी कर रखी हे । 
तुम सोचते हो कि विषय से इन्द्रियों को सुख ओर इन्द्रियों से मन को सुख ओर मन सुखी 
तो मै सुखी, जबकि बात विल्कुल उल्टी है, तुम सुखरूप हो तो मन को सुख, मन से 
इन्द्रियों को सुख ओर इन्द्रियों से विषय मेँ सुख आता है । यदि एसा क्रम न होता तो सुख 
देने वाली चीज सब को सुख देने वाली होती । बढ़िया रवेदार कलाकद बनी हो तो एक 
को वह मिठाई बड़ा सुख देती है ओर वहीं कोई मिठाई का शौकीन लेकिन मधुमेह का 
रोगी हो तो उसे घोर दुःख हो जाता है। यदि विषय कलाकद में सुखरूपता होती तो दोना 
को अवश्यमेव सुख होता, लेकिन नहीं होता । उसी विषय से जिस काल में एक को सुख, 
उसी काल में दूसरे को दुःख हो रहा है। गहरी नींद में इन सबके अभाव मेँ भी सबको 
सुख ही होता है, वहाँ कोई दुःखी नहीं होता । कोई नहीं कहता कि “बड़ी गहरी नींद आई 
ओर मैं दुःखी हो गया! सुषुप्ति में प्राणिमात्र सुख का अनुभव करता हे । वर्ह कोड विषय 
है एेसी बात नहीं है । इसीलिये विषय से सुख नहीं वरन्‌ तुमसे विषय को सुखरूपता 
मिलती हे। 
यह विपरीत ज्ञान क्यों होता है? होता यह है कि हमारा आनन्द जिस जगह अर्थात्‌ 
अन्तःकरण मेँ पटहंचता है उसी जगह विषय का प्रतिबिम्ब भी पड़ता है । जरह विषय का 
प्रतिबिम्ब पड़ा वहोँ तुम्हारा मन भी है इसलिये तुम्हे भ्रम हो जाता है कि विषय से आनन्द 
आया। जैसे अगर लाल बती जल रही हो ओर उसमे कोई सफेद कुर्ता पहन कर आये, 
यदि लाल बती का भान नहीं हो तो समञ्जते है कि लाल कुर्ता पहने है । कुर्ता तो सफंद 


श्लोक-४५ : २६६ 


हे परन्तु चूकि उस पर लाल लटटर्‌ की रोशनी पड़ रही है इसलिये लाल दीखता है। 
इसी प्रकार मन के अंदर जर्हाँ कलाकंद की छाया पड़ी वहीं तुम्हारे आनंद की छाया 
पडो, इसलिये तुम्हे लगता है कि कलाकंद आनन्द दे रही हे । जब इस प्रकार सुख- 
दुःख, मान-अपमान, जय-पराजय, लाभ-हानि की ददता का विचार करोगे तव सर्वत्र 
विराग होगा। 

जव मनुष्य में सत्त्वगुण होता है तव उसका मन, इन्द्र्यो टीक वात को सोच पाती 
हे । रजोगुण-तमोगुण की स्थिति मेँ जो चीज्‌ जैसी है वैसी प्रतीत नहीं होती । सत्त्वगुण में 
चीज जेसी है वैसी प्रतीत होती है। इसलिये भगवान्‌ ने आगे नित्यसत्त्वस्थ' कहा है । 
हमेशा सत्त्व गुण में स्थित रहोगे तो निर्दद हो पाओगे; तभी वास्तविकता का पता चलेगा, 
अन्यथा रजोगुण से राग होकर अन्यथा प्रतीति व प्रवृत्ति होगी या तमोगुण से देष दारा 
अन्यथा प्रतीती होगी । इसलिये पहली वात तो यह है कि सतत्वगुणी बनना पड़ेगा ओर 
सत्तवगुणी बनने के लिये रजोगुण ओर तमोगुण को छोडना पड़गा। भगवान्‌ सत्रहवें 
अध्याय से शुरू करके बतार्येगे किस प्रकार से खान-पान, देवता-पूजन आदि सब में 
त्रिगुणात्मिका प्रवृत्ति काम करती है। तमोगुणी को भूत-प्रेत की पूजा अच्छी लगेगी, 
रजोगुणी को यक्ष राक्षस की पूजा अच्छी लगेगी । देवताओं की पूजा की तरफ उनका मन 
ही नहीं जायेगा । इसी प्रकार श्रद्धा आदि सबको तीन गुणों में बोट कर बतायेगे । वहाँ 
आचार्य भी स्पष्ट करेगे कि भगवान्‌ यह सब रजोगुण, तमोगुण को छोड़ने के लिये बता 
रहे हे । एेसा नहीं कि भगवान्‌ ने कहा है तो तीनों को पकड़कर रखो ! ठीक जिस प्रकार 
वेदों की बात वताते हुए कहा था कि वेद में दुनिया-भर के काम्य कर्म बताये है; दुनिया 
मे आसक्ति वाले कटहेगे कि ये सब कर्म करने के लिये ही बताये है, नहीं तो ये सब व्यर्थ 
हो जायेगे ! इसी प्रकार भगवान्‌ ने तीन गुण बताये हैँ, इसलिये तीनों गुण होने चाहिये 
एेसा कोई कह सकता है । लोग कहते भी हैँ कि संसार में तीनों गुणों की जरूरत हे। 

वास्तविकता है कि जब तुम सात्विक कर्म, श्रद्धा आदि को करोगे तब तुम सत्त्वस्थ हो 
पाओगे अन्यथा नहीं हो पाओगे । यही स्थिरता आज के जीवन में सबसे ज्यादा कठिन हे । 
इसलिये भगवान्‌ ने नित्य सत्त्वस्थ होने को कहा । कभी-कभी सत्त्वस्थ तो हो जाते है : 
सत्संग में बैठे हुए सत्त्वस्थ हो जाते है, लेकिन जैसे ही यहाँ से उठकर गये तो रजोगुण 
तमोगुण का व्यवहार करते है । 

व्यवहार में रजोगुणी तमोगुणी किसलिये बनते हो ? इसका जवाब भगवान्‌ ने आगे 
दिया “निर्योगक्षेम आत्मवान्‌" । क्योकि तुम्हारा सारा व्यवहार योग-क्षेम के लिये है इसलिये 
जब तक चाहोगे कि अमुक चीज दूसरे के पास है, मेरे पास आ जाये तब तक उसको पाने 
के लिये दौड़ोगे ओर कटोगे कि रजोगुण तमोगुण के बिना नहीं चलता । इसी प्रकार “अमुक 
चीज मेरे पास है, कहीं मेरे पास से निकल न जाये" यह चाहोगे तो सत्त्व से डिगोगे ही । 
इस योगक्षेम के कारण ही हम सत्त्वगुण को छोड़कर रजोगुण तमोगुण का अवलम्बन करते 


3०० : अध्याय-२ 


हे । इसलिये भगवान्‌ ने कहा योग क्षेम से अलग हट जाओ, कोई चीज मुञ्धे मिले या मेरे 
पास बनी रहे इसको सामने मत रखो । यह तभी करोगे जव तुमको परमेश्वर पर भरोसा 
होगा । परमेश्वर का भरोसा करने वाला योगक्षेम की चिंता नहीं करेगा । भगवान्‌ कहंगे 
“योगक्षेमं वहाम्यह' अर्थात्‌ जो इस प्रकार निर्दद ओर नित्य सत्त्वस्थ है उसके योग क्षेम को 
मे चलाता हू । 
चलाता तो वह सबका है । जिन चीजों की तुम कल्पना नहीं करते हो वे भी तुम्हे प्राप्त 
हो जाती हैँ, चाहे उसे ईश्वरेच्छा से कहो, चाहे प्रारब्ध से कहो । विचित्र परिस्थिति हैः दुःख 
के लिये तो हम कभी स्वयं को कारण नहीं मानते कि दुःख में हमारा प्रयत कारण है। 
कोड डाक्टर से यह नहीं कहता कि छह साल से वीमार नहीं हए, कु करेँ कि सिर दर्द 
हो जाये । फिर भी सिर दर्द हो जाता है विना प्रयत के। वहाँ कहते है “भगवान्‌ की मर्जी 
या हमारे प्रारब्ध कर्म के कारण हो गया।' यदि दुःख विना बुलाये आरहादहै, तो सुख भी 
उसी जाति की चीज है, वह भी विना वुलाये आयेगा । घर से अच्छे-भले चले, किसी के घर 
पर्हैचे वह कहता हे कि "कानपुर से लड्डू आये हैँ, दो तो खा लीजिये ।' उसे लेने का तुमने 
कोई प्रयत नहीं किया, केसे आ गया? कहोगे प्रारब्ध से आ गया । इसलिये सुख भी प्रारब्ध 
से आता हे प्रारब्ध न हो तो सारे प्रयत बेकार हो जाते हें। 
बम्ब मे एक सेठ जी शाम को ५ बजे घर आये । उनकी पत्नी पकोडे वद्या बनाती 
थी ओर उस दिन बड़ प्रेम से पकोडे बनाये थे । उन्होंने खाने के लिये पकोड़ा उठाया ही 
था कि टेलीफोन की घंटी बजी, टेलीफोन सुनते ही जट उठ खड़े हए, मुश्किल से एक कौर 
खाया होगा, पकोडे वहीं छोड कर चलने लगे । पत्नी ने पूछा तो कहा, (अव नहीं खाऊगा । 
फैक्ट्री मेँ आ लग गई हे ।' घरवाली ने सारा प्रयत किया था, बढ़िया पकोडे वनाकर सामने 
रखे थे, लेकिन सेठ नहीं खा पाया । 
योगक्षेम को चलाने वाले तो भगवान्‌ ही है ओर सवका योगक्षेम वही चलाते हँ । 
प्रारब्ध ईश्वरेच्छारूप ही हे । फिर भगवान्‌ ने क्यों कहा कि मेँ चलाता हू? इसलिये कि 
भगवान्‌ सबका योग-क्षेम चला रहे है यह दूसरे जानते नहीं जबकि सत्त्वगुणी व्यक्ति इस 
बात को जानता है। जानने के कारण वह योग-क्षेम कं प्रति प्रवृत्ति नहीं करता । जव यह 
परवृत्ति छोड़ोगे तब सत्त्वगुण मेँ स्थित होकर निर्दद होगे ओर अंततोगत्वा निस्त्रैगुण्य भी हो 
जाओगे । । 
वेदान्त ओर सांख्य के तीन गुणों में यह आधारभूत फक है । साख्य के तीन गुण हमेशा 
साथ रहते है ओर वेदान्त शद्ध सत्त्व को मानता है । विवेक चूडामणि में विशुद्ध सत्त्व व 
मिश्र सत्त्व का प्रतिपादन किया गया है । सांख्य मिश्र सत्त्व तक पहुंचता हे, शुद्ध सत्त्व को 
नहीं समञ्ञ पाता। जब इस विशुद्ध सत्त्व में स्थित होते हैँ तभी तीन गुणों से अतीत हो 
सकते है अन्यथा नहीं हो सकते । जब तक नित्य सत्त्वस्थ नहीं हुए तब तक निर्दद नहीं 
हए लेकिन नजदीक परहचे क्योकि शम, दम आदि भी सत्त्व की स्थिति है जौ आगे श्रवण 
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मनन कं दारा मोक्ष दे सकती है । निस्ैगुण्य तो मोक्ष होने पर ही हो सकते है। 

यह तभी कर पाजोगे जब आत्मवान्‌ होगे। भगवान्‌ भाष्यकार कहते है ““आत्मवान्‌ 
अप्रमत्तश्च भव'" प्रमाद अर्थात्‌ असावधानी छोड़ोगे तव यह स्थिति होगी । सव चीजों में 
सावधानी समञ्लना । तुम करोगे तो लगेगा मैने किया तब हआ ।' सावधान रहोगे तो होगा 
कि मेरे करने से नहीं, परमात्मा ने किया तो हुआ । पुराने जमाने मेँ मुंह से बोलने की 
शिक्षा देते थे । कोई काम सफल होने पर लोग प्रशंसा करते थे तो कहते थे कि (भगवान्‌ 
की कृपा से हो गया ।' अव वह वोलना भी लोगों का बंद हो गया है। सचमुच मेँ तब भी 
भगवान्‌ को कपा समञ्ज पाते थे, एेसी बात नहीं है । कर्तृत्व-भावना रहती थी, लेकिन रमँंह 
से बोलते थे तो भाव याद रहता था। अव कहते हैँ कि भने मेहनत की, तव मुकदमा 
जीता ।' इससे अभिमान ही बढता है । असावधान न होकर योगक्षेम का व्यवहार करते 
समय तुरंत. याद रखो कि योगक्षेम वहन करने वाले भगवान हैँ । 

इसी प्रकार नित्यसत्त्वस्थ के लिये भी अप्रमादी होना जरूरी है । जिस प्रकार सड़क पर 
चलते हुए सावधानी बरतते हैँ तो गडढों से बचकर चलते है अन्यथा गड्ढे मेँ पैर पड़ेगा 
तो दुःखी होगे; इसी प्रकार अंतःकरण में रजोगुणी, तमोगुणी संस्कार उठने पर भी नित्य- 
सत्त्वस्थ तभी रह पाओगे जब अप्रमादी, आत्मवान्‌ बनोगे ओर तभी निर्दद हो पाओगे। 

भगवान्‌ ने प्रारंभ किया था कि यहां तक ज्ञान बताया अब य्ह से योग बता रहा हू 
““एषातेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियगि त्विमां श्रृणु ।' फिर व्यवसायी बुद्धि ओर अव्यवसायी 
बुद्धि अर्थात्‌ एक निश्चय करने वाली ओर अनन्त शाखाओं वाली बुद्धि को बताया । 
अनन्त शाखाओं वाली बुद्धि से हटकर व्यवसायी बुद्धि वाले बनते हो तो यही तुम्हारे लिये 
मार्ग जो जायेगी । इसलिये संक्षेप में भगवान्‌ ने जो योग बताने की प्रतिज्ञा की थी, वह 
यहां पूरी होती है। इसलिये भाष्यकार ने यहाँ स्पष्ट किया है ““एष तव उपदेशः 
स्वधर्ममनुतिष्ठतः'' । अर्थात्‌ इस प्रकार करने वाला स्वधर्म का अनुष्ठान करेगा । 

प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, इसलिये दो व्यक्तियों का धर्म एक नहीं हो 
सकता। अतः महाभारत में स्पष्ट कहा है 


“यं पृथग्धर्मचरणाः प्रथग्धर्मफलैषिणः। 
पृथग्धर्मैः प्रसेवन्ते तस्मै धर्मात्मने नमः | ।" 


धर्मस्वरूप परमात्मा है। परन्तु भिन्न-भिन्न प्रकार के धर्मो का आचरण करना 
आजकल लोगों को जहर लगता है । आजकल कहते हँ कि पति पत्नी क्यों नहीं हो सकता? 
आदमी ओरत, ओरत आदमी क्यों नहीं हो सकता? सर्वत्र लोग कहते है कि पृथक्‌ धर्म 
नहीं होना चाहिये, सब एक हो जायें । लेकिन एक हो नहीं सकते । “पृथग्धर्म-फलैषिणः' 
अलग-अलग धर्मो के फलों की इच्छा भी लोगों की अलग-अलग है। किसी के पहले ही 
सत्रह बच्चे हैँ, उसे पुत्र की इच्छा ही नहीं है । उसे कोई कहे कि 'पुत्रेष्टि करोः तो उसे क्या 
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प्रवृत्ति होनी है! ठीक इसी प्रकार कोई स्वस्थ है, उसे कहो कि मृत्युंजय जप करा लो", तो 
वह उसकं काम का नहीं है । धर्मो के फल भिन्न-भिन्न है । किसी को किसी चीज की इच्छा 
हे, किसी को किसी दूसरी चीज की । इसलिये सवके लिये एक नियम नहीं कर सकते । इसी 
प्रकार ““पृथग्धर्मान्‌ प्रसेवन्ते" सब अलग-अलग धर्मो से परमात्मा का ही सेवन करते है । 
धर्मस्वरूप परमात्मा है । इसीलिये भाष्यकार ने कहा कि अपने धर्म का अनुष्ठान नहीं 
करोगे तो कभी भी निर्योगक्षेम नहीं हो पाओगे । ब्राह्मण से कहते है "वेद पदो" तो वह 
कहता हे कि (आजकल कौन दक्षिणा देता है? इसलिये चौकीदारी ही अच्छी है?" उसे 
ईश्वरकरृत योग-क्षेम नहीं जंचे, लगता है “मै करूगा तभी प्राप्त होगा ।' श्र कहता हे “हम 
वेद क्यों नहीं पढ़ सकते? उससे कहते हैँ कि भगवान्‌ ने कहा है ““परिचयत्िकं कर्म 
शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌" इसलिये तुम नौकरी करो । लेकिन वह अपना धर्म नहीं करना 
चाहता । जिसका धर्म वेद पटना है वह चौकीदारी करना चाहता है ओर जिसका धर्म 
चौकीदारी करना है वह उसे नहीं करना चाहता । इस प्रकार सर्वत्र धर्म का विप्लव हो रहा 
हे । पुरुष स्त्री के धर्म ओर स्त्री पुरुष के धर्म करना चाहती है । कर्मयोगाभ्यासी अपने 
धर्म॑का पालन करेगा। मनमाना आचरण करने वाला कर्मयोग का अभ्यास नहीं कर 
सकता । कर्मयोग के अभ्यास से ही अन्ततोगत्वा निस्त्रैगुण्य को प्राप्त करके तुम अपने 
स्वरूप में स्थित रह पाओगे । ।४५।। 

प्रश्न होता है कि व्यवसायात्मिका बुद्धि से क्या फायदा है? हम रोज्‌ भोजन बनाते हँ 

रोज खाते है । यह चक्र चलता है तो क्या खाना बंद कर दिया जाये? अव्यवसायी बुद्धि 
मेँ दोष दिया था कि कर्म से फल होता है, फल के अंदर राग-देष होते है, उनसे फिर क्रिया 
होती है ओर उससे फिर जन्म होता है, इसलिये यह चक्र ्ूटता नहीं । आखिर इस चक्र 
में बुराई क्या है? ओर जहाँ तक “बहुशाखा ह्यनन्ताश्च का विचार है : जैसे हम रोज दाल 
भात साग ओर अन्य कई चीजे खाये तभी खाने का मजा आता है। इसमें कोई एक 
निश्चय कर ले कि रोज खिचड़ी ही खानी है, तो भोजन मेँ कोई मजा नहीं रहेगा । 
विविधता वाली बुद्धि को अव्यवसायी क्यों बताते हैँ? अव्यवसायी बुद्धि का विचार करते 
हए उसमे दो दोष बताये थे : एक तो तुम वर्ह के वर्ह रहते हो ओर चक्र काटते रहते 
हो । दूसरा, उसके लक्ष्य अनेक हँ । ये दोनों ही दीष नहीं है । इसी प्रकार कोई कपडे का 
दृष्टांत देगा । हम कपड़ा पहनते है, गंदा होता है, उसे धोते है ओर फिर पहनते हैँ तो क्या 
सब नागा बावा बन जायें कि रोज धोने-पहनने से क्या फायदा! इतना ही नहीं, अलग-अलग 
ठग के कपड़े लाते हें। क्या माओ की तरह हम सब आदमी-ओरत एक रंग ठंग का 
पायजामा पहन कर घूमे ? क्या यही व्यवसायात्मिका बुद्धि है? इसी प्रकार मकान को 
पुतवाते है । गंदा हो जाता है तो फिर रंगवाते है, फिर गंदा हो जाता है; तो क्या मकान 
का रंगवाना पुतवाना छोड दे? हर बार रंगाई पुताई मे भी थोड़ा फर्क करते ही है । इसलिये 
“बहुशाखा ह्यनन्ताश्च मे हमें कोई दोष नहीं दीखता । त्रिगुणातीत हो जाने से क्या फायदा 
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होगा ? इसलिये अव्यवसायी बुद्धि मेँ जो दोष दिये, वे दोष सिद्ध नहीं होते ओर व्यवसायात्मिका 
बुद्धि की जो प्राप्ति बताई वह भी वेकार-सी लगती है। 
इस पर भगवान्‌ कहते है 


यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः । ।४६ । । 


परिच्छिन्न जल से जितना प्रयोजन सिद्ध होता है उतना सब तरह से पूर्ण जलाशय से भी 
होता ही है; इसी तरह सव वेदोक्त कर्मो मेँ बताये फल तत्त्वदर्शी ब्राह्मण को मिल जाते है । 

जितने दृष्टान्त दिये वे सब अनन्यगतिक दृष्टांत हैँ अर्थात्‌ ओर कोई उपाय ही नहीं 
हेः जैसे मकान गंदा होगा ही, कपड़े भी मैले होंगे ही । लेकिन जहाँ उपाय होता ह वर्ह तो 
तुम परिवर्तन करते ही हो । जैसे, पहले बर्तन से कलई उतर जाती थी तो फिर उस पर 
कलई करवाते थे । जव स्टेनलेस स्टील आ गया, दूसरी गति मिल गई अर्थात्‌ विना हर बार 
कलई कराये काम चल गया, तव कहना कि "पहले वाला ढंग क्यों छोड दिया? नहीं 
बनता । जब तक विना कलई के नहीं चलता था तब तक करवाते रहे । अव जरूरत नहीं 
रही तो छोड दिया । इसी प्रकार कपड़ों को धोना, गर्म लोहा फेरना आदि रोज काम करते 
थे ।.अब एसे कपडे आ गये जिन पर लोहा नहीं फेरना पडता तो लोग उनका प्रयोग करने 
लगे । जहां चक्र में चलना ही पड़ता हे, वहाँ जब तक कोई उपाय नहीं होता तभी तक चला 
जाता है। कोई चाहता नहीं है कि हम चक्र मेँ चलते रहें । यहाँ भी अगतिक गति होती 
हे कर्म करना, फिर फल भोगना इस चक्र मेँ जब तक दूसरा उपाय नहीं तब तक घूमते 
रहते है । 

भगवान्‌ कहते हें कि कुछ काम तुम छोटे जलाशयो से कर लेते हो जैसे कुएं कं पानी 
से खाने पीने का काम, बावड़ी के पानी से नहाने का काम ओर तालाब के पानी से तैरने 
का काम चल जाता हे। अलग-अलग काम के लिये अलग-अलग पानी की जरूरत पड़ती 
हे परन्तु यदि तुम्हारे चारों तरफ शुद्ध जल फेला हो तो चाहे पियो, चाहे नहाओ चाहे उसमें 
तेरो । क्या फिर भी बावड़ी का पानी लेने जाओगे? जो-जो अर्थ अर्थात्‌ प्रयोजन तुम उससे 
सिद्ध करते हो वे सारे के सारे प्रयोजन तुम्हारे चारों तरफ भरे हुए शद्ध जल से ही सिद्ध 
हो जाते है । इसी प्रकार सारे वैदिक कर्म ओर उपासनाओं से जो-जो फल मिलते ह वे सारे 
फल उसे मिल जाते है जो ब्रह्मज्ञानी अनुभव वाला हे। 

छांदोग्य मेँ कथा आती हैः जानश्रुति एक राजा था। गर्मी के मौसम मे एक रात वह 
छत पर सो रहा था । पूर्णिमा की बढ़िया चांदनी रात थी । ऊपर से कुठ हंस उड़ रहे थे। 
एक हंस ने दूसरे हंस से कहा कि “नीचे एक प्रतापी राजा लेटा है इसलिये इसके ऊपर से 
नहीं जाना ।' हम लोगों की परम्परा में किसी बड़ आदमी को ऊपर से लांघने को खराब 
मानते हैँ । दूसरा हंस बोला तू तो एसे बोल रहा है मानो यह रैक्व हो ॥ राजा ने सुना 
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तो उसके मन में आया कि "यह रैक्व कौन है जो हमसे बड़ा है?" सवेरा होने पर उसने 
लोगों से कहा कि पता लगाओ यह रैक्व कौन हे । चारों तरफ दढा लेकिन वह कहीं नहीं 
मिला । राजा से आकर कहा “बहुत दृढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला ।' फिर भी राजा ने 
कहा “ओर दूूढो ।' लोग फिर दूूढने निकले । अंत में वह मिल गया । वह एक गाड़ी में 
रहता था । लोगों ने राजा से आकर कहा कि रैक्व मिल गया । हंस ने उसकी विशेषता 
बताई थी कि पूरी पृथ्वीमें जो कोई जो शुभ कर्म करता है, उस सारे शुभ कर्म काफल 
रेक्व को मिल जाता है! राजा ने जाकर पहले उससे कहा “जिस विद्या के कारण आपने यह 
स्थिति प्राप्त की है वह विद्या मुञ्चे दीजिये ।' पहले तो रैक्व ने उसको बड़े जोर से डँट दिया 
"अरे श्र ! जा, हट यहां से ।' जानश्रुति राजा था पर उसके मन में शोक भरा था कि हाय! 
यह मुञ्जसे श्रेष्ठ है ।' जिसमें शोक का भाव होता है वही शूद्र होता है। इसलिये रेक्व ने 
कहा कि ^तू शूद्र है, तुञ्जे क्या उपदेश दू!" फिर राजा ने बहुत प्रार्थना की तो अंत में उसे 
प्राण-विद्या का उपदेश दिया । 

सारे वेदों के कर्म ओर उपासनाओं का जो फल है वह सव उसको अपने आप प्राप्त हो 
जाता हे जो ब्रह्मज्ञानी है, विज्ञानी हे । ज्ञान अर्थात्‌ परमात्मा की जानकारी ओर विज्ञान अर्थात्‌ 
परमात्मा का साक्षात्‌ अनुभव । टीक जिस प्रकार, दूर से देखने पर भी चीज का पता लगा, 
उसे ज्ञान कहते हैँ । जब पास जाकर पूरी तरह से स्पष्ट पता लग गया, तव विज्ञान कहते है । 
एक वार भगवान्‌ द्वारिका में बैठे थे। अकस्मात्‌ दूर से एक तेजस्वी नक्षत्र दिखाई दिया । दिन 
का समय था। सब लोग उधर देखने लगे कि यह तारा कहां से आ रहा है? धीरे-धीरे एेसे लगा 
जैसे सूर्य चमक रहा हो, अथवा उतर कर दर्शन करने आ रहा हो । वह प्रकाशपुञ्ज ओर 
बड़ा होता चला गया, फिर एक आदमी दिखाई दिया । लोगों ने सोचा कि कोई दिव्य पुरुष 
आ रहा है। जब वह पास पर्हुच गया तब लोगों ने समज्ञा कि नारद जी पधारे हे । 


'चयस्त्विषाम्‌ इत्यवधारितं पुरा 
ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ । 
विभूर्विभक्तावयवः पुमानिति 
क्रमाद्‌ अमुं नारद इत्यबोधि सः। ॥' 


जव तारा दीखा था तब भी दीखे तो नारद ही थे। जब सूर्य दीखा तब भी वही नारद 
ओर जब आदमी दीखा तब भी नारद ही दीखे थे । परन्तु नारदरूप से उन्होने उसे पहचाना 
नहीं था, ज्ञान उन्हीं का हो रहा था। जब नारदरूप से पहचान लिया तब विज्ञान हुआ 
अर्थात्‌ पूरा समञ्च लिया कि यह कौन हे । 

ठीक इसी प्रकार जब परमात्मा का हम पहले श्रवण करते हैँ तब दूर के तारे की तरह 
अनुभव तो परमात्मा का ही होता है । क्योकि परमात्मा हमारा आत्मा है इसलिये आत्मरूप 
से उसका अनुभव होगा ही । परन्तु वह परमात्मा ही सारी सृष्टि को एकमात्र बनाने वाला, 
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चलाने वाला, पालन करने वाला ओर संहार करने वाला है, इस वात को नहीं जानते । 
जानते तो उसी को हैं । फिर धीरे-धीरे अन्त मेँ पता लगता है कि परमात्मा ही सृष्टि, 
स्थिति, लय का एकमात्र कर्ता है । उसके सिवाय कहीं कोई न करने वाला है ओर न 
भोगने वाला है । वाकी लोग तो वेकार के करने वाले ओर भोगने वाले बने रहते है । हम 
लोग सब काम चलाऊ करने वाले हँ! एसे समञ्च लो : आजादी के वाद अग्रेजों की नकल 
करकं हमने जमीन का मालिक सरकार को माना था। प्राचीन भारत में तो जमीन का 
मालिक आदमी खुद होता था पर अव मान लिया गया कि सारी ज॒मीन की मालिक सरकार 
ठै ओर उसने जो हमें दिया वह हमारा है। अभी कुछ साल पहले जैसलमेर की तरफ से 
इदिरा कनाल निकली । उस समय राजस्थान कं गवर्नर मेहरा थे । सोचा गया कि जमीन 
कं दाम वट्‌ जायेंगे इसलिये पूरा विवरण लिया जाये ताकि जिनके पास से नहर निकलेगी 
उनसे टेक्स ज्यादा लिया जायेगा । कितु लोगों ने बताया कि वँ ज॒मीनों का रिकाई कहीं 
था नहीं क्योकि जैसलमेर में त्रिटिश राज्य नहीं गया था । वर्ह किसी के नाम कोई जमीन 
नहीं थी। जौ जमीन घेरे हुए है वस वह उसकी जमीन हे। तब सरकार ने कार्यवाही 
की जिसके पास जो जमीन है उसके नाम का पट्टा बनवा दिया गया ओर वाकी सारी 
जमीन पर सरकार का कब्जा हो गया । 

अग्रेजी पद्धति में क्योंकि सारी जमीन सरकार की हे इसलिये आवश्यक होने पर वह 
किसी की भी ज॒मीन का अधिग्रहण कर सकती है । ठीक इसी प्रकार तुम्हारा शरीर, इदि 
ओर मन आदि सव तुमको काम करने के लिये मिले हए है, तुम इसके मालिक नहीं हो । 
इसलिये जव परमात्मा चाहेगा, तुम्हारी इन्द्रियं मन आदि कोई काम नहीं करेगे । ये तुमको 
मिले हुए ह बस इतना ही तुम्हारा अधिकार है। सारे संसार का एकमात्र कर्ता परमात्मा 
ठे ओर कोई नहीं है । तुम कर््ता-भोक्ता नहीं हो । परन्तु तुमने इन पर कब्जा कर रक्खा 
हे कि "यह शरीर तो मेरा ही है। इसी प्रकार इद्रियों को अपना मानते हो पर ईश्वर के 
निर्दशानुसार तुम्हारे देखते-देखते ये इद्ियाँ तुम्हारे लिये काम करना बंद कर देती है, तुम 
बहरे, गूगे हो जाते हो । जिस क्षण यमराज को ले जाना होगा वह ले ही जायेगा, “मेरा है 
कहते ही रहोगे! मन का समापन रोज्‌ हो जाता है; जब नींद में चले जाते हो तो तकिये 
कं नीचे से चाबी निकाल ले जाये, तुम्हे पता नहीं चलता! गहरी नींद में तुम्हे कुछ पता नहीं 
रहता क्योकि वहाँ मन नहीं है ओर मन के बिना कुछ पता नहीं लग सकता । विषय ओर 
इद्रिय का संयोग होगा, इद्रिय ओर मन का संयोग होगा, तभी तुम्हे ज्ञान या आनन्द हो 
सकता हे । सुषुप्ति मेँ मन भी भगवान्‌ ने ले लिया तो तुम बिस्तर पर पड़ हुए भी कुछ नहीं 
कर सकते । रोज मन लीन हो जाता है, यह जानते हो, अनुभव करते हो, फिर भी निश्चय 
है कि यह मेरा मन है! इसलिये जैसे ही मन दुःखी होता है, तब कहते हो भे दुःखी हो 
गया ।' मन दुःखी हुजा, तुम कहां से दुःखी हए? मन सुखी हो, तो तुम कैसे सुखी हो गये? 
शरीर पर भी कव्ना है कि मै यही हू । ज्ञान तो हो जाता है कि शरीर तुम नहीं हो । उसे 
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तुमसे जब चाहे दूर किया जा सकता है । इद्रियाँ मै नहीं हू, जब चाहे ये दूर की जा सकती 
हे । जैसा अभी बताया, जमीन कभी भी अधिगृहीत की जा सकती है; इस बात को सव 
लोग जानते हैँ, फिर भी निश्चय है कि यह जमीन तो मेरी ही है । इसी प्रकार बार-वार मृत्यु 
के पाश में जाने पर भी थये शरीर मन, इद्रियां मै ही हूः, यह निश्चय नहीं छोड़ते । इनके 
द्वारा करने वाले ओर भोगने वाले परमात्मा हैँ परन्तु तुम जबरदस्ती इनमें कर्ता भोक्ता बने 
हो । 

सृष्टि स्थिति लय करने वाला परमात्मा है इस रूप से परमात्मा का ज्ञान होता है कि 
एकमात्र वही सर्वज्ञ ओर सर्वशक्तिमान्‌ है । समञ्ञाने पर ज्ञान हआ परन्तु यह विज्ञान नहीं 
हे, अभी अनुभव में नहीं बदला । अनुभव में बदलोगे तो लगेगा कि सचमुच मेँ मै कर्ता 
भोक्ता नहीं, एकमात्र परमात्मा ही कर््ता-भोक्ता हे। यह निश्चय जव हो जायेगा तब विज्ञान 
करेगे । जसे दृष्टांत में क्रम बताया था, अंत में नारदरूप से पहचान लिया गया था, वैसे ही 
परमात्मा कर्ता-भोक्ता है यह पढ़ समञ्ञ लेने पर कुछ चीजों के वारे में सोचोगे कि इन में 
परमात्मा कर््ता-भोक्ता है, तो थोड़ा स्पष्ट होगा । धीरे-धीरे स्पष्ट होता है । एेसा जो विज्ञानी 
ब्राह्मण है उसके लिये सारे कर्मो के फलों की उपलब्धि हो जाती है। जब इस ज्ञान को 
प्राप्त करोगे तव अगतिकगति नहीं रही । पहले तो कलई के विना गति नहीं थी, अब स्टील 
मिल गया । पहले कपडे को धोना, आदि जरूरी था, अब जीन्स आ गये तो धोने की भी 
जरूरत नहीं रह गई । इसी प्रकार जिसे विज्ञान का अनुभव हो गया, उसे किसी कर्म की 
ज॒रूरत नहीं रह गई ओर चूकि सारे फल इकट्ठे मिल गये इसलिये "बहुशाखा ह्यनन्ताश्च 
होने की जरूरत भी नहीं रह गई । जब तक अलग-अलग चीजँ थी तब तक बहुशाख बने 
हए थे “यह चाहिये, यह चाहिये"; लेकिन जब सारे फल इकटूठे मिल गये तब बहुशाख होने 
की जरूरत ही नहीं रही । व्यवसायीबुद्धि हो गये, अव्यवसायीवुद्धि नहीं रहे । ।४६।। 

एसे निश्चय वाले कैसे हों ? भगवान्‌ कहते हैँ कि यह ज्ञान अभी तुम्हं हुआ नहीं है 
इसलिये 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुभूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि । ।४७।। 


तेरा कर्म में ही अधिकार है, फलों मेँ कभी नहीं है । कर्मफल को प्रवृत्ति के प्रति हेतु 
मत समञ्ञ तथा अकर्म में तेरी आसक्ति न हो । 

पूर्व श्लोक को सुनने से किसी को भ्रम हो सकता है कि वेद मेँ बताये हए कर्म 
अनावश्यक हैँ । भगवान्‌ एेसा नहीं कह रहे हैँ । भगवान्‌ तो कह रहे हे कि जिसके चारों 
तरफ शद्ध जल भरा हुआ है उसकं लिये कुएं, बावड़ी तालाब का जल बेकार है लेकिन जब 
तक वह पानी नहीं मिल जाता तब तक तो कुएं बावड़ी आदि कं जल से काम चलाना 
पड़ेगा । इसी प्रकार जब तक तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हौ गया तब तक वेदों मे 
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कहे हुए कर्मो से ही काम चलाना पडेगा । इसलिये इस श्लोक में भगवान्‌ ने कहा कि अभी 
तुम्हे ज्ञाननिष्ठा में अधिकार नहीं है। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। जैसे कर्मं ओर 
कर्म-निष्ठा मेँ फक हे एसे ही ज्ञान ओर ज्ञान-निष्ठा में फक हे । कर्म करना एक वात है 
ओर कर्म-निष्ठा दूसरी वात हे । कर्म करना ही अंतिम तत्त्व है इस निश्चय को कर्म-निष्ठा 
कहते है । यह फु्क समञ्जना जरूरी है । निष्ठा अर्थात्‌ नितरां स्थिति। ठीक जैसे एक 
व्यापारी समय पर दुकान खोलता है, आडू लगाता है, समय पर दुकान बंद करता हे। 
संध्या को दिया वत्ती करता है, हिसाव ठीक से लिखता हे; परन्तु उसकी निष्ठा न समय 
पर दुकान खोलने में, न ्ञाड्‌ लगाने में, न हिसाब लिखने में हे । उसकी निष्ठा तो धन 
कमाने में हे । वाकी सव चीजें धन कमाने के लिये आवश्यक हैँ इसलिये वह सब कर रहा 
हे, निष्ठा उसकी धन मेँ हे। 

ठीक इसी प्रकार से ज्ञान-निष्ठा का मतलब है केवल ज्ञान में ही स्थिति होना । ज्ञान 
होने मात्र से ज्ञाननिष्ठा नहीं होती। ठीक जिस प्रकार कर्म करने मात्र से कर्मनिष्ठा 
नहीं होती, कर्म में ही स्थिति हो तव कर्मनिष्ठा हे। कई वार लोग पृषते है कि अगर हम 
लोगों को कर्मो मेँ ही अधिकार है तो आप हमें परमात्मा के विषय में क्यों बताते हैं? 
हम परमात्मा का ज्ञान करने के लिये परमात्मा के विषय में कहते हे । पहले ज्ञान होगा 
तब तुम्हारी बुद्धि यह बन सकती है कि “ठेसा परमात्मा मुञ्े मिले ।' परमात्मा के विषय में 
ज्ञान कराया जाता है क्योंकि अभी तुम ज्ञाननिष्ठा के योग्य नहीं हो गये पर ज्ञान के 
योग्य तो हो ही गये। अभी तुम कर्मनिष्ठा में हो अर्थात्‌ कर्म करना ही एकमात्र उदेश्य 
समञ्जते हो । कर्म के साथ भोग भी समञ्ञ लेना, करना-भोगना ही एकमात्र कर्तव्य समञ्जते 
हो । जब हम तुम्हं परमात्मा का ज्ञान कराते हँ तब तुम वास्तविकता समञ्जते हो 1 अभी तुम 
कर्म करते रहोगे ओर परमात्मज्ञान प्राप्त करते रहोगे । ज्ञान प्राप्त करते-करते कभी एेसी 
स्थिति होगी कि तुम्हारे मन मेँ आयेगा कि “अब मुञ्जे परमात्मा को ही प्राप्त करना हे" । 
तब ज्ञाननिष्ठा हो जायेगी । उसके बाद भी कर्म करते रहोगे । ज्ञाननिष्ठा होने पर भी कर्म 
करते रहोगे । कर्म-निष्ठा है तव भी ज्ञान कर सकते है ओर ज्ञान में निष्ठा हो तब भी कर्म 
कर सकते हे। 

भगवान्‌ कहते है कि अभी तुम्हे ज्ञान में निष्ठा नहीं है इसलिये परमात्मज्ञान मे तुम्हारी 
प्रवृत्ति नहीं होगी । अतः अभी तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है । अधिकार शब्द ठीक से 
समञ्जना “अधिक्रियते अनेन इति अधिकारः अर्थात्‌ तुम्हे जिस कर्म के फल की प्राप्ति 
संभव हो उसमें तुम्हारा अधिकार कहते हे । जेसे ब्राह्मण का जब उपनयन संस्कार होता है 
तब वह जनेऊ का अधिकारी होता है। जनेऊ बाजार में विकते है ओर कोड़ी के हिसाब 
से मिलते है । उसे लेकर कोई भी कह सकता है कि भें भी खरीद कर पहन सकता हू 
इसलिये मेरा अधिकार है " खरीदकर पहन सकते हो यह अधिकार नहीं है । संस्कार के 
दारा उस यज्ञोपवीत से जो फल पैदा कर सकते हो, वह पहननेमात्र से नही कर सकते । 
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जिस ब्राह्मण को अधिकार प्राप्त है वह फल प्राप्त कर सकता है। 

अधिकार की बात को लेकर एक राजा अपने गुरु जी से हमेशा कहता “आप कहते 
है इसमें इसका अधिकार है, इसका अधिकार नहीं है । यह कैसे? जो जिस कामको कर 
सके वह उसका अधिकारी होता है ।' भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र (३.४.४०) भाष्य मेँ कहा है 
"यो हि यं प्रति विधीयते स तस्य धर्मः, न तु यो येन स्वनुष्ठातुं शक्यते, चोदनालक्षणत्वाद्‌ 
धर्मस्य । जिसका जिसके लिये विधान किया गया है उसका उसी कर्म में अधिकार हे। 
कोई किसी काम को अच्छी तरह कर सकता है, इतने मात्र से उसका उसमें अधिकार नहीं 
हो जाता। वर्तमान मेँ लोग यही कहना चाहते है कि जो जिस कार्य को कर सकं वह 
उसमें अधिकारी माना जाये । किंतु हम एेसा इसलिये नहीं मानते कि यदि वह उस कार्य 
से फल पाने मेँ अक्षम है तो हमारी दृष्टि मेँ उसमे अधिकारी नहीं हे । राजा भी यही कह 
रहा था कि जो व्यक्ति जो कर्म कर सकता है वह उसे करे । 

एक दिन एेसे ही इधर-उधर की वात चल रही थी, वर्ह चौकीदार भी था । गुरु जी ने 
चौकीदार से कहा “इस राजा को पकड़कर मारो ।' चौकीदार देखने लगा कि ये क्या कह 
रहे है! इतने मे राजा को गुस्सा आ गया, उसने चौकीदार से कहा कि “पकड़ो इनको ओर 
मारो कोडा ।' चौकीदार ने खट से गुरु जी को पकड़ लिया। गुरुजी ने कहा राजन्‌! 
वाक्य तो हम दोनों ने एक ही बोला है। बोल तो एक जैसा सकते ह लेकिन क्या कारण 
है कि तुम्हारे बोलने से मै पकड़ा जाता हू, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता? कारण टै कि 
तुम्हारा इसमे अधिकार है, मेरा नहीं हे । 

तुम कर सकते हो इतने मात्र से अधिकारी नहीं बन जाते । जिसका जिसके लिये 
भगवान्‌ ने विधान किया डै, वही उसमें अधिकारी है । कोई कहे भें तुम्हारा हिसाव देखूगा 
वयोकि मै हिसाब का जानने वाला ह, तो तुम नहीं दिखाओगे । दूसरा, बिल्कुल हिसाब 
नहीं जानने वाला लेकिन आयकर अधिकारी प्च जाता है ओर हिसाब दिखाने को कहता 
हे तो दिखाना पडेगा क्योकि उसके लिये विहित है । जिसका विधान जिसके लिये किया 
गया हे वही उसका अधिकारी है । उसकी योग्यता-अयोग्यता सरकार जाने, परन्तु वह अरि 
कत है तो उसकी बात माननी पड़ेगी, जैसे महात्मा ने राजा को समञ्ञाया था कि जिसमें 
जिसको बोलने का अधिकार है वह फल उत्पन्न करेगा, दूसरा भले ही बोले, फल उत्पन्न 
नहीं करेगा । 

इसी प्रकार भगवान्‌ ने कहा कि तेरा कर्म मे अधिकार है। अभी तक तुम निश्चित 
समञ्ते हो कि मै कर्ता-भोक्ता ह इसलिये तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है अर्थात्‌ तुम तो 
कर्म करके ही फल प्राप्त कर सकते हो । अभी तुम्हारी ज्ञान की स्थिति नहीं है । ज्ञान का 
फल है सव कामनाएं मिट कर परम आनंद की स्थिति। यह उसे नहीं मिल सकता जौ 
विवेक वैराग्यादि से सम्पन्न होकर अधिकारी नहीं बना है । ज्ञाननिष्ठा नहीं हई इसलिये 
अकर्म मेँ अधिकार नहीं है। अभी केवल कर्म में ही अधिकार है। 
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फिर परमात्मा की इतनी बात क्यों सुनाई? इसलिये सुनाई कि “मा फलेषु कदाचनः 
तुम्हारा अधिकार कर्म करके फल उत्पन्न करने में है परन्तु फल तुम उत्पन्न कर नहीं 
सकते क्योकि फल को देने वाला मँ हूं! फल देने वाला परमात्मा हे । कर्म तो तुम कर 
सकते हो, फल उत्पन्न तभी होगा जव परमात्मा देगा। फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है 
पर तुम उसमे अपने को अधिकारी समञ्ञ रहे हो कि मैने किया है तो मुञ्चे फल अवश्य 
मिलना चाहिये ।' यह जो परमात्मा की वात हम बता रहे ह कि वह कर्मफल देने वाला है 
इसको सोचकर तुम कर्म करो, फल की मत सोचो, वह परमात्मा कं सोचने का विषय है । 
अभी कर्म करने के साथ हम फल की ही सोचते रहते है । जिस कर्म का फल सामने नहीं 
हो, उसे करने को ही तैयार नहीं है । इसलिये कहा कि कर्मफल को कर्म करने में कारण 
मत बनाओ । अभी तो तुम फल को ही कारण बनाकर कर्मं करते हो । अव समञ्ञो कि फल 
तो परमात्मा कं हाथ में हे, मेरे हाथ में कर्म करना है। 

इसका मतलब यह नहीं समज्जना कि फिर कर्म चाहे जैसे करो ! प्रायः यह होता ह 
कि कर्मफल नहीं सोचते तो कर्म ढीला-ढाला हो जाता है। कोई बीमार हे, मृत्युञ्जय 
जप कराना है तो सेठ जी कहते है “पण्डित जी! किसी प्रकार की कमी नहीं होनी 
चाद्ये, सारी सामग्री टीक से जुटा लें ओर कर्म अच्छी तरह से हो।' परन्तु आज 
जन्माष्टमी है, भगवान्‌ के पूजन का कोई फल तो हे नहीं, अतः केला, नारियल, आदि कैसे 
हे, इसका कोई विचार नहीं ! एेसा नहीं है कि वे समञ्जते नहीं हँ । नहीं समड्मते हों तो 
मृत्युंजय के अनुष्ठान में भी सडी चीजे ली जाये । कितु वर्ह पता है कि सामग्री ठीक नहीं 
होगी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी जबकि यहाँ पता है कि भगवान्‌ को क्या फ़कं पडता 
है? यह मत सोचो कि कर्मफल के लिये कर्म नहीं करना तो मन-माना कर्म करं, क्योकि 
यदि कर्म ठीक तरह से नहीं किया तो फल उत्पन्न ही नहीं होगा। कर्मफल देने का 
अधिकार भगवान्‌ को ह परंतु देंगे तब जब कर्मं करके फल उत्पन्न हो जाये । यदि मनमाना 
करोगे तो वह फल उत्पन्न ही नहीं होगा। इसलिये कर्मफलों को कारण बनाकर कर्म 
मत करो। 

भगवान्‌ यहं कह रहे है ^ते कर्मणि एव अधिकारः" तुम्हारा ही कर्म मेँ अधिकार ह। 
फल देने मेँ मेरा अधिकार, तुम्हारा अधिकार नहीं । फल उत्पन्न हो एसा कर्म किया है 
तो फल पेदा होगा ही, भगवान्‌ फल देगे ही । इसमें नई बात क्या आई? नई बात यह 
आई कि "कर्मफल मेरा हो" यह बुद्धि इस निश्चय वाले को नहीं होगी । कर्म किया है, 
उसका फल तो होगा ही, परन्तु उस फल में मेरा अधिकार नहीं है । कई बार व्यवहार में 
एेसे कर्म करते हो जिसका फल तुम्हें नहीं मिलता । अपनी लड़की का व्याह करने के लिये 
जितनी मेहनत करते हो उसका फल तुम अपने लिये चाहते भी नही, तुम्हें मिलता भी नहीं; 
लड़की सुखी हो इसीलिये करते हो । एेसे ही देश के लिये, समाज के लिये लोग बडे 
बलिदान देते हे, उनका फल अपने लिये नहीं चाहते! इसी प्रकार फल में अधिकार नहीं 
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यह जानकर जो कर्म करोगे उसके भी फल का विचार नहीं करोगे, उस विचार को परमेश्वर 
कं लिये छोड दोगे। वास्तव में अभी भी फलदाता वही है पर अभी फल पर अपना 
अधिकार जताते हौ कि भैने किया तो फल मेरा हो । यह वात दूसरी हे कि देश स्वत॑त्र 
हआ तो जिन्होंने लड़ाई लड़ी वे भी स्वतंत्र हो ही गये । सबको फल मिलेगा तो उसमें तुम 
भी आ जाओगे कितु इसको अधिकार नहीं कहा जाता। बहु घरवालों के लिये भोजन 
बनाती है, केवल अपने लिये नहीं बनाती, सवके लिये बनाती है, सवके अन्तर्गत वह भी 
आ जाती हे। 
भगवान्‌ ने ते" कहा अर्थात्‌ कर्म तो तुम करो । वर्तमान मेँ हम सोचते हैँ कि देश में 
जअमुक-अमुक खराबी हे, किसी को आकर सुधारना चाहिये, कोई कर्म करने वाला होना 
चाहिये । सुधर जायेगा तो फल भोगने वाला गैं वैठा हूँ! यह सोचने का तरीका ही नहीं कि 
करने वाला मेँ बनूं। मेँ यह करूंगा यह विचार ही नहीं है । कह भी देते है कि एक जने 
के करने से क्या होगा? यह सूत्र याद रखो कि तुम्हारी जितनी ताकत हे, वह तुम करो, 
उसका क्या प्रभाव होगा, इसकी मत सोचो । तुम परिस्थिति को यथाशक्ति ठीक करो । 
कोई फल नहीं होगा इसलिये नहीं करूगा' एेसा मत सोचो । | 
अत में कहा भा ते संगः अस्तु अकर्मणिः । प्रायः लोग समञ्जते है कि करने से कोई 
फ़ायदा नही तो नहीं करना ही ठीक है! यह “नहीं करने" में आसकित्ि हे । एेसा क्यों नहीं 
करना चाहिये ? क्योकि यह प्रमाद है । अकर्म में आसक्ति तमोगुण की आसक्ति ह, प्रमादी 
की आसक्ति है । कर्म न करने में आसक्ति मत करो । कर्म करो, फल मे आसक्ति मत 
करो । कर्म करो ओर फल को छोडो यह ज्ञाननिष्ठा मेँ पहला कदम है । अकर्ता-अभोक्ता 
बनने कं क्रम में पहले यह कर रहे हो कि फलभोग के लिये कर्म करना छोड़ रहे हो । 
सर्वथा अकर्ता भाव अभी नहीं है। सर्वथा अकर्ता भाव न होने पर भी “मेरे कर्मकाफल 
मुञ्चे ही मिले" यह भाव नहीं है । जो तुम्हारे अधिकार का कर्म है उसको करो, फल की 
इच्छा मत करो । 
भगवान्‌ ने चार सूत्र बताये अपने अधिकार वाला कर्म करो; दूसरे के अधिकार वाले 
कर्म मेँ घुसने का प्रयत मत करो; कर्म का जो फल है वह मुञ्च प्राप्त हो यह भावना मत 
करो; फल के लिये नहीं करना तो मै न करूं एसी भी आसक्ति मत करो क्योकि यह फल- 
भोग की आसक्ति से भी गई बीती है क्योकि फलभोग की इच्छा मे रजोगुण है जबकि 
अकर्म की आसक्ति में तमोगुण है। व्यवसायात्िका बुद्धि समाधि की प्राप्ति से होगी 
जिसकं लिये पहले कदम के रूप में ये चार सूत्र बताये | ।४७।। 
भगवान्‌ ने योग की बुद्धि को बताते हुए व्यवसायात्मिका बुद्धि को योग बुद्धि कहा । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि के साथ कर्म केसे किया जाता है, यह बताना प्रारम्भ किया । तुम्हारा 
अधिकार कर्म में हे। कर्म करके फल की प्राप्ति तुम कर सकते हो । परन्तु उस प्राप्त फल 
को अपने लिये न रखकर उस का त्याग कर दो । कर्मफल मुञ्चे होः यह भावना मत रखो 
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ओर कामना नहीं तो कर्मन करं यह आसक्ति भी छोड दो । प्रश्न होता है कि फल के 
लिये नहीं, तो किसलिये कर्म करना चाहिये ? इसका उत्तर देते रै 


योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जयः । 
सिक्यसिच््योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते । 1४८ । । 


हे धनंजय ! ईश्वर संतुष्ट हो यह आसक्ति भी छोड़कर, योग में स्थित रहते हए, सिद्धि 
व असिद्धि क प्रति तुल्य रहकर कर्मो को करो । यह समता योग कही जाती है। 

योग क्या है? समता को ही योग कहते हैँ । योग का अर्थ हे युक्ति अर्थात्‌ काम करने 
का ढंग । जेसे जव कटहल छीलते है तव उसका दूध हाथ मेँ एसा चिपकता है कि चाकू 
से भी हटाने की कोशिश करो तो नहीं हटता । यदि कटहल छीलने से पहले अपने हाथों 
में तेल लगा लो ओर फिर काटो, तो पानी से हाथ धोते ही वह दूध निकल जायेगा, अर्थात्‌ 
चिपका नहीं रहेगा । यह युक्ति है, इसे योग कहते हैँ । इससे कटहल काटने का काम भी 
कर लिया ओर उसका दूध चिपका भी नहीं । एेसे ही, कार्य करने की युक्ति समत्व है। 
'सिद््यसिद्ध्योः समः" फल की सिद्धि हो या असिद्धि हो, तुम जो काम कर रहे हो वह 
ठीक से हो यह तुम्हारा ध्येय होना चाहिये । कर्म में तुम्हारा अधिकार है इसलिये कर्म 
करो, फल भी उत्पन्न होगा, परंतु वह कर्मफल तुम्हें सिद्धि दे, न दे, इससे कर्म करने में 
कोई अन्तर नहीं हे। 

एक वार रमण महर्षिं बैठे थे, किसी ने पृष्ठा कि कर्मयोग का क्या अर्थ है? 
जेसी उनकी आदत थी, जवाब नहीं दिया । लोगों ने सोचा कि कोई नयी बात नहीं, कभी 
जवाब देते है, कभी नहीं देते हैँ । शाम को घूमने जा रहे थे । महर्षिं वज्रदंती की डाली 
काटने लगे। सबने कहा हम कार देते है", लेकिन उन्होने खुद ही काटी। फिर 
एक चटूटान पर बैठ कर खुद ही काट-छांट कर उसका छिलका निकाला । बढ़िया लकड़ी 
तैयार हो गई । उसे लेकर चल दिये। सबने सोचा कि किसी को दंगे! उधर से एक 
बकरी चराने वाला जा रहा था । वह रो रहा था क्योकि उसकी लकड़ी खो गई थी । महर्षिं 
ने वह तैयार की हुई लकड़ी उसे दे दी। ओर लोगों से कहा, इसका नाम है कर्मयोग ॥ 
यही सिद्धि-असिद्धि में समता है । एेसा नहीं कि फल न हो, परन्तु वह फल मुञ्चे मिले 
इसमें आग्रह नहीं रखना हे । 

कार्य की सफलता-असफलता में समान रहना एसा इस भगवदाक्य का अर्थ कुछ 
लोग करते हैं । एेसा अर्थं करने में सबसे पहला दोष यह है कि लौकिक कर्ममें तो 
सफलता-असफलता की संभावना है क्योकि यहां उसका फल तुम्हे दीख जायेगा तो पता 
लग जायेगा कि काम सिद्ध या असिद्ध हो गया। परंतु पारलौकिक कर्म मे क्या करोगे? 
तुमने अभिषेक किया, इस अभिषेक का फल होगा या नहीं होगा यह कैसे पता लगे कि 
सिद्धि-असिद्धि में सम होओ? दूसरी बात है कि कर्म में वेदाज्ञा प्रमाण है। इसलिये ठीक 
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से कर्म किया ओर फल उत्पन्न न हो यह हो नहीं सकता । संदेह का प्रश्न ही नहीं क्योकि 
सिद्धि होगी ही । जब सिद्धि अवश्य होती है तब असिद्धि की संभावना कैसे है? इसलिये 
वह अर्थं गलत हे। फल मेरा कोई काम सिद्ध करे यह भाव नहीं रखना चाहिये, यह 
भगवान्‌ के वाक्य का अर्थ हे। हमने किसी गरीव की मदद की, उसका काम हो गया; यँ 
हमने जो कर्म किया वह सिद्ध हो गया । वह आदमी मेरी निन्दा करता है । तव मन मेँ होता 
है कि भमैने इसकी मदद की ओर यह उल्टा मेरी निंदा कर रहा है । मैने उसका फायदा 
किया तो वह उपकार माने ।' एसा मन मेँ होना ही नहीं चाहिये । काम तो हो गया, कर्म 
सफल है, लेकिन इस फल का मुञ्जसे संबंध हो यान हो, इसमें निर्विकारता रखनी है । इसे 
सिद्धि-असिद्धि में समान होना भगवान्‌ कह रहे हें । 
इस समता अर्थात्‌ समभाव में रहना ही युक्ति है जिससे तुम कर्म के फलों से वच जाते 
हो । कौन से कर्म के फल से एसा योगी बचेगा? पाप कर्म तो वह करेगा ही नहीं क्योकि 
योगी है । पुण्य कर्म करेगा । पुण्य कर्म बंधन का कारण है क्योकि पुण्य कर्म सुख देगा 
ओर सुख किसी-न-किसी शरीर मन से भोगेगा। पुण्य भी तुम्हें शरीर ओर मन के वधन 
मे रखने वाला है । पाप करने से वच सकते हो ओर गलती से हो गया तो प्रायश्चित्त से 
छूट भी सकते हो । परन्तु पुण्य कर्म से कैसे टं ? कहीं उपाय नहीं बताया कि प्रायश्चित्त 
से पुण्य कर्मो से छूट जाओगे । पुण्य कर्म से शरीर की प्राप्ति वैसी ही है जैसे पाप कर्मसे 
हे । पुण्य कर्म के बंधन से ष्टो इसका एकमात्र उपाय है कि तुम सिद्धि-असिद्धि मे समान 
हो जाओ । जैसे कटहल काटने मेँ दूध चिपकने से बचने का एक ही उपाय है कि हाथ में 
तेल लगा लो, इसी प्रकार पुण्य कर्म के फल से बचने का एक ही उपाय हे कि तुम समता 
को धारण कर लो। इस अर्थ में ही भगवान्‌ कहते हैँ "योगस्थः करु कर्माणि" इस योग में 
स्थित होकर अर्थात्‌ समत्व योग में स्थित रहकर कर्मो को करो । 
ओर, संग को छोडकर करो । बाकी कामनाओं को मनुष्य छोड भी देता है तो एक संग 
रह जाता है कि “इस कर्म से ईश्वर प्रसन्न हो अथवा मेरा अंतःकरण शुद्ध हो ।' आचार्य 
शंकर कहते है परमेश्वर प्रसन्न हो या मेरा चित्त शद्ध हो इस आसक्ति को भी मत रखो । 
यह कहना क्यों जरूरी है? अन्यथा मनुष्य ईश्वर की तुष्टि को संसार-विषयक स्थिति मं 
देखता रहता है । जब कभी कोई सुख आता है तो “ईश्वर प्रसन्न हो गया' यह प्रतीति ओर 
दुःख आता है तो (ईश्वर प्रसनन नहीं है" एेसी प्रतीति होती है । यही बात चित्तशुद्धि में 
समञ्चना यदि यह सोचते है कि ईश्वर-प्रसन्नता से चित्तशुद्धि अथवा कर्मं किया तो 
चित्त-शद्धि, तो दोनों ही हालात मेँ जब एकाग्रतादि नहीं रह पाते तब कर्म या ईश्वर प्रसन्नता 
की कारणता जंचती है तथा एकाग्रता आदि हो जाये तब भी वही कारणता जंचती हे । 
कार्य ओर कारण का संबंध है यह भी एक आसक्ति है । मैने टीक कर्म कियादहेतो 
परमेश्वर प्रसन्न होगा यह कार्यकारणभाव है। पहले भी बताया था, परमेश्वर तो 
नित्य आनन्दघन है। तुम्हारे किसी कर्म से उसे कभी प्रसन्नता या दुःखी होना बनता 


श्लोक-४६ : ३१३ 


नहीं । तुम्हारे कुठ करने से खुश भी होगा नहीं क्योंकि वह आनन्दरूप है । इसलिये यह 
आसक्ति छोडकर केवल मुञ्े कर्म करने की अधिकृत है" इसलिये करना है । “मेरे ऊपर 
ईश्वर प्रसन्न हो या चित्तशुद्धि हो" यह इच्छा भी मन में नहीं लानी है। इस प्रकार 
फल-तृष्णा से सर्वथा शून्य होना कर्मयोग के लिये आवश्यक है । 

"फल से शून्य होना नहीं कह रहे है । प्रायः लोग यह गलती करते हैँ । फल की इच्छा 
मत करो यह नहीं कह रहे हैँ । फल मुञ्चे हो यह इच्छा मत करो । कर्म तो फलवाला हो 
परन्तु मुञ्चे हो यह आकर्षण नहीं रखना है । सवको होगा तो उनमें तुम भी आ जाओगे, 
यह वात दूसरी ठै । अधिकतर वैदिक कर्मो मेँ अग्नि में आहुति देते है क्योकि उसका पवित्र 
धुजं चारों तरफ फेल जाता है, एक जगह सीमित नहीं रहता । भगवान्‌ को भोग लगेगा 
तो वह भोग सबको नहीं दे सकते, सौ-दो सौ को दे दोगे । परन्तु हवन सामग्री की सुगन्धि तो 
चारों तरफ फेल जाती हे । इसी प्रकार भावना रखनी है कि कर्म का फल सबको मिले । सब 
मेँ मै आ ही गया। इस समत्व में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति में स्थित होकर नहीं । 

भगवान्‌ “धनञ्जय! सम्बोधन कर रहे हे । राजसूय यज्ञ के लिये धन एकत्र करने के 
लिये अर्जुन चारों तरफ गया, विजय प्राप्त करकं धन लेकर आया । लेकिन उस धन में से 
उसने अपने पास कुछ नहीं रखा । सब कुछ राजा होने के नाते युधिष्ठिर को दे दिया । जैसे 
वह उस समय बड़ी मेहनत करके धन लाया परंतु सब अर्पण कर दिया, इसी प्रकार फलों 
की आसक्ति को छोडकर समग्र कर्मों को करो । 1४८ ।। 

भगवान्‌ ने बुद्धियोग बताने की प्रतिज्ञा की थी, वह बुद्धियोग बता दिया कि समता में 
स्थिर रहकर आसक्ति के विना कर्म करना बुद्धियोग है । अब भगवान्‌ इसका महत्त्व कहते 


न्त 


ठ 


दूरेण ह्यवरं कर्म वुद्धियोगाद्धनजय । 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः । ।४६ 1 । 


हे धनंजय! बुद्धियोग की अपेक्षा (सकाम) कर्म बहुत निकृष्ट है । फलतृष्णा से ही 
पररित होने वाले दीन ही रहते हे । तुम (हो सके तो सांख्यबुद्धि का या कम-से-कम उक्त 
समत्व) बुद्धि का ही आश्रयण करो। 

बुदधियोग ओर सकाम कर्म, इन्हं कभी भी एक नहीं समज्ञ लेना, यह भगवान्‌ का 
तात्पर्य है । प्रायः लोग कर्म करने को ही कर्मयोग समञ्ञ लेते है । भगवान्‌ बार-बार जोर दे 
रहे है कि कर्म करना कर्मयोग नहीं है वरन्‌ समता की बुद्धि में रहकर कर्म करना कर्मयोग 
है । कर्म इस बुद्धियोग की अपेक्षा निकृष्ट से निकृष्ट है क्योकि वह संसार बंधन में डालने 
वाला है। कर्मयोग संसार बंधन से ष्ुडाने वाला है । कर्म ओर कर्मनिष्ठा एक चीज नहीं है 
जैसे ज्ञान ओर ज्ञाननिष्ठा एक चीज नहीं है । कर्मं करते इए भी कर्मनिष्ठा नहीं होती 
क्योकि तुम कर्म को ही सब कुठ नहीं मानते । इसी तरह बहुतों को ज्ञान करते हुए भी, 
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सारे वेदांत आदि शास्त्रों को पढ़ते हुए भी ज्ञाननिष्ठा नहीं है, केवल जानना चाहते हँ कि 
क्या लिखा है, ज्ञान में नितरां स्थिति (ज्ञान निष्ठा) नहीं है । बडे-वडे दर्शन क प्रवक्ता होते 
है, उनकी निष्ठा ज्ञान मेँ नहीं होती है । जगत्‌-मिथ्यात्व समञ्ज-समञ्चा लेने मात्र से स्वयं को 
यह जच नहीं जाता कि जगत्‌ सत्य नहीं है । वैराग्यादि अनुवन्धनों के अभाव मेँ ज्ञान 
उदेश्य नहीं बन पाता, ज्ञान से अन्य जो कुछ मिल सके वही उदेश्य रहता है । इसी प्रकार 
कर्म कर रहे हैँ तो कर्मनिष्ठा है यह ज॒खरी नहीं हे । 
कर्मतो भक्त भी करता है लेकिन निष्ठा उसकी भगवान्‌ में होती है। आचार्य 
मधु- सूदन ने वड़ा स्पष्ट करकं लिखा है कि प्रवृत्ति कर्म करने वाला भी निवृत्ति मार्गी 
हो सकता है, निवृत्ति कर्म करने वाला भी प्रवृत्ति मार्गी हो सकता है। रावण आदि ने 
घोर तपस्या आदि निवृत्ति धर्म किया लेकिन उनकी निवृत्ति, प्रवृत्ति क लिये थी कि 
इससे ताकत मिलेगी तो देवताओं के राज्य को जीतेगे ' यह प्रवृत्ति मार्ग है जिसमें निवृत्ति 
कर रहे है प्रवृत्ति के लिये । इसी प्रकार यदि प्रवृत्ति कर रहे हैँ निवृत्ति के लिये तो वह 
निवृत्ति मार्ग हे । इसलिये भगवान्‌ ने कहा कि कर्म ओर कर्मयोग में यह बहुत वड़ा एर्व 
हे। 
भगवान्‌ नतीजा निकालते ह ह अर्जुन! यह जो वुद्धियोग तुम्हें वताया है, इसी का 
सहारा लो ॥' यहां भगवान्‌ ने बड़ी विचित्र बात कह दी कि बुद्धि मेँ शरण लो । शरण का 
अर्थया तो घर होता है क्योकि उसमें सर्दी-गर्मी से वचकर रहते है, या विपत्ति आई हो 
ओर कोई उससे रक्षा करे तो उसे शरण कहते ह । वस्तुतः तो दोनों जगह अर्थ एक ही हे । 
घर जड रक्षक हे । सभी से वचाता तो है पर जड है । रक्षा करने वाला भी हमें विपत्ति से 
बचाता है परन्तु चेतन है । शरण का मुख्य अर्थ “बचाने वाला है । एेसे बुद्धि कोई चीज 
तो ठे नहीं जो तुम्हें बचायेगी । बुद्धि अर्थात्‌ तुम्हारा निश्चय । फिर भगवान्‌ ने कैसे कहा 
कि बुद्धि मे शरण लो? तात्पर्य है कि इस निश्चयासिका बुद्धि को करने पर तुम्हारी रक्षा 
होती है। बुद्धौ सत्यां" यह बुद्धि होने पर शरण की प्राप्ति होती है । इसलिये इसे "वुद्धौ 
शरणमन्विच्छ कहा । अथवा कठोपनिषद्‌ में कहा है “आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव 
तु । बुद्धिं तु सारथिं विद्धि" शरीर को रथ समञ्ञो ओर बुद्धि को सारथि जानो । अर्जुन के 
सामने भगवान्‌ श्री कृष्ण सारथि बैठे हे इसलिये बुद्धि रूपी जो परमात्मा भगवान्‌ श्री कृष्ण 
है, उनकी शरण लो । अथवा, बुद्धि का मतलब ज्ञान भी होता है इसलिये ज्ञान को बताने 
वाले जो गुरु हैँ उनकी शरण लो । तात्पर्य है कि बुद्धि रक्षा करने वाली है अथवा सारथि 
रूप से श्रीकृष्ण रक्षा करने वाले हैँ अथवा ज्ञान को देने वाले गुरु रक्षा करने वाले है । इनमें 
से किसी एक की शरण ले लो। 
शरण लेने का मतलब होता है जिसकी शरण लेते टै उसके सर्वथा अनुकूल चलना । 
कोई पाकिस्तान से आये, शरण मग, तुम उसे शरण दे दो; वह शरण लेकर पाकिस्तान 
की गुप्तचरी का काम करने लगे तो क्या उसे बचाओगे या कहोगे कि शरण ली है तो यहीं 
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का बनना पडेगा? इसी प्रकार इस वुद्धि में शरण लो अर्थात्‌ समता में शरण लो तो कभी 
भी विषमता नहीं आने दो । अथवा भगवान्‌ की शरण लो अर्थात्‌ भगवान्‌ की आज्ञा का 
पालन करो । अथवा गुरु की शरण लो तो गुरु की आज्ञा का पालन करो । यह शरण कोन 
ले सकता है? जो फल को कारण वनाना छोड़ देता है । जैसे पूर्व श्लोक में कहा था कि 
कर्म फल को हेतु मानकर कर्म मत करो क्योंकि जो फल के लिये कर्म करेगा वह समता 
मेँ भी स्थित नहीं रह सकता हे । 

समता मेँ स्थित रहने का मतलब बेवकूफी नहीं समञ्ञ लेना! मैने दुकान खोली लेकिन 
घाटा हो रहा है, फायदे की सम्भावना भी नहीं दीख रही है तो फिर क्या में अपना धन्धा बंद 
करके दूसरा करूं या न करूं या सिद्धि असिद्धि मेँ सम रू ओर घाटा खाता ररह? भगवान्‌ 
नहीं कह रहे हैँ कि नफे-नुकसान में सम रहकर दिवालिये हो जाओ । यदि शास्त्रीय कर्म 
हे तो शास्त्र के अनुसार समञ्च कर करो, लौकिक कर्म है तो लौकिक दृष्टि से विचार करके 
करो । सिद्धि ओर असिद्धि में समता अर्थात्‌ फल उत्पन्न होने के वाद “यह मेरा ही है" एसी 
वुद्धि न होना । इस योगवुद्धि में स्थिर रहना हे। 

जो फलहेतु वाले होगे वे इस योग-वुद्धि मेँ स्थिर नहीं रह पारयेगे । इसी प्रकार फलहेतु 
वाले भगवान्‌ की शरण मेँ भी स्थिर नहीं रह पायेगे । आगरे मे एक व्यक्ति थे, भगवान्‌ 
की खूब पूजा करते थे, जव काम अनुकूल नहीं हआ तो उन्होने भगवान्‌ की मूर्तिं को 
चौराहे पर लाकर तोड़ दिया कि क्या फायदा एेसे भगवान्‌ की पूजा करने का! एेसे लोग 
भगवान्‌ की शरण नहीं ले पा्येगे । गुरु की शरण भी नहीं ले पा्यगे । 

फलहेतु वाले बुद्धि मेँ शरण नहीं ले सकते क्योकि कृपण है । यह हेतुगर्भ विशेषण हे \ 
कंजूस को कृपण कहते है । घी मेँ मक्खी पड़ जाये तो मक्खी को अच्छी तरह निचोड़ कर 
फंकते है ताकि उसमें से घी तो निकल ही जाये, चाहे थोडा मक्खी का हिस्सा भी निकल 
आये! ठीक इसी प्रकार जो कृपण लोग है वे कहते है कि कर्म का फल मुज्ञे ही मिले, कुछ 
ओर ज्यादा मिल जाये । इसलिये कई लोग कहते है कि श्रीकृष्णार्पणमस्तु' कहकर भगवान्‌ 
को जो दिया जाता है वह सौ गुना होकर मिलता है इसलिये भगवान्‌ को अपर्णं करना 
चाहिये । एेसे कृपण न भगवान्‌ की ओर न गुरु की शरण ले सकते हैँ । न उनकी बुद्धि 
समता मेँ स्थिर रह सकती है । वे सोचते है कि फलत्याग से कुछ बड़ा.फल मिल जाता है! 
भगवान्‌ को देने से हजार गुणा मिलता है तो सचमुच में देना नहीं पड़ा, सचमुच में तो हमें 
ही मिला। 

एसे कृपण को कभी परमात्मप्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिये बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
याज्ञवल्क्य महर्षि ने गार्गी से कहा है कि जो परमात्मज्ञान को प्राप्त किये बिना यहां से 
जाता है, वह कृपण होता है । मनुष्य शरीर मेँ आ गये तो इसमें तुम परमात्मा को प्राप्त 
कर सकते हो, लेकिन कब? जब पशुभाव से होने वाले सुखो को छोड़ो । मनुष्य विचित्र 
प्राणी है । एक तरफ तो उसका संबंध देवताओं से है ओर दूसरी तरफ शरीर पशु जैसा है। 
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पशु को तरह मनुष्य में भी खाना-पीना, सोना, वच्चे पैदा करना आदि सव सामान्य है। 
ओर इसमें दैवी धर्म भी है । मनुष्य शरीर की उपयोगिता देवता बनने मेँ टै, पशुभाव की 
प्राप्ति करने में नहीं है । परन्तु मनुष्य, पशुभाव के सुखों को नहीं छोडना चाहता क्योंकि 
कजूस है। इसलिये देवभाव की प्राप्ति नहीं कर सकते क्योकि पशुभाव के सुख को 
छोडकर ही देवभाव प्राप्त कर सकते हैँ । जो लोग इस प्रकार पशुभाव को प्रधानता देते हँ 
ओर देवभाव की ओर नहीं जा पाते वे सव कृपण हैँ । जैसे कंजूस उस मक्खी के दवारा सारे 
घी में जहर फेला देता हे; मक्खी को उठाकर फक देता तो घीकीदो चार वृदं व्यर्थो 
जातीं परन्तु उतना वचाने में सारे घी मेँ जहर भर देता है; इसी प्रकार पशुभाव को छोड़ने 
मेँ कुछ लौकिक दुःख हो सकते हँ । मनुष्य शरीर मेँ आकर पशुभाव को छोड़ोगे तो कुछ 
असुविधायें होंगी परन्तु देवभाव को प्राप्त करोगे । यदि कृपण वनकर सोचोगे कि मनुष्य 
शरीर में जानवरों की तरह खाये-पियें, मौज करे, तो सारा जीवन व्यर्थ हो जायेगा जैसे वह 
सारा धी बेकार हो जाता हे।।४६।। 
समतावुद्धि वाला बनकर स्वधर्म करने का फल क्या है यह बताते हैँ 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुक्रतदुष्कृते । 
तस्माद्‌ योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ । ।५० | । 


उक्त वुद्धि से सम्पन्न व्यक्ति इस लोक में पुण्य-पाप दोनों छोड देता है । अतः योग के 
लिये चेष्टा करो । समत्ववुद्धिरूप योग कर्मो में कुशलता है। 

इह' अर्थात्‌ इस मनुष्य शरीर के अंदर सुकृत दुष्कृत (पुण्य-पाप) दोनों ही होंगे चाहे 
जितना बचाकर करो । आगे भगवान्‌ कहेगे “सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः' । 
लकड़ी चाहे जितनी सुखाओ, घी डालकर जलाओगे तो धुआं निकलेगा ही, थोडा ही 
निकले, परन्तु निकलेगा ज॒खर । इसी प्रकार जितने भी कर्म हें उनमें कुछ-न-कुषछ दोष तो 
होगा ही। लाख कोशिश कर लोगे तो भी कुछ दोष न हो यह नहीं हो सकता । इसलिये 
जर्ह-कहीं वैदिक यज्ञो का प्रकरण आता है वहाँ हर कर्म के साथ प्रायश्चित्त आता है कि 
यदि एेसा हो जाये तो यह प्रायश्चित्त कर लो । कितनी भी सावधानी से करो, तो भी कुछ 
न-कछ प्रायश्चित्त की बात आ ही जाती है । खूब सावधानी से तुमने लकड़ी तेयार की, पूरी 
सावधानी बरती ओर रात में वह टीक तरह से रख दी । सवेरे हवन शुरू किया, उस लकड़ी 
मे एक चींटा घुस गया, नहीं दीखा, प्रातः चार बजे हवन कर लिया । अथवा चावल साफ 
करके रात में रख दिया लेकिन रात में ही उसमें एक घुन चला गया । आहुति में वह घुन 
भी जल गया। वेद ने यह तो कहा नहीं था कि घुन की आहुति दोगे तो अपराध नहीं 
होगा । कई वार लोग कहते हैँ वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति"; यह ठीक है कि वेद मेँ जिस 
चीज की बलि देने को कहा उसकी बलि से हिंसा का दोष नहीं होगा, परन्तु घुन हवन कर 
देने से दोष नहीं होगा यह तो नहीं कहा । हवन को छोड़ो, भगवान्‌ के लिए भोग ही 
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बनाना हे । दाल का हलवा पका रहे हो, उसमें एक मच्छर गिर गया, तुम माइक्रोस्कोप तो 
लेकर भोजन वनाने वेगे नहीं ! वह मच्छर मर ही जायेगा । शास्त्र ने भगवान्‌ के भोग के 
लिये कहा था, मच्छर को भूनने के लिये तो कहा नहीं था । इसलिये भगवान्‌ ने कहा कि 
कितनी भी सावधानी रखोगे, कर्म करने में कु-न-कुछ दोष उत्पन्न होगा ही । मनुष्य 
शरीर मेँ आकर दोष उत्पन्न न हो यह नहीं हो सकता । 

काशीखण्ड में एक विचित्र कथा आती है : काशी में मरने से मुक्ति होती है। लेकिन 
उसकं लिये काशीः क्षेत्र मेँ रहने के बड़े नियम हें जैसे काशी मेँ थूक नहीं सकते, पेशाब 
नहीं जा सकते, टटूटी नहीं जा सकते । वहा रहते हुए इन नियमों मेँ कही-न-कहीं भूल होती 
रहती है । बहुत भूलें होती हैँ । एक आदमी ने काशी में रहकर विल्कुल पूरे नियमों से सब 
किया, कुछ भी गलत काम नहीं किया । वह काशी में मर गया। भगवान्‌ शंकर ने विचार 
किया कि इसने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिये इसे मुक्त कर दे । उन्होने उसे गोद 
मे लिया लेकिन काल भैरव ने उनसे तुरंत छीन लिया, कहा “इसे मुक्त कैसे करेगे? 
भगवान्‌ ने कहा “इसने तो कोई गलती नहीं की ।' भैरव ने कहा "गलती कैसे नहीं की? 
जव यह मर रहा था तब अंतिम समय में इसके मुंह से लार गिरी, यह गलती तो हो गई 
काल भैरव ने उसे जोर से एक डंडा मारा ओर फिर भगवान्‌ कों दे दिया कि “अब यह शद्ध 
हो गया, इसे मुक्त कर दीजिये ॥ यह कथा यही बताने के लिये है कि कितनी भी 
सावधानी रखो, कहीं-न-कहीं कोई भूल होगी ही । 

भगवान्‌ ने कहा कुछ-न-कुछ गलती भी होगी ओर सुकृत भी करोगे लेकिन जो समत्व 
बुदधियोग हमने यहां बताया इससे युक्त होकर करते हो तो सुकृत-दुष्कृेत दोनों को ही छोड 
दोगे। न सुकृत कं द्वारा किये हृए कर्मो से स्वर्गं आदि जाना पडेगा ओर न दुष्कृत के दारा 
नरक जाना पड़गा। आगे जन्म होगा ही नहीं क्योकि ज्ञान की प्राप्ति कर लोगे, तभी दोनों 
से छूटोगे । 

अर्जुन की शंका थी कि युद्ध करू या न कख; यही मूल प्रश्न था युद्ध करूगा तो 
उसमें भी दोष है, गुरु को, दादा को मारना पड़ेगा । युद्ध नहीं करूंगा तो भी दोष है । जिन 
भाईयों ने मेरे सहारे यह सब शुरू किया है उन सबको नुक्सान होगा ॥' यही उसकी शंका 
थी । अब भगवान कहते हैँ कि चाहे दादा ओर गुरु को मारना पडे, चाहे यह दुष्कर्म हो 
जाये ओर चाहे दुर्योधन आदि को मारने का पुण्य हो जाये, तुम दोनों से छूट जाओगे यदि 
इस बुद्धियोग से कर्म करोगे तो । इसलिये इस बुदधियोग को करने के लिये तुम युक्त हो 
जाओ अर्थात्‌ इस बुदधियोग को करने के लिये अपने आपको तैयार कर लो । 

योग कर्म में कुशलता हे । यहो कहा है “योगः कर्मसु कौशलम्‌" कर्म में कुशलता कहा 
है कर्म की कुशलता नहीं कहा । बहुत-से लोग अर्थं करते है कि कर्म को कुशलता से करना 
योग है। कर्मसु अर्थात्‌ तुम अपने कर्म में स्थित हो, कर्म कर रहे हो, तब उसमें स्थिर 
होकर सिद्धि ओर असिद्धि के प्रति समता बुद्धि अथवा ईश्वरार्पण बुद्धि रखते हो, उसे ही 
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यहां कुशलता कहा है । कर्म करते हृए कुशलता की वात हो रही है, कर्म की कुशलता की 
बात नहीं हो रही है । कर्म करते हुए या तो तुम मन को परमेश्वर मेँ रखो, यह कुशलता 
है अथवा समता में रखो, यह कुशलता है । कर्म मे स्थित रहते हुए अपनी दृष्टि या तो 
इश्वर की तरफ रखो या समता की तरफ रखो । 

इसको कुशलता क्यों कहा? कुशलता का अर्थ चतुराई है । कर्म बंधन को देने वाला 
हे । इसमे चतुराई यह है कि कर्म कर रहे हो पर वंधन नहीं होता । कुशल का मूल अर्थ 
है : कुशा कं दोनों तरफ तेज॒ धार होती है । कुश+ल अर्थात्‌ कुश को जव लवन किया 
जाता है अर्थात्‌ काटा जाता है उस समय अगर तुम्हें काना ठंग से आता है तव तो कुश 
को काट लाते हो ओर अंगुली को वचा लेते हो, अन्यथा जो कुश काटना नहीं जानता है 
उसको अंगुली कट जाती है । कुश को काटते हुए अपनी अंगुली को वचाना कुशलता है । 
इसी प्रकार कर्म का स्वभाव है एक तरफ फल को उत्पन्न करना ओर दूसरी तरफ वासना 
को उत्पन्न करना। फल आगे भोगोगे ओर वासना के दवारा वह कर्म फिर करोगे। जिस 
कर्म का अभ्यास करोगे उसी को फिर करोगे । वासना के दवारा कर्म की पुनरावृत्ति होती 
है । कर्म का फल भी भोगना पड़ता है । कर्म की यह दोनों तरफ की धार है । दोनों धारे 
काटती ह । वासना से पुनः प्रवृत्ति होकर संसार-चक्र मेँ चलते हो । कर्म का फल भोगो, 
फल भोगते हुए फिर कर्म करो, उससे फिर फल उत्पन्न होगा; कर्म से फल ओर फल से 
कर्म॑ यह एक चक्र तथा कर्म से उसकी वासना ओर वासना से पुनः प्रवृत्ति यह दूसरा 
चक्र; दोनों में फंसते हो । 

कर्म में कुशलता यह है कि कर्म करो परन्तु न वासना बनने दो ओर न फल उत्पन्न 
होने दो । फल न उत्पन्न होने का तरीका बताया कि कर्म का फल मुञ्ञे हो" यह इच्छा न 
होना; तभी सिद्धि-असिद्धि में समत्व बुद्धि होगी । समत्व बुद्धि है इसलिये फल उत्पन्न नहीं 
हो रहा है । वासना इसलिये नहीं बन रही है कि ईश्वरार्पण बुद्धि से कर रहे हो । यद्यपि कर्म 
बधनस्वभाव वाला है तथापि कर्म के अंदर समत्व बुद्धि या ईश्वरार्पण भावना के द्वारा वह 
अपना फल नहीं दे पाता। इसलिये भगवान्‌ ने “कर्मसु कौशलम्‌” कहा । ५० ।। 

योग की उक्त विशेषता का प्रभाव बताते हैँ 


कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ । ।५९।। 


उक्त बुद्धि वाले विवेकी क्योकि कर्मजन्य फल छोडकर जन्मादि बन्धन से पूर्णतः षट 
जाते है इसलिये सभी उपद्रवो से रहित पद प्राप्त करते हैँ । 

फल अर्थात्‌ सुख-दुःख ओर उसके अध्यास से जो वासना उत्पन्न होती है वह भी एक 
प्रकार का फल ही है। इन दोनों को छोडना हे । इष्ट ओर अनिष्ट की प्राप्ति कर्मज फल 
है । उस इष्ट ओर अनिष्ट को भोगने के लिये तुम्हें देह की प्राप्तिरूप फल होगा । इसलिये 
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आचार्य शंकर ने लिखा “इष्टानिष्टदेहप्राप्तिः कर्मजं फलं' कर्म का फल तो इष्ट-अनिष्ट है 
लेकिन वह किसी देह में ही भोगोगे । जैसे तुम्हं मांस प्रिय है तो मांस खाने कं लिये तुम्हे 
शेर या कुत्ता आदि योनि मेँ जाना पड़ेगा । इष्ट-अनिष्ट की प्राप्ति कं लिये शरीर की प्राप्ति 
होगी । यह समञ्जना इसलिये जुरूरी है कि आगे भगवान्‌ ““जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः' कह रहे 
हे । जन्म एवं बंध दोनों से छूटना है । जन्म से कर्म, उसका फल भोगने के लिये जन्म ओर 
फिर उससे कर्म यह जन्मवंधन है । किच जिन कर्मो से शरीर मिला है उन प्रारब्ध कर्मो 
को भोगने में वंधे हुए हो । एक जन्म-चक्र का बंधन ओर दूसरा, सुख-दुःख रूपी बंधन । 
तुम चाहो कि दुःखनहोयासुखन होतो भी वे आर्येगे ओर भोगने ही पड़ंगे। 
इष्ट-अनिष्ट पदार्थ तो बंधन हुए ओर इष्ट-अनिष्ट की प्राप्ति के लिये जो जन्म मिला वह 
फल हुआ । इसलिये जन्मरूपी फल ओर इष्ट-अनिष्टरूपी फल भी समञ्ना है । 

कर्मज फल को किससे (या कैसे) छोड़ोगे ? "बुद्धियुक्ताः" जो बुद्धि से युक्त होता है 
अर्थात्‌ व्यवसायात्मिका वुद्धि वाला होगा वही छोड सकेगा । निश्चयात्मिका वुद्धि यह है कि 
लक्ष्य एकमात्र परमात्मा है । परमेश्वर को लक्ष्य नहीं माना तो तत्तद्‌ कर्म अनेक ओर उनके 
फल भी अनेक होंगे, जैसा कि "बहुशाखा ह्यनन्ताश्च" में अव्यवसायात्मिका बुद्धि कही थी । 
यदि परमेश्वर लक्ष्य है तो व्यवसायात्मिका बुद्धि होगी, तव तुम्हारे में समता की बुद्धि 
होगी । परमात्मा से अतिरिक्त यदि किसी चीज॒ को कीमत देते हो तो तुम्हारी बुद्धि सम 
नहीं हो सकती क्योंकि एक चीज को अच्छा ओर दूसरी को बुरा मानोगे। यदि लक्ष्य 
परमात्मा है तब समत्वबुद्धि होगी क्योकि तुम दोनों को कोई महत्त्व नहीं दोगे । जैसे तार 
आ गया "पिताजी की तवियत बहुत खराब है, तुम्हं पटना पर्हुचना हे तब तुम्हारे सामने 
व्यवसायात्मिका बुद्धि है कि पिताजी के पास पर्हुचना है, तव जो भी टिकट मिला, प्रथम 
श्रेणी, दवितीय श्रेणी, वातानुकूल, तत्काल सेवा में, जो भी मिलेगा वह मिलने पर तुम्हें 
प्रसन्नता होगी क्योकि तुम समय पर पर्हुच सकते हो । यदि मौज शौक के लिये जा रहे हो 
तो प्रथम श्रेणी का टिकट नहीं मिलेगा तो नहीं जाओगे क्योकि समत्व बुद्धि नहीं है । लक्ष्य 
के लिये गये अर्थात्‌ लक्ष्य निश्चित हो गया तो टिकट में समत्व बुद्धि होती है । इसी प्रकार 
यदि परमात्मा लक्ष्य है तो जो भी सुख-दुःख मिलता जाता है उससे कोई फक नहीं पड़ता, 
सिद्धि-असिद्धि में सम हो सकते हो । यदि परमात्मा लक्ष्य नहीं हे, वह चीज सामने है जो 
तुम्हे मिलेगी तो मिलने पर सुख ओर नहीं मिलने पर दुःख होगा । यदि परमात्मा लक्ष्य होगा 
तो सोचोगे कि “ये सब निकलते जाते हैँ, मुञ्े तो वहां पर्हुचना है । तभी बुद्धियुक्त होगे 
अर्थात्‌ तब तुम्हारी व्यवसायात्मिका बुद्धि होगी, समत्व सिद्ध होगा क्योकि तब फल छोड़ 
देते हो । 

जब फल छोड देते हो तब तुम मनीषी बनते हो अर्थात्‌ तब तुम श्रवण, मनन 
निदिध्यासन के योग्य मनीषा अर्थात्‌ बुद्धि प्राप्त करते हो । श्रवण, मनन में तभी लग 
सकते हो जब तुम्हारी बुद्धि पहले समत्व मे स्थित हो । अन्यथा, तुम इन चीजों की प्राप्ति 
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की सोचते रहोगे तो यह काम नहीं बनेगा । बनारस में पहले लोग पटने आते थे, अव भी 
आते हैं लेकिन तव गर्मी बहुत पड़ती थी ओर कमरों में पंखे भी नहीं थे । यदि दस महात्मा 
विद्यार्थी पर्हुचते थे तो उनमें से आठ ज्येष्ठ की गर्मी शुरू होते ही उत्तरकाशी चले जाते 
थे, फिर शिवरात्रि के पास परीक्षा का पर्चा भरने आ जाते थे। तब पट्ाई नहीं हो पाती 
थी । दस साल पढ़कर भी लघु कौमुदी वहीं की वहीं रह जाती थी। जो दो वचते थे, उन्दे 
गमी मँ चाहे जितनी परेशानी हो, फिर भी किताव लेकर वैठते थे ओर विद्वान्‌ हो जाते थे। 
सदी-गर्मी को जिसने भोग लिया वह तो पट्‌ सकता है । जो सर्दी गर्मी से घवरा गया उसकी 
व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती । निश्चय नहीं है कि पटना ही है, वाकी सुविधायें भी 
देखनी है, तो विद्यावान्‌ नहीं बन सकते । इसी प्रकार लोग कहते हैँ कि परमात्मा को प्राप्त 
करना है कितु बाकी चीजों को भी रखना है । जो समञ्ञता है कि केवल परमेश्वर के भरोसे 
कंसे काम चलेगा, उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्मो के दवारा आवश्यक 
चीजों की प्राप्ति होने पर भी उसे संतोष नहीं मिलता, इसलिये असली सुख नहीं मिलता, 
दोनों तरफ से च्युत हो जाता है। इसलिये समता अथवा निश्चय-वुद्धि से जव फलाशा 
को छोड दिया ओर समत्व बुद्धि उत्पन्न हो गई तव परमात्मा के श्रवण-मनन मेँ लग 
सकते हो । 

जब इस प्रकार फल को समता वुद्धि से छोडता है तव मनीषी होता है तभी श्रवण- 
मनन के दारा ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता। एक सज्जन 
कहते थे कि (सब का सार तो भगवान्‌ राम का नाम है, उसी से मुक्त हो जा्येगे । इसलिये 
हम तो भगवान्‌ का नाम लेते है ।' हम कहते हैँ ठीक है, नाम से सब हो जाताहैतो फिर 
आज दुकान तो नहीं जाओगे, यहीं राम-राम करते रहो! जो लोग इस प्रकार की वाते करते 
हं कि “इतने श्रवण-मनन में क्या रखा है, केवल रामनाम से काम हो जायेगा, उनके 
सांसारिक व्यवहार में कहीं कमी नहीं होती । अतः एेसा कहकर परमात्ममार्ग मेँ मोक्ष की 
प्राप्ति का सस्ता मार्गं दूढते है । वस्तुतः समत्व-बुद्धि होने पर ही श्रवण-मनन मेँ लगकर 
जन्म ओर जन्म से होने वाले बंधन से मुक्ति होती है। 

यहां भगवान्‌ ने जन्मबंध-विनिर्मुक्त क्यों कहा? जन्म के बंधन से तो मरने पर सव 
निवृत्त हो जाते हें । तुम जह पैदा हुए हो वर्ह ्मो-बाप, भाई-बहन, पोता-पोती सब 
वाधते है, बंधन हैँ । मरते ही ये सब बंधन छूट जाते हैँ । इसके लिये मनीषी या ज्ञानी वनने 
से क्या विशेषता है? इसलिये इसका तात्पर्य भाष्यकार कहते है “जीवत एव जन्मबन्ध- 
विनिर्मुक्ताः सन्तः" जीते हुए ही, शरीर में रहते हए ही इससे होने वाले जितने बंधन 
है, वच्चे पोते आदि, इन सबसे छूट जाता हे । इसलिये अन्यत्र शास्त्रकारों ने इस बात 
को स्पष्ट किया है कि मृत्यु के बाद हमारी जन्म-निवृत्ति हो जायेगी एसा नहीं है। 
स्वयं श्रुति कहती है “यदेवेह तदमुत्र" “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति" य्ह 
जो तुम्हारी स्थिति है वही आगे भी जाकर होगी । इसी प्रकार भगवान्‌ भी आगे गीता में 
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करेगे कि जन्मकाल मेँ ही जो काम-क्रोध से वियुक्त हो जाता है, उन्हें जो सहने में समर्थ 
हो जाता है, शरीर छूटने से पहले ही काम-क्रोध से उत्पन्न होने वाला जो वेग हे 
उसको जो यहीं सहन कर जाता है अर्थात्‌ उसे ये यहीं विध्न नहीं करते, वही सुखी नर हे । 
इसी वात को य्ह कहा कि शरीर में रहते हए ही इस जन्म से होने वाले बंध से हम ष्ूट 
जाते हैं। 

तीन अवस्थाय है मुक्ति निर्मुक्ति, ओर विनिर्मुक्ति। विवेक के दारा मुक्ति होती 
कि सचमुच मेँ ये शरीर आदि नहीं है । इसी प्रकार से जव अपने को शरीर आदि से अलग 
जानते ह तव जीते हए ही बंधन से छूट जाते हैँ परन्तु निर्मुक्त नहीं होते अर्थात्‌ जव 
विचार करते है तव स्वयं को टा हआ अनुभव करते हैँ परंतु नितरां मुक्ति “निर्मुक्ति" 
नहीं हे चूकि फिर व्यवहार काल में बंधन का अनुभव करते ह । प्रायः शुरू-शुरू मे सभी 
साधको की यही स्थिति होती है : वैठकर सोचते है तव लगता हे कि यह सब कुठ नहीं 
हे । परन्तु व्यवहार करने जाते है तो सत्य की तरह लगता है । मिथ्या ज्ञान दो तरह का है 
बहुत से सिनेमा देखते हुए रोते है, हंसते है । एेसा नहीं है कि वे सिनेमा को सच्चा समञ्च 
लेते हलँ ! अगर उनसे पूष्ठोगे तो जवाब देंगे कि सच्चा तो नहीं है । फिर रो कंसे लेते है? 
वयोकि देखते हए सच्चा लग जाता है । जैसे सिनेमा देखने वाले को पता है कि सच्चा नहीं 
हे, एसे ही विवेकी को पता तो है, परंतु पता होने पर भी उतनी देर के लिये अध्यास एसा 
दृढ होता है कि वह रो देता है । अध्यास हटने में देर नहीं लगती । जसे ही सिनेमा समाप्त 
होता ड वैसे ही सत्यत्व बुद्धि हट जाती है । किसी-किसी को बादमेंभीघंटादो घंटा 
वह अध्यास बना रहता है, सोचते हैँ कि “वह पात्र बेचारा दुःख में था; वह था करां जो 
दुःखी हो! एसे ही नाम का बंधन होता है । लोग जासूसी उपन्यास रोचते ह । उनसे कहते 
हें “भोजन कर लो", तो कहते हैँ “अभी थोड़ी देर मेँ करते है, बस वह चोर को पकड्ने 
वाला ही है + व्ल चोर ह करौ जो पकड़ मे आना है! इसी प्रकार विवेकी मुक्त है, निर्मुक्त 
नहीं हे। 

जब वह विवेक अवस्था नहीं टरूटती तब जीव निर्मुक्त होता है । फिर भी संसार की 
प्रतीति रह जाती है । विनिर्मुक्ति वह है जब प्रतीति ही न हो। ज्ञानी या मनीषी की पंचम 
भूमिका तक मुक्ति है, षष्ठ भूमिका मेँ निर्ुकति है । सप्तम भूमिका में विनिर्मुक्ति है । एसे 
लोग ही, जो विनिर्मुक्त हो गये, चाहे घंटे दो घंटे की विनिर्मुक्त हो, वे ही उस परम पद 
को प्राप्त करते है । सारा विश्व विष्णुरूप है, उसका अधिष्ठान सच्चिदानन्द ही है । इसलिये 
भगवान्‌ आगे कहेगे “ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहंः” वर्ह जिसे प्रतिष्ठा शब्द से कहा उसी को यहां 
पद्‌ शब्द से कहा । भगवान्‌ विष्णु का परम पद क्या है? अक्षय तृतीया के दिन भगवान्‌ 
विष्णु के चरण-दर्शन किये जाते हैँ । चरण क्या है? प्रायः तो लोग किसी के मुख को 
देखना चाहते होगे । हमारे यहौँ चरणों का दर्शन इतना प्रधान क्यों माना जाता है? विश्व 
(विष्णु) कं चरणों की इतनी महिमा इसलिये कही कि वे उस सच्चिदानन्दरूप 
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अधिष्ठान को बताते है । मनीषी लोग विनिर्मुक्त होकर उसी को देखते रहते है अर्थात्‌ 
संसार के नाम-रूप को देखते हुए भी उसमें रहने वाले अधिष्ठान सच्चिदानन्द को ही देखते 
है । मोटी भाषा मे, सुनार के पास चाहे जैसा गहना लेकर जाओ, वह सोने को ही देखता 
है । इसी प्रकार, सभी चीजें शब्द ओर अर्थ रूप से ही सामने आती हैँ । उनमें सवसे पहले 
भगवान्‌ विष्णु के चरण को देखो, असली चीज वह है । उस सच्चिदानन्दरूप अधिष्ठान को 
देख कर फिर जो मर्जी सो देखो । उन चरणों को देख लोगे तो अक्षय होगा, नहीं तो हर 
साल दर्शन करते है, कुछ होता नहीं! 

अधिष्ठानरूप अक्षय का दर्शन करने वाला आमय से रहित अर्थात्‌ सारे दुःख ओर 
उपद्रवो से रहित जो पद है, उसे प्राप्त करता है । उपद्रव की प्रतीति होने पर भी उसे सव 
परमात्मरूप ही प्रतीत होगा । जैसे केसी भी मिठाई को खाते समय सवसे पहले ध्यान मीठे 
की तरफ जायेगा; बढ़िया गुलाव जामुन बना है लेकिन चीनी डालना भूल गये तो क्या 
कहोगे ? बेकार हे । मिठाई में सवसे पहले चीनी को देखते हो । इसी प्रकार सुख-दुःख आये 
तो सबसे पहले सच्चिदानन्द परमात्मा को देखो कि वही सुख-दुःख, रोग-शोक के रूप में 
आया है । तब जीते हुए ही तुम अनामय पद अर्थात्‌ दुःख से रहित जो परमात्मा का पद 
हे, उसे देखते हो अर्थात्‌ जानते हो । तब तुम्हें सच्चिदानन्द की प्रतीति होगी, नाम-रूप की 
प्रतीति नहीं होगी । नाम-रूप ही तो उपद्रव है । उनसे रहित होकर सप्तम भूमिका में जाते 
हे । पंचम ओर षष्ठ भूमिका में विचार करने का नतीजा निकलेगा कि आमयों की पूरी 
तरह समाप्ति हो जायेगी । 

जिसने इस अनामय पद को प्राप्त कर लिया, उसके लिये फिर तत्तद्‌ कर्मफल की 
अपेक्षा नहीं रह जाती । तत्तत्‌ कर्मो के फलों से तत्तत्‌ परिच्छिन्न सुख की प्राप्ति की तव 
तक जरूरत थी जब तक अपरिच्छिनन सुख नहीं मिला । जब वह अपरिच्छिन्न सुख मिल 
गया तब परिच्छिन्न सुख की जरूरत नहीं रही । इसी को सर्वतः सम्प्लुतोदक स्थानीय कहा 
धा। कर्मयोग से होने वाली अंतःकरण की शुद्धि से उत्पन्न हुई जो ब्रह्माकार वृत्ति वही 
सारे सुख-दुःख (रूप उपद्रव) को साक्षात्‌ नष्ट कर देती है ।।५१।। 

भगवान्‌ बताते हैँ कि एसी बुद्धि कब मिलती है 


यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति । 

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च । ।५२ । । 

जव तुम्हारी बुद्धि अविवेकरूप कालुष्य को पार कर जायेगी, तब श्रुत ओर श्रोतव्य के 
प्रति तुम्हें वैराग्य हो जायेगा । 

सत्व अर्थात्‌ अंतःकरण की शुद्धि में या ज्ञान में रुकावट क्या है? मोह । जव तुम्हारी 
बुद्धि मोह कं कीचड़ को पार कर जायेगी उस काल में ही तुम्हारी यह बुद्धि सत्य पर 
स्थिर होगी । मोह कई तरह का है । पञ्चदशीकार ने प्रज्ञामान्य को भी मोह कहा । किसी 
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चीज्‌ की वास्तविकता को समञ्जन की जिनमें योग्यता ही नहीं है उन्हे जितना को उतना 
तो दोहरा सकते हे परंतु आगे उन्हें कुछ करना या समज्ञना सम्भव ही नहीं है । जैसे बहुत- 
से लडइकं गणित का अभ्यास तो कर लेते हैँ, लेकिन हर सवाल मेँ र्मा या अध्यापक से 
पूषठते ह कि भाग करना हैया गुणा! कैसे सवाल मेँ क्या करना यह नहीं समञ्ञ पाते, 
गुणा या भाग क्यों करना है यह नहीं समञ्चते । इसे प्रज्ञामांद्य कहते है । समञ्जन के बाद 
समञ्चे हुए को जीवन में लाना चाहिये, यह बहुत-सों से नहीं होता । बहुत-से लोगों में प्रज्ञा 
तो है परंतु उसे जीवन में व्यवहार्य नहीं बनाते । कभी विचार नहीं करते कि यह चीज हमारे 
जीवन में किसी व्यवहार का रूप कंसे ले। 

कईं लोग कुतर्की होते हैँ । तकं ओर कुतर्क में फक यह हे कि किसी चीज॒ को समञ्जन 
कं लिये तो तकं किया जाता है जर वात को काटने के लिये ही जो किया जाता है वह 
कतकं है । कूतर्की से आगे पृषो “तुम क्या कहना चाहते हो?" तो कहेगा “मैं कुछ नहीं 
कहना चाहता !* वह समञ्जना नहीं चाहता, केवल वात को काटना चाहता है । हमारे यहाँ 
की संसद इसका दृष्टांत हे । यहाँ विपक्ष का काम केवल विरोध करना है । उनसे पष्ठो “तुम 
क्या करना चाहते हो ?' तो कहते हैँ “जब हम सत्ता में आयेगे तब वता्येगे ।' जर्मनी के 
संविधान में बड़ा अच्छा प्रावधान हैः वरहा चांसलर के विरोध में प्रस्ताव नहीं ला सकते; 
तुम यह प्रस्ताव ला सकते हो कि अमुक को चांसलर बनाना चाहिये, यह नहीं कह सकते 
कि अमुक को चांसलर नहीं रहना चाहिये । इसलिये वह समस्या नहीं है कि सरकार कोन 
बनाये । वहाँ किसी-न-किसी के पक्षमें ही मत दे सकते है, केवल विरोध में मत नहीं दे 
सकते । हमारे यहाँ विपक्ष कुतर्की है, जर्मनी का विपक्ष तर्की हे। 

विपर्यय ओर दुराग्रह भी मोह का प्रकार है। विपरीत बात में दुराग्रह होता है कि इस 
उल्टी वात को रखना ही है । ये सब चीज मोह कलिल हैँ । इन कीचडों मे फसा रहते मनुष्य 
कभी भी उस समत्व बुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान्‌ भाष्यकार कहते 
है ““मोहात्मकम्‌ अविवेकरूपं कालुष्यम्‌" अविवेक अर्थात्‌ चीजों को अलग-अलग करके 
न समञ्जना, जैसे क्या आत्मा है? क्या अनात्मा है? आधारभूत ढंग से आत्मा ओर अनात्मा 
का विवेक न होना ही मोह है। यही सारे कलुषों का बीज है । मै आत्मा हू इसलिये मुञ्च 
आत्म-संबंधी ज्ञान को प्राप्त करना है अनात्म-संबधी ज्ञान से मतलब नहीं है । एेसा विवेक 
होने पर मोहकलिल हटता है । क्योकि विपर्यय ज्ञान भी प्रज्ञामान्द्य है, इसलिये लोग अनात्म 
विषयों मेँ प्रज्ञा लगाते रहते हैँ । एेसा नहीं है कि उनमें प्रज्ञा नहीं होती । प्रज्ञा सबमें है, 
परंतु उसे लगाते है संसार के विषयों में । इसलिये इन सारे दोषों को आचार्य शंकर ने 
आत्मा-अनात्मा का अविवेकरूप कह दिया । हमें आत्मा से मतलब है, अनात्मा से नहीं । 
कुतक अनात्मा को लेकर होता है। दुराग्रह भी अनात्म-विषयक होता है इसलिये यह 
मोहकलिल हे, जो इस अविवेक को करके कालिख लगा देता है । श्रवण मनन मेँ ओर 
विवेक की बात में यह अविवेक कालिख लगा देता। 
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एेसा कलुष होने पर जव अन्तःकरण विषयों के प्रति प्रवृत्त होता है तव शुद्ध भाव को 
प्राप्त नहीं कर पाता। टीक जिस प्रकार से तुम कहीं से निकल रहे हो। एक जगह 
काजल की कोटरी से निकलना हे, जगह छोटी है । इधर से सव कपडे साफ करके निकले 
थे, उधर से निकलने पर कपड़ं काले हो ही जायेँगे। इसी प्रकार शास्त्र-विचार 
करकं, श्रवण-मनन करके अपनी बुद्धि को आत्मविषय में कुछ स्पष्ट किया । उसके बाद 
जैसे ही व्यवहार करने गये, मोहकलिल में प्रवेश किया, वैसे ही आत्मानात्म-विवेक को 
छोडकर अनात्मा को ही समञ्मने मेँ लग जाते है। नतीजा यह होता है कि जव उससे 
निकलकर जाते है तव फिर वैसी का वैसी कालिख लग जाती है । बहुत-से लोग कहते है 
कि “सत्संग सुनते हुए वात जंचती है, शाम तक फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं ।' उसका 
कारण यही है कि मोहकलिल लगता रहता है इसके कारण ही बुद्धि शुद्ध भाव को प्राप्त 
नहीं होती । 
इस कलिल को तुम्हारी बुद्धि पार कर जायेगी अर्थात्‌ व्यवहार के नाम पर तुम 
आत्मानात्म-विवेक को नहीं छोडोगे। व्यवसायात्मिका बुद्धि की यही विशेषता है कि 
व्यवहार करते हुए भी व्यवसायात्मिका बुद्धि लक्ष्य को नहीं छोडती । जब तक जीवित हैँ 
तब तक व्यवहार करना पड़ेगा। लक्ष्य सामने है तो कालिख नहीं लगेगी । अन्यथा 
व्यावहारिकता के नाम पर कालिख लगती रहती है । असल में ‹स्वकार्य साधयेद्‌ धीमान्‌" 
अपना काम बना लेना ही बुद्धिमत्ता है। संसार में व्यवहार करते हए ज्ञान प्राप्त कर 
लो यह तो स्वकार्य है । इसको प्राप्त न करके हम अगर अनात्मा को, जो पर है, सुधारने 
मे लग जा्येगे तो अपने आत्मकल्याण को छोड़ देगे । मनुष्य आत्मकल्याण को छोड देता 
है क्योंकि अनात्मा का कार्य करने में लग जाता है जबकि अनात्मा तो स्वयं कालिख ही 
रहेगी, उसे नहीं सुधार पाओगे, खुद विगड़ जाओगे । 
जब बुद्धि इस मोह-कलिल को पार कर जायेगी अर्थात्‌ व्यवहार कं नाम पर आत्मा 
ओर अनात्मा के विवेक को नहीं छोड़ेगी, तब निर्वेद को प्राप्त करेगी । तुमने कर्मकाण्ड के 
अंदर जो तरह-तरह के फलों का श्रवण किया है उसके कारण तुम्हारा मन उन चीजों को 
प्राप्त करने मेँ लग जाता है। दोनों कर्मकाण्ड समञ्ञ लेना वैदिक कर्मकांड स्वर्ग आदि की 
प्राप्ति के हेतु ओर लौकिक कर्मकाण्ड अर्थात्‌ संसार के कार्य। वेद के द्वारा श्रुत कर्म 
अश्वमेध आदि है ओर श्रोतव्य आत्मा के विषय में भी नैयायिक, दैतवादी, विशिष्टा 
दैतवादी, अचिन्त्यभेदाभेदवादी आदि सब अपनी अलग-अलग बातें कटेंगे । कोई केगा 
परमेश्वर अनेक है । विष्णु, शंकर, देवी आदि सब अलग-अलग नाम दीखते है । मूर्तिर्यो भी 
अलग-अलग दीखती है । पहले तो विष्णु भगवान्‌ ओर शंकर भगवान्‌ आदि अनेक हो गये; 
ओर आगे चले तो अमुक विष्णु की अपेक्षा तिरुपति ज्यावा प्रबल है । इन हनुमान्‌ जी से 
वे हनुमान्‌ जी तगड़ है । पहले तो भगवानों मेँ भेद ओर फिर उन-उन मू्तियों मे भी भेद! 
सबको खुश करने मेँ लगे रहते है । इसलिये परमेश्वर कं विषय में भी मोह-कलिल आ 
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जाता है । परमात्मा आत्मरूप है । श्रुति कहती है "एको देवः सर्वभूतेषु गूढः" तो राम ओर 
रावण कं हदय में रहने वाला एक परमात्मा है । तुम्हारी ओर पड़ोसी की मूर्तिं में रहने वालं 
दो अलग-अलग विष्णु कैसे हो जा्येगे? 

इसी प्रकार आत्मा के विषय मेँ संदेह हो जाता है । कोई उसे अणुपरिमाणी मानते हँ 
तो कोई उसे मध्यम परिमाणी या विभु मानते हँ । अनेक मतभेद हो जाते है । इन सवकं 
अंदर तुम निर्वेद को प्राप्त करोगे अर्थात्‌ तुम समञ्जञ जाओगे कि ये सब निष्फल है, इनसे 
कोई प्रयोजन नहीं । निर्वेद अर्थात्‌ वैराग्य अर्थात्‌ यह निर्णय कि इन सव चीजों का कष्ठ 
फल नहीं, निष्फल हैँ । ॥५२।। 

जव वुद्धि से मोहरूपी कालिख अर्थात्‌ आत्मा-अनात्मा का अविवेक नष्ट हो जाता है 
तव निर्वेद (वैराग्य) को प्राप्त करता है। दो अलग-अलग चीजों को अलग-अलग करने की 
सामर्थ्य कान होना मोह है । जैसे शरीर जड है, मैं चेतन हू ये दोनों बातें समञ्लने कं वाद्‌ 
भी मै अपने को शरीर से अलग नहीं कर सकता, इसी का नाम मोह है । इसके कारण ही 
अर्थात्‌ अविवेक के कारण ही सारे कालुष्य आते हैँ । कालिख क्या है? विषयों के प्रति 
आकर्षण । चाहे विषय लौकिक हो ओर चाहे शास्त्रीय हो, हमको विषयों में प्रवृत्ति कराते 
है । भूलोक से अच्छे स्वर्ग, वैकुण्ठ गोलोक आदि हैँ । वह जिन अच्छाइयों का वर्णन करते 
है, वह सव विषयों का ही वर्णन है । उसे सुनकर हम आकृष्ट होते ह, यह मोह की कालिख 
हे । इसी प्रकार इस लोक के विषयों से आकृष्ट होते हैँ । रेफरिजेटर मेँ यह आराम हे । 
एयरकण्डीशनर में यह आराम है । गीजर मेँ यह आराम है आदि सब विषयों की ही 
वाते है । अखवारों मेँ पट़कर या सुनकर ओर टी०्वी० में देख-सुनकर उन विषयों में 
प्रवृत्त होते है क्योकि लगता है कि उनसे सुख मुदे प्राप्त होगा । मै तो चेतन हू इसका 
विचार नहीं रहता है । जड ओर चेतन हैँ तो दोनों अलग-अलग चीजे, परंतु यह जानने पर 
भी दोनों को अलग करने की सामर्थ्य का अभाव मोह है। उससे होने वाली कालिख 
विषयों मेँ प्रवृत्ति कराती है । जब उन्हें अलग-अलग जानकर बुद्धि मोहकलिल को पार कर 
जायेगी तब वैराग्य (निर्वेद) की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मोहकलिल को पार करके 
आत्मविवेक से होने वाली जो प्रज्ञा है वह प्राप्त होती है। तब क्या होता है? यह भगवान्‌ 
बताते हैँ 


श्रुतिविप्रतिषन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि । ।५३।। 


विभिन्न साध्य-साधनसंबंध सुनने से विक्षिप्त हुई तुम्हारी बुद्धि जब आत्मा में निश्चल 
व अचल रह जायेगी तब तुम विवेकप्रज्ञा पा जाओगे । 

कर्मयोग से होने वाला जो फल परमार्थ योग है अर्थात्‌ निर्वेद (वैराग्य) की प्राप्ति होना 
रूप जो ज्ञान योग है वह तब प्राप्त होगा जब हमारी बुद्धि आत्मा में स्थिर होगी । हमारी 
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बुद्धि अभी श्युतिविप्रतिपनन है अर्थात्‌ अनेक प्रकार के (लौकिक) साधन-साध्य भाव मे 
आकृष्ट है । बहुत-से इहलौकिक साध्य-साधन एवं कई शास्त्रीय साध्य-साधन हमारी वुद्धि 
को आकृष्ट करते है । चाहे लोक में सुनकर ओर चाहे शास्त्र मे सुनकर हमारी वुद्धि 
विप्रतिपन्न है अर्थात्‌ किसी एक चीज़ मेँ स्थिर नहीं रहने वाली हे । वयोकि कोई एक चीज 
सबको सुख नहीं दे सकती इसलिये हर-एक साध्य के लिये साधन अलग चाहिये । इसलिये 
बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती । अनेक साध्य-साधनों के संबंध का प्रकाशन करने वाले श्रौत 
वाक्य ओर लौकिक वाक्य है । वेदों मे इसीलिये मनुष्यों के लिये अलग-अलग साधन कहे । 
किसी को बेटा चाहिये तो किसी को यश चाहिये, किसी को राज्य तो किसी को धन 
चाहिये । इसलिये वेदों ने अलग-अलग साधन वताये । वेद यह नहीं कहते कि (तुम इस 
चीज को चाहो" वरन्‌ यदि तुम चाहते हो तो यह उपाय है अर्थात्‌ वेद साध्य-साधन का 
प्रकाशक है, यह बताता है कि अमुक साध्य की प्राप्ति अमुक साधन से होती है। जैसे 
आयुर्वेद यह नहीं कहता कि कुछ दवाई खाओ, वरन्‌ यह कि अमुक रोग है तो अमुक 
दवाई खाओ। रोग चूंकि अलग-अलग हैँ इसलिये दवाई्याँ भी अलग-अलग हे । आयुर्वेद 
दवाई खाने का विधान नहीं कर रहा है । इसी प्रकार वेद बताता है कि तुम्हें अमुक चीज 
चाहिये तो तुम यह साधन करो । चूकि साध्य अनेक है इसलिये साधन भी अनेक है । लोग 
लम्बे समय तक इस भ्रम मेँ पड़ रहते है कि इतना हो गया, यह भी हो जाये इसलिये वुद्धि 
साध्य-साधन बोधक वाक्यों के दारा क्षुब्ध हुई, फैली हुई रहती है, वुद्धि कभी एकाग्र नहीं 
हो पाती । 
बुद्धि निश्चल, विक्षेपरहित बनानी है, बुद्धि का चलना कोई मोटर की तरह तो हे नहीं! 
विक्षेप ही बुद्धि का चलना है । इधर-उधर की चीजों को सोचना ही चलना है । जव बुद्धि 
इस विक्षेप से रहित हो जाती है तब निश्चल हो जायेगी ओर तब यह आत्मा मेँ समाहित 
हो जायेगी । जिसमें चित्त समाहित होता है उसे समाधि कहते है । शंका हो सकती डे कि 
यर्हां समाधि से आत्मा क्यों समज्ञे, प्रसिद्ध समाधि ही क्यों न समञ्चं ? उत्तर है कि यदि 
आत्मा-अर्थ नहीं लोगे तो भगवान्‌ ने जो कहा “समाधौ अचला बुद्धिः वह नहीं बनेगा । 
प्रसिद्ध समाधि में अचल बुद्धि तो हमेशा रहेगी । इसलिये “समाधि में अचल बुद्धि" कहना 
नहीं बनेगा ओर समाधि में अचल बुद्धि होने से योग अर्थात्‌ समाधि को प्राप्त करोगे यह 
भी नहीं बनेगा क्योकि योग के मायने भी समाधि है। फल भी समाधि है ओर जिसको 
लगाना है वह अचल बुद्धि भी समाधि है। इसलिये यहाँ समाधि का मतलब आत्मा है । 
जां (जिसमे) समाधि लगाई जाती है उसे भी समाधि कहते है । जैसे लोक में भी कहते 
हें कि आज चावल बना या नहीं ? मुञ्जे चावल दो । यदि कोई चावल ही दे दे तो डयिगे, 
कहोगे मेरा मतलब है कि भात दो । जैसे चावल का अर्थ भात करना पड़ता है, ठीक इसी 
प्रकार जिसमें मन को लगाया जाता है उस परमात्मा को भी समाधि शब्द से कहते हे । 
जिसमें मन को एकाग्र किया जाता है वह आत्मा है । जब सारे साध्य-साधनों से बुद्धि हट 
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जायेगी अर्थात्‌ निश्चल हो जायेगी तव आत्मा में वुद्धि विक्षेप से रहित होकर रहेगी । यह 
निश्चला शब्द से अर्थं निकला । 

दूसरा, अचला विशेषण बुद्धि कं वारे में है अर्थात्‌ निश्चल मन, विक्षेप से रहित मन । 
य्ह अचल का मतलब “विकल्प से रहित" है । अंतःकरण का यह स्वभाव ठे कि हर संकल्प 
के साथ विकल्प लगा देता हे । जरह किसी भाव चीज को कहो वर्हां ट अभाव उपस्थित 
हो जाता हे। मन की चंचल अवस्था मेँ संकल्प-विकल्प साथ खड़ ही जाते है इसलिये 
आत्मा मेँ विक्षेप-रहित होने पर भी साथ में अनात्मा आ जाता है। जैसे परमात्मा 
सच्चिदानन्द है अर्थात्‌ सदुरूप चिदूरूप ओर आनन्दरूप हे; फिर आगे ही कहते हँ 
"सच्चिदानन्द श्री कृष्णचन्द्र भगवान्‌ की जयः, सच्चिदानन्द हे तो काला-गोरा नहीं हो 
सकता, उसमें गुण नहीं हो सकते । यदि गुण ह तो सच्चिदानन्द नहीं हो सकता । इसी 
प्रकार संकल्प-विकल्प होते रहते हैँ । इसलिये जव अचल बुद्धि अर्थात्‌ विकल्प से रहित 
बुद्धि होती हे, "तदा" तव साधक योग अर्थात्‌ विवेकप्रज्ञारूपी योग अर्थात्‌ समाधि कों 
प्राप्त कर लेगा। 

इस श्लोक मेँ चार शब्दों पर ध्यान रखना । पहली बात समाधि से “आत्मा लेना है । 
"निश्चल" से विक्षेप-रहित (बुद्धि), “जचल' से विकल्प-रहित ओर “योग शब्द से समाधि 
अर्थात्‌ विवेकप्रज्ञा को लेना डे । भगवान्‌ ने कहा हे कि आत्मा पर एकाग्र निश्चल, अचल 
बुद्धि होने पर विवेकज प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ विवेकःप्रज्ञारूप जो समाहितता 
हे उसकी प्राप्ति हो जाती है ।।५३।। 

तीन शब्द है आधि, व्याधि ओर समाधि । मन में विकार है तो आधि, वह विकार 
शरीर मेँ आ गया तो व्याधि ओर यदि वहीं (मन मे) उसको काट दिया तो समाधि हे । 
यही विवेक प्रज्ञा ड जिसकी प्राप्ति हो जाती है । इस विवेक प्रज्ञा को प्राप्ति को सुनते ही 
अर्जुन के मन मेँ प्रश्न आया कि जब यह प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है तब साधक कैसा होता है? 


अर्जुन उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ । ।५४ ।। 


हे केशव! समाधि मेँ स्थित स्थितप्रज्ञ की भाषा क्या है, वह क्या बोलता हे, कैसे 
वैठता व चलता है? 

केशी राक्षस को भगवान्‌ ने मारा था इसलिये उन्हें केशव कहते है । कहीं-कहीं 
केशिनिषूदन भी कहा है । इसकं दारा यह याद दिलाते है कि जैसे आपने केशी राक्षस को 
मारा था चैसे ही हमारी इस जानने की इच्छा रूप राक्षस को भी आप मारे अर्थात्‌ मेरी इस 
शंका को समाप्त करें । 

जिसको विवेकज प्रज्ञा प्राप्त होती है वही स्थितप्रज्ञ है। भे ही ब्रह्म हू यह विवेकज 
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परज्ञा है जिसको भगवान्‌ ने कहा था ““योगमवाप्स्यसि" “भें ब्रह्म हू" एेसी प्रज्ञा स्थित हो 
जायेगी अर्थात्‌ प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी । जब प्रज्ञा वहाँ से हटती नहीं, तव वह प्रतिष्ठित है । 
मे ही परब्रह्म हू, परब्रह्म से अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं हू एसे स्थितप्रज्ञ की भाषा क्या 
है? भाषा का मतलब यहाँ परिभाषा है अर्थात्‌ उसका लक्षण क्या है? जिससे निश्चित, 
परिसीमित हो जाता है कि यह चीज एेसी ही है उसे परिभाषा कहते हँ । अथवा भाषा क्या 
हे अर्थात्‌ दूसरे उसका किस प्रकार निर्वचन करते हैँ, उसे कैसे बताते हैँ? किसी भी चीज 
को बताने के लिये उसका लक्षण करना पड़ता है । किसी वस्तु की सिद्धि के लिये पहले 
उस चीज का लक्षण वताना पड़ेगा कि तुम किस चीज॒ का वर्णन करने जा रहे हो । फिर 
तुम्हे प्रमाण बताना पड़ेगा कि उसके ज्ञान का साधन क्या है? जब तक ये दो चीजें नहीं 
बताई जाती तब तक कोई किसी चीज को कहता है तो वह सिद्ध नहीं होती, (लक्षणप्रमाणाभ्यां 
वस्तुसिद्धिः" । 
आजकल अनेक समस्यार्णँ इसीलिये बनी रहती हैँ कि लोग विषय को न परिभाषित 
करते है व न उसमें प्रमाण निर्धारित करते हैँ । कई लोग भूतो कं वारे में तरह-तरह की 
बातें करते हे पर न वे उसका लक्षण कहते हैँ न प्रमाण । उसे रूपवान्‌ अतः स्थूल भी मानते 
है, क्योकि उन्हे भूत दीखता है, ओर वह बंद कमरे में भी आ-जा सकता है अतः सूक्ष्म है 
यह भी मानते हैँ । दोनों के विरोध का कोई परिहार भी नहीं सोचते । उसे अंधेरे में दीखने 
वाला बताते है जबकि दृश्य वस्तु रोशनी में ही सही दीखा करती है ! फिर भी कहते हे “भूत 
हे" । वस्तु की सिद्धि लक्षण व प्रमाण से होती है। यदि मन से मानना चाहते होतो जो 
मर्जी मानो । जिस आदमी ने व्याह नहीं किया उसे लड़का होना नहीं है, वह रो रहा है 
"हाय! मेरा पोता मर गया!” तो उसे कसे समज्ञायें ? अधिकतर लोगों की शंकाये टीक इसी 
कोरि की हैं। 
अर्जुन पृषता है कि जिसने इस विवेक प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया, में ब्रह्म हू 
यह निश्चय कर लिया उसका लक्षण क्या है? अर्थात्‌ दूसरे उसे किस प्रकार से निरूपित 
करते रहै । यह परिभाषा का प्रश्न क्यों उठा? जब स्थितप्रज्ञ समाधि में स्थित है तब 
खुद उसका व्यवहार हो नहीं सकता, उस समय दूसरे कैसे समज्ञेगे कि वह स्थितप्रज्ञ है? 
इसके लिये उसका लक्षण जानना आवश्यक है । अतः स्थितप्रज्ञ दूसरे की दुष्टि में केसा है यह 
प्रश्न हे। 
उसकी अपनी दृष्टि में पृष्ठा “स्थितधीः किं प्रभाषेत ?' मेँ ब्रह्म हू, जिसकी बुद्धि एसी 
स्थित हो गई है, वह स्वयं क्या बोलता है? पहला प्रश्न था कि उसको दूसरे केसे बताते 
है । दूसरा प्रश्न है कि वह स्वयं अपने को कैसे बताता है? “किमासीत व्रजेत किं" वह 
कैसे वैठता है या चलता है । बैठना अर्थात्‌ कर्म न करना, चलना अर्थात्‌ कर्म करना । कर्म 
करते हए ओर कर्म न करते हए, दोनों मे उसमें क्या फक है अथवा दोनों मेँ कोड 
फर्वा हे या नहीं? इस प्रकार स्थितप्रज्ञ के स्वरूप को तीन तरह से पृष्ठा । १. जब वह समाधि 
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मे स्थित है तव दूसरे उसे कंसे देखते हैँ, उसका लक्षण कैसे होता है? २. स्थितबुद्धि किस 
प्रकार से अपने को वताता है? ओर ३. जव वह कर्म कर रहा है या कर्म नहीं कर रहा है 
उन दोनों दशाओं में उसकी स्थिति में क्या फक हे, दोनों में फर्क है या समान हैँ ?।।५४।। 

स्थितप्रज्ञ कें लक्षण गीता में तीन जगह वताये है यर्हो दूसरे अध्याय मे, बारहरवें 
अध्याय के अंत में ओर तेरहवें अध्याय के अत में। इन्हें अलग-अलग नाम से कहा गया 
हे, परन्तु लक्षण एक ही हैँ । भगवान्‌ जवाब देते हैँ 


श्रीभगवान्‌ उवाच 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सवि पार्थं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते । ।५५।। 


हे पार्थ ! स्थितप्रज्ञ तव कहा जाता है जब मन में स्थित सारी कामनार्पैँ सर्वथा छोड 
देता है एवं आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। 

दो प्रकार से स्थितप्रज्ञता की प्राप्ति भगवान्‌ बता आये हैँ । एक तो जो ब्रह्मचर्य से 
संन्यास को लेकर ज्ञानयोगनिष्ठा को प्राप्त करता है ओर दूसरा जो कर्मयोग के दारा 
अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त करता है ओर तब ज्ञाननिष्ठा को प्राप्त करता है। दोनों 
तरह कं लोग स्थितप्रज्ञ हैँ । एक प्रश्न उठता है कि ये लक्षण किसके लिये बताये जा रहे 
हे ? स्थितप्रज्ञ के अपने लिये तो ह नहीं, क्योंकि वह तो स्थितप्रज्ञ है ही, उसे लक्षणों को 
जानने की क्या जुरूरत है? एक बार हम कानपुर में थे । दो ब्राह्मण लड़के पृष्ठने लगे कि 
ब्राह्मण कर्म से होता है या जन्म से? हमने जवाब नहीं दिया 1 उन्होने सोचा कि हमने सुना 
नहीं होगा । फिर पूछा तो हमने कहा “हम तुम्हारे प्रश्न का जवाब नहीं देगे “ उन्होने 
सोचा स्वामी जी गुस्सा हो गये ! कहने लगे “हम तो केवल पूछ रहे है ।' तब हमने उनसे 
कहा कि तुम्हारे प्रश्न का जवाब बनता नहीं है । अगर बनिया पृष्ठे कि भैं बनिया हया 
नहीं? तो क्या कहा जाये! एेसे ही यदि क्षत्रिय पृषे कि ब्राह्मण कैसे पैदा होता है, तो 
जवाब दे सकते है । तुम खुद ही ब्राह्मण हो ओर पृषते हो तो क्या जवाब दे? जैसे कोई 
पूष्ठे भे आदमी हू या घोड़ा? तो क्या जवाब दे! क्योकि आदमी ही पृष्ठ रहा है। एेसे ही 
ब्राह्मण पूछ रहा है तो क्या जवाब दिया जाये? 

स्थितप्रज्ञ को स्थितप्रज्ञ होने से किसी लक्षण की जरूरत नहीं है । लक्षण की जरूरत 
उसे है जो स्थितप्रज्ञ नहीं है। अध्यात्मशास्त्र में नियम है कि जो सिद्ध के लिये स्वभाव 
होता है वह साधक के लिये कर्तव्य होता है। सिद्ध बिना कोशिश के जो करता है वह 
उसका स्वभाव है, उसके अनुकरण से साधक प्रगति कर जाता है । लोक में विशेषज्ञ गवैया 
स्वभावतः शुद्ध व मधुर गाता है, सीखने वाला उसकी नकल करते-करते वैसा गाने लगता 
हे । अथवा जो नर्तक है वह नृत्य करते समय अपने हाथ, पैर आदि जैसे करता है, यैसे तुम 
करोगे तो तुम एक दिन नर्तक बन जाओगे; ओर कोई उपाय नर्तक बनने का नहीं । चाहे 
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जितनी किताबें पट्‌ लो, नर्तक या गवैये नहीं बन सकते । जैसे गवैया गाता है वैसे गाने 
का अभ्यास करना पड़गा। इसी प्रकार सर्वत्र अध्यात्मशास्त्र में सिद्ध के लिये जो स्वभाव 
हे, साधक उसे करते-करते सिद्धि को प्राप्त कर जाता है। इसलिये वार-वार कहा जाता है 
कि गुरु की शरणागति से सिद्धि होती है। जैसे गवैये या नर्तक के पास रहना ही पड़ेगा 
तभी सीखोगे, इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी गुरु कं पास रहकर ही तुम्हारी ब्रह्मज्ञान की साधना हो 
सकती हे। 
अध्यात्म शास्त्र में सर्वत्र सिद्ध के लक्षण सिद्ध के लिये नहीं, साधक के लिये बताये 
हैं । साधक उन चीजों को अपने जीवन मेँ लाता रहे इसीलिये वे लक्षण किये जाते हे। 
इससे साधक को अपनी स्थितप्रज्ञता का पता लगता है क्योंकि जितना-जितना वह उन 
लक्षणों को अपने जीवन में लाता रहेगा उतना-उतना उसको पता लगता जायेगा कि मेरे 
अंदर स्थितप्रज्ञता आ रही है । जब उसकी साधना पूरी हो जायेगी तव उसे भी उन लक्षणों 
की कोई जरूरत नहीं रहेगी । जिस शहर की ओर जा रहे हो उसकी दूरी के सूचक मील 
के पत्थर रास्ते मेँ मिलना जरूरी है ताकि तुम्हे ज्ञान रहे कि सही मार्ग पर हो, लेकिन शहर 
मे पहुंचकर पत्थरों की आवश्यकता नहीं । इसी प्रकार स्थितप्रज्ञता की प्राप्ति वाले को 
लक्षण की जरूरत नहीं, परन्तु जब तक स्थितप्रज्ञता की प्राप्ति नहीं हुई तव तक लक्षण 
देखने पडते है कि ये लक्षण मुज्ञमें घट रहे हैँ या नहीं । इसलिये ये लक्षण खुद मेँ ही घटाने 
पड़ते हें । 
यहाँ पहला प्रश्न समाधिस्थ का लक्षण है । उस समय मन में रहने वाली उसकी सारी 
कामनायें कूटी रहती हैँ । स्थितप्रज्ञ का स्वरूप शास््रसिद्ध है, उसको मै देखता हू जो 
साधक हू। उन लक्षणों को देखने वाला साधक मँ हू ओर जर्हो दीख रहे है वह सिद्ध है 
चूकि लक्षण वाला स्थितप्रज्ञ आत्मस्वरूप हे । मै उन लक्षणों वाला नहीं हू इसलिये साधक 
हू, ओर स्थित प्रज्ञा वाले आत्मा को देख रहा हू । जिसकी कामना नष्ट हो गई है वह 
स्थितप्रज्ञ है। जो स्थितप्रज्ञ का स्वरूप है, वैसा मुज्ञ साधक को आचरण करना हे । स्पष्ट 
कर दिया कि कामना मन मेँ रहती है, कामना मुञ्जमें नहीं रहती, आत्मा मेँ नहीं रहती । यह 
स्पष्ट करना आवश्यक है क्योकि बहुत से लोग इस भ्रम से नहीं निकल पाते कि कामना 
मेरी है। कामना मन में रहती है इसका निश्चय गहरी नींद मेँ होता है । गहरी नींद में तुम 
रहते हो लेकिन कामना नहीं रहती । यदि तुम्हारे में कामना रहती होती तो गहरी नींद मेँ 
भी रहती । जाग्रत्‌ मेँ मन है, मन मेँ कामना है । इसलिये निश्चय होता है कि कामनाये सब 
मन में रहती हैँ । यह साधक के लिये कर्तव्य है कि जब-जब कामना उठे तब देखे कि 
ध्य॒ह कामना मन की है, मेरी नहीं । कामना मेरी होगी तो मै उससे निकल नहीं सकता, मन 
की होगी तो उससे निकल सकूंगा ।' स्थितप्रज्ञ मन में रहने वाली सारी कामनाओं को छोड 


देता है। 
"प्रजहाति"; एक छोडना होता है ओर एक एसा छोडना होता है कि छोड़ा है इसकी 
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याद भी नहीं रहती ! कोई श्लोक तुमने वचपन में याद किया था । फिर दूसरे धन्धों में फंस 
गये, वह श्लोक भूल गये । वीस साल वाद कोई वह श्लोक बोल देता है तो तुम्हें पता ही 
नहीं चलता कि वही श्लोक तुम्हं भी याद था ओर भूल गये । अर्थात्‌, भूल गये यह बात 
भी भूल गये ! किसी आदमी को देखा, फिर चार-छह महीने उसे नहीं देखा । पृष्ठे तो कहते 
हो “चेहरा याद नहीं हँ, मिला तो था ।' दस साल वाद तो भें उससे मिला थाः यह भी याद 
नहीं रहता । टीक इसी प्रकार जव तक कामनायें वैराग्य से छोड़ी गई है तब तक भावना 
रहती हे कि "कामना थी ओर दोष वाला समञ्ज कर कामना को छोड दिया ।' प्रजहाति, 
प्रहाण मायने “यह कामना कभी मेरे (मन) में थी", यह भी भूल गये । अर्थात्‌ मै मन से 
इतना दूर हो गया कि यह कामना थी यह याद भी नहीं रहा । पहले कामना को खुद में 
मानता था अतः उसकी याद रहती थी । अव निश्चय है कि मुञ्च में तो हो नहीं सकतीं, मन 
में भले ही रही हों अतः "मेरी इच्छा" के रूप मेँ याद आना संभव नहीं । 

शंका होती है कि सारे सुखों का बीज कामना है। हमें हलवा खाने की कामना हेै। 
हलवा खिला दो तो प्रसन्नता होगी । यदि मुञ्ञे हलवे की कामना नहीं है वरन्‌ वजन घटाने 
की कामना है तो वढ्या से बढ़िया हलवा बनाकर लागे तो प्रसन्नता नहीं उल्टा दुःख 
होगा! अगर कामना है तभी चीज मिलने पर सुख देगी । जव सारी कामनाओं को छोड 
दिया तब सुख किससे होगा? अभी मरे तो हँ नहीं, प्रारब्ध बचा हुआ है । कामनायें सव 
छोड दीं तो प्रसन्नता या सुख कंसे होगा? शरीर-धारण के लिये व्यवहार क्या पागल की 
तरह करोगे या घोर प्रमादी की तरह करोगे? शरीर तो है ओर शरीर का निर्वाह भी होना 
हे । आगे भगवान्‌ कहेगे “शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः' (३-८) । परंतु प्रमादी 
शरीर में रहते हए भी शरीर-निर्वाह के लिये कुछ नहीं करेगा, सोचेगा कि दूसरे क्यों नहीं 
करते! अथवा कोई कामना सामने है नहीं तो उन्मत्त की तरह व्यवहार कर सकता है । हम 
लोगों से तरतीब से काम कराने वाली भी कामना है। बम्बई जाने की कामना है तो उस 
रास्ते चलोगे, कोई कामना नहीं तो कभी इधर कभी उधर जाओगे । 

इस प्रकार की शंका होने पर भगवान्‌ कहते है कि एेसी बात नहीं है, क्योकि 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः उसकी सारी कामनाओं का मूल केन्द्र आत्मा है। जो अपना 
प्रत्यगात्मस्वरूप है उसकी ही उसे कामना है अतः उसको किसी बाह्य लाभ की अपेक्षा हए 
विना ही आनंद मिलता है! उसको आत्मा मेँ ही संतोष है । उसको कोई कामना नहीं है 
अर्थात्‌ उसे कोई बाह्य कामना नहीं है । परंतु जो आनन्दस्वरूप आत्मा डे वह तो उसमें 
मौजूद ही है इसलिये वह आनन्द उसे उपलब्ध ही है । परमार्थ-दर्शन रूप जो अमृत रस है 
उसकी प्राप्ति होने पर ओर किसी चीज की जरूरत नहीं रहती । जैसे तुम दूध के समुद्र के 
किनारे बेठे हो तो जब प्यास लगे तब ज्जट दूध पीने को मिल जाता है। तब क्या फिर गाय 
को दोहने जाओगे? इसी प्रकार, चूकि अपने अंदर बैठा हआ जो परब्रह्म परमात्मा है उसके 
दारा उसे निरंतर आनंद मिलता हे। इसलिये किसी बाह्य विषय की कामना या उसकी 
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प्राप्ति उसकी प्रसन्नता के लिये हेतु नहीं है । 

आत्मनि एवः; यह आनंद आत्मा में केसे मिलता है? आत्मा ओर अनात्मा का जो 
विवेक है उस विवेक प्रत्यय से होने वाली जो प्रतीति है उससे ही संतोष मिलेगा । जब मन 
मे रहने वाली सारी कामनायें जल जाती है तव आत्मा का जो आनन्द है उस परमार्थ दर्शन 
के आनंद से वह भरा पूरा रहता है। उसमें हेतु विवेक प्रज्ञा है। आत्मा-अनात्मा को 
अलग-अलग करके जानने के काल में उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। चूकि मनोगत 
कामनायें जल गई इसलिये पुत्र-वित्त-लोकंषणा सब छूट गई, एेसे आत्मा में ही आराम 
करने वाला, आत्मा में क्रीडा करने वाला स्थितप्रज्ञ है । ।५५।। 

अर्जुन का प्रश्न था कि स्थितप्रज्ञ दृढ ज्ञानी जिस समय समाधि में है उसका लक्षण या 
परिभाषा क्या है? उसका जवाब भगवान्‌ ने दिया कि उस समय में उसके मन में होने 
वाली सारी कामनायें छूटी हई हैँ ओर उस समाधि की अवस्था में वह अपने आत्मानंद के 
समुद्र में ही तुष्ट हआ है । समाधि काल में मन में कोई कामना नहीं है ओौर कामनाओं 
की निवृत्ति हो जाने से उसका जो अपना आनंदरूप है, वह उसके सामने प्रकट है । जिस 
प्रकार से तालाब में हीरे, पन्ने, माणिक्य आदि पड़ हए हों ओर उस तालाब में ऊपर लहर 
उठ रही हों तो वे हीरे आदि नहीं दीखते, केवल लहर दीखती हैँ ओर तुम समञ्जते हो कि 
केवल पानी है । परन्तु जब उस तालाब में लहर नहीं होतीं, पानी स्थिर होता है तव वे हीरे 
पन्ने आदि दीखने लगते है ओर पता लगता है कि कितना धन वर्ह है । टीक इसी प्रकार 
मन के अंदर सच्चिदानन्दरूप परमात्मा अधिष्ठान रूप से मौजूद है । जैसे हीरे, माणिक्य 
आधार है उनके ऊपर ही पानी है, इसी प्रकार तुम्हारे मन का अधिष्ठान सच्चिदानन्द 
परमात्मा है । परंतु इसमें कामनाओं की लहर उठती रहती है अतः “मुञ्जमें कितना अनंत 
आनन्द का समुद्र है" यह नहीं दीखता । रसगुल्ले में तो सुख दीखता है, परन्तु अपने मेँ सुख 
नहीं दीखता । इसलिये सोचते है कि कोई चीज दीखेगी या मिलेगी तब सुख होगा । जब 
कामनायें नहीं रहती, मन स्थिर रहता है, तब मन कं तले पर जो सच्चिदानन्द परमात्मा है, 
उसे देखकर उसका जो अनन्त आनंद है, उससे सर्वथा तुष्टि हो जाती है। वह जो उस 
स्थितप्रज्ञ का समाधि काल है उरका यह लक्षण है १. कामनाओं का सर्वथा अभाव ओर 
२. अधिष्ठान परमात्मा में पूर्णं आनंद का अनुभव; यह समाधि काल में स्थित की 
परिभाषा या लक्षण है। 

अगला प्रश्न था “स्थितधीः कि प्रभाषेत इस प्रकार का स्थितप्रज्ञ स्वयं क्या प्रकट 
करता है? अर्थात्‌ वह स्वयं व्यवहार कैसा करता है? उसका जवाब देते हैँ 


दुःखेष्वनुदिग्नमनाः सुखेषु विगतस्यहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते । ।५६ । । 


जो दुःखों में उदेगरहित मन वाला, सुखों के प्रति निस्पृह, राग भय व क्रोध से रहित 
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होता है उसे स्थितधी मुनि कहा जाता है। 

व्यवहार में दो ही चीजें होती रहती है दुःख ओर सुख का अनुभव ही व्यवहार का 
रूप है । समाधिमें हो तो दुःख सुख नहीं है । वर्ह उसे अपने आत्मानंद का अनुभव हे । 
परन्तु जव वह व्यवहार करता है तव प्रारब्ध के अनुसार कभी सुख ओर कभी दुःख 
आयेगा । सुख ओर दुःख मेँ से किसी एक का भोग होना ही प्रारब्ध-भोग है। पहले 
भगवान्‌ ने दुःख को कहा क्योकि संसार मेँ अधिकतर दुःख ही रहता है । भगवान्‌ ने खुद 
टी कहा है कि इस सृष्टि की हर ईट में दुःख है । इसलिये भगवान्‌ ने इसका नाम ही रखा 
'दुःखालयम्‌ अशाश्वतम्‌ ।' जैसे जहाँ वफ ही है वहां हिमालय है इसी प्रकार जहां खूब दुःख 
ही दुःख है वह संसार दुःखालय हे । जरह हिमालय है वर्ह चटूटानें आदि भी हैँ परन्तु वफ 
इतनी अधिक हे कि वही नजर आती है । ठीक इसी प्रकार से संसार के अंदर दुःख ओर 
सुख दोनों का भोग है परंतु दुःख ही प्रधानरूप से दिखाई देता है । इसलिये पहले दुःख के 
अनुभव को कहा । 

स्थितप्रज्ञ जब व्यवहार में दुःख का अनुभव करता है तब उसे उद्वेग नहीं होता 
क्योकि उसका मनसे तादात्म्याध्यास नहीं है । दुःख का अनुभव मन में होता हे। मन में 
दुःख का अनुभव होने के बाद उस मन के साथ जब तुम एक हो जाते हो तव ठुम्हे 
उद्वेग होता है कि "यह दुःख जल्दी हट जाय । मेँ क्या करूं जो इस दुःख से जल्दी छूट 
स्थितप्रज्ञ को एेसा उद्वेग नहीं होता । कई बार जब फोड़ में पीप भर जाता है तब उसका 
रंग इतना सुंदर होता है मानो बढ़िया बसरे का मोती हो! लेकिन उस रंग को देखकर 
तुम कभी भी प्रसन्न नहीं होते क्योकि तुम्हारा मन उदिग्न है कि यह कसे हटे या कंसे 
जाये । दूसरे के फोडे को देखो, तब उसका रंग तुम्हें फबता, सुंदर लगता है । अपने शरीर 
मेँ होने पर वह सुंदर नजर नहीं आता क्योकि अपने शरीर में अध्यास के कारण उदेग 
है कि यह जल्दी से जल्दी कैसे हटे। जर्ह-जहों जितना ज्यादा तादात्म्याध्यास होगा व्हा 
उतना ही दुःख ज्यादा होगा। स्थितप्रज्ञ के मन के अंदर चूकि तादात्म्याध्यास नहीं है 
इसलिये उसे उद्वेग नहीं होता । इज्राइल में भी मुसलमान मर रहे है, यहा भी मर रहे हे । 
वरहा मरते हँ तो उतना उद्वेग नहीं होता, यहाँ मरते हँ तो उदेग होता है । अपने घर में 
कोई मरे तो जितना उद्वेग होगा, उतना उदेग पड़ोसी के घर में किसी के मरने पर 
नहीं होता। जितना-जितना तादात्य अधिक होता है, उतना ही उद्वेग बढ़ता जाता हे । ज्ञानी 
के भी मन के अंदर प्रारब्ध- भोग से दुःख तो है परंतु स्थितप्रज्ञ का मन के साथ तादात्म्या- 
ध्यास नहीं होने से उसे उद्वेग नहीं है, उसका मन उदेग से भरा नहीं है, उसे क्षोभ नहीं 
होता । दुःखेषु" बहुवचन का प्रयोग है अर्थात्‌ चाहे जितने दुःख हों, परन्तु उसे कभी 
भी उद्वेग नहीं होगा क्योकि जिस मन के अंदर दुःख हो रहा है उसके साथ उसको एकता 
करा अनुभव नहीं है, "यह नैं हूः यह तादात्म्यानुभव नहीं है । जैसे इज्राइल में मरने 
वाले मुसलमानों के साथ तुम्हारा वैसा तादात्म्य नहीं है जैसा गुजरात के मुसलमानां 
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के साथ हे, इसी प्रकार मन के अंदर दुःख है परंतु उसके साथ तादात्म्य नहीं है इसलिये 
उदेग या क्षोभ नहीं है। 
प्रारब्ध के अनुसार सुख दुःख दोनों आर्येगे । जव सुख-भोग का काल आता है तव 
सुख भी मन मे होगा । मन में सुख होता है ओर उस मन के साथ एक हो जाते है तो स्पृहा 
होती है कि यह सुख वना रहे, बढ़ता रहे । यह मन से एकता के कारण होता हे । स्थितप्रज्ञ 
मे वह एकता नहीं है इसलिये उसमें यह स्पृहा भी नहीं है कि यह सुख वना रहे या वठृता 
रहे । दुःख को दुःख रूप मेँ ओर सुख को सुख रूप मेँ देखने पर भी उससे होने वाला उदेग 
या विकार कि हट जाये या ओर हो या वना रहे एसी प्रतिक्रिया उसकी नहीं हे । व्यवहार 
मेन उसे दुःख के प्रति ओर न सुख के प्रति कोई प्रतिक्रिया है। उदासीन भाव से देखता 
है । सामान्यतः जैसे आग में ईधन डालने से आग की लपट वढृती है इसी प्रकार तुम्हें 
जब सुख के पदार्थो की प्राप्ति होती है तव तुम्हारी अभिलाषा ओर वदती हे। यह 
अभिलाषा स्थितप्रज्ञ मेँ नहीं होती । उसका सारा व्यवहार स्पृहा ओर उदेग से रहित, शान्त 
रहता हे । 
स्थितप्रज्ञ वीतराग होता है। राग रंग को कहते है । जिस चीज से तुम्हें सुख का 
अनुभव होता है उस चीज का मन के ऊपर रंग चढ़ता है । इसलिये वह चीज वार-वार याद 
आकर तुम्हें अपनी ओर आकृष्ट करती है । सामने चीज होने पर तो इन्द्रियों की प्रवृत्ति 
छोटे बालक की भी होती है। हम लोगों की प्रवृत्ति कंवल चीज सामने होने पर नहीं वरन्‌ 
चीज काजो रंग मन मेँ चढ़ा है उससे भी होती है। स्थितप्रज्ञ की पदार्थं के होने पर 
उसकी तरफ प्रवृत्ति यह सामान्य व्यवहार तो हो जायेगा । परन्तु राग के कारण परवृत्ति 
नहीं हयगी । इसी प्रकार भय है : जो सामने हो उससे तुम्हें निवृत्ति हो जाती हे परन्तु चीज 
कं सामने न होने पर भय वना रहता है । जैसे कोई गुंडा तलवार लेकर तुम्हे मारने आये, 
उससे बचने को भागो यँ तक तो ठीक है क्योकि इन्द्रिय के सामने चीज होने से 
निवृत्ति होती है परन्तु सामने कोई नहीं है ओर मन की वृत्ति बनती है कि क्या पता 
कोन मार जाये! तुम्हारा मकान अकेले मेँ है, वहाँ तो सामने कुछ नहीं है । जैसे राग 
विना चीज सामने हए प्रवर्तक है वैसे ही भय भी विना चीज सामने हए निवर्तक हो 
जाता है । स्थितप्रज्ञ की यह प्रवृत्ति भी नहीं होती, भय से होने वाली निवृत्ति भी उसमें 
नहीं होती । 
जब कभी कामना की पूर्तिं में कोई रुकावट आती है तब मनुष्य के मन में क्रोध 
उत्पन्न होता है । मै कोड चीज चाहता हू ओर उसमे किसी आदमी या जानवर ने रुकावट 
की, तब उस पर क्रोध आता है। आगे भगवान्‌ कहेंगे कि काम से ही क्रोध होता 
हे। कामना पूरी करने में जो रुकावट पैदा करे उस पर क्रोध होता है। स्थितप्रज्ञ की 
कोई कामना है ही नहीं। कामना न होने के कारण कामना की रुकावट के कारण 
होने वाला क्रोध भी उसमें नहीं हो सकता । स्थितप्रज्ञ में राग, भय ओर क्रोध तीनों चीजों 
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का अभाव उसके व्यवहार काल में बना रहता है। न अनुपस्थित पदार्थं उसका प्रवर्तक 
होता है, न उसकी स्मृति होती है, न उसका प्रतिवंधक होता है। जिसके कारण उसे 
क्रोध आये । 

एेसे स्थितप्रज्ञ को मुनि कहते हँ । मुनि शब्द संस्कृत में संन्यासी में रूढ हे । जो इस 
प्रकार राग, भय ओर क्रोध से रहित है वह मुनि या संन्यासी है। यदि घरमे होगा तो 
दो-चार दिन में घर वाले उसे धक्का मारकर निकाल देगे! एेसे व्यक्ति को कोई घरवाले 
वर्दाश्ति नहीं कर सकते, उसे हरद्ार जाने को ही कहेंगे । इसलिये भगवान्‌ कहते हैँ कि वह 
मुनि है । महाभारत में कहा है "नासौ त्यजति कर्माणि कर्मभिस्त्यज्यते ह्यसौ" उसे कर्म- 
त्याग नहीं करना पड़ता, कर्म ही उसे त्याग देते है, वह अपने घर का त्याग नहीं करता, 
घरवाले ही उसे छोड जाते हँ ! यह कैसा मुनि है? स्थितधी मुनि अर्थात्‌ स्थितप्रज्ञ संन्यासी 
हे । जो अभी एेसा वनने का प्रयत्न कर रहा है वह स्थितप्रज्ञ नहीं है, लेकिन जो स्थितप्रज्ञ 
है उसके लिये यह सहज स्वभावरूप है । यह एक तरह से सूत्र वाक्य है । इसी को आगे 
विस्तार से कहेंगे । ।५६ ।। 

ओर भी लक्षणों दारा विविदिषु को अन्य कर्तव्य बताते हैँ 


यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।।५७।। 


जो किसी भी वस्तु में अभिस्नेह नहीं रखता, शुभ पाकर हर्षं से नहीं फूलता, व अशुभ 
मिलने पर उससे देष नहीं करता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठा वाली हो जाती है। 

शुभ ओर अशुभ दोनों मेँ समान रहना सिद्ध में स्वाभाविक है। मनुष्य प्रायः 
चाहता है कि शुभ हो, अशुभ न हो । प्रसिद्ध दृष्टांत है : राजा का एक मंत्री हर चीज में 
कहता था अच्छा हृजा। कोई बात हो, घटना हो, “अच्छा हुआ' कहना उसका तकिया 
कलाम था। एक वार राजा फल छील रहा था। चाकू तेज था, छीलते हुए राजा का 
अगूठा कट गया । राजा ने मंत्री से कहा भेरा अगूठा कट गया ॥ मत्री ने कहा “अच्छा 
हआ ।' राजा को बड़ा गुस्सा आया, कहा “निकल जा यहां से, अगे कभी देखूगा तो 
तुञ्ञे मार डालूंगा ।' वह चला गया । थोडे दिनों बाद राजा शिकार करने गया । जंगल में 
डाकुजों ने उसे पकड़ लिया। डाकू काली को बलि दिया करते थे। अब की बार राजा 
को बलि देने के लिये पकड़ा । मंदिर में जाकर सारी तैयारी कर ली। जब पूरी तैयारी 
हो गई तव देखा कि इसका तो अंगूढा कटा हआ है! अंग-भंग वाले की बलि नहीं 
हुआ करती अतः राजा बचकर घर आ गया। अब उसे मत्री की याद आई कि अंगूठा 
कटने पर उसने ठीक ही कहा था कि अच्छा हआ! नहीं तो आज गर्दन कट गई होती । 
लोगों से कहा “उसे वापिस बुलाओ ।' वह आया तो राजा ने कहा “तुम्हारी बात ठीक 
हो गई । यह तो अच्छा हजा कि मै बच गया, लेकिन ने तुम्हे निकाल दिया यह 


३३६ : अध्याय-२ 


कंसे अच्छा हुआ?” मंत्री ने कहा “वह भी अच्छा हआ क्योकि मै हमेशा आपके 
साथ जाता था। मै आपके साथ होता तो आज मेरी बलि हो गई होती! उसलिये मेरी भी 
जान बच गड ।' यद्यपि अंगुली कटना हमें अशुभ लगता है परन्तु परिणाम शुभ निकल 
जाता हे। 
इसी प्रकार जव आदमी कर्मयोग का अभ्यास शुरू करता है तो पहला कदम है कि 
किसी भी कर्मकाफलहो इस संकल्प को छोड़ देना है । कर्मयोग के पहले तो हर कर्म 
को शुरू करते समय संकल्प में बोलते है कि इस उदेश्य कं लिये करते हैँ, पाप से निवृत्ति 
कं लिये या प्रायश्चित्त आदि के लिये करते है । कर्मयोग के अभ्यास मेँ सवसे पहले फल 
की इच्छा छोड देते है । क्यों छोड़ देते हैँ ? इसके कई कारण हैँ । एक वड़ा कारण हे कि 
क्या शुभ हे, क्या अशुभ है, यह हम जानते नहीं हैँ । संकल्प में कह देते है कि "यह हो 
जाये"; वह हो जाता हे तो दूसरी समस्या आ जाती है । तव कहते है एसा नहीं हुआ होता 
तो अच्छा था! हम शुभ समञ्जते हैँ पर अशुभ निकल जाता है। हम कई लोगों को जानते 
हँ जिन्होंने मवाप की वात न मानकर व्याह किया । लेकिन कुछ सालों के वाद महादुःखी 
नजर आते हे, पति-पत्नी दोनों रोते दीखते है । विचार करो, वे तो इसे अच्छा ही मानकर 
प्रवृत्त हए थे कि इस व्याह से सुखी होगे परन्तु है वे दुःखी । इसी चक्कर में एक आदमी 
ने ब्रिटेन का बड़ा भारी राज्य छोड़ दिया ओर वाद में उनकी आपस मेँ बोल-चाल तक वंद 
हो गड । जिसे अशुभ समञ्लते है वह शुभ ओर जिसे शुभ समइते है वह अशुभ निकल 
जाता हे । कर्मफल के त्याग मेँ कई कारण है । एक कारण यह है कि हमें पता ही नहीं कि 
हम क्या चाहे । जो वात विवाह की बताई वही बच्चों की वात है। आदमी सोचता है कि 
बच्ये बड़ होंगे तो सुख होगा । खूब खर्च करके लिखाते-पढ़ाते है, विलायत पटने भेजते है । 
बाद मेँ अनुभव होता है कि “चाचा ही अच्छे है जिन्होने शुरू मेँ ही अपने साथ दुकान पर 
बिठाना शुरू किया। आज मेरा ही लड़का मुञ्चे अंगूठा दिखाता है। वीमारी मेँ भी 
उसे अमेरिका पत्र लिखते हैँ तो कहता है कि टूटी ही नहीं मिलती ।' तब सोचते 
हं पढ़ा-लिखा कर अमेरिका नहीं भेजा होता तो अच्छा था। इसलिये पुत्र तक के लिये 
भी यही बात है कि सोचते थे पठ़-लिखकर काम आयेगा ओर वह कुछ काम नहीं 
आता । इसलिये कर्मयोगी कहता है कि हमें इस कर्म के उचित फल का पता नहीं । वेद में 
प्रार्थना ही यह कराई गई “यद्‌ भद्रं तन्न आसुव हमें पता नहीं कि हमारे लिये क्या 
चीज भद्र हे। हे ईश्वर! आप ही विचार करके हमारे लिये जो भद्र हो वह हमें दे देवें । 
इसलिये कर्मयोगी शुभ ओर अशुभ के प्रति अनभिस्नेह हो जाता है। शुभ प्राप्त हो 
अथवा अशुभ प्राप्त हो उसे दोनों मे अनभिस्नेह रहता हे । स्नेह ओर अभिस्नेह दो शब्द 
है । स्नेह अर्थात्‌ अच्छा लगना। शुभ चीज मिलेगी तो इसको अच्छी लगेगी लेकिन 
अभिस्नेह नहीं होना चाहिये कि “यही चीज सब तरह से अच्छी है ।' उसमें सोच या विचार 
होगा कि अच्छी होने पर भी इसमें कोई अशुभता हो सकती हे। अशुभ लगने पर भी 
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सोचेगा कि इसमें कोई शुभ हो सकता है । शुभ क प्रति स्नेह तो होगा लेकिन अभिस्नेह 
नहीं होगा । 

“तत्तत्‌ प्राप्य' के दारा वताया कि कोशिश करके प्राप्त नहीं करता । यहां भगवान्‌ ने ` 
कहा प्राप्य" अर्थात्‌ प्रारब्ध के अनुसार शुभ अशुभ हमें प्राप्त होता है, जिसे प्रयत्न करकं 
लाये नहीं । प्रारब्ध अपने आप हमारे सामने शुभ अशुभ लाता है । इस प्रकार से आयी हुई 
चीज के प्रति हम अभिस्नेह नहीं करं । 

अनभिस्नेह का रूप वता दिया "नाभिनन्दति" शुभ को प्राप्त कर लेने पर उसे अभिनन्द 
नहीं होता अर्थात्‌ एूलकर कुप्पा नहीं हो जाता कि देखो कैसी वद्या चीज्‌ मिल गई । कोड 
वड़ा आदमी आता है तो अभिनन्दन करते हो अर्थात्‌ बड़ा आदमी आया इसकी हमें बड़ी 
प्रसन्नता हुई । शुभ-प्राप्ति पर प्रसन्नता होना तो स्वाभाविक हे लेकिन अभिनन्दन होना 
स्वाभाविक नहीं है कि "वाह! आज का दिन तो हमारे जीवन में स्व्णाक्षरों में लिखने 
लायक है!" एेसा अभिनन्दन उसमें नहीं होता। ओर अशुभ चीज्‌ के प्रति देष नहीं करता 
हे कि “हाय! यह क्योँ हो गया, फिर कभी एसा न हो", एेसा भाव नहीं होता । अशुभ चीज 
को भी अच्छा समञ्ञ कर ग्रहण कर लेता है परन्तु उससे देष नहीं करता कि कभी न हौ । 
यह हर्ष ओर विषाद से रहित होना है । शुभ होने पर आदमी हर्षित हो जाता है ओर जव 
हर्ष होता हे तब धर्म से विरुद्ध जाने लगता है । इसी प्रकार जब किसी चीज से विषण्ण 
हो जाते है, दुःख से भर जाते है तब भी धर्म से अलग हो जाते हैँ । इसी को वताने कं 
लिये जब किसी के घर बच्चा पैदा होता है तब भी दस दिन तक उसे धर्म के कार्यो से 
अलग कर देते हैँ, उसे जातक सूतक लग जाता है । इसी प्रकार जिसके घर कोहं मर जाता 
डे उसे भी अलग कर देते है कि इतने दिनों तक पूजा आदि धर्म कार्य नहीं कर सकते । 
इसका कारण यह है कि हर्ष से भरे हैँ इसलिये धर्म का अतिक्रमण करेगे । इसी प्रकार दुःख 
से भरे हों तो भी धर्म का अतिक्रमण करेगे । हर्ष ओर विषाद दोनों अवस्थाओं मे मनुष्य 
धर्म का अतिक्रमण करता है । इसलिये कह दिया कि हर्ष-विषाद करना ही नहीं है । हर्षं 
ओर विषाद मे धमनुसार आचरण न करके ऊट-पटांग आचरण हो जाता हे । स्थितप्रज्ञ 
हर्ष ओर विषाद से रहित ह क्योकि इसकी प्रज्ञा विवेकज है । चाहे नजदीक से नजदीक कं 
पुत्र उत्पन्न हो जाय तो, ओर नजदीक से नजदीक का कोई मर जाये तो, स्थितप्रज्ञ को 
अशौच नहीं होता । हर्ष-विषाद के कारण ही सारे अशौचों की प्राप्ति होती है। जो एेसा 
हे उसकी ही विवेकज प्रज्ञा है अर्थात्‌ आत्मा-अनात्मा को बिल्कुल अलग करके देखने की 
बुद्धि-सामर्थ्य प्रतिष्ठित होती है । विवेक के बल से उसकी बुद्धि हिलती-डलती नहीं ह । 
अर्जुन का जो यह प्रश्न था कि व्यवहार करते समय स्थितप्रज्ञ क्या करता हे, उसका उत्तर 
भगवान्‌ ने दे दिया । 1५७ ।। । 

अगला प्रश्न था “किमासीत” जिस समय वह व्यवहार नहीं करता हे उस समय क्या 
करता है? भगवान्‌ उसका जवाब देते है 1 
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यदा सहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्दियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । ५८ । | 


जेसे कष्टुआ सव ओर से अपना शरीर सिमेट लेता है वैसे जव स्थितप्रज्ञ एेन्दरिय 

विषयों से इन्द्र्यो उपसंहत किये रहता है तव उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। 

जिस समय प्रारब्ध सुख-दुःख देता है उस समय हर्षदि-रहित व्यवहार कर लिया । 

लेकिन जब प्रारब्ध सुख-दुःख का भोग देने वाला नहीं है, तव क्या होता है? हम लोग 
प्रायः जब सुखदुःख के भोग का काल नहीं है तव उन विषयों को देखकर उनकी तरफ 
मन को ले जाते हे । स्थितप्रज्ञ उसके विपरीत, सुख-दुःख-भोगकाल में तो चूकि प्रारब्ध दे 
रहा है इसलिये जवर्दस्ती भोग लेता है कितु वाकी समय वह अपनी इन्द्रियों ओर मन को 
संहत कर लेता है, विषयों की तरफ नहीं देखता, ्ञट से अंदर आ जाता है । इसमें कषुए 
का दृष्टांत दे दिया । कष्टुए को कुछ खाना होता है तो गर्दन बाहर निकालकर खा लेता है 
ओर फिर इट वापिस अंदर कर लेता हे, उसके ऊपर का जो मोटा कवच (त्वचा) है उसमें 
सर्वथा सुरक्षित रहता है । कई कष्ठुए हजार साल पुराने भी है क्योकि उनका कवच इतना 
दृढ होता है कि जल्दी कोई हानि नहीं कर सकता । जैसे कष्ुजा अपने अंगों को अन्दर कर 
लेता है उसी प्रकार यह स्थितप्रज्ञ अपनी ओंख, कान आदि इन्द्रियों को इट अपने अंदर 
संहत कर लेता हे । प्रारब्ध के कारण जितना देखना-सुनना है उतना देख-सुन लेगा, उसके 
अतिरिक्त काल मैं अपनी इन्द्रियों को अंदर कर लेगा। इन्द्र्यो बाहर रहेगी तो कुछ न 
कुछ ऊधम कर सकती हे, इसलिये प्रारब्ध-भोग से अतिरिक्त काल में विरुद्ध प्रवृत्ति-निवृत्ति 
होने ही न दो। इन्द्रियों को इन्द्रियों के विषयों से संहत कर लेना चाहिये । इसी को योग 
शास्त्र में प्रत्याहार कहते हे । अभ्यास होने पर कान से अंदर तक का शब्द नहीं सुन सकते! 
सारी इन्रिर्यां अपने-अपने कार्य में असमर्थ हो जाती हैँ। 

“सर्वशः' किसी-किसी काल में प्रत्याहार का अनुभव तो सब करते है । जैसे सूअर की 
टड़्ी देखते ही इट आंख दूसरी तरफ कर लेते है अथवा सड़ँध दुर्गन्ध) आने पर सभी 
नाक बंद करते है इत्यादि, इतना प्रत्याहार तो सभी करते हैँ । लेकिन यह स्थितप्रज्ञ जैसे 
ही बट़िया गुलाब के बगीचे के पास पर्हुचता है वैसे ही नाक बंद कर लेता है। अब तक 
तो चीजों से अपने को यह समञ्ञ कर हटाते हो कि इनसे दुःख होगा, लेकिन कभी यह 
सोचा कि जो वह सुगन्धि या अच्छा रूप है वह हमें ज्यादा बंधन मेँ डालने वाला है? बदबू 
दो मिनट आयी ओर चली गई, लेकिन सुगन्धि तो दिमाग में बैठ जाती है कि कौन-सी 
सुगन्धि है, दिल्ली जायेगे तो लार्येगे' इत्यादि, लेकिन एसा तो मन में नहीं होता कि “वह 
बदबू हमें कब मिलेगी ?' इसलिये सर्वशः" कहा । जो अच्छा नहीं लगता वहां तो प्रत्याहार 
सभी कर लेते है लेकिन जो चीज अच्छी लगती है उससे भी प्रत्याहार करना है । इसलिये 
स्थितप्रज्ञ सब प्रकार के इन्द्रियों के विषयों से (रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्शं से) इन्द्रियों का 
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उपसंहार कर लेता है जैसे कष्टुजा कर लेता है । एेसा करने पर ही उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित 
हे, एेसा समञ्मना चाहिये । 

प्रश्न था "किमासीत' वह वैठता कैसे है? उत्तर दिया कि जव समाधिमें भी नहीं है 
ओर प्रारब्ध के कारण सुख-दुःख का व्यवहार भी नहीं कर रहा है, तव इन्द्रियों को पूर्ण 
रूप से अंदर उपसंहत करके, इन्द्रियों को विषयों से हटाकर रहता हे । उसका व्यर्थ प्रयत्न 
कभी नहीं होता । हम लोगों के व्यर्थ प्रयत्न इसलिये होते है कि हमें लगता है कि हम करेगे 
तव भोग मिलेगा जबकि मिलेगा तो उतना ही जितना प्रारव्ध-भोग है, उसके अतिरिक्त 
कुछ मिलने वाला नहीं है । जव प्रारव्ध-भोग से अतिरिक्त कुठ मिलेगा नहीं तो हमारा 
प्रयास व्यर्थ है। एेसा व्यर्थ प्रयास स्थितप्रज्ञ कभी नहीं करता । जब प्रारब्ध-भोग कं लिये 
विषय सामने आ गया तव व्यवहार कर लेगा परन्तु जब विषय सामने नहीं है तव वह 
विषयों से अपने को खींच कर रहता हे ।।५८ ।। 

शंका होती है कि जो व्यवित्त बीमार होता है वह भी इन्द्रियों का संहार करके वेठता 
हे! (आई०सी०यू०) सघन चिकित्साकक्ष में चला गया तो न कुछ देखने ओर न कुछ सुनने 
जा सकता है । इस प्रकार बीमार के अंदर भी इन्द्रियों का प्रत्याहार हो जाता है। अथवा 
जव किसी को जेल में वंद कर देते है तब उसकी सारी इन्द्रियों आहत हो जाती हं । तब 
भी न कुछ देखने, न सुनने ओर न खाने जा सकता है। इस प्रकार बीमारी आदि 
अवस्थाओं मेँ भी इन्द्रियं विषयों से निवृत्त रहती है । क्या एेसा ही संहरण स्थितप्रज्ञ का 
हे? तव कहते ह कि एेसा इस स्थितप्रज्ञ का इन्द्रियों का निरोध नहीं हे 


विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते । 1५६ । । 


विषय-सम्पर्क छोड़ हए अज्ञानी देहाभिमानी कं लिये भी विषय छूट जाते है पर विषयों 
के प्रति रस (राग) नहीं ूटता । परमार्थ तत्त्व का दर्शन कर इस मुनि का राग भी टूट जाता 
हे। 

आहार अर्थात्‌ जो अंदर लिया जाता है । केवल मुख से जो अन्न अंदर लिया जाता है, 
उसी को हम लोग आहार नहीं कहते । वह भी आहार है । परन्तु आंख से रूप को, कान 
से शब्द को अंदर लेते है । त्वक्‌ से स्पर्श ओर नासिका से गंध को अंदर लेते है । इसलिये 
यह सब भी आहार है । जौँ वेद मे कहा है “आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः" आहार की शृद्धि से 
अन्तःकरण शुद्ध होता है, वरहा आचार्य शंकर ने स्पष्ट किया है कि आहार का मतलब 
केवल भोजन नही है । सब इन्द्रियों के दारा आहार होता है । कई लोगों का भोजन शुद्ध 
होता है, कोई दोष नहीं होता, परन्तु जब उन्हें गुस्सा आता है तो नथुने प्प्ूल जाते है ओर 
उनके मुँह से क्या निकलेगा कोई ठिकाना नहीं है! केवल भोजन-शुद्धि से अंतःकरण शुद्ध 
होता तो उन सबका हो जाता। बड़े-बड़े मारवाड़ी व्यापारी एक पीढ़ी पहले तक घर से 
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बाहर जाने पर इधर-उधर कुछ खाते नहीं थे, ऊट-पटांग चीज खाने की तो कोई संभावना 
ही नहीं । भोजन कं लिये शुद्ध घी भी मारवाड से ही आता था। परन्तु राजस्थान की 
कहावत के अनुसार पानी छानकर पीते थे, आदमी का खून विना छाने पीते थे! किसी से 
व्याज लेते थे तो हर घंटे उनका व्याज चृता था । हर दिन तो व्याज वालों का व्याज कभी 
से चट़ता आ रहा था लेकिन उनका तो हर दिन चक्रवृद्धि व्याज चढृता था । आजकल 
महीने में एक वार चक्रवृद्धि व्याज देते हैँ, उसी के हिसाब से परेशान रहते हैँ । एक वार 
हम जसीडीह (विहार) में थे । जिनके यहां ठहरे हुए थे उनका दरवान ब्राह्मण था । वहां एक 
ओरत सफाई का काम करती थी। बता रही थी मैने बीस साल पहले इस दरवान से दो 
हजार रुपये उधार लिये थे, इतने सालों से यह मेरी सारी तन्खाह ले रहा है ओर कटता 
हे अभी भुगतान पूरा नहीं हुआ! हमें आश्चर्य हुजा ! हमने उस दरवान से पूछा तो हंसने 
लगा, कहने लगा “स्वामी जी! हर मिनट का चक्रवृद्धि व्याज लगता हे ।' हमने कहा "कुछ 
शर्म करो, ब्राह्मण होकर एेसा पैसा खा रहे हो ।' वह पानी किसी के हाथ का नहीं पियेगा 
लेकिन खून विना छाने पियेगा । इसलिये आचार्य शंकर ने स्पष्ट किया कि सारी इन्द्रियों 
से आहार होता हे। सब आहार शद्ध होगा तव अंतःकरण शुद्ध होगा। भगवान्‌ ने यहाँ 
स्पष्ट कर दिया कि जर्हा-जर्हा इन्द्रियों के दारा जो-जो विषय ग्रहण होता है वह आहार है । 
विषयों को ग्रहण नहीं कर रहा है, एेसा जो निराहार वह भी देह में अभिमान वाला 
होता है । देही अर्थात्‌ देह को अपना समञ्जने वाला, जैसे जो धन को अपना समञ्जता है 
वह धनी है। धन पास में होने से कोई धनी नहीं होता। यदिणेसादहो तो वेक कं सारे 
मैनेजर अरबपति हो जाये ! वे धनी नहीं हैँ क्योकि “यह धन मेरा है" एसा उनका ज्ञान नहीं 
हे, वह तो बैक का धन है । ठीक इसी प्रकार शरीर में कोई वैठा हुआ है इतने मात्र से देही 
नहीं हो जाता । "यह देह मेरा हे" एेसा अभिमान करे तब देही है । वस्तुतः तो देह परमात्मा 
का है, हमारा है नही। तुमको तो इसमें बैठकर कुष्ठ काम करने के लिये दिया गया हे । 
जिस प्रकार तुमने दुकान खोली, तुम्हें पाच लाख रुपये की जरूरत थी, तुम्हें पोच लाख 
रुपये दे दिये । यदि यह ख्याल रखते हो कि “ये पच लाख रुपये हमारे नहीं है, ये हमें काम 
करने के लिये दिये गये हैँ ।' तब उसके दारा काम करोगे।। उस काम को करके जो कुछ 
मिलेगा, वह तुम्हारा है, यह तो तुम्हारा नहीं है । पुराने लोग यही करते थे । वर्तमान लोगो 
को एेसे पाँच लाख रुपये मिलते हैँ तो सबसे पहले तीस हजार का स्कूटर खरीद लेते हैं । 
इस प्रकार न जाने किस-किस काम में ओर भोगों में रुपया लगा देते हैँ । राष्ट्रीय स्तर पर 
भी यह होता है । विश्व वैक सड़क बनाने के लिये रुपया देता है, लेकिन उसे जरां कीं 
भी खर्च कर देते हैँ । यू पी० सरकार मेँ लोगों से तो बिजली के पैसे बरावर ले रहे थे, 
पैसे न देते तो बिजली काट देते । लेकिन लोगों से पैसे लेकर जिसको पैसे देने थे उन्हें नहीं 
दे रहे थे, चट कर जाते थे । इतने साल मेँ बारह सौ करोड़ रुपये का कर्जा हो गया । चाहे 
व्यक्तिगत स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, सर्वत्र यही हो रहा है। 


निभि 
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इसी प्रकार से हमको यह शरीर भगवान्‌ ने इसलिये दिया हे कि इस शरीर में आकर 
हम धर्म या अधर्म कर सकते हैँ । आगे भगवान्‌ कटेंगे कि यह खेत तुम्हे उधार दिया गया 
हे श्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत" (१३-३३) शरीर तो खेत है । जेसे खेत 
वटाई में देते ह तो तुम खेती करो, आधा मालिक को दो ओर आधा खुद ले जाओ। 
लेकिन खेत तुम्हारा नहीं हो जाता। इसी प्रकार यह शरीर तुम्हें मिला है। उसमे खुद 
व्यापार करो । इसमें जो परमात्मा को देना है वह परमात्मा को दो । नित्य-नैमित्तिक कर्म 
परमात्मा के हैं वे करके परमात्मा को दो, वाकी जो काम्य प्रतिषिद्ध करोगे वे सब तुम्हार 
हो जा्येगे । वह तुम्हारा फायदा है, उसका तुम भोग करो । गलती यह होती है कि “यह 
शरीर हमारा है" एेसा समञ्लते हैँ, यह भूल जाते हैँ कि शरीर तो धर्म करने कं लिये मिला 
था । हम इसके मालिक वनकर भोग करने में लग गये । जब इसकी देय तिथि आ जाती 
हे अर्थात्‌ यमराज आते हैँ तव घबड़ाते हैँ कि “इतनी जल्दी कंसे आ गये! अभी तो बहुत 
काम वाकी हे।' लेकिन वे तो समय-समाप्ति पर ले ही जायेगे । 

देह मेँ जो है वह देही नहीं वरन्‌ “इस देह का मालिक मँ हूः यह जो मान लेता है वह 
देही है । जिसने इस प्रकार अपनी इन्द्रियों को अंदर कर लिया इसलिये विषयों को ग्रहण 
नहीं करता है, वह चाहे वीमार हे तो, जेल इत्यादि में है तो, उस काल में उसको विषयों 
की प्राप्ति नहीं है । इतने अंश में वह ओर स्थितप्रज्ञ एक जैसा है । परन्तु फक यह हे कि 
` स्थितप्रज्ञ इन्द्रियों को भी अंदर कर लेता है ओर विषयों के राग को भी नहीं रहने देता । 
जो व्यक्त्ति जेल मेँ है अथवा बीमार है वह जेल में या उस बीमारी की अवस्था मे सोचता 
रहता है कि "जव मै इस जेल से या बीमारी से टंगा तब मुज्ञे खामण टढोकला खाने को 
मिलेगा ॥ वर्ह तो उसे विषय नहीं मिल रहा है, परन्तु विषय का राग अंदर बना हुआ हे। 
अथवा यदि बीमार है तो सोचता है कि “थोडे दिनों मेँ मेरी बीमारी ठीक हो जायेगी तो 
फिर खूब खाऊंगा, खूब घूमूगा ' स्थितप्रज्ञ कं भी विषय तो विनिवृत्त हँ जेसे जेल वाले 
या बीमार व्यक्ति के है, लेकिन इन लोगों का अंदर ही अंदर विषय के प्रति राग है, 
स्थितप्रज्ञ मेँ व्ह राग नहीं है । रस का मतलब राग है। जैसे कहते है कि वह संगीत का 
रसिक है अर्थात्‌ उसे संगीत के प्रति राग है । कहीं से उसे पता लग जाये कि यहा भीमसेन 
जोशी का कार्यक्रम है तो इट वँ पूर्हैव जाता है । जिसको वह सुनने में राग नहीं हे, यदि 
उससे पूषठोगे भी कि “भीमसेन जोशी आ रहे है, चलोगे?" तो वह कहेगा वे तो रात को 
ग्यारह बजे शुरू करेगे, इतनी देरी तक कौन जगेगा, हमें तो नौ बजे सो जाना है ।' रसिक 
कोफी पी-पी कर भी जगेगा ओर सुनेगा। जिसको जिस विषय के प्रति राग होता है उसको 
उसका रसिक कहा जाता है। 

"रसवर्ज' बीमारी अथवा जेल आदि में जो जबरदस्ती विषयों से अलग हज है उसका 
राग जाता नहीं है बल्कि अंदर से ओर ज्यादा बढ़ता जाता है कि कब मुञ्जे यह विषय 
मिले, लेकिन इस स्थितप्रज्ञ का वह रस या राग भी हट जाता है। इन्द्रियों से भी वह 
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विषयों से हटा हुआ है ओर अंदर मेँ उस विषय के प्रति उसका राग भी नहीं है । "यह मृड 
मिल जाये अथवा मिल जाये तो अच्छा होगा" इत्यादि कुछ भी भाव उसके अंदर नहीं है 
क्योकि राग भी उसका निवृत्त है। 

“परं दृष्ट्वा", आनंद की जो पराकाष्ठा है, वह उसे प्राप्त है । जिससे सुख मिलता है 
उसकं प्रति राग होता है। लोक में भी देखने में आता है कि एक आदमी स्कूल या कोलिज 
जाता है । रास्ते मेँ वीसियों आदमियों को देखता है, लेकिन उनमें से इसको एक वहत 
सुन्दर लडकी नज़र आती हे । पहले-पहल देखकर इतना ही राग पैदा होता है कि लड़की 
अच्छी है । दो-चार दिन देखा । फिर पता लगाया कि किस क्लास मेँ पठती है ओर तव 
उससे मिलना-जुलना शुरू किया । धीरे-धीरे राग बढ़ना शुरू हआ । अंत में कहता है कि 
“मुञ्े तेरे से ही व्याह करना है" । इस प्रकार धीरे-धीरे राग बढता है । किसी भी चीज का 
रस धीरे-धीरे बढ़ता है । चूकि वह लड़की देखने से चित्त मेँ प्रसन्नता हई, सुख हआ, 
इसलिये राग बटढ़ृता है । उस राग का प्रधान कारण है उस चीज से हमको सुख-वोध होता 
हे । जितना-जितना उस चीज से संबंध होता है उतना-उतना राग वठ़ता है । आनंद की 
पराकाष्ठा परमात्मा है । उसके अंदर आनन्दघन-रूपता हे । वहाँ एक जुर्रा भी नहीं जो 
दुःखरूप हो । अतः जव पहले एक क्षेण को वह वृत्ति बनती है अर्थात्‌ परमात्माकार वृत्ति 
कं पहले क्षण में ही इतने सुख का अनुभव होता है कि आदमी कहता है कि फिर से वह 
वृत्ति बने क्योकि उस परम सुख के प्रति उसका राग हो गया । फिर धीरे-धीरे जितना-जितना 
अभ्यास करता है उतना वह स्थिति स्थिर रहती है । अनुभव होता है कि किसी कारण से 
परमात्मा में वृत्ति एकाग्र हो जाती है, कई बार दुःख कारण पड़ जाता हे । अत्यंत दुःख में 
परमात्मा मे चित्त एकाग्र हो जाता है ओर परमात्मा का थोडा अनुभव होता है । उस समय 
मे परमात्मा ओर हमारे बीच के भेद का आवरण हट जाता है । वह आवरण हटते ही जब 
वास्तविक सामर्थ्य प्रकट हो जाती है तब वह रोग या दुख दूर हो जाताहै। लोकमें भी 
कहते हैँ कि भगवान्‌ की दया से रोग हट गया । वह दया यही है कि भगवान्‌ ओर हमारे 
बीच में जो अज्ञान का पर्दा है वह थोड़ी देर के लिये हट गया, यही उसकी कृपा होना हे 

वह प्रकट हुआ क्षणमात्र को ओर आनंद भी पूरा आया परंतु उसके बाद दूसरे 
धधों मे लग गये इसलिये फिर वह चीज सामने नहीं आती । कई बार मनुष्य दुःख मेँ नहीं 
होता लेकिन साधना की तीव्रता में तत्त्व प्रकट हो जाता है ओर पूरा आनंद भी आ जाता 
हे । फिर दूसरे कामों में फंस जाने से वह नहीं रहता । कई बार लोग कहते हैँ कि “उस 
समय मेरी स्थिति अच्छी हो गई थी, फिर विगड़ गई" । बिगड़ती कुछ नहीं है, दूसरे कामों 
मे लग जाने से वह प्रकट नहीं है । जैसे सुंदर लड़की देखी ओर बरेली चले गये, तो भूल 

गये, इसी प्रकार परमात्मा का अनुभव हुआ, फिर दूसरे काम में लग गये तो वह वृत्ति 
परमात्मा से हट गई । यदि वह वृत्ति बार-बार बनती चली गई तो वह परमात्मा आनन्दघन 
है, उससे बड़ा आनंद कोई नहीं है । जिसका नतीजा यह. होता है कि चित्तवृत्ति सर्वथा 
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एकाग्र होकर परमात्मा में स्थिर हो जाती है । एसी अचल वुद्धि हो गई तो इस स्थितप्रज्ञता 
की प्राप्ति हो गई । जव एसा परमात्म-दर्शन हो गया तव चूकि संसार के किसी भी पदार्थ 
में चूकि वह स्वाद (आनंद) है नहीं इसलिये वह से निवृत्त हो जाता है । दिल्ली में रसगुल्ला 
खाते है, आगरे में भी खाते ह। मान लो एेसा मौका आ गया कि कलकत्ता चले गये । 
किसी वंगाली ने वाग बाजार के नवीन चंद्र के यर्हा से ताजा रसगुल्ला लाकर खिला 
दिया । वह ताजा रसगुल्ला खाने के वाद कीं भी जाकर रसगुल्ला खाते हो तो बार-बार 
याद आता है कि वैसा मजा नहीं है । वैसा मजा तो फिर वहीं जाकर मिलेगा । इसी प्रकार 
संसार के पदार्थो मेँ हमको आनंद का बोध होता है तभी राग होगा, अन्यथा उस पदार्थ 
में राग नहीं होगा । जव परमात्माकार वृत्ति से परमात्मा का अनुभव होगा तव उस आनंद 
का पता लगेगा। उसके वाद भी दाल का सीरा सामने आयेगा तो अच्छा लगेगा लेकिन 
वार-वार याद आयेगा कि वह समाधि वाला आनंद ही श्रेष्ठ हे । इसलिये उसका दर्शन किये 
हए स्थितप्रज्ञ का विषयों के प्रति राग सर्वथा हट जाता है । दोनों निराहार रहकर भी दोना 
की स्थिति मेँ फक हे। 

आजकल मनोवैज्ञानिक कहते हँ कि अगर विषयों से दूर रहोगे तो तुम्हारे मन मं ग्रन्थि 
(मानसग्रंथि) पड़ जायेगी । उनका कहना गलत भी नहीं है पर गलती यह है कि वे इस वात 
को भूल जाते है कि हम केवल यह नहीं कहते कि विषय को न लो । हम कहते है कि 
विषय को न लेकर परमात्मा के आनंद को लो । यदि हम केवल यह कहते कि विषय कं 
आनंद को मत लो तो ग्रन्थि हो जाती। ठीक जिस प्रकार से हम बच्चे को कहते ह कि 
"अभी टेलीवीजन मत देखो, बीव्ए० प्रथम श्रेणी में पास कर लेना तब देख लेना! चूकि 
अव से पढ़ने मेँ लगेगा तो बीऽ्ए० प्रथम श्रेणी में पास कर लेगा। जब उसे अग्रेजी में 
मिल्टन, वस्वर्थं ओर कोलरिज को पढ़ने का आनंद आ जायेगा तब फिर कोड टेलीवीजन 
चालू करेगा तो वही कठेगा कि “वंद करो, ये बेकार की कथा ओर भाषा वाले खेलों को 
क्या देखना है! यदि हम केवल यह कहते कि विषयों से हट जाओ, तब तो तुम्हारी मानस 
ग्रन्थि वाली बात बनती । हम तो कहते है कि उससे बड़ा जो आनंद है उसे ग्रहण करो । 
तब ग्रन्थि पैदा नहीं होगी । जिसने परमात्मानंद को देख लिया, विषयों का भोग न 
करने से उसमें ग्रन्थि नहीं बनेगी वरन्‌ उसे उन विषयों में आनन्द ही नहीं आयेगा । जेसे 
बी०ए० प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णं करने वाले को टेलीविजन न देखने में कोड ग्रन्थि नहीं 
बनेगी, बल्कि उसे वर्ह आनन्द ही नहीं आयेगा, इसी प्रकार परमात्मदर्शन के लिये तुमने 
अपने को विषयों से अलग किया ओर तुम्हं परमात्मदर्शन हो गया, परम आनंद को प्राप्ति 
हो गई, फिर उससे कहं भी कि विषयों का सेवन करो, तो उसे वे विषय अब थोथे लगते 
हें । अतः ग्रन्थि करौ से बनेगी! 

भगवान्‌ भाष्यकार ने स्पष्ट किया है कि परमात्मदर्शन क्या है । भगवान्‌ ने देखने के 
अर्थवाले "दृश्‌" धातु का प्रयोग किया है । लेकिन यहो देखने का मतलब क्या है? ““परं 
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परमार्थतत्त्वं ब्रह्म दृष्ट्वा उपलभ्य अहमेव तद्‌ इति वर्तमानस्य । परमात्मदर्शन “यह 
परमात्मा है" इस रूप से कभी नहीं होता । एेन्द्रिय अपरोक्ष न होने से उसके दर्शन का 
प्रकार है कि भें परमात्मरूप हू ।' परमात्मा चेतन है, जड नहीं है ओर चेतन का अनुभव 
हमको केवल “मै इस वृत्ति मेँ होता है । मेँ चेतन हू इस प्रकार ही चेतन का अनुभव होता 
है, दूसरी जगह जब चेतनता कहते हो तो कोई कारण वताते हो । जैसे सामने वैठा व्यक्ति 
बोल रहा हे इसलिये चेतन है अथवा हिल-डल रहा है, चल रहा है, इसलिये चेतन टै । क्या 
अपने वारे में कभी यह सोचते हो कि मैं चल रहार्हूया वोल रहा हू इसलिये चेतन दू? 
अपनी चेतनता तो अपरोक्ष है, साक्षात्‌ हे। बाकी जगह चेतनता विचार करकं, अनुमान 
लगाकर पता लगती है। डाक्टर भी सांस या नाडी या हदय की गति को देखकर निर्णय 
करता है कि व्यक्ति मर चुका । इसलिये चेतना का अनुभव केवल एक जगह ओर वह ्े' 
मे ही होता है। भगवान्‌ भाष्यकार सूत्रभाष्य में कहते हैँ ““नायम्‌ एकान्तेन अविषयः, 
अस्मतूप्रत्ययविषयत्वाद्‌ अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्मप्रसिद्धेः'" परमात्मा सर्वथा ज्ञान का विषय 
नहीं है, एेसी बात नहीं है क्योकि भँ" इस प्रतीति मे उसका दर्शन होता है । भाष्यकार नै 
स्पष्ट किया है कि “अहमेव तत्‌ मेँ ही वस्तुतः परमात्मा तत्त्व है इस प्रकार से ही उसका 
दर्शन होता ह। 
उसका दश्न होने पर “निर्बीजं विषयविज्ञानं सम्पद्यत इत्यर्थः । '* विषयों का अनुभव 
आगे कुछ पैदा करने की ताकत वाला नहीं रहता । जव तक -हमने परमात्मततत्व को प्राप्त 
नहीं किया तव तक तो ये विषयज्ञान सबीज होने से हमारे में राग को उत्पन्न कर सकते 
है, परन्तु जब इस बात का पता लग गया तब सारे विषयज्ञान निर्वीज हो जाते है, आगे 
किसी राग को उत्पन्न नहीं कर पाते। इसके दवारा भगवान्‌ ने यह भी कह दिया कि रस 
का उच्छेद होने का ओर कोई दूसरा उपाय नहीं है । सम्यक्‌ दर्शन हुए विना राग का उच्छेद 
नहीं होता, चाहे जितना दोषदर्शन करने से वैराग्य करो । वैराग्य होने पर राग को काटने 
की क्षमता वाले तो हो जाते है क्योकि वैराग्य का स्वरूप फरसे की तरह है : यदि फरसा 
है तो लकड़ी काट सकते हैँ । इसी प्रकार यदि वैराग्य है तो किसी भी चीज में राग उत्पन्न 
होने पर उसे काट सकते हो । फिर भी राग उत्पन्न हो ही सकता है । जब सम्यक्‌ दर्शन हो 
जाता है तब उस रस या राग को काटना नहीं पड़ता वरन्‌ राग उत्पन्न ही नहीं हो सकता । 
सम्यक्‌ दर्शन रूपी जो प्रज्ञा है, इसकी स्थिरता का ही यह फल हे कि परमात्मदर्शन से रस 
निवृत्त हो जाता है । रस हट जाता है, एेसा नहीं कह रे है । निदत्त हो जाता है अर्थात्‌ राग 
की सम्भावना ही नहीं रह जाती। वैराग्य राग को काट सकता है परन्तु यहां राग की 
सम्भावना ही नहीं, राग ह ही नहीं । इस प्रकार प्रज्ञा की स्थिरता का लक्षण सम्यक्‌ दर्शन 
डे । उसको जो चाहता है-वह विषयों से इन्द्रियों को हटाकर सम्यक्‌ दर्शन से राग को नष्ट 
करे यह बता दिया ।।५८६ ।। 
यदि फेसा नहीं करता तो. क्या होता है? प्रश्न था "किमासीत" अर्थात्‌ जब स्थितप्रज्ञ 
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व्यवहार नहीं कर रहा टै, समाधि में भी नहीं है, तव क्या करता है? उसी का जवाव था 
कि विषयों से निवृत्त होकर परम दर्शन के द्वारा राग को हटाता है, नष्ट करता है । जो एसा 
नहीं करता उसके लिये भगवान्‌ कहते हँ 


यततो द्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः| ।६०।। 


हे कुन्तीनन्दन ! यत्नशील मेधावी पुरुष की भी विषयाभिमुख इन्िर्याँ उसके विवेकयुक्त 
मन को हठात्‌ बहिर्मुख वना डालती हैँ अतः (इन्द्रियनियंत्रण अत्यावश्यक है) । 

“विद्धान्‌ विपश्चित्‌ दोषज्ञः ।' विपश्चित्‌ अर्थात्‌ विद्धान्‌, जिसने वेदान्तशास्त्र का श्रवण 
किया है । वेदान्तशास्त्र को जो जानने वाला है, एेसा जो विपश्चित्‌ पुरुष है, वह फिर 
श्रवण करके क्या करेगा? मनन निदिध्यासन का अभ्यास करेगा । जो चीज सुनी है उसका 
अभ्यास करेगा । जो मनन निदिध्यासन में लगा हआ है, वही यतन करने वाला है, अभी 
स्थितप्रज्ञ नहीं है । एेसे मनन निदिध्यासन करने वाले को भी ये इन्द्रियों मथ देती है। 
इन्द्र्यो वड़ी प्रवल हैँ । ओंख में देखने की इच्छा हो तो जबरदस्त खुजली मचती है । तुम 
विचार करने वैठे ओर पास के कमरे में टी°वी० चल रहा हो तो क्या तुम्हारा मन एकाग्र 
हो सकता है? एक सज्जन कहने लगे “आज समङ् मेँ आया कि आप क्यों कहते हैँ कि 
प्रातः अखवार इत्यादि मत पटो । वैसे तो मैं सुबह पठता नहीं लेकिन आज जव पूजा के 
लिये बगीचे से फूल लाकर जा रहा था तब अखवार रास्ते में पड़ा हुआ था, उस पर ओंख 
पड़ गई, मोटे अक्षरों में लिखा था कैनेडी मारा गया ॥ बड़े अक्षरों में लिखा होने से उस 
पर नजर पड़ गई । फिर पूजाघर में मै जितनी देर पूजा करता रहा, मन में यही आता रहा 
“क्यों मार दिया ?' किसने मार दिया? किसलिये मार दिया? इत्यादि यही विचार मन में 
घूमता रहा । मैने सोचा कि एक सैकेण्ड के लिये नजर पड़ी तो यह हाल ह, रोज्‌ पठता तो 
क्या हाल होता!" इसी प्रकार यदि पड़ोसी के यहो से आवाज आ जाये कि केनेडी की हत्या 
हो गयी, तो तुम श्रवण मेँ लगे हो, मन एकाग्र करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वह 
सुनकर अंदर ही अंदर वही कीड़ा चलता रहेगा । इन्द्रिया प्रमथनशील है । तुम सोचोगे कि 
इनके वश में नहीं होगे लेकिन ये मन को हरण करके ले जाती है । तुम मनन करने बैठे 
हो परंतु ये तुमको खींचकर ले जायेगी मनन नहीं करने देगी । 

प्रमथन करके क्या करती हैँ ? तुम विषयों से विपरीत जा रहे हो ओर ये पुनः विषयों 
में प्रवृत्त कर देगी । इसलिये यह कभी मत सोचो किं विषयों के सामने इन्द्रियों होंगी ओर 
मन को प्रवृत्त नहीं करेगी । यह तीन काल में नहीं होना है । सावधान रहना पडता है 
क्योकि इन्द्रियों विषय की तरफ गई तो खींच कर तुम्हारे मन को उनमें ले जार्येगी, तुम 
रोक नहीं सकते । लेकिन यह कब होगा? जब तुम विषयाभिमुख होगे । इसलिये, जैसा दो 
श्लोक पहले बताया था, जैसे कष्ुजा अपने सारे अंगों को अपने अंदर कर लेता है तो 
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उधर प्रवृत्ति हो नहीं सकती, वैसे पहले जब तुम अपने को अंदर करोगे तभी यह प्रवृत्ति 
रुकेगी । प्रायः लोग कहते हँ कि (तुम उसमें आसक्त मत होओ, व्यवहार होने दो ।' सँपेरा 
शरीर में, सिर मे, कमर में ओर पिटारीमें सोपही सोप रख लेता है। वह साँप का खेल 
दिखा देता है । चार दिन बाद तुम किसी सोप को देखो, कोवरा सप को, गले में लपेटने 
कं लिये उसे उठाने की कोशिश करो तो तुम्हारा जीवन ही मुश्किल मेँ पड़ जायेगा ! संपेरे 
ने तो न जाने कितने समय तक उस सोप को वश में करने के लिये प्रयोग किये थे इसलिये 
वह सापो से खेल भी सकता हे । तुम वही कोशिश करोगे तो उसे जाओगे, जान खतरे में 
पड़ जायेगी । जनक, अश्वपति आदि की कथा पटृकर लोग सोचते हैँ कि जनक राज्य चला 
सकते थे तो हम व्यापार क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने तो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया 
था । मनन-निदिध्यासन की पूर्णता प्राप्त कर ली थी। इसलिये वे तो उस संपेरे की जगह 
हे । वे इन्द्रियरूपी सर्पो का नियंत्रण करना पूरी तरह समञ्च चुके थे । उन्हें देख कर तुम 
सोचो कि इन्द्रियों से व्यवहार करके प्रभावित नहीं होगे तो धोखा ही खाजगे । इन्द्रियों 
खट से अपने जहर से तुम्हें मार देंगी ।६०।। 
भगवान्‌ स्पष्ट करते हैँ कि इन्द्र्यो वश में करके क्या कर्तव्य हि 


तानि सर्वाणि सयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । ।६१।। 


उन सब इद्रियों को वश में कर, समाहित हो, प्रत्यगात्मा ही परम है यह निश्चय 
कायम रखना चाहिये । जिसकी इद्रिरयाँ वश मेँ है उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। 

सभी इन्द्रियों का नियत्रण करना पडता है । कुछ चीजे एसी हैँ जहो से इन्द्रियों का 
निय॑त्रण करना बहुत कठिन है । उनमें सबसे प्रबल जीभ हे । रसना इन्द्रिय बड़ी प्रवल है 
क्योकि खाये बिना जिंदा नहीं रह सकते इसलिये खाना तो पड़ेगा ओर खाजोगे तो जीभ 
में स्वाद भी आयेगा ही । स्वाद सभी रागो की तरह एसा है कि परिवर्तित तो हो जाता है, 
परन्तु उसका बीज नष्ट नहीं होता । बहुत-से महात्मा प्रयत्न करके गंगा में धोकर खाते हैँ 
ताकि स्वाद का पता न लगे। शुर-शुर में स्वाद परेशान करता है। फिर धीरे-धीरे उन्हे 
मिर्च मसाले का स्वाद तो नहीं रह जाता, परन्तु अब बिना नमकमिर्च वाली चीज का स्वाद 
आने लगता है । उबली हुई सब्जी का स्वाद पड़ जाता है तो छोंकी हई सब्जी आने पर 
उबली सब्जी की याद आ जाती है! जिस प्रकार की वस्तु खाने का अभ्यास करोगे, वह 
तुम्हारे राग का विषय बन जायेगी । वैसे सभी इन्द्र्यो प्रबल है, इसलिये ‹सर्वाणि' कहा । 
जिस इन्द्रिय से व्यवहार जितना कम चलता है उस विषय में उस इन्द्रिय से सावधान रहना 
पडता है । हर हालत में सभी इन्द्रियों का संयमन अर्थात्‌ उन सबको अपने वश में करना 
हे । जैसे संपेरे ने सर्प को वश में कर रखा है अर्थात्‌ जैसा वह चाहता है वैसा वह सपि 


करता हे। 
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एक आदमी ने एसा खेल दिखाया : उसके पास संपि था । वह कहता था “एक सिक्का 
दो तो यह साँप खा जायेगा ।' जो भी उसे दुअन्नी-चवन्नी का सिक्का देता था वह सोपि 
खा जाता था। संपेरा फिर उस सोप को टक कर उसमें से वह सिक्का निकाल करदे 
देता था । एक वार एक आदमी ने ५० रुपये का नोट निकाला ओर संपि को खिला दिया । 
संपेरे ने सोचा कि पचास का नोट तो कोई-कोई देता है! वह सोपि को इधर-उधर करने 
लगा लेकिन वह नोट तो निकला नहीं, वह संपेरे ने अपने पास रख लिया । जिस प्रकार 
चाहे वह सोप खाकर निकाल दे, या सोप का खाया हआ रह जाये, इसी प्रकार अपनी 
इन्द्र्यो वश में करके अभ्यास हो जाता है कि जव हम चाहें तव इन्र्यँ विषय को 
ग्रहण करं, जव न चाहें, तव न करं । बाहर जब आवश्यक व्यवहार का समय आये तव 
इन्द्रियवृत्ति निकालें अन्यथा न निकालें यह संपेरे की तरह वश में कर लेना है । जव सारी 
इन्द्रियों का वशीकरण हो जाता है, तब वह व्यक्ति युक्त है अर्थात्‌ समाहित है, उसका 
चित्त एकाग्र हे । वह मत्परायण होकर बैठे । यह इसका जवाब है कि वह कैसे वैठता है। 

सभी इन्द्रियों का संयमन करके अर्थात्‌ वश में करके तत्त्वज्ञ वैठता है । केवल इन्द्रियों 
को वश में करके रखोगे तो इन्द्रियां विषयों की तरफ जाने के लिये छटपटायेगी । प्रसिद्ध 
है कि एक आदमी को भूत सिद्ध हो गया । भूत कहे भमुञ्चे कोई काम बताओ ।' उससे 
कहा (मकान वना दो ।' उसने ्ट-पट मकान बना दिया, ओर भी जो-जो काम बताया 
वह घंटों मेँ कर देता था। भूत ने कहा “काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा ॥ 
वह आदमी बड़ा घवबड़ाया । फिर किसी महात्मा के पास गया । उनसे कहा कि भने भूत 
सिद्ध तो कर लिया लेकिन अब वह मेरे पीछे पड़ा है, क्या काम बताऊँ?" महात्मा युक्ति 
जानते थे। उन्होंने उसे कहा-“भूत से कहो कि कुत्ते की पृष सीधी कर दो!" भूत पूषछठ 
सीधे करे, वह फिर टेढ़ी हो जाये । भूत॒ उसे सीधी करने में लगा रहा तो उस आदमी को 
शान्ति हो गई । इसी प्रकार मन भूत की तरह है । वह हमेशा कहता है कुछ काम बताजो । 
मन ही इन्द्रियों को प्रेरित कर देता है । यदि केवल कहें “इन्द्रियों की प्रवृत्ति मत करो तो 
मन उन्हे प्रवृत्त करता ही रहेगा । उसे रोकने का उपाय यही है कि 'मत्पर' हो जाओ अर्थ्‌ 
परमात्मा के अनन्त नामों, अनंत रूपों, अनन्त चरित्रों ओर अनंत गुणों का बार-बार 
विचार करो । वे कभी खत्म होने वाले नहीं हँ । पहले पृथ्वी को एक सांड ने अपने सीगों 
पर धारण किया हृञा था। वह थक गया। उसने ब्रह्माजी से कहा “इतना वजन लेकर 
रात-दिन खडे रहना पड़ता है, कुछ आराम दीजिये ॥ उन्होने कहा (तुम खुद किसी को दढ 
लो, जो कुछ देर बोज्ञा उठाने को तैयार हो जाये, उसे दे दो ।' वह सबसे पृषे लेकिन कोई 
भी वोज्ञ लेने को तैयार नहीं हुआ । अन्त में नारद जी से पृष्ठा तो उन्होने उसे युक्ति 
बताई । उन्होंने कहा “अब की बार जब कहो कि थोड़ी देर के लिये यह बोञ्च ले लो, ओर 
वह पूछे "कितनी देर के लिये?" तब कहना भगवान्‌ के सब नाम एक बार ले लो, उतनी 
देर के लिये ।' उस वृषभ ने शेषनाग से यही कहा । शेषनाग के हजार मुंह ओर हर-एक 
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मे हजार जीभे है । एक वार मेँ सवसे नाम ले लेगा तो हजारों गुणा हो जा्येगे । शेषनाग 
ने सोचा भेैंतो ज्जट से सारे नाम ले लुंगा।' लेकिन वह तब से नाम लिये जा रहा हे। न 
नाम खत्म होते हैँ ओर न वोड्ला उतर रहा है! 
परमात्मा कं अनन्त नाम, अनन्त रूप, अनन्त गुण ओर अनंत चरित्र हैँ । परमात्मा की 
कीर्तिं को यदि देखो तो आश्चर्य होता है । उट सौ साल से लोगों कं अंगूठों की छाप ली 
जा रही है, आज तक किन्हीं दो अगूढं की छाप एक जैसी नहीं निकली । प्रत्येक व्यक्ति 
की हर अंगुली की छाप अलग-अलग होती है । जव अंगुलियों तक की छाप अलग-अलग 
होती है तब शरीर अलग-अलग होने टी हए । अरवों सालों से इस प्रकार की सृष्टि हो 
रही हे परन्तु कोई दो चीजे एक जैसी नहीं बनती । मनुष्य घमंड इस वात का करता है कि 
“हमने एक जेसी सौ चीजें निकाली", क्योकि उसकी शक्ति सीमित हे । इसीलिये कोई एक 
नइ डिजाईन निकलती है तो डिजाइनर की वड़ी भारी तारीफ होती है। एक नई चीज 
बनाते हैँ ओर उसके जैसी भी अनेक वनती है, फिर भी साल भर में दसपच चीजें ही 
बना पाते हं । परमेश्वर की हर चीज नई है क्योकि परमेश्वर की सृजनशक्ति अनन्त है । 
जेसे शेष नाग नाम लेने मेँ लगा हुआ है, वैसे ही तुम भी निरंतर परमेश्वर के नामों का, 
रूपों का, चरित्रं का, गुणों का चिंतन करो तो फिर किसी दूसरी तरफ जाने का समय ही 
नहीं मिलेगा । इसी को 'मत्परः' कहते हैँ । 
वासुदेव सारे प्रत्यगात्माओं के अंदर एक जैसा विद्यमान है इस प्रकार से ही अनन्त 
चीजों के अंदर बार-बार उसका चिंतन करना है। सर्वप्रत्यगात्मरूप से सवके अंदर वह 
परमात्मा वासुदेव ही है । उसने सारे रूप लिये, मेरा रूप भी उसका ही लिया हुआ है 
इसलिये मै उससे भिन्न नहीं हू । इस प्रकार उसमें स्थित होना ही 'मत्परः' होना है । एेसा 
करने पर सारी इन््र्यं फिर कीं ओर जा नहीं सकती । महात्मा लोग भस्मी लगाते हैँ । हर 
बार भस्मी लगाने में यह ख्याल आता है कि संसार की जितनी भी चीजें है, अंत मेँ भस्म 
ही होकर रहती हैँ । “सब चीजों का अंतिम रूप परमात्मा ही मेरे को स्पर्श कर रहा 
है इस प्रकार से चिंतन कराते हैँ । 
भगवान्‌ आगे विभूतियोग में कहंगे “पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च" इत्यादि पृथ्वी मेँ जो 
सुगन्धि है, उस सुगन्धिरूप से परमात्मा ही मेरा स्पर्श कर रहा है । इस प्रकार प्रत्येक चीज्‌ 
मे अपनी ही अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा की दृष्टि करनी है । हम नाम बोलते है, उस नाम का क्या 
अभिप्राय है? संस्कृत में “एकाक्षरकोश' है जिसमें हर अक्षर का अर्थ परमात्मा से सम्बन्धित 
बताया है । बोलोगे शब्द ही, अगर बोलते ही इस बात का ख्याल रखो तो प्रत्येक अक्षर में 
परमात्मा का ही स्मरण होगा। इस प्रकार जो कुष भी बोलोगे उसमें परमात्मा का स्मरण 
बना रहेगा। शब्द के दारा भी उसका इस प्रकार से ग्रहण हो जाता है। स्पर्श के दारा भी 
उसकः ग्रहण हे जाता है । किसी चीज को देखते हैँ तो विना प्रकाश की खोल के नहीं देख 
सकते । जिस प्रकार तकिया जिस किसी भी शक्ल का हो, मैला-कुचैला भी हो, उसके ऊपर 
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नई खोल चढ़ा दो तो वह नया ही दीखता है, अन्दर क्या है, इसका पता ही नहीं, खोलकर 
देखोगे तो विना मतलव दुःखी होगे कि यह तकिया खराव ह । इस प्रकार संसार में हर 
चीज तुम्हें प्रकाश के खोल वाली दीखती है। प्रकाश परमात्मा का स्वरूप है । इसलिये 
संसार कं हर धर्म में किसी-न-किसी रूप मेँ ईश्वर को प्रकाशरूप वताते है । गिरजे में 
मोमवत्ती, मजार मेँ दिया, पारसियों के यर्हा तो निरंतर अग्नि ही जलती रहती है । इस 
प्रकार से परमात्मा का संवंध प्रकाश के साथ मनुष्यों कं अंदर माना जाता है। जब तुम 
प्रकाश की खोल को देखते हो तो उसके अंदर क्या नाम-रूप है उसे देखने की कोशिश 
ही क्यों करते हो? केवल प्रकाश को देखो क्योकि प्रकाशरूप परमात्मा हे । 

हम लोग भगवान्‌ को भोग लगाकर भोजन खाते ह । खाते समय यह दृष्टि मत बनाओ 
कि इसका स्वाद कैसा है । यह भगवान्‌ का प्रसाद बन कर आई हुई चीज है इसलिये उसमें 
परमात्मा का स्वाद है, वही स्वाद बनकर आया है । जल क्या है? मनुष्य के प्राण को पुष्ट 
करने वाला जल ही है। इसीलिये आयुर्वेद के अनुसार “अजीर्णे भेषजं वारि' बदहज्मी हो 
तो खूब पानी पियो । तुम थके हो, पानी पी लो तो फिर ताकत आ जाती है। महात्मा 
अपने साथ पानी का कमण्डलु रखते हँ । कहीं भी थकावट महसूस हो तो ट पानी पी लेते 
है । जल हमारे प्राणों को बल देने वाला है । यह बल देने की शक्ति जल में कहां से आती 
हे ? जल नारायणस्वरूप है । इसलिये वह जल में नारायण की शक्ति है । इस प्रकार रूप, 
रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श रपि इन्द्रियों के जो विषय हैँ, जिनके द्वारा तुम व्यवहार करते हो, 
उन र्पोचों के दारा पहले परमात्मा को ग्रहण करो, फिर विषय को ग्रहण करो। यह 
मत्परायणता हे । | 

जो जानने वाला मैं है, उसमें जानने की शक्ति कहां से आई? यह भी परमात्मशक्त्ि 
हे । “जानने वाला मै" यह वृत्ति बने तो परमात्मा को याद करो जिसके कारण भे" जान रहा 
ह| इस प्रकार मत्पर रहोगे तो इन्द्र्याँ परमात्मा को छोड़कर ओर कहीं जा ही नहीं 
सकती ।।६१।। 

मत्पर नहीं होते हो तो क्या होता है? यह भगवान्‌ बताते हँ 


ध्यायतो विषयान्पुसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते । ।६२ 1 । 


विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की विषयों मे आसक्ति हो जाती है । आसक्ति से 
कामना व उससे क्रोध पैदा होता है। 

शंका हो सकती है कि घंटे दो घंटे इस प्रकार मत्परायण हो जायें, उसके बाद तो 
दुनिया का ग्रहण करना है, रूप, रस आदि का ग्रहण भी करना पड़ेगा, हमेशा एेसा ही क्यों 
किया जाये? तब भगवान्‌ कहते है कि यह खतरे का मामला है । जब कभी मनुष्य विषय 
का चिंतन करता है उसके बाद तो भण्टाटार होना ही है । यदि मन से भी तुमने विषय का 
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चितन कर लिया तो अपना अनर्थं कर वैठोगे। इन्द्रियों के दारा नाम-रूप ग्रहण करना तो 
आगे की वात है, अगर मन से भी विषय को सोच लिया तो बहुत वड़ा अनिष्ट है य 
विषय अर्थात्‌ शब्दादि विषयविशेष । विषय को विषय की तरह ग्रहण करो तो ठीक हे 
लेकिन उसमें विशेष विषय का ग्रहण करते हो कि इससे यह फायदा होगा अथवा यह 
मेरे मन के अनुकूल है, यह मेरे मन के प्रतिकूल है, तो उसका नतीजा होता है कि पुरुष 
अपने पुरुषत्व से नष्ट हो जाता है । यहाँ भगवान्‌ ने “पुंसः (पुरुष का) शब्द का प्रयोग 
किया है। 
पुरुष को पुरुषता या मनुष्य की मनुष्यता क्या है? पशु-पक्षियों से मनुष्य में विशेषता 
यही है कि मनुष्य मेँ बुद्धि है, पशु-पक्षियों में वुद्धि नहीं है । शुद्धि" शब्द को ठीक से 
समज्ना अग्रेजी भाषा में बुद्धि को ठीक से वताने वाला कोई शब्द नहीं है । अंग्रेज खुद 
कहते हैं “हम आदमी तो हैँ नहीं, हम तो बंदर थे, पछ धिस गई तो आदमी हो गये!" 
इसलिये उनकं यहा बुद्धि कं लिये कोई शब्द ही नहीं है । क्या कर्तव्य है? क्या अकर््तव्य 
है? इसको जानने की क्षमता का नाम बुद्धि है। जो हमें अच्छा लगता है उसका संबंध 
(करना चाहिये" से नहीं है क्योकि वह तो पशुओं कं अंदर भी है । आचार्य शंकर ब्रह्मसूत्र- 
भाष्य में लिखते है कि हरी-हरी घास आगे करके जाओ तो गाय तुम्हारी तरफ आती है 
ओर उण्डा लेकर जाओ तो वह भी दूर भागती है। इसलिये जो अच्छा लगे उसके प्रति 
जाना ओर बुरा लगे उससे भागना तो पशु-पक्षियों मे भी है। करना चाघिये' का संबंध 
अच्छा लगने से नहीं हे । पिता जी नब्बे साल के हो गये है । उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा 
है, विस्तर मे पड़ रहते है, जब उनके पास जाओ तो कुछ-न-कुछ ऊट-पटांग सुनाते रहते 
है । इसलिये उनके पास जाने की इच्छा भी नहीं होती । फिर भी वे मेरे पिता जी है, उनकी 
सेवा करनी ही है, उनकी बात सुननी ही है । यह पशु-पक्षी नहीं कर सकते । जब तक चीज 
उन्हे सुखदायक होगी, तब तक उसका सेवन करगे । जैसे ही दुःखदायक होगी वैसे ही वे 
उससे दूर होने लगेंगे । परन्तु मनुष्य वह कर सकता है । जब तक गाय दूध देती है तब तक 
उसे रखेंगे, यह तो पशु की तरह काम करना है । लेकिन गाय बुड्ढी हो गई हे, उसमें 
दूध देने की क्षमता नहीं है, उसके दांत भी धिस गये हैँ इसलिये भूसी भी उबालकर देनी 
पड़ रही है । उस गाय की सेवा करते हो यह मनुष्य ही कर सकता है, कोई पशु-पक्षी नहीं 
कर सकता । जो तुम्हे किसी प्रकार का सुख देने वाला नहीं लग रहा है उसके प्रति भी "यह 
करना चाषिये" इस कर्तव्य-बुद्धि से जो प्रवृत्त कराती है, वह बुद्धि है । जो पशु-पक्षी है, पूछ 
धिसे इए लोग है, उनकी बात सुनकर हिन्दुस्तान में भी लोग कहते है कि बुडूढों के लिये 
कहीं अलग जगह होनी चाहिये ताकि वे हमारी छाती पर तो न बैठे रहें! इसीलिये वृद्ध 
निवास बनाते हैँ । उसके पीठे भावना यही है कि हमें उनकी तीमारदारी क्यों करनी पडे? 
माता-पिता ही भारी पड़ रहे हैँ तो गाय को कौन रखेगा! इसलिये लोग प्रश्न ही यह करते 
है कि गोवध नहीं होगा, इतनी गौएं बढ़ जायेगी तो क्या हाल होगा? कर्तव्य का मतलब 


क चौ + ज 
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यह नहीं है कि वह मुञ्े अच्छा लगे। जो मुञ्जे अच्छा न लगे परन्तु फिर भी करना चाहिये 
इसलिये करना है, वह कर्तव्य है । कर्तव्य समञ्जन की बुद्धि जिसमें होती है उसी को हम 
पुरुष कहते है । 

भगवान्‌ केगे "बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति' यदि तुम्हारी वुद्धि नष्ट हो गई तो तुम पुरुष 
नहीं रहे । तुम मर जाते हो एसा नहीं है, क्योकि पशु-पक्षी भी जिन्दा रहते ही है, लेकिन 
तुम्हें मनुष्य या पुरुष नहीं कहा जायेगा । पुरुष की सामर्थ्य है उसमें विवेक-बुद्धि अर्थात्‌ 
क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये यह बुद्धि । जव तुम विषयों का ध्यान करते 
हो तो कर््तव्य-अकर््तव्य की वुद्धि न होकर जो तुम्हें अच्छा लगता है उसके प्रति आसवितति 
ओर जो तुम्हें बुरा लगता है उससे देष पैदा हो जाता है । राग-देष से प्रवृत्ति तब करोगे 
जब विषयविशेष को देखोगे कि यह विषय मुञ्चे सुख देता है या दुःख देता है; इस दृष्टि 
से जव विषयों को देखोगे तब उनमें आसक्ति बढ़ती चली जायेगी । उस आसक्ति या संग 
से काम उत्पन्न होता है । जिसको जिस चीज में आसक्ति हो जाती है, वह चीज सामने न 
रहने पर भी ममुञ्ञे मिले" एेसा भाव बना रहता है । आसक्ति पैदा तब होती है जब विषय- 
विशेष से संबंध करते हो । आसक्ति होने के लिये विषय चाहिये । परन्तु जब आसक्ति 
पेदा हो गई तब विषय सामने नहीं भी है तो अंदर कामना होती है अर्थात्‌ "यह चीज 
अच्छी है एसा भाव बनता हे। 

“संगात्‌ जायते कामः' न कहकर “संजायते कामः कहा है । कामना के जन्म की 
सम्यक्ता है कठिनाइयों का सामना करने की सामर्थ्य आ जाना । एक कामना एेसी होती 
हे कि आसानी से पूरी हो गई तो पूरी कर ली । “सञ्जायते' का मतलब है कि उसके लिये 
कठिनाई भोग करके भी उस कामना को पूरा करने का प्रयत्न करते हो । 

यदि कामना में कोई रुकावट आ गई, किसी भी चीज या व्यक्ति से यदि वह कामना 
प्रतिहत हो गई, तो क्रोध उत्पनन हो जाता है । जो रुकावट करने वाला है उसे नष्ट करने 
में प्रवृत्ति हो जाती है ।।६२।। 

विषयध्यान से प्रारंभ होने वाली अनर्थपरम्परा का ही क्रम बताते हैँ 


क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति । ।६३।। 


क्रोध से अविवेक, उसके कारण उचित बातों का विस्मरण, उससे बुद्धि में विवेक 
सामर्थ्य का ही-क्षय ओर उससे प्रणाश हो जाता है। 

यदि मत्पर नहीं रोगे, इन्द्रियों कं दारा रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श के अंदर विद्यमान 
परमात्मा की दृष्टि नहीं रखोगे, तो पूर्वोक्त प्रकार के क्रोध तक पर्हुच जाओगे । जब मनुष्य 
को क्रोध होता है तब उसे सम्मोह हो जाता है, कार्य-अकार्य का कुछ विचार नहीं रहता। 
आदमी यह सोचता ही नहीं है कि मुञ्ञे यह काम करना चाहिये या नहीं बल्कि यही जिद 
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हो जाती है कि किसी भी तरह से यह तो मुञ्चे करना ही हे । अन्यत्र आचार्य शंकर कहते 

हं कि क्रोध में माता-पिता को भी हु" कह देता है कि आप नहीं समञ्जते । अपने यर्हाँ बड़ों 

को शुं" कहना बड़ों की हत्या करने की तरह माना है । टां जी कहना सीखा है पर जव 

गुस्से मे आता हे तो ख्याल नहीं रहता । इस प्रकार कार्य-अकार्य का अविवेक क्रोध के 

कारण होता है। जब यह सम्मोह या अविवेक आ जाता है तो वचपन से लेकर अव तक 

जो कुछ भी तुम्हें सिखाया गया है वह सारी स्मृति लुप्त हो जाती है। न शास्त्र की ओर 

न गुरु की बाद याद रहती है। भगवान्‌ ने विभ्रम कहा हे । स्मृति का निमित्त आने पर 
स्मृति न आना विभ्रम है । सामने की परिस्थिति के कारण तुम्हें याद तो आना चाहिये कि 
शास्त्र में यह कहा है, बड़ों ने यह सिखाया हे, परन्तु उस समय वह वात याद ही नहीं 
आयेगी क्योकि याद आये तो कार्य-अकार्य के वारे मेँ सोचोगे लेकिन स्मृतिविभ्रम होने 
से वह सोच नहीं होती हे । कोई याद भी दिलाये तो कटहेगा “जाने दो, यह सव अव्यावहारिक 
हे । दुनिया एेसे नहीं चलती ॥' यह विभ्रम है । वुद्धि तो तव काम करे जब शास्त्र ओर 
आचार्य का उपदेश तुम्हें याद हो । स्मृति नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ वह स्मृति उत्पन्न ही नहीं 
होती । कार्याकार्य की बुद्धि तो स्मृति के ही अधीन है । एेसा कुछ नहीं है कि विना सिखाये 
हए किसी में ठीक वुद्धि हो अर्थात्‌ उसमें कर््तव्य-अकर््तव्य का विवेक ही! जो संस्कार 
तुमने बचपन से बनाये हँ वे ही विवेक लाते हे । मनुष्य मे बुद्धि होती हे क्योकि वचपन 
से उसे सिखाया जाता है । पशु मेँ इस प्रकार की सीख संभव ही नहीं है । इस प्रकार की 
सीख का प्रधान आधार शब्द है । पुराने जितने ज्ञान हैँ उन्हें संक्षेप से तभी कह सकते हो 
जव तुम्हारे पास शब्द है । यदि शब्द नहीं हो तो दूसरे को ज्ञान नहीं दे सकते । बुद्धितत्त्व 
शब्द के द्वारा आता है। शास्त्र ओर गुरु के जो शब्द है उनके द्वारा ही वुद्धि का निर्माण 
होता है। मनुष्य मेँ ज्ञान देने-लेने की यह सामर्थ्य है इसलिये उसे बुदधिवाला कहते हं । 
बुद्धि कोई एेसी चीज नहीं है कि सबके अंदर हो! इसलिये यदि शुरू से ही वच्चों को 
संस्कार नहीं दोगे तो उनमें बुद्धि नहीं आने वाली है । बुद्धि की शक्ति तो उनमें है, उस 
शक्ति के साथ ही वे पैदा होते है, लेकिन जब उनमें संस्कार डालेंगे तभी उसका प्रयोग 
होगा । | 
जव स्मृतिनाश हो जाता है तब वह बुद्धि नष्ट हो गई एसा कहा जाता है । कार्य-अकार्य 
के विवेक की योग्यता का न होना ही बुद्धिनाश हे। बुद्धि कोई स्थूल चीज नहीं है कि 
आदमी का वजन किया, वह साठ किलोग्राम का निकला, फिर उसे गुस्सा आ गया 
तो उनसठ किलोग्राम का रह गया! विवेक की योग्यता अर्थात्‌ विवेक की सामर्थ्य नहीं 
रहना ही यहाँ नाश है । विवेक की सामर्थ्य स्मृति के अधीन है। इसलिये किसी भी कार्य 
को करने के पहले संकल्प करवाते है । उसमें सबसे पहले कहते है कि यह जो इतना बड़ा 
चौदह लोक का संसार है उसमें पृथ्वी लोक, फिर उसमें जम्बू दीप, उस जम्बू दीप मे भारत 
वर्ष, उसमें आयविर्त, गंगा-यमुना के किनारे इत्यादि; ये सब इस बात को बता रहे है कि 
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यह काम तुम किस देश मेँ कर रहे हो । फिर सृष्टि का काल वताते है । तिथि, नक्षत्र आदि 
सभी समय को वताते हैँ । कोई भी काम करने के पहले सोचो कि मै यह काम जिस देश 
मे कर रहा हू वरहा करने लायक है या नहीं । फिर सोचो कि किस काल मेँ कर रहा हू। 
उस काल में वह कार्य करने लायक है या नहीं । फिर विचार करो कि मै अमुक गोत्र मं 
उत्पन्न हआ शर्मा, वर्मा हू । अर्थात्‌ मैं जिस कुल में उत्पन्न हुआ हू उस कुल कं लायक 
यह काम है या नहीं । एक वार एक ऋषि ने कोई बात गुस्से मे कह दी । वच्चे पर गुस्सा 
आया तो कह दिया “मर जा ।' बच्चा मरने को तैयार हो गया। बाप ने कहा "नहीं, नहीं 
जाने दो, मैने तो एेसे ही कह दिया था ।' बच्चा बोला “पिताजी! याद कीजिये, आज तक 
अपने कुल में कभी कोई न्ूठ नहीं बोला । आगे विचार कीजिये कि जब लोग इ्ूठ बोलेगे 
तो आपका नाम लेकर करेगे कि हमारे कुल में उनके समय से इ्ूठ बोलने की प्रथा चली 
आई है । पिता जी समज्ञ गये कि यदि मैने ज्चूठ बोलने की प्रथा डाल दी तो सारे कुल के 
लिये दोषी हो जाऊंगा । अपने कुल का विचार करो कि मैं कोन? 

फिर आगे सोचो कि मै जो यह करने जा रहय हू उससे जो फल मेँ चाहता हू, वह पेदा 
होगा या नहीं । हम अपने बच्चों को एेसे स्कूल-कालेजों में भेजते है जहां उनके संस्कार 
खराव हो जाते है ओर फिर कहते है कि आजकल बच्चे बिगड़ रहे हैँ! हम कहते हं कि 
, बच्चे नहीं बिगड़ रहे है, यह कहो कि हम बच्चों को बिगाड़ रहे है । तुमने सोचा नहीं कि 
शिक्षा का उदेश्य ठीक चीज का ज्ञान देना है। गलत शिक्षा दोगे तो बच्चे गलत संस्कार 
लेकर आर्येगे । बच्चा सीख कर आता है कि कैसे हिसाब की चोरी की जाये । दिल्ली आश्रम 
मे पुराने ठंग के बही खातों मे हिसाब रखा जाता है । दो साल पहले चाड एकाउंट हमसे 
कहने लगे कि “आप अपने बही खाते आधुनिक ढंग से रखना शुरू कर दीजिये हमने 
कहा ठेसा क्यों ? इसमे तो हिसाव साफ दीख जाता है ” कहने लगे “आजकल कं तरीकं 
मेँ जब चाहे जो कागज हटाकर नया कागज जोड सकते हैँ । इस पुराने ठंग में तो हमेशा 
सच बोलना पडेगा विचार करो, हिसाब रखने वाला तुम्हें सिखाता है कि कंसे बेईमानी 
की जाये । मै यदि ्ूठ बोलूंगा तो आगे सोचो कि मेरा मैनेजर भी ठ बोलेगा, बाजार से 
सौदा लाने वाला भी इ्ूा हिसाब देगा । क्या मैँ चार्हूगा कि वह ठगी मेरे साथ हो? यदि 
यह याद रखोगे कि “आज ज्जूठ बोल कर हमने दस हजार बचा लिये तो आगे एक लाख 
चोरी होने वाले है", तो कभी ज्जूठ नहीं बोलोगे। इसलिये देश, काल, कुल-गोत्र ओर फल 
चारों का विचार करो । कोई भी कार्य शुरू करने के पहले संकल्प करवाने का उदेश्य है कि 
इन चार बातों का विचार करके कोई काम शुरू करो। यह सब स्मृति हे जिससे 
कर्तव्य-अकर््तव्य का विवेक होगा। यदि यह स्मृति नहीं रहेगी तो विवेक की क्षमता नहीं 
रहेगी, कायकार्य-विवेक की अयोग्यता हो जायेगी, यही बुद्धिनाश ह । 

बुद्धिनाश हो जाने से मनुष्य की मनुष्यता नष्ट हो जाती है। इसलिये भगवान्‌ 
भाष्यकार कहते है : ^तावदेव हि पुरुषो यावद्‌ अन्तःकरणं तदीयं कायकिार्यविषय- 
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विवेकयोग्यं, तदयोग्यत्वे नष्ट एव पुरुषो भवति" पुरुष तभी तक कह सकते है जब तक 
उसका अन्तःकरण कायर्किार्य के विवेक के योग्य है। जव तक कर््तव्य-अकर््तव्य को 
समञ्जन के योग्य है तभी तक वह मनुष्य हे । जब उसके अयोग्य हो गया, जब यह विचार 
नहीं करेगा कि क्या कर्तव्य हे, क्या अकर््तव्य है, तव मनुष्य नहीं रह जायेगा । तुम्हारा कोई 
गलत निर्णय तो हो सकता हे, उससे तुम्हारी मनुष्यता नहीं जाती । ठीक सूचना तुम्हारे पास 
नहीं है इसलिये तुमने गलत निर्णय किया, इससे अयोग्य नहीं हो । परन्तु जव क्रोध के 
कारण सम्मोह हो जाता है तब यह योग्यता नहीं रहती । उस समय कुछ समञ्मार्णं तो हमें 
ही ऊटपटांग सुनाओगे । यह योग्यता नष्ट होने से पुरुष ही नष्ट हो जाता है। जो मत्पर 
नहीं होता, वह विषय की तरफ अभिमुख हो जाता है ओर इस प्रकार नष्ट हो जाता 
हे । ।६३।। 
जो मत्पर होता है वह कैसे कार्य करता है 


रागदेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्दियेश्चरन्‌ । 
आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति । ।६४ | । 


नियंत्रित मन वाला जो व्यक्ति राग-देष से रहित व अपने नियंत्रण में लाई जा चुकी 
इद्रियों से अनिवार्य विषयों का उपभोग करता है वह प्रसन्न रहता है । 

जो मत्परायण होगा वह मेरी कृपा को प्राप्त करेगा । परमात्मा की कृपा स्वास्थ्य अर्थात्‌ 
प्रसन्नता है। अपने आप में स्थित होना स्वास्थ्य है। इसीलिये तुम्हें कोई स्वस्थ नहीं 
बनाता । स्वस्थ तो तुम खुद ही हो । बीमारी आये तो उसे दूर किया जाता हे । वह दूर होने 
पर स्वस्थ तो तुम खुद हो । ठीक इसी प्रकार से दोष को दूर कर देने पर स्वास्थ्य तुम्हारा 
अपना स्वरूप है । 

लोग शंका करते है कि मन परमात्मा में क्यों नहीं लगता? उसका जवाव भगवान्‌ दे 
रहे है : मन तो हमेशा परमात्मा मेँ ही लग रहा है, तुम उसे कामनाओं के दारा परमात्मा 
मेँ नहीं लगने दे रहे हो । जब कभी तुम किसी चीज के प्रति आसक्ति वाले नहीं होते हो 
तब वह चीज तुम्हें कभी विक्षेप नहीं देती । जो चीज्‌ नहीं मिली है ओर चाहो कि मिल जाये 
वह विक्षेप देती है। अथवा कई चीजें मिली हैँ, तुम चाहते हो कि लूट जायें, तब विक्षेप 
होता डै। सोपि ने पैर पकड़ा तो चाहते हो छूट जाये, तब विक्षेप होता है । तुम चाहो कि 
कोई चीज तुम्हें मिल जाये इसका नाम राग है ओर कोई चीज मिलने पर चाहो कि यह 
दूर हो जाये इसका नाम देष है । राग-देष के कारण ही तुम स्वस्थ नहीं रहते हौ । तुम्हं 
स्वस्थ करने की कोई दवा नहीं है, राग-देष हटा दिये तो स्वस्थ हो ही । 

प्रसादम्‌ अधिगच्छति" अधिपूर्वक गम्‌ धातु का अर्थं जानना या समञ्जना है । “यह 
विषय मुञ्चे अधिगत हो गया" अर्थात्‌ इस विषय को मैने ठीक तरह से समज्ञ लिया । इसी 
अर्थ में भगवान्‌ ने अधिगच्छति कहा है । प्रसाद को जाता है (गच्छति) यह नहीं कहा वरन्‌ 
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वह प्रसाद को समञ्ज लेता है क्योकि स्वस्थ तो सदा स्वरूप से है ही। 

इन्द्रयां राग-देष से रहित होंगी तो कर््तव्यवुद्धि से प्रवृत्ति करोगे । मुञ्चे अच्छा लगता 
ठे इसलिये करता हू एसा नहीं, वरन्‌ यह मेरा कर्तव्य है इसलिये करता हू यह स्वभाव 
बनेगा । अथवा यह काम मुञ्ञे बुरा लगता है इसलिये इससे दूर होता हू एसा नहीं वरन्‌ 
यह अकर्तव्य है, मेरे करने लायक नहीं है इसलिये नहीं कर रहा हू यह अनुभव होगा । 
अभी हमारी इन्द्र्यो राग-देष से प्रवृत्त होती हँ। परन्तु परमात्मपरायण की इन्द्रियां 
कर्तव्य-वुद्धि से प्रवृत्ति करेगी, धर्म-बुद्धि से प्रवृत्ति करेगी । जो इन्ियौ राग-देष से रहित 
होकर विषयों से व्यवहार करं वे इद्रर्याँ आत्मवश्य होंगी अर्थात्‌ तुम्हारे वश में होगी । 
अभी इन्द्रियो तुम्हारे वश मेँ नहीं, तुम इन्द्रियों के वश में हो ! कई वार इन्द्रियों की वशता 
कं कारण तुम चाहते हो सो जायें लेकिन नहीं सो पाते। रात मेँ दो बजे दूरदर्शन पर 
विम्बल्डन का खेल आ रहा है, सोना चाहते हो लेकिन वह खेल निकल जायेगा इसलिये 
्कोफी पीकर जगते हो। यहाँ इन्द्रियों के अधीन तुम हो रहे हो। वर्तमान मेँ हमारे 
अधिकतर व्यवहार इन्द्रियों के अधीन होकर ह । इच्िर्यो हमारे अधीन नहीं है । डाक्टर ने 
कहा तो है कि घूमना जरूरी है, “जाना चाहिये" कह भी रहे हो, मान भी रहे हो परन्तु दिल 
नहीं कर रहा है तो नहीं जाते । य्ह भी तुम इन्द्र्यो के वश में हो । शरीर ओर इन्द्रियां 
तुम्हारे वश में नहीं हे । जब राग-देष हट जायेगा ओर केवल कर्तव्य-अकर््तव्य बुद्धि से 
करोगे तव वे इन््िर्यो तुम्हारे वश में हो जायेगी । जह तुम उन्हे लगाना चाहोगे वर्ह लगेगी 
ओर जो योग्य विषय है, अवर्जनीय है उसमें लगेगी । 

इसलिये विधेयात्मा बनोगे । अब तुम अपनी इच्छा का विधान करोगे कि मुञ्चे यह 
करना है ।' अभी तक तुम विधेयात्मा नहीं, तुम अपनी इच्छा से इन्हें नहीं चला पाते। 
राग-देष हटने पर इन्द्रियां तुम्हारे वश में होंगी ओर तुम अपनी इच्छा से इन्हें प्रवृत्त 
करोगे । 

तब परमात्मा की प्रसन्नता, स्वस्थता का अनुभव करोगे । इसके पहले तो प्रसन्नता 
नाम की चीज को हम जानते नहीं । महाराज भर्तृहरि कहते है कि दुःख हटने को हम सुख 
मान लेते है । प्यास लगी, ठंडा पानी पिया तो कहते है बड़ा सुख हआ । प्यास का दुःख 
मिटा, सुख कहां से आया! इसी प्रकार भूख लगी है । बढ़िया बासमती चावल का चार पर्त 
वाला पुलाव खाया, मजा आ गया। मजा क्या आया! केवल भूख का दुःख हटा । इसी को 
“सुखमिति विपर्यस्यति जनः" भतृहरि ने कहा । पहाड़ों की यात्रा मे पहाड़ी लोग बोञ्ञा लेकर 
चलते है । एक बार हम पहाड़ में कहीं जा रहे थे तो देखा कि एक आदमी ने अपने सामान 
के बोञ्ञ के साथ एक पत्थर ओर रख लिया । उससे पठा “यह फालतू पत्थर का बोञ्ञ क्यों 
बढ़ा लिया ?' तो वह कहने लगा “आगे कड़ी चढ़ाई आने वाली है “ हमने पृष्ठा (लेकिन 
इस पत्थर से क्या होगा? कहने लगा "वहा इस पत्थर को फेक दूंगा तो बोञ्चा हल्का हो 
जायेगा, फिर आराम से चढ़ाई पार कर लूंगा ॥' यह एक मनोवैज्ञानिक असर है। वह तो 
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बे-पढ़ा लिखा था, हम पटे-लिखे भी यही करते हैँ । दुःख अपने सिर पर लाते हैँ ओर जब 
वह दूर होता है तो उसे सुख समञ्ञ लेते हँ । सुख एक भाव चीज है । दुःख का अभाव सुख 
नहीं है। इसलिये परमात्मा की प्रसन्नता अपने अंदर वैटी हुई हे । वह प्रत्यगात्मा की 
प्रसन्नता केवल समञ्जना जरूरी है । उसे न समञ्जने तक हम दुःख मिटने को ही सुख माने 
रहते हें । 

सारे अनर्थं का मूल विषयों का चिंतन अथवा विषयाभिध्यान हे। विषय बंधन का 
कारण नहीं है वरन्‌ उनका अभिध्यान अथवा चिंतन बंधन का कारण हे। विषय तो कभी 
ही सामने हैँ पर जब चीज सामने नहीं है तव भी उसका चिंतन होता हे। प्रायः आदमी 
यह भूल करता है कि सोचता है कि विषयों से बंधन होता है । विषय तो व्यवहार्य है । 
उनका चिंतन बंधन का कारण है। जिस समय जो चीज सामने है उस समय चिंतन तो 
केवल यह करना चाहिये कि “इस समय इस परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है", ओर वह 
कर्तव्य पूरा कर लेना चाहिये । जब विषय उपस्थित नहीं होता है तब आदमी चिंतन करता 
हे, यही सारे अनर्थो का मूल है । इसलिये भगवान्‌ ने कहा कि विषयों से व्यवहार करो 
परन्तु राग-देष से रहित होने पर ही स्वास्थ्य की प्राप्ति होती हे ।।६५।। 

प्रसन्नता, स्वस्थता का फल बताते हें 


प्रसादे सर्वदुःखाना हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते । ।६५।। 


स्वस्थता होने पर यललशील साधक के सब दुम्खों का विनाश हो जाता है क्योकि 
स्वस्थ चित्त वाले की ही बुद्धि आत्माकार में स्थिर होती है (इसलिये रागादि छोडना ही 
चाहिये) । ˆ 

क्योकि राग-देष के कारण ही विषयों का चिंतन होता है अतः राग-देष से रहित 
होकर जब तुम विषय से व्यवहार करते हो तब उसका चिंतन नहीं होता । दुकान में बैठा 
हुआ विक्रय-कर्मचारी सामान बेचने का सारा व्यवहार करता है परन्तु जसे ही दुकान 
बढ़ाकर घर जाता है फिर सोचता ही नहीं कि दुकान में क्या है, क्या नहीं है । परन्तु 
मालिक दुकान में आये भी नहीं, बेचे भी कुछ नहीं, केवल पता लगाता है कि क्या बिका, 
क्या नहीं, फिर भी जो घाटा-नफा हआ उसके प्रति राग-देष उसे परेशान करता है । “आज 
विक्री कम हो गई, आज दीवाली का दिन था, ज्यादा विक्री होनी चाहिये थी' आदि यही 
चिंतन करता रहता है । इसलिये विषयों से व्यवहार करने से बंधन नहीं होता, यही रहस्य 
हे । इस बात को समञ्च लेना कि इस संसार की हर चीज़ का मालिक परमात्मा है । तुम तो 
कर्मचारी की तरह हो । ग्राहक आये, माल बेच दो, आगे कछ तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं । 
इसी प्रकार जिस काल में, जिस देश मेँ जो व्यवहार तुम्हारे सामने आ गया उसे तुम निपटा 
दो । मालिक वैठा है, नफा-नुकसान की वह जाने । 
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मुश्किल इसलिये आती है कि हम मालिक बने बैठे हैँ ! कलकत्ते में बिड़ला जी की एक 
जूट मिल थी । उसका सारा काम वहां कं एक गोयन्का सम्हालते थे। वे भी बहुत बड़ी 
हैसियत के आदमी थे, करीव-करीव पचीस साल तक मिल देखते रहे । सारी दुनिया यही 
समङ्जती थी कि वह मिल उनकी है । तीन भाई थे। लड़के बड़े हुए तो मतभेद हो गया । 
तीनों भाई अलग-अलग हो गये । विचार हआ कि कौन-कौन क्या लेगा। बंटवारे मेँ उस 
मिल का कीं नाम नहीं आया । छोटे भाइयों ने कहा “उस जूट मिल का क्या होगा? तव 
उन्होने कहा कि "वह मिल हमारी नहीं है । उसके मालिक तो बिड़ला जी है । मे तो इसका 
चेयरमैन हू, केवल काम देखने वाला हू ।' घर तक में भी लोग समञ्जते थे कि इन्हीं की 
मिल है । बाजार वाले तो समञ्जते ही थे क्योकि वे ही उसका सारा काम देखते थे । 

जैसे यह भ्रम घरवालों को ओर बाहर वालों को था, ठीक इसी प्रकार से यह शरीर सौ 
साल के लिये हमारे प्रबंधन से चल रहा हे । व्हा तो दूसरों को भ्रम था ओर य्ह हमें ही 
भ्रम हो गया है कि हम इसके मालिक हैँ! यही सारे दुःख का कारण है। एक दम्पती का 
बेटा बहुत बीमार हो गया था । पिता बड़ी चिंता करते रहते थे । पत्नी उन्हं समञ्ञाती थी । 
एक दिन पति घर आया तो पत्नी उसे सुनाने लगी कि “अपनी पडोसिन हलवा बनाने कं 
लिये कटाई मोँग कर ले गई थी । आज मेँ वह वापिस मागे गई तो कहने लगी कि “इतने 
दिन से मेरे पास रही तो मँ अकस्मात्‌ कैसे दे दू? पति ने कहा "वह बड़ी बेवकूफ हे, 
मोगी इई चीज तो तुरंत वापिस दे देनी चाहिये ।' उसका लडका उस दिन मरा पड़ा था। 
माने कहा “इसी प्रकार परमात्मा ने हमें जो लड़का दिया था, वह वापिस ले लिया । चूकि 
सीधे ही नहीं कहा कि (लड़का मर गया है", अतः पति का विचार भी बदल गया कि इसके 
लिये हल्ला-गुल्ला क्या करना हे, जिसकी चीज थी उसने ले ली । व्यवहार जैसे नौकर करता 
हे वैसे करना है । हमको सौ साल के लिये ये शरीर मन आदि दिये गये हैँ, इनसे निपट 
लेना है, नफे-नुकसान का मालिक परमात्मा है । इस प्रकार राग-देष से रहित होकर 
व्यवहार करते हो, तब स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ तुम्हारी असलियत तुम्हारे पास 
आती हे। 

असलियत से क्या होता है? असलियत की प्राप्ति होने पर इस प्रकार का जो 
साधक या यति है, उसके सारे दुःखों की हानि हो जाती है। दुःख विषयों से नहीं होता, 
दुःख तो विषयों के मालिक बनने से होता है, राग-देष से दुःख होता है । इसीलिये तितिक्षा 
के अभ्यास पर इतना जोर दिया जाता है। भगवान्‌ ने कहा है कि शीत-उष्ण, सुखदुःख 
मान-अपमान तो आगमापायी है, इसलिये तुम्हारे नहीं हैँ । “सहनं सर्वदुःखानां अप्रतीकारः 
पूर्वकम्‌" आचार्य शंकर कहते है कि जो दुःख आया है, केसे जल्दी से जल्दी चला 
जाये इसके लिये चेष्टा करने की जरूरत नहीं है । विचार करो, प्रारब्ध सुख ओर दुःख को 
लाता है। सुख के लिये तो तुम चेष्टा करते हो, सोचते हो सुख मिल जायेगा । दुःख के 
लिये तुमने कोई चेष्टा की नहीं, जब बिना चेष्टा के दुःख आया है तो बिना चेष्टा के सुख 
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भी आयेगा । इसलिये सुख आये तो पएरूल मत जाओ कि हमारा प्रयत्न सफल हो गया । सुख 
आया हे तो विचार करो कि परमात्मा ने हमें सुख दिया है । इसी प्रकार दुःख आयातो 
मै इसके पी क्यों पडूं कि जल्दी चला जाये ? यह भी परमात्मा ने दिया है ।' यह चिंतन 
करना चाहिये । चाहे उसे प्रारब्ध का फल समङ्ो, चाहे ईश्वर का दिया हुआ समञ्चो, एक 
ही बात है। 
प्रायः लोग समञ्जते है, ओर कहते है, कि जैसे क्रिया की प्रतिक्रिया होती है वैसे 
कर्मो का फल होता है। परन्तु महिम्न स्तोत्र में कहा है "क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति 
पुरुषाराधनमृते" । क्रिया की प्रतिक्रिया कहां होती हे ? हमने दीवाल पर गेन्द मारी, दीवार 
उसे तुरंत वापिस फेकती है । एेसा नहीं होता कि हमने आज दीवार पर गेंद मारी ओर वह 
वापिस दो महीने वाद हमारे सिर पर लगे! क्रिया की प्रतिक्रिया उसी समय होनी चाहिये । 
परंतु हम जो कर्म करते है वह तुरंत फल देता नहीं । कर्म प्रध्वस्त या समाप्त हो गया तो 
वह फल करटो से देगा? समाप्त हआ कर्म एक परिस्थिति में फल देता है : किसी आदमी 
की तुम सेवा कर रहे हो । मालिक ने कहा “आज बहुत से मेहमान आ रहे है, पोच वजे 
न जाकर रात नौ बजे तक रह जाना ।' तुम कहते हो ठीक है, रह जाऊंगा । साढे नौ भी 
बज जाते है । वही मालिक दूसरे से कहता है तो वह जवाव देता है “जी, मेरे तो पोच वजे 
आठ घंटे पूरे हो गये, घर मेँ काम है, मुञ्चे जाना हे ।' वह चला जाता है, तुम रह जाते हो । 
मालिक उस दिन तुम्हें कुठ देता भी नहीं है । महीने-वीस दिन वाद फिर कोई काम हुआ 
तो मालिक तुमसे कहता ह “सवेरे कुछ लोग आ रहे है, इसलिये सात वजे आ जाना ।' तुम 
कहते हो “टीक है, आ जाऊंगा । दूसरे से भी मालिक कहता है तो वह जवाब देता है 
“मेरी इयूटी तो दस बजे से पाच बजे की है।' इसी प्रकार पाच सात वार हो गया। तुमने 
रात की इयूटी की, सवेरे सात बजे भी आ गये । मालिक ने कोई फल तव तो दिया नहीं । 
कई महीने बाद जब तन्ख्वाह बढ़ाने का समय आता है तब मालिक तुम्हारे पोच सौ रुपये 
बदा देता है । जिसने नियम से काम किया उसकं सौ ही रुपये बढ़ता है । तुम्हारे पोच सौ 
क्यों बढ़ा दिये? इसलिये कि तुम काम करते रहे हो । क्रिया-प्रतिक्रिया करटा होती है? 
क्रिया खुद फल देती है पर केवल तत्काल । यदि किसी पुरुष या चेतन की सेवा कर रहे 
हो तो उसका फल बाद में भी मिलता है। जब चेतन की आराधना की जाती है तब कर्म 
खत्म होने के बाद भी वह फल देता है । इसलिये भगवान्‌ वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र में ईश्वर की 
सिद्धि में इस को भी हेतु बनाया है कि ईश्वर को नहीं मानने से कर्मफल की व्यवस्था बन 
नहीं सकती । चेतन ईश्वर है इसलिये कर्म का फल होता है । केवल क्रिया-प्रतिक्रिया से कर्म 
का फल सिद्ध नहीं होता। सबके कर्मो को जानने वाला ओर उन कर्मो का फल देने वाला 
सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ होगा तभी फल होगा, यही ईश्वर का लक्षण है। इसी से सर्वज्ञ 
_ सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर की चिद्धि होती हे। 
कर्मो का जो फल हमें मिला है, चाहे सुख हो या दुःख, वह ईश्वर ने दिया है । चाहे 
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कहो कि कर्म से फल हुजा या कहो कि ईश्वर ने प्रसन्न होकर फल दिया, बात एक ही 
हे । सुख भी परमेश्वर ने ओर दुःख भी परमेश्वर ने दिया है अथवा सुख-दुःख हमारे कर्म 
काफल हे तो दोनों का एक-जैसा स्वागत करना चाहिये । अविवेकी छोटे वच्चे की तरह 
दुःखी हो जाता है। वच्चा बाहर गया, कीचड़ से सन कर आ गया। माँ को पता है कि 
इससे इसे संक्रमण या रोग हो सकता है, इसलिये उसे रगड़कर साफ करती है । वच्चे की 
समञ्च में नहीं आता, वह रोताहैकि्मां उसे क्यों दुःखी कर रहीहै। र्मा दुःखी नहीं कर 
रही है बल्कि कीचड़ दूर नहीं होगा तो वीमार होकर दुःख पायेगा, लेकिन उसे लगता है 
कि माँ दुःखी कर रही हे । बच्चा समञ्ञता नहीं तो चिल्लाता है । इसी प्रकार से हमने गलत 
काम किया जिससे गलत संस्कार वने। जव उस गलत काम को करने का फल दुःख हो 
तभी वह फल खत्म होगा, तब सुख को प्राप्त कर सकोगे। यदि ये दुःख के हेतु अंदर बने 
रहे तो आगे धीरे-धीरे ज्यादा नुक्सान करेगे । बच्चा बारह साल का हो जाये, माँ सर्दी में 
उसे पकड़कर नहलाये, तो अच्छा उसे भी नहीं लगता लेकिन वह इस बात को समञ्ञता है 
कि यदि एेसा नहीं किया तो आगे चर्म-रोग होकर कष्ट होगा । टीक इसी प्रकार जब हम 
इस वात को समञ्जते हैँ कि हमारे पापों को दूर करने के लिये, हमें शुद्ध करने के लिये ही 
परमेश्वर दुःख दे रहा है, तब भी तकलीफ होती है लेकिन दुःख नहीं होगा। इसलिये 
भगवान्‌ ने कहा कि इस स्वास्थ्य की प्राप्ति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्रसन्नता होने पर इस 
यत्न करने वाले यति के सारे दुःखों की हानि हो जाती है अर्थात्‌ कोई कष्ट इसे अंदर से 
दुःख नहीं लगता । 

दुःखों की हानि होती है, दुःख नष्ट होते हैँ परन्तु चूंकि हमने दुःखों को भी परमात्मा 
की कृपा मानकर स्वीकार किया था इसलिये उनसे भी हमारे चित्त मे कोड क्षोभ नहीं 
होता । अविवेकी रहते जब हम दुःख देखते हैँ तब क्षुब्ध हो जाते ह, विवेक होने पर क्षोभ 
नहीं होगा। अतः सारे दुःखों की हानि का उपजन होता है यह कहा । विवेकी की स्थिति 
पहले से बेहतर हो जाती है । बेहतरपना यह है कि अब वह हमेशा केवल प्रसन्नचित्त 
रहता हे । चित्त अर्थात्‌ अंतःकरण, मन, वह हमेशा प्रसन्न रहता है । मन की प्रसन्नता तब 
होती है जब मन में किसी प्रकार की अशान्ति न हो । प्रसन्नचित्तता से हर परिस्थिति में 
वह इस बात को समञ्जता है कि यह परमेश्वर की प्रसन्नता से हो रहा है इसलिये उसके 
अन्तःकरण में हमेशा शांति रहती है । एक बार लोग किसी जहाज में जा रहे थे । अकस्मात्‌ 
बड़ा जवर्दस्त तूफान आया, लगा कि यह जहाज इूब जायेगा । कोई माला जपने लगा कोड 
इवादत करने लगा । एक भक्त वहाँ शांत भाव से सोये हए थे । उनकी घरवाली को बड़ा 
गुस्सा आया, कहा “आप भक्त बनते है, सब लोग पूजापाठ कर रहे हँ ओर आप चुपचाप 
पड़े सो रहे हैँ!" पति ञ्ञट से उठा ओर उसकी छाती पर बेठ कर कहा ततुञ्ञे अभी मार 
डालता हू।' पत्नी ने कहा "सभी मरने जा रहे है, मे भी मरनेजादही रही हू, आप मेरे 
प्रियतम हैँ, आपके हाथ से मरना ओर अच्छा है" भक्त ने उसे समज्ञाया “इसी प्रकार मैं 
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जानता हू कि परमात्मा हमें वाना चाहता है तो हम वचने की कोशिश क्यों करं ? इसलिये 
मै आराम से हू।' विवेकी की प्रसन्नता हमेशा रहती है, परमात्मा ही उसे प्रसन्न रखता है । 

जिसका अन्तःकरण हमेशा परमात्मा में स्थित है, एेसे स्वस्थ अन्तःकरण वाला ही 
प्रसन्न रहता हे । जिस प्रकार से आकाश सर्वत्र एक-जैसा है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा 
सर्वत्र एक-जैसा है इसलिये तुम्हारे आत्मस्वरूप से वही मौजूद हे । वुद्धि यह वनानी है कि 
कण-कण ओर क्षण-क्षण में परमात्मा है ओर वही परमात्मा मेरे अंदर भी विद्यमान है। 
आकाश की तरह परमात्मा की सर्वव्यापकता है, उसके अंदर निश्चल भाव से वने रहना है । 
चूकि प्रसन्न चित्त वाला है इसलिये सव परिस्थितियों के अंदर उसकी वुद्धि सर्वव्यापक 
परमात्मा कं बारे में स्थिर वनी रहती हे । इस प्रकार की वुद्धि से ही कृतकृत्यता आती है । 
कृत्य अर्थात्‌ जो करना चाहिये ओर कृत अर्थात्‌ जो कर लिया; जो कुछ करना चाहिये वह 
कर लिया इसका नाम कृतकृत्यता है । कृत्य एक ही है कण-कण ओर क्षण-क्षण में 
परमात्मा का निश्चय होना । चूकि चित्त की प्रसन्नता हो जाने पर यह वुद्धि स्थित होती 
हे इसलिये उसे कृतकर््तव्यता की प्राप्ति हो जाती है। इस कृत-कर््तव्यता की प्राप्ति का 
बीज भगवान्‌ ने पूर्वं श्लोक में बताया था कि राग-देष से रहित होकर जिस समय जो 
परिस्थिति या विषय सामने आये, उसमें “मुञ्चे क्या करना चाहिये" यह सोचो, इसके सिवाय 
नफे-नुकसान को मत देखो, नफा-नुकसान तो परमात्मा कं हाथ में है क्योंकि वह मालिक 
हे । ओर जब दुःख आये तब “परमात्मा ने ही यह मुञ्जे दिया हे यह समञ्ञो । चूकि इस 
प्रकार कं आचरण से ही यह कृतकृत्यता आती है इसलिये भगवान्‌ ने इसे करने के लिये 
कहा, यही एकमात्र उपाय है । ।६५।। 

इस प्रसन्नता की प्रशंसा भगवान्‌ करते है 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ । ।६६ ।। 


जिसका अन्तःकरण समाहित नहीं है उसे आत्मस्वरूप का निश्चय नहीं होता, ओर न 
ही आत्मज्ञान में उसे अभिनिवेश हो पाता है जिसके अभाव में शाति नहीं होती । अशान्त 
को सुख कहाँ से होना है! 

युक्त नहीं अर्थात्‌ परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है । परमात्मा से जुड़ा हुआ का मतलब 
है प्रसन्न चित्त वाला क्योकि परमात्मा से अलग रहकर ही राग-देष करता हे । प्रसन्न चित्त 
वाले के चित्त मेँ राग देष हैँ नहीं इसलिये वह परमात्मा से जुड़ा हुआ है । जो चीज जिससे 
जुडती है वह उसके भाव को प्राप्त करती है, यह स्वाभाविक है । गरम चीज को ठंडी चीज 
छुएगी तो ठंडी चीज की ठंड गरम चीज्‌ मे जायेगी ओर गरम चीज की गर्मी ठंडी चीज मं 
-आयेगी । परमात्मा ज्ञानस्वरूप, आनंदस्वरूप है। तुम अज्ञानी ओर दुःख से मिले हुए हो । 
जितना-जितना परमात्मा से संबंध होता जायेगा उतने-उतने तुम्हारे दुःख नष्ट होते जा्येगे 
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ओर तुम्हारा ज्ञान प्रकट होता जायेगा । 

विपरीत शंका नहीं करना कि क्या फिर हमारा दुःख भी परमात्मा मेँ चला जायेगा? 
ब्रह्मसूत्र मे किसी ने शंका की कि परमात्मा सव मेँ है, सारे शरीरो में तो दुःख अनन्त है 
क्योकि संसार मेँ दुःख ही दुःख है। जीव अपने एक शरीर-मन के दुःखों से दुःखी होकर 
चला तो था परमात्मा से एक होकर आनन्दस्वरूप मेँ स्थित होने, परन्तु परमात्मा से एक 
होकर तो उसके ऊपर सारे शरीरों के दुःख आ जा्येगे! जिसको कहते हैँ “चौबे जी गये 
छव्वे वनने दूबे बन कं घर लौटे ।' हम अपने दुःख को हटाने गये पर क्या दुनिया भर के 
दुःखों को सिर पर ले लिया? वहां समाधान दिया है कि संसार में दुःख अज्ञान का फल 
टे । दुःख नाम की चीज संसार में हे नहीं, केवल अज्ञान का फल है। जो भी चीज हे उसके 
अंदर किसी की दृष्टि से सुखरूपता ओर किसी की दृष्टि से दुःखरूपता है । एक ही चीज 
मे विरुद्ध भाव व्यक्ति की अपेक्षा से है । इसलिये दुःखरूपता किसी एक की दृष्टि से है 
सबकी दृष्टि से उसमें द्ःखरूपता नहीं रहेगी । 

मान लो मुञ्चे किसी ने पोच रुपये की चीज पचास रुपये में वेची, मुञ्े उसने ठगा, मुञ्धे 
दुःख हआ । लेकिन जो ठग कर पचास रुपये ले गया है वह सुखी है । इसलिये एक ही चीज 
में दुःख मेरी दृष्टि से है, सुख उसकी दृष्टि से है। काशी में पिशाच मोचन के मंदिर मेँ एक 
तपस्वी महात्मा को चोट लगी, घाव हो गया। उन्हें दवाई करने की इच्छा नहीं थी । घाव 
बहुत वट्‌ गया । उनकं किसी भक्त ने कहा कि इलाज करना चाहिये, वे नहीं माने । घाव 
मे कीड़े पड़ गये थे । लोगों ने देखा कि एक बड़ा कीड़ा घाव में से गिर गया तो महात्मा 
जी ने कीड़ा वापिस उठाकर घाव में रख दिया। लोगों ने मना किया तो कहने लगे “वह 
बाहर पड़ा-पड़ा मर जायेगा इसलिये उसे घाव में रख दिया ॥ एक की दृष्टि से दुःख है कि 
शरीर में घाव है, परन्तु उस कीड़े कं लिये घाव सुख है । कोई परिस्थिति एेसी नहीं जिसमें 
किसी-न-किसी को सुख न हो ओर किसी-न-किसी को दुःख न हो । पेट खराब होता है तो 
डाक्टर कहता है “अमीबिक डिसेण्द्री' है। डाक्टर से पृष्ठो “आपने कहीं अमीवा देखा है?" 
कटेगा “एक बूंद में हजारों अमीवा होते हैँ, ओर पेट मेँ तो लाखों होगे! दवाई से उन्हें 
मारते है ।' तुम कहते हो पेट ठीक हो गया" ओर अमीबाओं को दुःख होता है । इसलिये 
कोड परिस्थिति एेसी नहीं जिसमे एक को सुख ओर दूसरे को दुःख न हो। 

चूकि इश्वर सबकं अंतःकरण में एकसाथ मौजूद है इसलिये वर्ह दुःख की संभावना 
ही करां है! इसलिये ईश्वर के सुख से जीव तो सुखी होगा, जीव के दुःख से ईश्वर दुःखी 
होने वाला नहीं है । जब तुम परमात्मा से युक्त होते हो तो तुम सुखी हो जाओगे, उल्टा 
नहीं कि परमात्मा दुःखी होगा । दुःख अज्ञान का फल है, उसी के कारण एक शरीर मन में 
बंधन दीख रहा है इसलिये तुम्हारे लिये दुःख है । सर्वव्यापक भावमें तो दुःख की 
सम्भावना ही नहीं है। 

अयुक्त की बुद्धि नहीं होती, निश्चय नहीं होता । अर्थात्‌ जिसका अन्तःकरण परमात्मा 
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से युक्त नहीं हे, उसको परमात्मविषयक निश्चय नहीं होता । वह कभी भी आत्मस्वरूप- 
विषयक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता प्रत्यगात्मा सच्चिदानन्दस्वरूप है एसा उसका 
निश्चय कभी हो नहीं सकता । इसलिये वर्तमान काल में एक नये तरह का विचित्र विचार 
चला है कि अध्यात्म के अंदर परमात्मा को मानने की जरूरत नहीं है । केवल अपने आत्मा 
को जान लो, काम हो जायेगा, परमात्मा की बात करते हैं तो उन्हे लगता है कि धर्म का 
विषय हो गया । परमात्मा का नाम लेंगे तो मुसलमान आदि कहेंगे कि हम नहीं मानते । 
इसलिये कंवल आत्मा से काम चलाना चाहते हैँ । कितु प्रश्न है कि आत्मा क्या है जिसका 
ज्ञान करना है? आत्मा तो तुम हो ही। यदि इसके ज्ञान से मुक्ति होती तो अव तक हो 
जाती । यदि आत्मा जीव नहीं परमात्मा है इस ज्ञान से मुक्ति होगी, तो परमात्मा को मानना 
पड़्गा! परमात्मा की वात करोगे नहीं तो आत्मा जैसा ह वैसा ही रह जायेगा । एेसे अयुक्त 
बुद्धि वाले चाहे जितना कह ले उनका आत्मस्वरूप-विषयक ज्ञान कभी हो ही नहीं सकंगा 
क्योकि जिस आत्मा की वे बात करेगे वह परिच्छिन्न रहेगा, एक अहंकार वाला ही रहेगा 
ओर उस अहंकार वाले आत्मा के ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा। थोड़ी देर के लिये शांति 
मिलेगी, घंटे दो घंटे के वाद जब व्यवहार मेँ जाओगे तव दूसरी चीजें तुम्हारे सामने 
आर्येगी, तुम्हारी अशान्ति फिर शुरू हो जायेगी । प्रायः जो एेसी बात करते हैँ वे कहते हैँ 
कि घोर जंगल में जाकर एकांत में रहो जिससे चित्त में विक्षेप हो ही नहीं । हम कहते है 
कि एकांत है कर ? जहो भी जाओगे वहाँ मक्खी मच्छर होगे ही । यर्हो के आदमियों से 
तो बच जाओगे लेकिन उनका क्या करोगे? ऋषिकेश में एक महात्मा कहते थे कि भैं 
आत्मज्ञानी हो गया होता, लेकिन ये मच्छर ध्यान नहीं लगाने देते! जिसे एकांत समञ्चते 
हो, वहां तरह-तरह के जीव-जन्तु मिलेंगे, एकान्त कँ मिलेगा? 
योगवासिष्ठ में महर्षिं वसिष्ठ कहते हैँ कि : मैने एकांत में जाने का सोचा । पृथ्वी पर 
कहीं एकात नहीं मिला तो शून्य आकाश में चला गया । यहां तक कि जरह नक्षत्र, तारे 
आदि कुछ नहीं थे एेसे शून्य आकाश में योगज सिद्धि से पर्हच गया । थोड़ी देर में वहं 
एक लडकी की आवाज सुनाई दी। चारों तरफ देखने लगा कि यहां लड़की करा से आ 
गई । देखा कि चारों तरफ पेड हँ, पहाड़ है, जीव-जन्तु है । मेने देखा कि वहाँ नदी के 
किनारे एक लडकी कुछ गा रही है । चलकर लड़की के पास पर्हुचा ओर पृष्ठा तुम कौन 
हो? लड़की ने कहा भें आपकी पुत्री हू मुञ्ञे आश्चर्य हआ मेरी पुत्री! तब उसने 
कहा “आप य्ह एकांत में बैठे तो मन के संस्कार सारे एक साथ यहां आकर बेठे। आप 
सिद्ध है इसलिये आपके मन के संस्कारों के फलस्वरूप यह बाहर का संसार आपके 
अनुकूल चैदा हो गया ।' इसलिये, वसिष्ठ जी कहते हे कि कीं भी एकांत मेँ जाकर बैठना 
बेकार है। बंगला भाषा में कहते है आमि जाबे बोंगे कपाल जाबे सोगे' कहीं भी जाओ, 
यह कपाल (सिर) तो साथ ही जायेगा । जिस प्रारब्ध को भोग देना है वह सारे भोग सामने 
लायेगा। परमात्मा सर्वव्यापक है ओर प्रारब्धफल देने वाला वही है । वसिष्ठ जी वर्ह से 
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वापिस आ गये । इसलिये एकांत मे जा कर कछ होगा एसा कभी मत सोचो । 

शंका होती हे कि जगह-जगह एकान्त-वास की विशेषता बताई है “एकान्ते सुखमास्यतां," 
इत्यादि, उस एकांत की विशेषता क्या है ? उपनिषद्‌ ने एकांत का अर्थ किया हे ““सदेव 
सोम्येदमग्र आसीद्‌ एकमेवादितीयंः एक नाम परमात्मा का है, ओर कोई एक नहीं हे । 
अंत अर्थात्‌ सामने । एकमात्र परमात्मा ही सामने रहे यह एकान्त है । एकान्त किसी देश- 
विशेष मेँ जाने से नहीं होता। अगर तुम्हारे सामने केवल परमात्मा है तो एकांत है ओर 
यदि नाम रूप अनात्म पदार्थं सामने है तो अनेकान्त हे । 

परमात्मा से युक्त होगे तभी अन्तःकरण की समाहित अवस्था में आत्मस्वरूप-विषयक 
बुद्धि आयेगी । परमात्मस्वरूप-विषयक बुद्धि एेसी बनेगी कि परमात्मा का अध्यात्म 
विषयक ज्ञान हो जायेगा कि इसके अतिरिक्त सब भ्रममात्र है। | 

इतना ही नहीं, अयुक्त को ज्ञान भी नहीं होता ओर अयुक्त की भावना भी नहीं 
होती । भावना का मतलव है आत्मज्ञान-अभिनिवेश अर्थात्‌ आत्मज्ञान को करना है इसका 
आग्रह होना । जिसका अंतःकरण शांत, समाहित नहीं होता है उसे यह भावना भी नहीं 
होती कि परमात्मा को प्राप्त करना चाहिये । वह तो हमेशा अनात्म विषयों को ही सोचता 
रहता है । परमात्मा को भी सोचता है तो अनात्मा के लिये सोचता है। आत्मज्ञान में 
अभिनिवेश करना पड़ता है । दोनों ज्ञान तुम्हारे सामने आते ह । यदि थोड़ा भी शास्त्र का 
अध्ययन किया है तो आत्मविषयक ओर अनात्मविषयक दोनों ज्ञान आते है । आग्रह्पूर्वक 
आत्मा मेँ चित्त स्थिर करना पडता है । 

जिस प्रकार बच्चे को यदि यह अभिनिवेश है कि "परसों मेरी परीक्षा है, मुञ्ञे पटना है" 
तव सव तरफ से मन को हटाकर पटने लगेगा । जिसको यह अभिनिवेश नहीं होगा वह 
कटेगा कि “इस टी°्वी० सीरियल को तो देख ही ले, अमुक मित्र से तो मिलके बाद में 
पठ्‌ लगे ।' इस प्रकार करते-करते पेपर का दिन आ जायेगा । एेसे से कुछ होने वाला नहीं 
हे । जिसका अभिनिवेश होगा वह केवल पटने में लगेगा । इसी प्रकार खेती के बारे में है । 
दो किसानों की बात है पानी बरसा नहीं था। दोनों किसान अपना-अपना खेत सींचने में 
लगे थे। सवेरे से लगे थे, दोपहर के बारह बज गये, लगे रहे । दोनों की घरवालियों खेत 
पर आई । एक की घरवाली ने कहा "बारह बज गये है, धूप भी बहुत तेज है, खाना खा 
लो । उसने खाना खा लिया ओर आकर सो गया । दूसरे किसान को जब उसकी घरवाली 
ने यह कहा तो उसने कहा, कि (तुम सब लोग जा कर खा लो, मुञ्चे तो आज काम पूरा 
करना है ।' जैसी ओरतों की आदत होती है, कहने लगी “पहले खा लीजिये ॥ वह किसान 
ठहरा, डांट कर कहने लगे ^तुञ्े काट कर फक दूंगा, आज खेत नहीं सीचा तो साल भर 
क्या खा्येगे ! उसने रात को दस बजे तक खेत में पानी दे दिया । खेती के लिये पानी की 
नहरों का नियम होता है कि आज इतने बजे से इतने बजे तक पानी मिलेगा, फिर हफ्ते 
भर बाद मौका आयेगा। उसने उस दिन दस बजे तक पूरा खेत सच लिया । उसके बाद 
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घर गया । तेल-मालिश करके स्नान किया ओर खाकर सो गया। उसकी खेती बढ्िया हो 
गई । इसका नाम अभिनिवेश ह । दूसरे का खेत हफ्ते भर में चौपट हो गया! 

इसी प्रकार से मनुष्य शरीर खेत के रूप में मिला है । इसमें गिनी हई सांसे मिली है । 
उतनी ही सांसे आनी हे । जिसका आत्मज्ञान में अभिनिवेश हो गया उसकी वुद्धि भी कहती 
हे कि “थोडा यह कर लें, थोडा वह कर ले", लेकिन वह बुद्धि को डँटकर कहता है कि 
“पहले आत्मज्ञान कर ले क्योकि यह होगा तो सब ठीक हो जायेगा । दूसरा बुद्धि की वात 
सुनकर कहता है “यह काम कर लो, यह भी कर लो ।' नतीजा यह होगा कि सोँस वंद होने 
का समय आ जायेगा, संसार के काम तो कभी खत्म होने नहीं हैं! जो अयोगी है उसको 
यह अभिनिवेश नहीं वन पाता कि परमात्म-साक्षात्कार ही तुरंत कर्तव्य है, इसलिये वह 
वहां पर्हुच ही नहीं पाता । जो एेसा अभिनिवेश करकं चलता है उसे यह सुख प्राप्त हो 
जाता हे। 

जिसे एेसा आत्मज्ञान का अभिनिवेश नहीं होता उसे कभी शाति नहीं होती । संसार के 
अनेक विषयों में अशांति के कारण बने रहते हैँ । इसलिये भावना से रहित को कभी शांति 
नहीं ओर विना शांति के सुख संभव नहीं है । इन्द्रियों की विषयतृष्णा से निवृत्ति करने से 
ही इस सुख की प्राप्ति हो सकती हे, अन्यथा नहीं हो सकती ।६६ | 

जो योगी नहीं है उसको बुद्धि, भावना, शान्ति ओर सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हो 
सकती ? इसका उत्तर देते हैः 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञा वायुनविमिवाम्भसि । । ६७ ।। 


जेसे तेज॒ हवा, जल में तेरती नौका को सही रास्ते से भटका देती है वैसे इन्द्रियों 
विषयों से संबद्ध होने पर जो मन उन इन्द्रियों का अनुसरण करता है वह इस यत्नशील 
साधक की विवेकजन्य प्रज्ञा को आत्मा से हटाकर अनात्मा में लगा देता हि। 

अयोगी को प्रज्ञा या बुद्धि क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि इन्द्रियों के अपने-अपने विषयों 
में प्रवृत्त होने पर मन उन इन्द्रियों के विषयों की तरफ चला जाता है। इन्द्र्यो अनेक है 
ओर मन एक है । शास््रकारों ने कहा है कि जिस की पलििर्योँ अनेक हों वे उस पति को 
नोचती है! एक बार एक चोर किसी बडे आदमी के घर चोरी करने चला गया। उस 
आदमी की दो पलिर्योँ थीं । एक ऊपर के तल्ले मेँ ओर दूसरी नीचे के तल्ले में रहती थी । 
दोनों चूँकि बार-बार गडा करती थीं इसलिये दोनों का समय भी बोट दिया था कि रात 
मे बारह बजे तक सेठ नीचे वाली के पास ओर बारह बजे के बाद कलेवे तक दूसरी के 
पास रहता था । एक दिन देर से आया, थक गया था । ऊपर वाली के पास जाने का समय 
हुआ तो नीचे वाली ने कहा “आज सात-आठ बजे के बजाय दस बजे तो आये हो, इसलिये 
आज घंटे भर बाद ऊपर जाना ।' तब तक ऊपर वाली आ गई ओर कहने लगी “मेरा समय 
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हो गया, ऊपर चलो ।' एक ने ऊपर से हाथ पकड़ा ओर दूसरी ने नीचे से पैर खींचना शुरू 
किया । हल्ला-गुल्ला मच गया, नौकर चाकर भी जग गये । वहीं उन्होने सीढ़ी में चोर को 
खड देखा ओर उसे पकड़ कर थाने ले गये । थानेदार ने कहा ^तुञ्े क्या सजा दी जाये?" 
उसने कहा ुजूर! मुञ्चे जेल में भले ही डाल दो लेकिन दो पत्नियों का पति बनने के लिये 
मत कहना, उससे तो जेल ही अच्छी है ।' दो पलिनर्याँ ही बुरा हाल करती है ओर यर्हो तो 
बहुत पत्निया है । ओंँख, कान, जीभ इत्यादि सब अपनी-अपनी तरफ खीचती हैँ । एेसे में 
इसको शाति ओर सुख कहाँ से मिले? 

इन्द्रियां "चरती" हैँ, जैसे बकरी अपने खाने की चीज, गाय अपने खाने की चीज चरेगी 
वेसे ही ओंँख रूप को, कान शब्द को चरेगे अर्थात्‌ सब अपने-अपने विषयों में प्रवृत्त होगे । 
उनके एेसा करने पर मन.उनके पीछठ-पीषठे प्रवृत्त होता हे । पहले जब कोई वात कही जाती 
हे, उसे वाद कहते हैँ ओर उसी बात को जब कोई दूसरी बार कहता है तो उसे अनुवाद 
कहते हैँ । इसी प्रकार इन्द्रियों के पीठे मन प्रवृत्त होता है। इन्द्रियों के विषयों की 
विकल्पना मे प्रवृत्त मन यति की, प्रयत्नशील साधक की, प्रज्ञा का हरण कर लेता है। जिस 
मन से परमात्मा में लगना है उसी मन को इन्द्र्यो खींचकर विषयों मेँ लगा देती हैँ । आत्मा 
ओर अनात्मा के विवेक से होने वाला जो ज्ञान है उसी को प्रज्ञा कहते है । विवेक अर्थात्‌ 
अलग-अलग करना । आत्मा ओर अनात्मा हम लोगों के लिये हमेशा मिले हे । 

आत्मा अर्थात्‌ मेँ । साधारण भाषा में भै" कहते हैँ उसी को शास्त्रीय भाषा में आत्मा 
कहते हें । इसलिये सूत्रभाष्य में कहा है “अस्मतूप्रत्ययविषयत्वात्‌" । “मे' इस प्रतीति का 
विषय आत्मा है । इस भै" में कोई चीज आत्मा है, ओर कोई चीज अनात्मा है । एसे समङ्ज 
लो : जलेबी को मीठा कहते हो लेकिन जलेबी में कुछ मीठा है ओर कुछ मीठा नहीं है । 
उसमें चीनी वाला हिस्सा तो मीठा हे लेकिन उसमें मैदे वाला, घी वाला, पानी वाला हिस्सा 
मीठा नहीं है । यद्यपि कहने को कह देते हो कि मीठा परोसो लेकिन व्यवहार में मीठा ओर 
गेर मीठा मिलाकर व्यवहार होता है। यदि कीं भोजन करने जाओ ओर वह तुम्हारे लिये 
चीनी परोस दे, क्योकि भोजन के प्रारंभ में मीठी चीज परोसनी ही है; तो कहोगे कि “उसने 
कोई मीटी चीज बनाई ही नहीं", जबकि चीनी से ज्यादा मीठा ओर कुष नहीं है! इसी 
प्रकार हम जब मै के साथ व्यवहार करते ह तो आत्मा के साथ अनात्मा मिला देते हे । 
आत्मा तो वरहा है जिसे भै" शब्द से कहते है, परंतु अनात्मा मिला हआ है । जब कहते हो 
भे गोरा हः, तब गोरा तो शरीर है ओर शरीर आत्मा नहीं हे मै ओर शरीर को तुमने 
एक कर दिया, तभी कहोगे मँ गोरा दू । . 

अथवा भे ब्राह्मण हू । ब्राह्मण तो शरीर है, ब्राह्मणी मों जर ब्राह्मण बाप से उत्पन्न 
शरीर ही ब्राह्मण हे । इसलिये उसे जाति कहते हे । “जायते' जो पैदा होता है उसी को जाति 
कहते है । आजकल बहुत-से लोग जो यह प्रश्न करते है कि वह क्रोधी है, शराबी है, उसे 
आप ब्राह्मण कसे कहते है ? वे लोग यह नहीं समञ्जते कि ब्राह्मण तो उसके शरीर को कहा 
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जा रहा हे । शराब की आदत उसके मन ने डाली इसलिये उसका मन शराबी, क्रोधी ह । 
परंतु शरीर तो ब्राह्मण का ही है। इसलिये पुराने लोग कहा भी करते थे कि चाहे जितनी 
दुलत्ती मारे लेकिन घोड़ा गधा तो नहीं हो जायेगा! सप कितना ही शांत हो जाये परंतु 
वह रहेगा तो सोप ही, हां शांत सोप है। इसी प्रकार ब्राह्मण चाहे जितना वुरा हो, 
शराबी-कवावी हो, है तो वह ब्राह्मण ही । जब कहते हो शै ब्राह्मण हूं" तव ब्राह्मण शरीर 
हे, मेँ ब्राह्मण हू नहीं, परन्तु दोनों को मिलाकर व्यवहार करते हैँ । 
इससे आगे चले तो इन्द्रियों के साथ अपने को एक कर लेते है “मै देखने वाला हः | 
पूष्ठो किसने देखा था? कहता है भेँने खुद देखा था ।' देखने वाली तो आंख है ¦ यदि मैं 
देखने वाला हू तो आंख एूटने पर भी देखा करूं! अपने को ओंँख से एक करके कहते 
हो भें देखने वाला हू ।' या कान के साथ एक होकर कलते हो भैं सुनने वाला हूँ ।' इसी 
प्रकार प्राणों से अपने को एक कर लेते हो । भूख-प्यास प्राण में रहेंगे । भैं भूखा हू" यहो 
प्राण में रहने वाली भूख से एक होकर कहते हो “मै भूखा-प्यासा हू" इसी प्रकार मन से 
एक होकर ही भें सुखी, मै दुःखी हूः । सुखी-दःखी तो मन है, भै" तो हू नहीं। कैसे पता 
लगे मँ सुखी दुःखी नहीं हू? विचार करो, जब आदमी बहुत दुःखी होता है तो डाक्टर उसे 
अफीम का इन्जेक्शन लगा देता है । वह मरता नहीं, लेकिन दुःखी नहीं रहता क्योकि तव 
मन नहीं रहता । एेसे ही गहरी नींद में चले गये, तो दुःख नहीं रहता । अफीम का नशा चढ़, 
तो मन नहीं रहने से सुख-दुख नहीं रहते। विचार करने पर, समञ्ञाने पर आत्मा-अनात्मा 
अलग लगते हैँ परन्तु जब मन इन्द्रियों के पीष्ठे चल देता है, उस समय यह विवेकज प्रज्ञा हट 
जाती हे । इन्द्रियों के पीछे जाने वाला मन इस प्रज्ञा का, इस आत्मा-अनात्मा के विवेक से हए 
ज्ञान का हरण कर लेता है । उस समय यदि कोई तुम्हं समञ्ञाये भी तो कहोगे “अपना वेदान्त 
रहने दो ।' एेसा क्यों कहते हैँ ? बात को समञ्ञ तो रहे है परन्तु प्रज्ञा का हरण हो गया है 
अतः स्वयं अपने अंदर वह प्रज्ञा नहीं उत्पन्न हो पाती हे कि यह मँ नहीं हू। शान्ति से 
बैठकर विचार करके जो विवेकज प्रज्ञा हमने उत्पन्न की वह, जैसे ही इन्द्रियों के व्यवहार 
में लगे, कि गड़बड़ा जाती है । जिस प्रकार चारों तरफ चिल्लपों मची हो ओर वरहा कोई 
संगीत का अध्यापक तुम्हें स्वर का ज्ञान कराने को कहे तो क्या स्वरज्ञान तुम्हें हो सकेगा? 
जहौ कहीं शोर नहीं है, व्ह एकान्त में बैठ कर स्वरज्ञान हो सकता है । फिर भी अधिक 
शोर के बीच स्वर पहचानना संभव नहीं होता । ठीक, इसी प्रकार से जब तुम व्यवहार की 
तेजी में जाते हो, तब विवेक से प्राप्त प्रज्ञाका भी हरण हो जाता है। 
कैसे? भगवान्‌ दृष्टांत देते है “वायुनवमिवाम्भसि । बड़ी भारी इील के अंदर नाव 
लेकर चले। तभी बड़े जोर से हवा चले ओर तुम नाव को एक तरफ ले जाना चाहो तो 
हवा दूसरी तरफ ले जाती है । चाहो कि नाव इधर-उधर न डोले तो नहीं रोक सकते । जैसे 
वायु जल मेँ नाव को बहा ले जाती है उसी प्रकार हमारी इन्र्यो मन को बाहर हरण करकं 
ले जाती ह, आत्मा-अनात्मा के विवेक में स्थिर नहीं रहने देती । लेकिन जिस व्यक्ति ने 
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संगीत का दृढ अभ्यास कर लिया वह चिल्लपों मेँ से भी स्वरों को पहचान लेगा। इसी 
प्रकार जो दृढ अनुभवी हो गया है उसके सामने तो विषयों से व्यवहार करते समय भी 
विषयों ओर विषयी का भेद स्पष्ट रहेगा । परन्तु अभ्यासी के लिये यह संभव नहीं ड 
होता क्या है? किसी बड़ गवैये को शोर के वीच में गाते हुए देख कर आदमी कहता है 
कि हम भी इस शोर में गाना क्यों नहीं सीख सकते! नहीं सीख सकते, क्योकि वह 
विशेषज्ञ है, तुम अभी अभ्यासी हो । 

जिसका आत्मा-अनात्मा का विवेक दृढ हो गया है वह जह कहीं नाम-रूप को देखता 
ठे वहीं नाम-रूप का वाध करके आत्मा को पहचान लेता ह । इसलिये उसके लिये यह 
संसार ही नंदन वन हो जाता है। प्रत्येक चीज उसके लिये कल्पवृक्ष हो जाती ह क्योकि 
उसने परब्रह्म का दृढ दर्शन या ज्ञान प्राप्त कर लिया अर्थात्‌ उसे दृढ ज्ञान हो गया । 
कल्पवृक्ष उसे कहते हँ जहाँ बैठ कर अपनी इच्छा पूर्णं कर लो । ब्रह्मनिष्ठ के लिये सब 
चीजें उसकी इच्छा को पूर्ण करने वाली हो जाती है । तुम चाहते हो कि दो-चार लोग ही 
मेरी बात मान लें तो जीवन सुखी हौ जाये पर वे ही नहीं मानते। जिन दो-चार को तुम 
चाहते हो कि तुम्हारी बात थोड़ी मान ले, वे ही तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करते है । दूसरी 
ओर, ब्रह्मवेत्ता की इच्छा सव लोग पूरी करते है । मान लो तुम क्वीन एलिजाबेथ-दितीय 
नाम कं पानी के जहाज में बैठे हो, जो दो सौ टन वजन का है। उस जहाज में वैठकर 
जाओगे तो चाहे जितनी तेज॒ हवा चले, तुम्हे कोई उथल-पुथल नहीं महसूस होगी । परन्तु 
यदि तुम काशी की दो आदमियों के दारा चलने वाली नाव मे जाओ तो हवा तेज होने 
पर टकं न लगे, यह कंसे होगा? जैसे पानी मे कमजोर नौका को वायु इधर-उधर कर 
देती है, मजबूत जहाज का कुठ नहीं बिगाड़ सकती, इसी प्रकार जो प्रज्ञा प्रबल होती है 
वह स्थिर बनी रहती है लेकिन इन्द्रियों के विषयों के पीछे चलने वाला मन इस कमजोर 
यति की प्रज्ञा का हरण कर लेता है । कमजोर नाव को मार्ग से ले जाना है तो उसको उस 
समय ले जाना पड़ता है जब वायु न चल रही हो । कलक्ते में रहने वाले लोगों को पता 
होगा कि समुद्र से बड़े जोर की लहर आती है जिसे “बाण' कहते है क्योकि वह तीर की 
तरह आती है ओर गंगा जी मेँ एक साथ पचास-साठ फीट ऊपर तक पानी उछल जाता 
हे । वह चालीस मिनट के करीब रहकर जब नीचे जायेगा तब पानी भी पचास फीट वापिस 
नीचे चला जायेगा । रोज अखबार में निकल जाता है कि आज अमुक समय पर बाण 
आयेगा, उसका आना चन्द्रमा से संबंधित है । उस समय को छोडकर बाकी समय नौका 
वाले ले जा्येगे । उसी समय तुम जाने की जिद करोगे तो नहीं ले जा्येगे । उस बाण के 
अंदर नाव तो नहीं जाती परन्तु समुद्र जहाज आ जाते हैँ क्योकि उनके ऊपर उस बाण 
का कोड असर नहीं होता है। 

ठीक इसी प्रकार जब इन्द्रियों विषयों में प्रवृत्त न हो रही हों उस समय तुम अपनी 
विवेकज प्रज्ञा को दृढ कर लो । दीर्घकाल तक यह कर लिया तो व्यवहार करते हए भी दृढ 
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रह सकोगे । प्रायः यह समस्या रहती है : लोग पूछते है कि सवेरे जप करने का समय नहीं 
मिले तो मोटर में भी कर सकते हैँ या नहीं ? क्योकि वे रात मेँ टी.वी. पर विम्बल्डन टैनिस 
का मैच देखते है, सवेरे चार बजे तो सोते है । जप का समय निकल गया क्योकि उसी 
समय सोना है । कुछ लोग कह भी दंगे कि भगवान्‌ का नाम ही तो लेना है, क्या एक्‌ 
पड़ता है! जो अपनी इद्रियों पर इतना भी नियंत्रण नहीं रख पाता कि सोने-उठने के समय 
का पालन हो, वह गाड़ी मेँ चलते हए भगवच्विंतन कर सकेगा यह संभव नहीं । उसका 
जवाब भगवान्‌ यहो दे रहे हैँ कि "वाण" के समय अपनी नौका को लेकर जाना चाहोगे तो 
सिवाय इूबने के ओर कुछ नहीं होने वाला है! उस समुद्री जहाज की नकल करके नाव नहीं 
चला सकोगे । इन्द्रियों की विषयों से निवृत्ति करकं ही योग का अभ्यास सम्भव है । इन्द्रियों 
को जिसने वश में कर लिया है उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है।।६७।। 

इस प्रकार से “यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ' (श्लो-६०) से प्रारम्भ कर 
कही बात को अनेक प्रकार से समञ्ञाया। अब इस वात का उपसंहार करते हैँ अर्थात्‌ 
सम्जाई हुई वात का निगमन करते हे। 


तस्माद्यस्य महावाहो निगृहीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्दियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । 1६८ । | 


हे महाबाहो! (क्योकि इद्रिय नियंत्रण इतना प्रभावी है) इसलिये जिस यत्नशील 
साधक की इद्विर्यों अपने विषयों से व्यवहार करने में हर तरह से नियंत्रित हो चुकी हैँ 
उसकी प्रज्ञा स्थिर होती हे। 
यहां तक जो बात समञ्जाई उसका नतीजा बता रहे है: महाबाहु अर्थात्‌ बड़ी-बड़ी 
भुजाओं वाला अर्जुन । बड़ी भुजाओं वाला आदमी बड़े काम करता हे । इसलिये अपने यहाँ 
देवी-देवताओं के हाथों की संख्या बढ़ती रहती है! किसी के चार हाथ हैँ, किसी के दस 
हाथ हें । कलकत्ते में हावड़े की तरफ हजार भुजाओं वाली देवी है । इसी प्रकार एक राजा 
भी सहस्रबाहुं हआ है । अधिक भुजायें आदमी के कार्य करने की क्षमता को बताती हैँ । 
यहाँ भगवान्‌ अर्जुन को महाबाहु कह उसे उत्साहित कर रहे हैँ कि तुम्हारे मेँ यह करने की 
क्षमता है, भले ही तुमने इस क्षमता को अभी इधर नहीं लगाया है । 
उपनिषद्‌ में कथा आती है कि अजातशत्रु नाम का एक राजा था। उसने सारे संसार 
को विजय कर लिया। जो आये उससे पृषे “क्या कोई एेसी जगह है जिसे मै जाकर 
जीतू?" बहादुर के हाथों मे लडाई के लिये खाज चलती है! धीरे-धीरे नारद जी को पता 
लगा । नारद जी उसके पास आये, उनसे भी पृष्ठा, “क्या कोई एेसी जगह है जिसे मैं जीतू?" 
नारद जी ने कहा ह ।' उसने तुरंत नगाडा बजा दिया । पुराने जमाने में युद्ध के लिये 
जाना होता था तो नगाडा बजाते थे। सारी सेना तैयार होकर आ गई । अजातशत्रु ने नारद 
जी से कहा “वह जगह बताइये, हम जाने के लिये तेयार हैँ ।' नारद जी ने कहा "कहीं 
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जाने की जरूरत नहीं हे । तुम्हारे पास ही शत्रु वेठे हैँ । तुमको खुजली चलती है तो तुम 
जानते हो कि खुजली नहीं करनी चाहिये, क्योकि एग्जिमा रोग बढ़ जायेगा, फिर भी करते 
हो ।' अजातशत्रु ने माना कि "वह तो करता हू।' नारद जीने कहा “खुजली तुमसे 
जवर्दस्ती करवा लेती है तो वह तुम्हारी दुश्मन हई, जो तुम नहीं चाहते हो वह तुमसे 
कराती हे। इसी प्रकार से तुम इन्द्रियों के गुलाम हो । अतः इन इन्द्रियरूपी दुश्मनों को 
जीतो ।' अव अजातशत्रु की समञ् में वात आई कि यह वात तो ठीक है । नारद जी ने उसे 
समञ्माया कि जैसे इन््िर्याँ है, एसे ही मन भी एक इन्द्रिय है । इनके वश में न रहकर इन्हें 
जीतो । इन्हें जीतने के लिये बाहर की फौज काम नहीं करेगी । 

इसी प्रकार से भारत की समस्या है : हम क्यों अपने यहां कानून ओर व्यवस्था कों 
नहीं सुधार पाते? क्योकि हम सोचते हैँ कि ओंख फोड़ लगे तो आंख टीक हो जायेगी! 
हमको बाहर के शत्रुओं के प्रति जो व्यवहार करना चाहिये वही हम अपने अद्र कं 
शत्रुओं के प्रति करने का प्रयत करते है। गौव में ्जगड़ा हुआ तो जट फौज भेजो 
क्योकि वाहर के शत्रुओं के लिये यही किया जाता है । अंदर के शत्रुओं को जीतने का 
ठंग कुछ ओर है, अगर तुम चाहते हो कि देश में कानून की व्यवस्था हो तो तुम्हं एसी 
शिक्षा देनी पड़ेगी कि लोग व्यवस्थित हों । शिक्षा तो सारी एेसी है कि लोग अव्यवस्थित 
हों क्योकि अव्यवस्था को तुम जागृति मानते हो! कहीं इंट हों तो कहते है लोग जग 
रहे हैँ । जब लोग अव्यवस्थित होते है तभी कानून व्यवस्था बिगड़ती है । तुम समञ्जते हो 
कि पुलिस या मिलिद्री के दवारा रोक लें। एसे यह अव्यवस्था कभी रुकने वाली नहीं है। 

अजातशत्रु विचार करने लगा कि इन इन्द्रियों को कैसे जीतू? बाहर के शत्रु को मारने 
के लिये तो फौज थी, पर फौज अंदर के शत्रु के लिये काम नहीं आयेगी । अंदर की 
व्यवस्था सम्भालनी है तो ठीक शिक्षा देनी पड़गी । शिक्षा से संस्कृत पुरुष ही निश्चय रख 
पायेगा कि गलत काम नहीं करना है । प्रयत्न करने पर भी शिक्षित व्यक्ति गलत काम नहीं 
कर पायेगा । जिसने घूस देना गलत है यह निश्चय कर रखा है उससे मजबूरी मे भी घूस 
नहीं दी जायेगी, देगा भी तो शरम आयेगी 1 जैसे संस्कार शिक्षा के दारा डालोगे, वैसे ही 
कार्य होगे । व्यवस्था के संस्कार वाले अव्यवस्थित नहीं हो पा्येगे । इन्द्रियं ओर मन तुम्हारे 
अंदर के दुश्मन है, बाहर के दुश्मन नहीं है । इन्हें शिक्षित करना पड़ेगा कि कंसे व्यवहार 
किया जाता है । व्यवहार करने का सारा तरीका शास्त्र में बताया हे । हर-एक आदमी खुद 
निर्णय नहीं कर पाता। जब हम शास्त्र के अनुकूल इन्द्रियो से व्यवहार करते हँ तब वे 
संस्कृत हो जाती है ओर फिर ऊट पटांग नहीं दौड़ती । 

भगवान्‌ कहते है अर्जुन! तू महाबाहु है परन्तु अभी तूने अंदर के शत्रुओं को जीतना 
नहीं सीखा है । उस शिक्षा को अब दृढ करो । साधक को इन्दर्याँ इन्द्रियों के विषयों से 
सब प्रकार से निगृहीत करनी पड़ती हैँ । सब प्रकार से; व्यवहार शारीरिक वाचिक ओर 
मानस होते है, उन सभी व्यवहारं में शिक्षित होना पडेगा । शारीरिक व्यवहार मेने किसी 
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को थप्पड मारा; वाणी से व्यवहार उसे बेवकूफ गधा कहा; मन से व्यवहार ^तूने मुञ्चे एेसा 
कहा है, तुञ्चे भगवान्‌ देखेगे' अर्थात्‌ मन-ही-मन बुरा सोचना । इन्द्रियां विषयों कं साथ 
तीनों प्रकार के व्यवहार करती है, शिक्षित व्यवित्ति की सभी इन्द्रियों का व्यवहार निगृहीत 
हो जाता हे। 

“निग्रह शब्द समञ्जना चाहिये : ग्रह अर्थ्‌ पकड़ना या रोध करना (रोकना) । जैसे 
कोई दौडकर आ रहा है, उसे पकड़कर रोक देते हैँ; पुलिस वाले दौडते हुए चोर को पकड़ 
लेते हैँ अर्थात्‌ उसे कुछ करने नहीं देते । दूसरा पकड़ना होता है जैसे तलवार को पकड़कर 
दूसरे की गर्दन काट देते हो । तलवार को पकड़ने का मतलव है कि तलवार से व्यवहार 
करने की क्षमता है, जैसे मैं चार्हू वैसे तलवार चले । ओर चोर को पकड़ने का मतलव है 
कि चोर कुछ न कर सके । इन्द्रियों कं निगृहीत होने का मतलव यह नहीं कि तुम अंधे 
लूले, लंगडे, बहिरे, गृगे हो जाओ कि तुम्हारी कोई इन्द्रिय काम ही न करे ! यह निग्रह नहीं 
हे । वरन्‌ तुम इन्द्रियो से जो करवाना चाहो वह करवाओ, वे अपने मन से कुठ न कर सकं, 
तुम्हे इन्द्रियों को चलाना आये यह निग्रह हे। 

जब इन्द्रियों के विषयों से इन्द्रियों का निग्रह कर लिया अर्थात्‌ इन्द्र्यो अपनी कामना 
से तुमको विषयों में प्रवृत्त नहीं करती, तुम इन्द्रियों को विषयों की तरफ प्रवृत्त करते ही; 
जब एेसा हो जाता है अथवा जिस साधक का एेसा अभ्यास हो जाता है तभी व उसी कीं 
प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है । लौकिक ओर वैदिक व्यवहार जब तक जीवित हो तव तक करने 
पड़गे । लौकिक अर्थात्‌ जिसका दृष्ट फल है । हमने चावल उबाला, चावल गल गया, यह 
दृष्ट फल है । इसी प्रकार हमने विस्तरे को लपेटा, जगह खाली हो गई, बैठकर भोजन कर 
सकते है। जो लोक मेँ ही फल दे वह लौकिक व्यवहार जब तक जीवित है, करना ही 
पड़ेगा । मल-मूत्र का त्याग, खाना-पीना आदि सब करना पड़ेगा । जो इस लोक मे फल नहीं 
देने वाले कर्म है, वे वैदिक व्यवहार है । तुमने संध्या की तो इससे पेट नहीं भर जायेगा । 
लौकिक वैदिक कार्य क्यों करने पड़ते है? क्योकि मैं कर्ता ह, मै करने वाला ह, इसलिये 
करने पड़ते है । करने वाले के साथ भोगने वाला भी होना पड़ेगा । सचमुच में मँ करने 
वाला नहीं ओर भोगने वाला नहीं हूँ । अपने अकर््ता-अभोक्तापने की अविद्या कं कारण ही 
लौकिक ओर वैदिक कर्म होते हैँ । जब विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया कि “आत्मा कर्ता-भोक्ता 
नहीं है ओर मै आत्मा ह तब अविद्या की निवृत्ति हो गई। मै न कर्तान भोक्तातो न 
लौकिक ओर न वैदिक कर्म होंगे। 

अविद्या-निवृत्ति के बाद भी लोगों के शरीर काम करते दीखते हैँ कितु एक फक है : 
एसे समञ्मो इस पंखे को बिजली चला रही है । इस बल्ब को बिजली जला रहो हे । लेकिन 
बिजली जाते ही रोशनी तो बंद हो जाती है परन्तु पंखे की हवा एकाध मिनट तक चलती 
रहती ह यद्यपि वहम बिजली नहीं है! उस पंखे को अब बिजली नहीं चला रही है । अब तो 
चलने का जो संस्कार पड़ गया है उसके अनुसार चल रहा है । ठीक इसी प्रकार से आत्मा 
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ओर अनात्मा के संबंध से सारा लौकिक वैदिक व्यवहार हो रहा हे। जैसे ही यह संबंध 
टूटता है वैसे ही वैदिक व्यवहार बंद हो जाते है क्योंकि उनका कोई प्रयोजन नहीं रहा । 
वैदिक व्यवहार मरने के वाद फल देने वाले हँ । इसे तो जन्म लेना ही नहीं है अतः उन 
व्यवहारो का प्रसंग ही नहीं है । लौकिक व्यवहार पंखे की जगह हैँ । शरीर में जो चावी भरी 
हे वह पहले के संस्कारों से चलती रहेगी । मुक्त को एसे व्यवहार चलाने के लिये न अविद्या 
चाहिये, न कर्तृत्वाध्यास । अगर लोकशिक्षा कं लिये जरूरी समञ्ेगा तो शास्त्रीय व्यवहार 
भी प्रदर्शित कर देगा कितु उसे हमेशा अपने अकर्तृत्व का निश्चय वना रहेगा । अविद्या 
ओर विद्या परस्पर विरोधी ह इसलिये साथ-साथ नहीं रह सकते | ।६८।। 

इन्द्र्या इन्द्रियों के विषयों से जब निगृहीत हो जाती हैं तब प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। 
निगृहीत का मतलब है कि इन्द्र्यो तुमको न खींच सके, तुम इन्द्रियों के दवारा व्यवहार कर 
सको । व्यवहार करना ही मनुष्य की विशेषता है । अज्ञानी मनुष्य अपने को कर््ता-भोक्ता 
समञ्ञता है इन्द्रिय ओर मन के अधीन हो कर । चाहिये यह कि कर््ता-भोक्ता न होते इए 
इन्द्रिय ओर मन को अपने अधीन करके व्यवहार के लिये कर्ता-भोक्ता समञ्जे । अभी 
इन्द्रिय ओर मन को चलाने की अपेक्षा उनके पीठे नाचने वाला कर्ता है । लोक में व्यवहार 
के कार्यो का कर्ता आदमी माना जाता है, परन्तु असल में कर्ता तो उसकी वीवी है! बीवी 
जैसा कहे वैसा वह करता हे । बदनामी तो आदमी की होती हे क्योंकि सब लोग कहते हँ 
कि “इसने एेसा किया ।' इसी प्रकार मनुष्य कर््ता-भोक्ता है । सब उसी को कर्ता-भोक्ता 
मानते है, परन्तु उसे नचाने वाली तो इन्द्रियों ओर मन हैं । इन्द्रिय, मन के अधीन 
होकर वह बेचारा बदनाम होता है। इच्छा वह इन्द्रियों की पूरी करता है परन्तु सर्वत्र 
प्रसिद्धि यह होती है कि "यह आदमी अच्छा नहीं है ।' जब उसने इन्द्रियों का इन्द्रियों के 
विषय से निग्रह कर लिया, तब वह सच्चा कर्ता बन जाता है। अब वह इन्द्रियों ओर 
मन की कामनाओं के दारा कर्ता नहीं बनता है, इसलिये तदनुकूल भोक्ता भी नहीं 
होता है। अतः वह सारी दुनिया से दूसरे ठंग का हो जाता है। इसी को भगवान्‌ दृष्टांत 
से बताते हैँ 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति सयमी । 
यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः। ।६६।। 


जो सब प्राणियों के लिये रात्री है उसमें संयमी सिद्ध जागता है । जिसमें सब प्राणी 
जागते है, वह जानकार मुनि के लिये रात है। 

सारे संसार के लौकिक लोगों को परमात्मा रात की तरह लगता है : जैसे रात में कुछ 
नजर नहीं आता एसे ही लौकिक लोगों को परमात्मा की कोई बात नजर नहीं आती । रात 
मँ अर्थात्‌ परमात्मा, जो सारे प्राणियों के लिये रात्रि है उस मे, संयम कर लिया अ्थत्‌ 
इन्द्रियों को इन्द्रियार्थ से निवृत्त कर दिया । पतञ्जलि ने धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को 
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संयम शब्द से कहा है “त्रयमेकत्र संयमः" । समाधि के अंदर मन सर्वथा एकाग्र है, ध्यान 
कं अंदर सर्वथा एकाग्र नहीं है । बीच-वीच में वृत्ति टूटती हे पर पुनः वही वृत्ति बनाकर 
कायम रखी जाती हे । प्रत्यय अर्थात्‌ वृत्ति की एकतानता अर्थात्‌ लम्बे समय तक कायम 
रहना ध्यान है। धारणा का मतलब है चित्त को बाहर या भीतर किसी स्थान-विशेष में 
बाध देना । इसमें ध्यान से भी कम एकाग्रता रहती हे । धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को 
मिलाकर संयम कहते हे । संयमी का व्यवहार कभी तो धारणा होता है जैसे सवसे वात कर 
रहा है। कभी ध्यान से किसी को समञ्चा रहा है। कभी एक ही वात में मगन रहता है यह 
समाधि की स्थिति है। 

संयमी परमात्मा में हमेशा जगता रहता हे । समाधिकाल में तो जगता ही है क्योंकि 
उस समय परमात्मा कं सिवाय कोई दूसरा नहीं है; धारणा के समय में भी नाम-रूप को 
देखते हुए भी उन्हें परमात्मा के आकार में ही देखता है । ठीक जैसे सुनार जिस समय सोने 
का विस्कुट खरीदता है उस समय केवल सोना देखता है परन्तु दुकान में जव वह गहने 
बेचता हे तव सोने के साथ गहने को भी देखता हे । इसलिये पाँच-पोँच तोले सोनेकेदो 
गहनो मे दाम का फक करता है, जिसमें ज्यादा काम हो उसे पाच हजार रुपये का ओर 
कम काम वाले को तीन हजार रुपये का बताता है । सोना एक जैसा हे, यह जानता हे। 
इसी प्रकार प्राज्ञ नाम-रूप से व्यवहार करते काल में नाम-रूप का व्यवहार करता हे परन्तु 
इस बात में जगा रहता है कि वहाँ पर है तो परमात्मा ही । जव परमात्मा के विषय में 
वात-चीत करता है तब परमात्मा प्रधान है ही । दृष्टात आदि सबका प्रयोग करेगा, लेकिन 
ये सव गौण ओर परमात्मा ही प्रधान रहेगा । धारणा, ध्यान, समाधि तीनों में वह हमेशा 
परमात्मा में जगता रहता हे । 

“यस्यां जाग्रति भूतानि" सारे प्राणी किस में जग रहे हँ ? राग-देषमूलक सारे संसार मं । 
रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, राग, देष, मोह आदि से भरा जो संसार है, लोग इसी में जगते 
हें । परमात्मा का साक्षात्‌कार करने वाला जो मुनि मननशील है, उसे रात की तरह समञ्च 
में ही नहीं आता कि ये लोग विना मतलब के राग-देष कैसे करते है! पचास साल केहो 
गये, पचास साल मे मर जायेगे । सब कुष्ठ छोडकर चले जार्येगे, इसके पीछे इतनी चिता 
मे क्यों मग्न है? यह उसकी समञ्च में ही नहीं आता । संसारी लोगो की समञ्च में यह नहीं 
आता कि वह परमात्मा में ही क्यों लगा रहता है! उन्हें लगता है कि संसार में व्यवहार 
करना चाहिये । टीक है, परमात्मा भी हे, लेकिन करना तो दुनिया का ही काम है! ज्ञानी 
को ठीक इसके विपरीत लगता है, कि ठीक है, प्रारब्ध के अनुसार दुनिया सामने आ गड 
है, परन्तु करना तो परमात्मा का ही काम है क्योकि नित्य हमारा उससे संबंध हे । पुरानी 
जरतं शम को जब पति के घर आने का समय होता था तब गहने आदि पहनकर अच्छा 
शगार करके बैठ जाती थी । पति आता था तो प्रेम से मिलती थी, दोनों मीदी बातें करते 
थे । आधुनिक ओरतों का व्यवहार है कि पति की प्रसन्नता के लिये श्रुंगार नहीं करती । 
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लेकिन जव पार्टी मेँ जाना हो तव सोचेंगी कि केसा श्वृगार करकं जाना चाहिये ! रात-दिन 
रहना पति कं साथ है, खुश तो उसे करना है, यह बात आधुनिक ओरतों की समज्ञ में नहीं 
आती । सोचती है “इसके साथ तो सदा हो ही गई, इसलिये इसकं लिये यह सव क्या करना 
हे” जैसे पुरानी ओरतों को नई ओरतों का ठंग समञ्ञ में नहीं आता ओर नयियों को 
पुरानियों का ठंग समज्ञ में नहीं आता, इसी प्रकार ज्ञानी-अज्ञानी में है : आत्मज्ञान वाला 
मुनि पुरानी वृत्ति वाला है। वह कहता है कि परमात्मा से हमारा नित्य संबंध है, वह जो 
चाहता हे वही काम करके उसको खुश करना है । संसार की चीजें तो पचास साल में चली 
जानी है, इनके पीछे क्यों परेशान होना है! अतः वह परमात्मा की इच्छा ही करता ह । 
परमात्मा के अनुसार ही अपने को सजाकर रखता है । इसलिये “यस्यां जाग्रति भूतानि सा 
निशा पश्यतो मुनेः" जो संसार को खुश करने में, इन्द्रिय-मन को खुश करने में लगे हैँ 
ज्ञानी की दुष्टिमें वे रात की तरह हैँ । वे इनको खुश करने में क्यों लगे है, यह उसकी 
समञ्ञ में ही नहीं आता । 1६६ ।। 

अविद्या-निशा ओर विद्या-निशा दोनों अलग-अलग हैँ । ज्ञान की उत्पत्ति के पहले 
अज्ञान के कार्य को मनमाने रूप से ग्रहण करते हैँ, इसलिये भेद-बुद्धि से ही सारे कर्मो की 
सिद्धि होती है| ज्ञान के बाद वे सारे व्यावहारिक प्रमाण अप्रमाण हो जाते ह, सारे भेद 
ज्ञानी के लिये अभेदरूप हो जाते है । अभी हमारे अंदर भेद-बुद्धि ही प्रधान है, किसी को 
कितना अलग कर सके यही प्रधानता है । सारा विज्ञान भेदमूलक है । कई वार लोग कहते 
है कि विज्ञान बटठ़ते-वटढ़ते परमात्मा को पा लेगा परंतु कभी नहीं पा सकता क्योकि विज्ञान 
भेद के परीक्षण में लगा है । जितना भेद कर सको उतनी ही वैज्ञानिक उन्नति ज्यादा हुई । 
पहले एक ही डाक्टर होता था । फिर दो हए एक फिजीशियन (चिकित्सक) ओर दूसरा 
सर्जन (शल्यचिकित्सकः) । अब तक पच्चीस-तीस हो गये होंगे । आंख, कान आदि सबके 
अलग-अलग डाक्टर है । ओंख मेँ भी एक आगे का बाहरी हिस्सा ओर दूसरा पिछला, अंदर 
का हिस्सा होता है। कोई डाक्टर ओंख के अंदर वाले हिस्से के लिये बहुत अच्छा होता हे, 
कोई बाहरी हिस्से के लिये । इस प्रकार जितने भेद होते जाते हँ उतनी ही तुम मानते हो कि 
तरक्की हो रही हे। 

संसार का सारा व्यवहार भेद-ज्ञान मूलक है । परमात्मा का ज्ञान अभेदमूलक है । सभी 
के अंदर जो स्थित है उसकी दृष्टि बनानी है । चाहे जितने गहने की डिजाइनिग (नमूनों) 
के पाट्यक्रम (कोर्स) पढ़ लो, उससे तुम्हारे अंदर सोने की एकता का ज्ञान नहीं आयेगा । 
सोने की एकता के ज्ञान के लिये तो तुम्हें सोने की तरफ नजर करनी पड़गी, गहने से 
नजर हटानी पड़ेगी । भेद से दृष्टि हटाने पर सब जगह विद्यमान परमात्मा की दृष्टि बनती 
है । जब गहनो की तरफ वृत्ति है तब गहनो मेँ (स्थित) सोने की एकता की तरफ वृत्ति नहीं 
बनेगी । इसलिये परमात्मबुद्धि के लिये आगे स्वयं भगवान्‌ कहेंगे “तदूनबुद्धयस्तदात्मानः 
तन्निष्ठास्तत्परायणाः'' (५-१७) । जो जिसका निश्चय करता है उसी को अपने हृदय में 
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धारण करता हे। इसी प्रकार ज्ञानी जिस चीज में जगता है अज्ञानी उसमें सोता है ओर 
अज्ञानी जिसमें जगता हे ज्ञानी उसमें सोता है । अतः भेद की एषणा को वह छोडता हे। 
भेद के प्रति आकर्षण को वह छोडता है । भेद कं आकर्षण को छोडेगा तभी अभेद की 
तरफ जायेगा । तुम्हं सुख का अनुभव भेद की चीज मेँ होता है । जितना अलगाव की चीज 
को जानो उतना सुख होता हे । गेहूं, दाल, साग अलग-अलग खाने में अच्छा लगता है। 
रोज दलिये में ही सब चीजें डालकर दे दें तो कितने दिन खाओगे? गाय आदि को सब 
मिलाकर बोटा बना कर खिलाते है तो वह खा लेती है ओर उसे पूरा पुष्टिकर भोजन मिल 
जाता हे क्योकि अभेद है । एेसे ही यदि आदमी को दोगे तो क्या होगा? खाना वही गेहूं 
हे लेकिन कभी परावठा, कभी रोटा, कभी तंदूरी नान आदि अलग-अलग टंग से बनाकर 
खाना अच्छा लगता हे । यह सब भेदज्ञान ही है । अभी तुम्हें सुख इस भेदज्ञान का मिलता 
हे, जितना भेद होगा उतना ही सुख होगा । यदि परमात्मा के अभेदज्ञान को लोगे तो सुख 
किस चीज का मिलेगा? भगवान्‌ जवाव देते हैँ 


आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं 

समुद्रमापः प्रविशन्ति यदत्‌ । 

तदत्कामा य प्रविशन्ति सर्वे 

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी । ।७०।। 


जिस प्रकार, भरे जाते हुए फिर भी अपनी सीमाओं में बंधे रहने वाले समुद्र में समस्त 
जल प्रवेश करता है उसी प्रकार सब कामनाएं जिसमें प्रलीन हो जाती है वही शाति पाता 
हे, विषयेच्छुक को शाति नहीं मिलती । 

भगवान्‌ कहते हँ कि चीजें तुमको किसके लिये चाहिये? चीजों के भेद को तुम सुख 
के लिये चाहते हो, यह निस्संदिग्ध बात है। सारे भेद वाली चीजों का प्रयोजन सुख हे। 
कितनी भी भेद वाली चीजें दुःख की हों तो उनके पीठे नहीं जाओगे । सपि, विच्छ्‌ आदि 
अनेक प्रकार के जहरीले जन्तु है, उन्हें इकट्ठा करके तुम खुश नहीं होते हो । उन्हीं 
जन्तुओं को इकट्ठा करोगे जो तुम्हारे लिये सुखप्रद हैँ । भेद तुम सुख के लिये चाहते हो 
अर्थात्‌, सचमुच तो तुम सुख ही चाहते हो, भेद वाली चीजों को नहीं चाहते । भेद वाली 
चीजे सुख देती है इसलिये उन्हं चाहते हो । अगला प्रश्न है कि सुख किसलिये चाहते हो ? 
सुख को सुख के लिये नहीं बल्कि अपने लिये चाहते हो, मै के लिये या मेरे लिये चाहते 
ही । अतः दुश्मन को सुख होता है तो तुम्हे प्रसन्नता नहीं होती है ! सब चीजें सुख के लिये 
ओर सुख मेरे लिये चाहते हो । आगे मै को क्यों चाहते हो ? इसका कोड जवाब नहीं । 
मै नै" हूँ इसीलिये चाहता हू । सारे भेदं से प्राप्त होने वाला जो सुख है उसे भी मै अपने 


लिये चाहता हू । ध 
“मै' कैसा है? दृष्टांत से बताते हैँ : संसार में समुद्र एक एसी चीज है जिसमें बरसात 
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मे अरवों टन पानी जाता है परन्तु समुद्र का स्तर ऊपर नहीं होता । गर्मी में वर्हां से अरवोँ 
टन पानी भाप बनकर आता है परन्तु समुद्र-स्तर नीचे नहीं जाता । दोनों परिस्थितियों में 
वेसा का वैसा वना रहता है । टीक यही हाल हमारा है । जन्म से लेकर आज तक न जाने 
कितने सुख आते रहे परन्तु मेरे में कोई बढ़ोतरी नहीं हई, मै वैसा का वैसा बना रहा । 
इसी प्रकार जन्म से लेकर आज तक न जाने कितने दुःख आये परन्तु उनसे मेरे में कोई 
घटोतरी नहीं हुई । मे तो वैसा का वैसा हू । समुद्र पानी से भरा हुआ, आपूर्यमाण है, उसका 
स्तर न घटता है न बढ़ता है । इसलिये संसार मेँ किसी स्थान की ऊंचाई नापनी हो तो 
समुद्र से नापते हे । उस समुद्र में सारी नदियों का पानी जाता है परन्तु वह वैसा का 
वैसा अचल प्रतिष्ठा वाला है। उसी प्रकार सारी कामनाओं के विषय का अंतिम परिणाम 
“मै रहा । चाहे सुख चाहे दुःख मिला, मिला तो मुञ्जे ही । इसलिये सारी कामनायें आत्मा 
में ही प्रवेश कर रही हैं । विषय की जब सन्निधि होती है उस समयमे भी 
जितनी इच्छायं हँ वे पुरुष-रूपी समुद्र के अंदर ही विना किसी परिवर्तन को लाये हए 
प्रवेश कर जाती है । मेरे अन्दर से ही कामना उठती है, विषय की तरफ जाती है, विषय 
मिलने पर वापिस वह कामना मेरे में ही प्रवेश कर जाती है। कामना पैदा तब हुई जब मने 
की । कोई चीज काम्य नहीं होती । काम्यता किसी चीज्‌ में नहीं है। कोई समोसा खाना 
चाहता हे, कोई समोसे का नाम भी नहीं सुनना चाहता । समोसा नहीं बदलता । इसलिये 
मै कामना करता हू तब पदार्थं काम्य विषय बनता हे। पदार्थ में काम्यता नहीं है। उस 
पदार्थ में काम्यता मे डालता हू। जब पदार्थं मिलता है तब मेरी ही कामना मेरे अंदर आ 
जाती है। इसलिये सारी ही कामनायें पुरुष रूपी समुद्र के अंदर ही लीन हो जाती है, 
आत्मा में ही प्रविलीन हो जाती हैँ । जैसे समुद्र से पानी भाप बनकर उड़ा ओर समुद्र में 
ही पर्हचा, वैसे ही कामना हमारे अंदर से निकलकर फिर वापिस आ जाती है। जिसने 
अपनी कामनाओं को विषयों से हटाकर इस प्रकार अपने अंदर ही स्थिर कर लिया, सारी 
कामनायें उसी मेँ प्रविष्ट हो गई, तो उन कामनाओं से मिलने वाला सारा आनंद उसे मिल 
जाता है। 

भगवान्‌ ने तीन जगह जल का दृष्टान्त दिया है । पहले कहा था कि जब चारों तरफ 
पानी भरा है तब कर्ण, तालाब आदि के पानी से जो काम लेना हो वह सब उसी से ले 
सकते है क्योकि साफ पानी अपने चारों तरफ उपलब्ध है । दूसरा दृष्टान्त दिया जैसे जल 
में नाव को हवा बहा ले जाती है। तीसरा यह समुद्र का दृष्टांत दिया । 

जब तुम्हारी सारी कामनायें आत्मा में प्रविष्ट हो जाती है तब सारा सुख तुम्हें उसी से 
मिलने लगता है । विषय सामने होने पर भी तुम आत्मा की कामना को सामने रखो तो 
कामना आत्मा में लीन हो जाती है। तब सारे सुख की प्राप्ति हो जाती है क्योकि सुख देने 
वाली चीज कामना है, चीज सुख नहीं देती, तुमने चीज॒ की कामना की तो चीज्‌ ने सुख 
दिया । अगर तुमने कामना करना छोड दिया तो सारी कामनायें तुम्हारे आत्मा में ही रह 
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गई, अतः आनंद मिल गया । समुद्र का पानी समुद्र में ही रहता हे। भाप वनकर उड़कर 
बरसता है पर अन्ततः पर्हुचता समुद्र में ही है । एसे टी आत्मा के अंदर कामना का समुद्र 
हे । विषयों की गर्मी पाकर कुछ कामना आत्मा से निकलती हे पर विषय मिलते ही कामना 
आत्मा में लोट आती है । जिसकी कामना आत्मा में रह जाती है उसे शाति रहती है । जव 
तक विषय में सुख समज्ञोगे तव तक कभी विषय मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी जैसा 
चाहते थे वैसा नहीं मिलेगा, इसलिये शाति नहीं हो सकती । भगवान्‌ ने पहले ही कह दिया 
था “अशान्तस्य कुतः सुखम्‌" शान्ति के विना सुख नहीं हो सकता । शान्ति को प्राप्त करता 
हे अर्थात्‌ सुखी हो जाता हे । उसे सुख अपने आत्मा से है । जव वह विषयों की कामना 
कर रहा था तव भी आत्मा कं लिये कर रहा था । जव तक विषय की कामना करोगे तव 
तक शान्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती । विषयों की ही कामना करना जिसका स्वभाव है 
वह कामकामी कभी शान्ति को प्राप्त नहीं करता। शान्ति को वह प्राप्त करतादटै जो 
विषयों की कामना को छोडकर इस वात को समञ्जता है कि विषय सुख के लिये ओर सुख 
मेरे लिये इसलिये सारी कामनाओं का अन्त मै" में हे, विषय में नहीं है । विषय सुख दे 
तव भी विषय में नहीं हे । विषय सुख कं लिये ओर सुख मेरे लिये अतः उस भै'कोही 
केन्द्र बना लेने पर शान्ति हो जाती है। 1७० ।। 
उक्त तथ्य का नतीजा निकालते हैं 


विहाय कामान्यः सवि पुमाश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहकारः स शान्तिमधिगच्छति । ।७१।। 


जो ममता-रहित व॒ अभिमान-रहित पुरुष सारी कामनाएं छोडकर स्पृहाशून्य हुजा 
विचरण करता है वह शांति प्राप्त करता है। 

सब कामनाओं को छोड देता है इसका मतलब आत्मकामना को भी छोड देता है 
एेसा नहीं! आत्मा की कामना तो है, आत्मा से भिन्न विषय की कामना नहीं है। जैसे 
डाक्टर कहता है कि “यह दवाई दिन में तीन बार खाना ओर तीन दिन के लिये कुछ मत 
खाना" अर्थ्‌ तीन बार दवाई को छोडकर ओर कुछ मत खाना । अगर सोचो कि डाक्टर 
ने कडा था कुछ मत खाना तो दवाई भी न खाये, तो रोग दूर नहीं होगा । इसलिये सारी 
कामनाओं को छोडने का मतलब उल्टा नहीं कर लेना कि परमात्मा की कामना भीन 
करो । परमात्मकामना को छोडकर ओर कर्मना नहीं करना क्योकि परमात्मा ही सारे 
काम्यमान पदार्थो का आधार होने से उसकी ही कामना करनी है । जब अशेष कामनाओं 
को छोड़ देता है तब निःस्पृह व्यवहार करता है । प्रश्न होता हे कि सब कामनाओं को छोड़ 
देगा तो फिर व्यवहार कैसे करेगा? इसलिये भगवान्‌ ने स्पष्ट कर दिया कि "चरति, 
व्यवहार करता है परन्तु निःस्पृह करता है अर्थात्‌ स्पृहा से रहित होकर व्यवहार करता हे । 
मेरे व्यवहार से अमुक प्रयोजन सिद्ध हो इसलिये व्यवहार नहीं करता है । जो सामने प्रसंग 
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आ गया उस प्रसंग को कर देना मात्र ही उसका व्यवहार है। इस प्रकारसेहीदहो एसी 
कोई स्पृहा नहीं हे । ““शरीरजीवनमात्रेऽपि निर्गता स्पृहा यस्य स निःस्पृहः सन्‌'" आचार्य 
लिखते है कि शरीर रहे या न रहे इसकी स्पृहा भी नहीं रहती । जिस प्रकार तुम्हारे 
कार्यालय के बाहर कोई चपरासी वैठा है । तुमने बुलाया तो ञ्ञट अंदर आ गया, नहीं तो 
चुपचाप वैठा हे, बुलाओगे तो तुरंत आ जायेगा । इसी प्रकार मृत्यु उस निःस्पृह को आवाज्‌ 
देगी तो इट चला जायेगा । एेसे नहीं कि वह आवाज दे ओर हम कं कि अमुक काम रह 
गया हे, अभी नहीं बुलाओ । इस प्रकार शरीर कं जीवनमात्र की भी स्पृहा नहीं रहती । मृत्यु 
आ जाये यह इच्छा भी नहीं, न आये यह भी नहीं । जैसे चपरासी की यह इच्छा भी नहीं 
कि मुद्ये बुलायें ओर यह इच्छा भी नहीं कि न बुलायें । इस तरह जो भी व्यवहार सामने 
आया उसे कर लेता है। 

वह निर्मम व्यवहार करता है । किसी भी चीज के प्रति "यह मेरी ही है" यह उसके मन 
से निकल चुकता है । “शरीर मेरा है" यह भी उसके मन मेँ नहीं है । सब चीजों का एकमात्र 
मालिक परमात्मा है । हमारी किसी भी चीज पर मिल्कियत नहीं हे । हमें सव चीजे लीज 
(पट) पर मिली हैँ । काम चलाने के लिये पचास-साठ-सौ साल के लिये शरीर की लीज डे, 
तव तक चाहे जैसा व्यवहार करे । लीज खत्म हई तो सब काम खत्म हो जायेगा । इसलिये 
शरीर इत्यादि के प्रति भी उसकी ममता नहीं रहती है तो जीवन-निर्वाह के लिये जिन चीजों 
की जुरूरत है, उनमें तो ममता कर्हा से होगी ! "यह ही मेरा, मेरा ही यह" इस प्रकार दोनों 
भाव नहीं रहते है । वह निरहंकार हो जाता है । मै इतने वड़े कुल का हू, मै इतना पढ़ा 
लिखा हू, मेरी एेसी-एेसी योग्यता है इन सवके दवारा जो आत्म-सम्भावनायें आती है कि 
मेरे मेँ ये-ये विशेषतायें है, उन सब से रहित होता हे । वह अपने में किसी विशेषता को 
नहीं देखता । 

एक स्वामी जी थे । उन्होने एक बांध बनवाया था, लोगों ने खूब मदद की थी । एक 
वार कह रहे थे कि मेरे मन में बंधा बनवाने की बात आई, लोगों से कहा ओर सबने 
सहयोग कर दिया । जिसको जो कहता था वह हो जाता था। किसी के लड़का नहीं था तो 
लड़का हो जाता था, किसी का व्याह नहीं होता था तो हो जाता था। बंधा बनने के बाद 
भी लोग आते रहे लेकिन अब कहता हू तो कुछ नहीं होता! इसलिये भगवान्‌ ने बंधा 
बनवाना था तो सारी शक्ति मेरे में दे दी, अब कुछ नहीं होता ॥ यह निरहंकार भाव हे । 
परमेश्वर को जिस समय जो काम लेना है वही शक्ति देकर काम करवा देता है ओर जब 
उसका काम हो जाता है तब वह शक्ति ले लेता है। 

इस प्रकार का ब्रह्मवेत्ता सारे संसार के दुःख का उपरम लक्षण जो निर्वाण हे,उसे प्राप्त 
करता है। अधिपूर्वक गच्छति अर्थात्‌ जानता है । तात्पर्य है कि सब कामनायें छोड़ चुका 
निरहंकार यति आत्मा के नित्यमुक्त स्वभाव का साक्षात्कार कर लेता है, स्वयं ब्रह्मरूप हो 
जाता है।।७१।। 


३७८ : अध्याय-र 


ज्ञान-निष्ठा की प्रशंसा करते हुए इस अध्याय को समाप्त करते है 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नैनां प्राप्य विमुद्यति । 
स्थित्वाऽस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति । ।७२।। 


। ।इति शरीमद्भयवद्गीताचरपनिषत्तु व्रह्मविदयाया योगशास्त्र 
श्रीकव्णादुनसवादे साख्ययोगो नाम 
दितीयोऽध्यायः । । 
हे पृथानन्दन ! यह ब्रह्म में होने वाली अवस्था है । इसे पाकर सिद्ध पुरुष पुनः मोहग्रस्त 
नहीं होता । अन्त समय मेँ भी यदि इसमें स्थित हो जाये तो मोक्ष पा लेता हे। 
यह स्थिति, अवस्था ब्रह्म मेँ होने वाली स्थिति है । अपने जितने कर्म हैँ, उन सारे कर्मो 
को छोडकर केवल अपने ब्रह्मरूप में स्थिति है । “एषा' अर्थात्‌ हैँ तो सभी ब्रह्म मेँ स्थित, 
परन्तु जानते नहीं । ये जितनी चीजें बताई हैँ ये कोई नई नहीं आर्येगी । चाहे जितना समञ्ज 
लो कि “यह शरीर मेरा है, होगा कभी नहीं! जब भगवान्‌ को लेना होगा, ले लेगा । चाहे 
जितना सोचो कि भमुञ्जमें इतनी विद्या है, जब उन्हं लेना होगा, ले ही लगे, तुम कितना 
भी रलो, रहेंगे नहीं । आगे भगवान्‌ कटेंगे “मत्तः स्मृतिज्ञनिमपोहनं च ।' मेँ जिस चीज्‌ को 
याद करवाना चाहता हू करा देता ह, जब किसी चीज॒ को जनवाना चाहता हू तब जान लेते 
हो ओर जब स्मृति को हटाना चाहता हू तो हटा देता हू । यह सब मुञ्जसे ही होता हे। 
जवानी में बहुत याद रहता था, बुढापे में नहीं रहता, तुम कुछ नहीं कर सकते । परमात्मा 
ही है जिसने स्मृति हटाई है । इसी प्रकार ज्ञान है; एक ही किताब मेँ एक ही श्लोक को 
दस बार पढ़ते है, कुछ खास नहीं समज्ञ आता, ग्यारहवीं बार पढ़ते ह तो अकस्मात्‌ एक 
नया अर्थ भान हो जाता है। परमात्मा ही भान करवाता है । तुम इस रहस्य को जानो या 
न जानो, वास्तविकता यही है । कितु जो जानता है वह शांत हो जाता है । अभी तक जिन 
सब कर्मो को अपना समञ्जकर व्यग्र रहता था उन सबको छोडकर ब्रह्मरूप स्थिति में पूर्ण 
संतुष्ट रहता है । परमात्मा की जो इच्छा है उसमें यह पूर्ण संतुष्ट होता हे । 
एक बार इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो फिर कभी उसको अज्ञान होता नहीं 
वयोकि यह वास्तविक बात है । अगर यह सच्ची बात न हो, मानी हुई हो, तो एसा नहीं 
हो सकता । जैसे व्रज में भगवान्‌ कृष्ण के साथ बच्चे खेलते थे । वे कृष्ण कुष्ण ही रहते 
थे । हम एक पत्थर की मूर्ति को परमेश्वर मानते हैँ, उनके साथ मन से खेलते भी है परन्तु 
वह मूर्ति पत्थर ही रह जाती है, हम हम रह जाते ह । ग्वाल-बाल तो कृष्ण को कृष्ण देखते 
थे, हम मूर्तिं को कष्ण देख रहे है । जो चीज सच्ची नहीं होती उसमे तुम चाहे जितनी 
भावना कर लो, समय आने पर वह भावना वाली वस्तु हट जायेगी । परन्तु “यह सब 
परमात्मा का 8 यह जो ज्ञान है, यह ब्राह्मी स्थिति सच्ची बात है । तुम सोचोगे तब 
परमात्मा का है, एेसा नहीं, यह तो परमात्मा का ही है । तुमने गलत सोच रखा हे कि “यह 
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मेरा है, परमात्मा का नहीं हे, इसलिये जब “परमात्मा का है" यह निश्चय हो गया, तब कभी 
नहीं हो सकता कि पुनः मानो कि यह मेरा है। 

भगवान्‌ कहते हैं कि यह स्थिति यदि तुम्हारे जीवन की चरमावस्था में भी आये, 
अत्यन्त वृद्धावस्था में भी यदि इसकी प्राप्ति हो जाये, तो भी तुम आनन्दस्वरूप स्थिति 
को प्राप्त करोगे, निर्वाण अर्थात्‌ दुःखरहित स्थिति को प्राप्त करोगे। जो बचपन से इसमें 
लग जाये उसका तो क्या कहना! अन्तकाल मेँ ही होता है एसा भगवान्‌ नहीं कह रहे है । 
साधना में लगे रहो ओर अंतिम क्षण में भी हो तो काम वन जायेगा । वस्तुतः तो जेसे ही 
विवेक जगे वैसे ही पूरी तत्परता से परमात्मदर्शन के मार्ग पर चल पड़ना चाहिये । इमानदार 
साधक को मृत्यु से काफी पूर्व ही यह परम लाभ मिल जाता है ओर यदि प्रतिबधक हो 
तो अंतकाल में मिलता ही हे! अंतकाल में कर लेंगे यह सोचकर विलंब करने वाला 
वास्तव में पूर्ण विवेकी ही नहीं हे, विवेक पूरा हो तो मुमुक्षु साधना में तत्काल प्रवृत्त होता 
हे । इस प्रकार सांख्ययोग नामक अध्याय समाप्त हुआ ।॥७२।। 


। दूसरा अध्याय ।। 
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तूतीय अध्याय : कर्मप्रशंसायोग 


अर्जुन दो धर्मो के आपसी संघर्ष का हल नहीं निकाल पा रहा था। एक तरफ क्षात्र 
धर्म था; राष्ट्र की, धर्म की, रक्षा के लिये युद्ध करना कर्तव्य हे । मनुस्मृति में तो य्ह तक 
कहा है कि यदि राष्ट्र कं ऊपर घोर आपत्ति आ जाये तो सभी वर्ण कौ लोग युद्ध करके 
देश की रक्षा करे । राष्ट्र की, धर्म की, रक्षा करना कर्तव्य हे अर्थात्‌ नहीं करना अकर्तव्य 
है, अधर्म है । दूसरी तरफ, अपने पूज्य, दादा, गुरु, भाई, मामा आदि सबकी हर हालत में 
रक्षा करनी चाहिये, इनके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिये यह भी धर्म हे। 
स्मृतिकारों ने कहा है 


“गुरु हुकुत्य त्वंकृत्य विप्रं निर्जित्य वादतः। 
श्मशाने जायते वृक्षः ककगृध्रोपसेवितः। 


अर्थात्‌ जो अपने गुरुजनों का बड़ों का, आदरणीय बुजुर्गो का हु, तुम आदि शब्दों से 
निरादर करता है या अनादर के भाव से उनसे तू-तड़ाका करता है, ओर जो वैदिक ब्राह्मण 
को विवाद से जीतता है, वह श्मशान मेँ वृक्ष बनता है जिस पर कौवे ओर गीध बसते है। 
किसी की कोई बात पसंद नहीं आये तो आदमी “षु” कर देता है; इतना मात्र करना ही 
बड़ों को जान से मारने जैसा अपराध हो जाता है, इतना बड़ा अधर्म हो जाता है । अर्जुन 
के तो सामने दादा, आचार्य आदि अनेक प्रिय गुरुजन खड थे जिन्हं जान से मारने का 
प्रसंग उपस्थित था। अतः यदि युद्ध नहीं करता है तो अकर्तव्य, अधर्म है ओर यदि उन 
लोगो को मारता है तब भी अकर्तव्य, अधर्म है । इसलिये उसने कहा कि श्रेष्ठ गुरु, दादा, 
मामा, आदि को बिना मारे, भिक्षा करके गुजारा करना ही टीक है । युद्ध करने का निर्णय 
करकं वह कुरुक्षेत्र मेँ आया ही था, पर पूज्य लोगों को सामने देखकर अर्जुन जैसा वीर भी 
कपि गया! प्रायः एसी परिस्थिति आने पर यही प्रतिक्रिया होती है । अपने दादा गुरु आदि 
की बात छोडो, कोई तुम्हारे घर को घेर ले ओर उसे मारने लगो तो दूसरे लोग चिल्लाने 
लगते है, “अरे छोड़ो, छोड़ो, जाने दो बेचारे को ।' जब प्रतिपक्षी की जान का सवाल आता 
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हे तव लोगों में कृपा का आवेश दीखता ही है । इसी तरह अर्जुन की स्थिति थी अतः उसके 
मन में प्रश्न उठा कि युद्ध ओर युद्धत्याग, दोनों मेँ से क्या हमारे कल्याण का है? इस 
अर्जुन की समस्या का प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कभी-न-कभी सामना करना पडता है। 
अर्जुन ने अपनी समस्या के तात्कालिक हल का लालच छोड़कर मूलभूत प्रश्न उठाया कि 
कल्याण क्या करने मेँ हे। 

अर्जुन ने भगवान्‌ से कहा, (कल्याण मार्ग का ही मँ पथिक हू इसलिये आपकी शरण 
लेता हू । मै आपके शिष्य की जगह हू इसलिये मुञ्चे दूसरी बात को मत वताइये । क्या मेरे 
लिये कल्याण का है यही बताइये । स्वर्ग का राज्य पाकर भी मेरा मन शांत नहीं होगा । 
अगर आप कषे, (तुम जीत ही जाओगे, सब टीक हो जायेगा", तब भी मुञ्चे संदेह रहेगा 
क्योकि कोन जानता हे जीतेगे या नहीं जीतेगे! अतः जो निश्चित रूप से कल्याण का 
साधन है वही आप बतायं ।' 

कल्याण का साधन बताने में प्रवृत्त होकर भगवान्‌ ने सबसे पहले उसे आत्मा के 
स्वरूप का ज्ञान दिया । क्योकि आत्मा के स्वरूप को जब तक नहीं जानें तब तक एसी 
परिस्थितियों मे कर्तव्य स्पष्ट होता नहीं इसलिये भगवान्‌ ने सबसे पहले आत्मा का स्वरूप 
बताया । आत्मा का स्वरूप बतलाकर उसकी प्राप्ति का साधन क्या है यह भी बताया। 
साधन के उपदेश में उन्होंने बार-बार कहा कि तुञ्ञे युद्ध ही करना दै" । पूर्वाध्याय के 
समापन में भगवान्‌ ने कह दिया कि श्रेष्ठ तो ज्ञान है। सारी कामनाओं को छोडकर सव 
स्पृहाओं से रहित होकर, ममता अहंकार से रहित होकर, जो व्यक्ति आत्मस्वरूप में स्थित 
रहता है उसी को शांति की प्राप्ति होती है । अतः अर्जुन के मन में प्रश्न आना स्वाभाविक 
हेकि 


अजुन उवाच 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव ।॥१।। 


हे जनार्दन! हे केशव ! यदि आपको कर्म से ज्ञान बेहतर लगता है तो मुञ्जे घोर कर्म 
में क्यों लगा रहे हैँ? 

भगवान्‌ को दो सम्बोधन एक ही श्लोक मेँ कर दिये जनार्दन ओर केशव । जनार्दन 
का मतलब होता है "जनान्‌ दुष्टान्‌ अर्दयति नाशयति इति जनार्दनः' । जन का मतलब, जो 
व्यक्ति संस्कारहीन है, जैसा पैदा हआ, वैसा ही है। जब ^जनजातिर्यो" कहते हो तब 
तुम्हारा मतलब क्या होता है? जो संस्कार रहित हँ । आजकल उन्हें "पिष्ठड़ी हई जातिर्योँ' 
कह देते है । संस्कारहीन: व्यक्तियों को गलतियों का दण्ड भोगना पड़ता है, इसलिये 
भगवान्‌ जनार्दन है । अर्जुन का भाव है “आप संस्कारहीन व्यक्तियों को नष्ट करने वाले 
है जबकि मेँ संस्कार वाला हू। अतः मुञ्जे मेरे नाश का हेतुभूत उपदेश तो नहीं बताना 
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चाहिये !' 
यदि आपका मत, अर्थात्‌ निर्णीत सिद्धांत है कि ज्ञान ही कर्मसेभ्रेष्ठटहै तो मेरे लिये 
ज्ञान का विधान क्यों नहीं करते ? यदि मेँ जन होता, तब तो एसा उपदेश ठीक था। कई 
बार राक्षसों को गलत रास्ता भी बतलाना पड़ता हे, ताकि वे अपना नाश जल्दी करें! 
लेकिन मैं तो एेसा नहीं हू । फिर मुञ्चे बेहतर के बजाय बदतर का अनुष्ठान करने को क्यों 
कह रहे है ? घोर कर्म में, अर्थात्‌ अपने पूज्य, श्रेष्ठ दादा, गुरु आदि की हत्या में क्यों प्रवृत्त 
कर रहे है? आप यह मत किये कि “गलत काम करने वाले को दण्ड दिया जा सकता है । 
शास्त्र कहता है कि अगर गुरु भी गलत मार्ग में चला जाता है, तो वहदहेय हो जाता है।' 
क्योंकि मेँ जिनकी बात कह रहा हू, वे वैसे नहीं है । वे तो अत्यन्त महान्‌ हैँ । उनके चरित्र 
मे कहीं कोई दोष देखने में नहीं आता । इसलिये यह नहीं कह सकते कि वे गलत रास्ते 
गये अतः क्षत्रिय का काम है उन्हें दण्ड देना । एसे गुरुओं को युद्ध के अंदर मारना घोर 
कर्म है ही । इससे ज्यादा ओर भयंकर काम क्या होगा! एक तरफ आप कह रहे हैँ कि कर्म 
की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ओर दूसरी तरफ मुञ्चे कर्ममें ओर वह भी किसी साधारण कर्म 
मे नहीं वरन्‌ अत्यन्त घोर कर्म में नियुक्त कर रहे हैँ । अतः मेरा प्रश्न है कि आपके एसा 
करने में क्या कारण है?" 
दूसरा सम्बोधन किया केशव! केशव शब्द वड़ा विचित्र है । “क का मतलब होता ह 
प्रजापति ब्रह्मा, ईशः का मतलब होता है शिव, ओर "व" का अर्थ है विष्णु । ब्रह्मा सृष्टि 
को बनाने की शक्ति, “व संसार की रक्षा करने की शक्ति ओर ईशः संसार को फिर से 
अपने में लीन करने की शक्ति । ये ब्रह्म की शक्तियाँ है । ब्रह्मसूत्र में प्रतिज्ञा की “अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा ब्रह्म के विषय मेँ बतलाने जा रहे हैँ । तो प्रश्न हुआ कि ब्रह्म क्या हे ? उत्तर 
मेँ पहला ही लक्षण किया जन्माद्यस्य यतः ॥ जिससे यह सृष्टि होती है, जो इसका 
निरन्तर पालन करता है, ओर अन्त में जो इसको अपने में लीन कर लेता है वह ब्रह्म है । 
जो तीनों शक्तियों वाला हो वही वैदिको के मत में ईश्वर है। इनमें से किसी एक काम 
करने वाले को हम ईश्वर नहीं मानते । एक-एक कार्य करने वाले को गुणावतार तो मानेगे, 
सत्त्वगुण के अंदर अवतार, रजोगुण के अंदर अवतार, तमोगुण कं अंदर अवतार; परन्तु 
उसे ईश्वर नहीं कह सकते । ईश्वर वही होगा जो, तीनो कामों को करने वाला हे । अर्जुन 
का भाव है कि “आप ब्रह्मस्वरूप है । एेसे होकर, आपकी शरण में आये हुये मुञ्चे, आप एसे 
घोर कर्म में क्यों लगा रहे है?" 
अर्जुन के प्रश्न को सारे वेदों का प्रश्न समञ्ञ लेना । वेदों मेँ या कुष्ठ करने को बतलाया 
गया है, या ईश्वर का स्वरूप बताया गया है । वेदों के तात्पर्य का निर्णय करने वाले दो 
ही प्रधान ग्रंथ है जैमिनि की पूर्वमीमांसा ओर बादरायण की उत्तरमीमांसा। वेद के पूर्व 
भाग के विचार का नाम है धर्मजिज्ञासा। धर्म क्या है? उसका सीधा लक्षण किया है कि 
वेद नै जो काम करने को कहे है, वे धर्म है । धर्म अपनी बुद्धि से कभी निर्णीत नहीं हो 
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सकता । कारण क्या है? वेद तुमको वह वतलाता है, जिसे प्रत्यक्ष ओर अनुमान से जानने 
का कोड रास्ता तुम्हारे पास नहीं । “अमुक काम करने से भविष्य मेँ अमुक फल होगा 
इसको जानने का कोई प्रत्यक्ष व तन्मूलक रास्ता नहीं । धर्म का निर्णय अपनी मर्जी से 
करने लगो तो गलती ही होना स्वाभाविक है। 

बड़ी अच्छी भावना वाला एक बनिया था। वह तीर्थ-यात्रा पर गया । एक जगह उसने 
देखा कि कन्याकमारी के आस-पास मष्ठुए हजारों मछलियों को पकड़ कर, बेच कर अपना 
गुजारा चलाते हे । उसके मन मेँ मछलियों पर बड़ी दया आई । उनसे कहा, “अरे भाई, 
इतने प्राणियों की हत्या कर के तुम अपने एक घर का पालन करते हो, यह तो ठीक 
नहीं ' मुज ने कहा, !हम लोग क्या भूखे मर जायें ? धन का कोई ओर साधन तो ड 
नहीं, यही हमारा साधन है । यही काम हम जानते है । हमारे बाप-दादे यही करते आये 
हे ॥' उसने कहा, खाली भोजन के लिये ही एसा करते हो?" वे बोले शहा, ओर क्या? 
वह वहुत बड़ा आदमी था। उसने कहा, "यदि यह है तो कोई चिन्ता की बात नहीं । 
तुम्हारा महीने का कितना खर्चा है, वह बता दो, हर महीने पहुंच जायेगा ' उसने खर्चा 
पता लगाकर अपने मुनीमों को बतला दिया ओर मष्ुओं के पास महीने का खर्च पर्वन 
लग गया । वह बड़ा प्रसन्न था कि बड़ा अच्छा काम किया। 

किन्तु उसके बाद व्यापार मेँ उसके धीरे-धीरे कमी होने लगी, घाटा होने लगा। फिर 
भी उसने कहा, “यह तो मँ धर्म क लिये कह आया हू, इसमें कोई कमी करूंगा नहीं ।' एेसी 
स्थिति आ गयी कि सुधार होने की संभावना ही नहीं दीख रही थी । उसके बुजुर्ग ब्राह्मण 
मुनीमों न उस से कडा, कोई-न-कोई पाप का काम होता है, तभी इस प्रकार से अकस्मात्‌ 
धन को हानि होती है । ये रुपये आप भिजवाते है, आपने कभी पता भी लगाया कि इनका 
उपयोग क्या हो रहा है? उसने कहा भैने तो खाने-पीने के लिये कहकर दिया था 1 
उन्होंने पष्ठा फिर बाकी, चौबीस घंटे वे लोग क्या करेगे?" सेठ जी के लड़के को लेकर 
मुनीम वर्ह गये । जाकर देखा, तो मुए खूब शराबी कबाबी हो रहे है, तरह-तरह के बुरे 
कर्म कर रहे ह । क्योकि कमाने के लिये उनको काम तो करना नहीं था इसलिये सब तरह 
कं बुरे से बुरे कर्मो मेवे फंसे थे। मुनीमों ने कहा सेठजी को बता देना कि उनके चैसे 
का यह उपयोग हो रहा है ।' वापस जा कर उनको बतलाया, “आपके पैसे का पाप में 
उपयोग हो रहा है इसी के कारण यह आपत्ति आ रही है । सेठजी समञ् गये, खर्च भेजना 
बंद किया। पुनः व्यापार ठीक चलने लगा। अपनी बुद्धि से निर्णय करोगे तो फेसे निर्णय 
होगे । 

प्रत्यक्ष-अनुमान के दारा, धर्म का पता नहीं लग सकता। इसलिये परमेश्वर ने अत्यन्त 
दया कर हमे वेद दिया । मनु महाराज कहते है कि प्रत्यक्ष ओर अनुमान से जिस बात का 
पता चलने का कोई तरीका नहीं, उसको ही वेद बतलाता है। यही वेद की वेदता है। 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान से जिस बात का पता लग सके, उसको यदि वेद कहता हो तो वेद 
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, कौ जरूरत क्या है? उसको प्रत्यक्ष अनुमान से पता लगा ही लगे । किन्तु उनसे पता नहीं 
लग सकता इसीलिये वेद को रास्ता बतलाना पडता है । वेद का जो पूर्वं भाग है, उसके 
अन्दर बतलाया कि किसी भी परिस्थिति-विशेष के अंदर, किसी के लिये क्या कर्तव्य हे। 
ठीक इसी प्रकार से इस सारी सृष्टि का बनाने वाला, चलाने वाला, जो परमात्मतत्त्व है 
उसको भी तुम प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं जान सकते । उसका पता लगता है केवल वेद से 
ही । वेद के अंदर केवल दो ही बातें वतायी हैँ । हैँ तो उसमें एक लाख मन्त्र, लेकिन वाते 
दोहीदहै किसी भी परिस्थिति में क्या करना चाहिये ओर परमात्मा का स्वरूप क्या हे । 
वह कोन है, जिसे जानने से सारे बंधन मिट जार्येगे इसका विना वेद के पता नहीं लग 
सकता । 

लोगों को ये दोनों एक-दूसरे से विरुद्ध लगते है । शास्र ने ये जो दो वाते बतलाई, 
इनमे एक प्रवृत्ति हे, दूसरी निवृत्ति है । इसलिये मनुस्मृति मेँ कहा 
“सुखाभ्युदयिकं चैव नैःश्रेयसिकमेव च। 
प्रवत्तं च निवृत्तं च दिविधं कर्म वैदिकम्‌ ।।' 
वेद मं प्रवृत्ति ओर निवृत्ति, दोनों ही बतायीं । वृत्ति शब्द का अर्थ होता है, किसी भी कार्य 
को करना । संस्कृत में वृत्ति का अर्थ होता है, जिसको तुम लोग साधारण भाषा मेँ अपना 
व्यवसाय कहते हो । 
प्रवृत्ति से बतलाया कि संसार की चीजों को कैसे प्राप्त किया जाता है। कर्मके दारा 
तुमको संसार में कुछ-न-कुछ चीज प्राप्त होगी, उसी के लिये कर्म है। ओर संसार की 
चीजों से केसे हटे, इसे निवृत्ति धर्म मे बतलाया । मनुष्य के लिये दोनों जरूरी है इसलिये 
दोनों का उपदेश परमात्मा ने दिया । एेसे समञ्ञ लोः तुमको बुखार आ गया, मोतीञ्जरा हो 
गया । तुमको कुछ खाने को नहीं दिया जायेगा । अतः कमजोर हो ही जाओगे । उसके बाद 
जब ठीक हो गये तब वैद्य तुमसे खाने को कहता है । यदि पूरो कि खिलाना ही था तो 
मना क्यों किया? तो सिवाय इसके वेद्य क्या कह सकता है कि “भाई, उस समय भूखा 
रहना जख्री था । इस समय खाना जरूरी है, जिसमें जल्दी से जल्दी तुम वापस सबल हो 
जाओ ।' हैँ तो दोनों बिल्कुल उल्टी बातें ^न खाओ', ओर “खाना खाओ ॥' परंतु उस-उस 
समय पर दोनों जरूरी हैँ । इसी प्रकार जब तक तुम्हारे अंदर संसार की कामना है, तब तक 
कर्म करना ही पड़गा, कर्म करते हुए उन कामनाओं को प्राप्त करोगे। जब तुम्हारी 
कामनार्एँं खत्म हो जाये, कोई इच्छा नहीं रहे, तब तुमको उन विषयों से सर्वथा हटना ही 
पड़गा, नहीं तो परमात्मा कौ प्राप्ति नहीं हो सकती । इस तरह प्रवृत्ति ओर निवृत्ति दोनों 
ही जरूरी हैँ । इसीलिये वेद ने दोनों को बतलाया । 
शंका होती है कि जो वेदादि को नहीं जानता वह भी जिन चीजों को चाहता है, उन 
के लिये कर्म करता ही है। अतः कर्मं को बतलाने की क्या जरूरत थी वेद को? मनु 


= ५ = का नकि अ 
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महाराज समाधान देते हैँ 


न जातु कामः कामानाम्‌ उपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाऽभिवर्धते । ॥' 


कामना, इच्छा विषय की प्राप्ति होने पर शांत नहीं होती । प्रायः लोग कहते है, कि “एक 
वार मन की निकल जायेगी तो शांत हो जायेगा ॥' किन्तु मन एेसे कभी शांत नहीं होगा । 
उल्टा क्या होता है? जैसे आग को चाहो कि घी डालकर शांत करदे, तो नहीं होगी, ओर 
बटृगी । एसे ही जिस विषय की कामना है उसके उपभोग से वह कामना ओर बढ़ेगी, 
समाप्त नहीं हो सकती । भगवान्‌ दूसरे अध्याय में इसका संकेत कर आये है कि संग से 
कामना पेदा होती हे 1 तुमने कर्म किया, उसके फलस्वरूप विषय की प्राप्ति हई, उस भोग 
से तुमने सुख का अनुभव किया तो सुख का संस्कार पड गया; वह संस्कार तुम्हें फिर उसी 
कर्म में प्रवृत्त करेगा! जैसे घी से आग बढती ह वैसे ही विषय का भोग करने से इच्छा, 
कामना बढ़ेगी, शांत नहीं होगी । लौकिक ढंग से जब तुम प्रवृत्ति करके अपनी कामना को 
पूर्ण करते हो, तब यों चक्र चलता हे । 

किंतु वेद ने एक रास्ता बतलाया जिससे चीज्‌ मिले, भोग करो, पर कामना न बद! 
तभी कामनाओं की निवृत्ति होगी ओर निवृत्ति मार्ग पर तुम चल सकोगे । उस ठंग से कर्मो 
का उपदेश वेद ने दिया है, जिससे तुम्हें विषय की प्राप्ति हो लेकिन साथ ही तुम्हारी 
कामना शांत हो, बढ़े नहीं । वह तरीका क्या है? भगवान्‌ बता्येगे यज्ञात्‌ कर्मणोऽन्यत्र 
लोकोऽयं कर्मबंधनः परमेश्वर के लिये न करके अपनी बुद्धि के अनुसार तुम करते 
हो तब कर्म बंधन बनाता जाता है। जब तुम कर्म को ईश्वरार्पण-बुद्धि से करते हो, यज्ञार्थं 
करते हो, तब तुम्हें चीज तो मिल जायेगी, परन्तु साथ में तुम्हारे अदर राग बढ़ेगा 
नही, घटता जायेगा । यह करने का जो तरीका है वह वेद ने बतलाया । प्रवृत्ति के दवारा 
तुमको चीजों की प्राप्ति होगी। विषयों की प्राप्ति का जो प्रत्यक्ष-अनुमान से रास्ता 
मिलता है, उससे कामना मिटेगी नहीं । जिस प्रकार की प्रवृत्ति करने को वेद ने कहा, उससे 
विषय मिलेंगे परन्तु साथ ही कामना बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी । तब तुम निवृत्तिके योग्य 
बनोगे । 

भगवान्‌ ने ज्ञान को अधिक महत्त्व का बताया पर साथ ही अर्जुन को कहा ^तू अभी 
कर्म के योग्य हे, क्योकि तेरी कामना अभी मिटी नहीं है । इसलिये कर्म करने में ही तुम्हारा 
अधिकार है, कर्म नहीं करने में आसक्ति मत करो । कोन अ्ंज्ञट करे? ्जह्ञट करकं क्या 
फायदा? इतनी सब माथाफोड़ी करके अन्त मे तो सब छोडना ही है यह भाव मत आने 
दो। यदि तुम कर्मेन्द्रियं को रोक कर मन में इच्छाओं को बनाये रखोगे, तो तुम 
मिथ्याचारी हो जाओगे ।' इस प्रकार भगवान्‌ ने स्पष्ट कर सारी बात बतला दी थी । लेकिन 
मनुष्य के मन में, यह भाव छिपा रहता है भें क्यों नहीं कर सकता?" 
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हर मों अपने बच्ये से कहती है ^तू अव्वल क्यों नहीं आ सकता? दूसरे वच्चे में एसी 
क्या विशेषता हे?” शरीर के अंदर, शरीर को चलाने वाला जो सूक्ष्म शरीर है जिसको हम 
लोग लिंग देह कहते है वह तुमने पैदा नहीं किया, तुम्हें दीखता नहीं । वह जीव अपने 
साथ ले कर आता है । पूर्व जन्मों कं संस्कारों ओर कर्मो का फल ही यहाँ भोगेगा । एक 
लड़का पहले जन्म मे पठने में ही लगा हुआ था, विशेषज्ञ था, अनेक अनुसंधान कर चुका 
था, हो सकता हे राष्ट्रीय या अन्तरष्ट्रय सम्मान पा चुका था; वह भी आयेगा तुम्हारे पेट 
मे ही । दूसरा, पटने से अत्यन्त दूर था, खूब पहलवानी करता था, पाच सौ दण्ड रोज 
निकालता था; वह भी आयेगा तुम्हारे ही पेट में! दोनों कं लिंग शरीर अलग हैँ । तुम स्थूल 
शरीर को देखते हो कि नाक, कान इसके भी है, उसके भी है इसलिये मानते हो कि दोनों 
एक जैसे है । यह भूल साधारण आदमियों ने ही नहीं, वीसवीं शताव्दि के अंदर बड़े-बड़े 
विचारकों नै की हे । अत्यन्त प्रचलित मान्यता हो गयी हे कि सब मनुष्य बरावर हैँ । क्यो ? 
क्योकि नाक कान सब के एक जैसे हैँ इसलिये! लिंग देहो के भेद की तरफ तो दृष्टि जाती 
ही नहीं । जो पूर्वं जन्म में पट्‌ आया है, वह यँ थोड़ा पठता है ओर उसे सारी चीज याद 
आ जाती है । वह हमेशा प्रथम आ जाता है । वेचारे दूसरे ने दण्ड पेलना छोड़कर अभी ही 
हाथ में किताव पकड़नी शुरू की है । पट़ नहीं सकता यह हम नहीं कहते हैँ । दो-तीन 
जन्मों तक कोशिश कर लेगा तो वह भी विद्धान्‌ बन जायेगा । लेकिन तुम चाहते हो कि 
आज ही अव्वल आवे! 
इसी तरह जब किसी से कहते हैँ कि “परमात्मा का ज्ञान ही श्रेष्ठ है । परमात्मा को ही 
जानना है, ओर सब व्यर्थ है", तो लोग चाहते है कि वे भी उसी को समञ्च लेवें । अपनी 
योग्यता को पहचानना नहीं चाहते । 
याज्ञवल्क्य की कथा चल रही थी । दूसरे ऋषि भी बैठे हुए थे, जनक भी गये हए 
थे । सवके मन में था कि "जनक कभी आनेमें दो चार मिनट की देरी करदे, तो 
याज्ञवल्क्य पाठ रोक देते है कि, “ज॒रा उसे आ जाने दो।' कितु किसी अन्य के लिये 
पाठ रोकते नहीं ।' याज्ञवल्क्य ने सोचा कि यह भाव इनके मन में रहे यह टीक नहीं | 
पाठ चल रहा था, बीच में दीखा कि कुछ दूर शहर मेँ आग लग गई । थोड़ी देर तक तो 
सब बैठे रहे। जब आग आश्रम के पास आ गयी तब किसी ने कहा, अरे मेरा तो 
वहां कमण्डलु रखा है । ओंपड़ी मे आग लग गयी, तो कमण्डलु जल जायेगा ।' “मेरे वहो 
कपड़े रखे हए हैँ । वे जल जा्येगे ' जो जिसको महत्त्व देता है, उसी की तरफ दृष्टि 
जाती है। स्वामी जनार्दन गिरि जी महाराज मण्डलेश्वर थे। एक वार हरिद्वार कुंभ में 
बड़ी जवर्दस्त आग लगी । मोहन पुरी उस समय उनकी सेवा में था। जब आग पास 
आई तो वह रुपयों की पेटी उठाकर बाहर लाया । उन्होने उसको एक थप्पड़ मारा 
"क्या बेकार की चीज लेकर आया! अरे किताबें लेकर आ।' जो जिसे महत्त्व देता है उसे 
वही बचाने लायक लगता है । इसी तरह से, ऋषि लोग अपनी-अपनी चीजों को बचाने के 
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लिये पाठ के बीच से उठकर चल दिये । तव तक किसी ने आकर जनक के कान में कुछ 
कहा । जनक ने कहा “जाओ, काम करो" । फिर थोड़ी देर बाद किसी ने आकर कछ कहा । 
जनक ने कडा “जाओ अभी जाओ, वर्ह का काम करो ।' याज्ञवल्क्य ने पूषछठा “क्या बात है? 
ये वार-वार आकर तुम्हारे कान मेँ क्या कह रहे हँ, हो क्या गया है ?' जनक बोले “कुछ 
नहीं महाराज, वह आग महलों में पर्हुच गयी हे । वही कहने आया था ।' याज्ञवल्क्य ने कहा 
"तो जाकर तुम वचाओं महलों को ॥ जनक ने कहा, भें क्या बचाऊं! मिथिलायां 
प्रदीप्तायां न मे दह्यति किचन । सारी मिथिला के जलने से मुञ्चे क्या फक पड़ेगा? आत्मा 
तो सर्वथा अभोक्ता है। आप अपनी कथा चलाइये । जो विचार चल रहा है, वह चलने 
दीजिये ।' जनक के अंदर यह प्रवृत्ति नहीं इई कि रानियों को, चीजों को बचाने जाये । 
जबकि वाकी लोगों की अपने थोडे-वहत कपड़ों कं लिये ही प्रवृत्ति हो रही थी । तब वे 
लोग समञ्ञ गये, कि क्योंकि जनक में इतना दृढ वैराग्य है इसीलिये याज्ञवल्क्य उसे महत्त्व 
देते हें । 

असली भेद इससे है कि पहले कोई कितना कर आया है । कहने को तो सब कह देगे 
कि हम भी इस तततव की प्राप्ति कर लेवें यह श्रेष्ठ है" । परन्तु उस श्रेष्ठ की योग्यता है 
कि नहीं, यह तो तुम्हारे लिंगदेह को, तुम्हारे पूर्व-जन्म को अच्छी तरह से समञ्जन वाला जो 
तुम्हारा मार्गदर्शक होगा, गुरु होगा, वही कह सकता हे । तुम स्वयं निर्णय करना चाहो तो 
गलती करोगे । अर्जुन का प्रश्न एेसा ही था। अर्जुन ने सोचा, मेरे अंदर भी वैराग्य आया 
हआ है। मै भी कह रहा हू कि स्वर्गं का राज्य मिलने से भी मुञ्चे शाति नहीं होगी । तो 
फिर मुञ्चे क्यों कह रहे हैँ, कर्म ही करूं?” भगवान्‌ ने अस्पष्ट कुछ नहीं कहा था कितु 
अर्जुन अविवेकवश यह प्रश्न उठा रहा हे । 

कई आधुनिक विचारक कह देते हैँ कि अर्जुन का प्रश्न इसलिये हआ कि भगवान्‌ 
ने बात साफ नहीं की। आजकल के लोगों को भगवान्‌ पर दोष लगाने में एक सेकंड 
की देरी नहीं लगती! उनके मन में भी नहीं आता, कि भगवान्‌ के अंदर दोष की कल्पना 
कैसे करं? भगवान्‌ ने तो स्पष्ट करकं दोनों को अलग-अलग बतलाया था, परन्तु 
अर्जुन इस प्रश्न को करता है क्योकि अपनी अयोग्यता मानना नहीं चाहता । किच इस 
प्रश्न से, ओर भगवान्‌ का जो उत्तर है, उससे भी, यह स्पष्ट हो जाता है कि, प्रवृत्ति 
निवृत्ति एक साथ नहीं की जा सकतीं । कई लोग कहते ह कि परमात्मा का ज्ञान 
भी कर लो ओर कर्तव्य कर्म भी कर लो । यदि दोनो कार्य साथ चल सकते होते तो पहले 
अर्जुन का प्रश्न नहीं बनता । ओर यदि कहो, अर्जुन समञ्जदार नहीं था इसलिये उसने 
एेसा प्रश्न किया, तो आगे भगवान्‌ भी जवाब मेँ यह कहते कि भेने तो एक ही रास्ता 
बतलाया, दोनों मिलाकर कर लो! इतना ही तो कहना था। पर भगवान्‌ ने उसको 
समज्ञाया कि दोनों मे क्या एक है । इस प्रश्नोत्तर से ज्ञान-कर्म के समुच्चय का खण्डन 
हो जाता है। दोनों जखरी है, दोनों वेद मे कहे गये है । परन्तु एक पुरुष के लिये 
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दोनों एक-साथ करने के नहीं हँ । जब तक तुम्हारी कामनार्पँ मिटी नहीं, तव तक के लिये 
प्रवृत्ति मार्गं हे। ओर जब तुम्हारी कामना मिट गयीं, तव वेद तुम्हें कुछ करने को नहीं 
कहता, तब निवृत्ति मार्ग है। 
कंवल ज्ञान मोक्ष का पर्यप्ति उपाय है इस वेदांत-सिद्धांत को बहुत-से प्राचीन नवीन 
विचारक स्वीकार नहीं पाते । कोड श्रौत कर्मो का ज्ञान से साहचर्य मानते हैँ, स्मार्त-लौकिकों 
का त्याग स्वीकार लेते है, तो कोई श्रौत का ही त्याग मानकर स्मार्तं पूजा-पाठ आदि कर्मी 
का साहचर्य चाहते हँ, जबकि कुछ एेसे हैँ जो शास्त्रीय कर्मो का त्याग अंगीकार कर लौकिक 
कर्मो के साहचर्य को आवश्यक मानते हँ । अतः आचार्य शंकर जगह-जगह समुच्चयवाद 
का विस्तार से खंडन करते हैँ । इस प्रसंग में भी लम्बे-चौडे शाप््रार्थ के दारा आचार्य शंकर 
ने बतलाया कि, किसी भी कर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं हो सकता । फिर कर्म को 
बताया क्यों ? इसलिये कि क्रम से करना दोनों को है । पहले जिसने कर्म कर लिये हैँ, वह 
फिर आगे ज्ञान कर सकेगा । इसका नाम हे क्रम समुच्चय अर्थात्‌ एक करके दूसरा करो । 
सह समुच्चय का मतलब है एक करते हए ही दूसरा भी करो । 
यह समञ्ज लेना कि उपासना, भक्ति, भी कर्म ही है । कर्म का मतलव क्या होता है? 
जिसको करने में तुम स्वतन्त्र हो, वह कर्म हे । अर्थात्‌ तुम्हारे करने से जो होता हे, उसको 
हम कर्म कहते हँ । उपासना, ध्यान, योगाभ्यास, पूजा-पाठ, दान, तपस्या ये सभी कर्म हैँ । 
इससे विपरीत ज्ञान वह है जिसे तुम करते नहीं, जिसमें तुम स्वतन्त्र नहीं, प्रमाण-प्रमेय के 
अधीन हो । ओंँख को हम किसी तरफ ले जाते है, यह तो कर्म हआ । ओंँख को इधर ले 
जाने पर हमें पीला दीखता तो “यह पीला है यह ज्ञान है। पीला होगा तो पीला ही 
दीखेगा। अतः “पीला इस ज्ञान को करने में हम स्वतन्त्र नहीं हैँ । हम ओंख बंद कर लेवें, 
कुछ न दीखे, यह हो सकता है । आंख खोलकर उधर न ले जाये, यह भी हो सकता है । 
पर ओंख खोलकर, इसको हम हरा देख लें यह नहीं हो सकता है । हरा मान सकते हो । 
ठीक जैसे मान सकते हैँ कि शालिग्राम विष्णु है। हम शालिग्राम की पूजा करते है उसे 
विष्णु समञ्ञ करके । पर तुम चाहे पचास साल तक पूजा कर लो, वह रहेगा तो शालिग्राम 
ही, क्योकि वह उपासना है, उसे तुम करते हो । तुम करोगे तो वह विष्णु है, तुम नहीं 
करोगे तो वह विष्णु नहीं है । जानने में तुम स्वतन्त्र नहीं हो । यदि विष्णु तुम्हारे सामने 
खड है, ओर तुम विष्णु के दर्शन कर रहे हो, तुम चाहो कि हम उनको शालिग्राम देख लेवें, 
तो कैसे देखोगे? ज्ञान वह है जिसमें तुम स्वतन्त्र नहीं हो । विषय स्वत॑त्र है, वस्तु पीली 
हे, तो पीली दीखेगी । उपासना, योगाभ्यास, पूजा ये सभी तुम करोगे तो होगे, नहीं तो 
नहीं होगे, इसलिये ये सब कर्म हैँ । कितु परमात्मा को हम जैसा चाहे, वैसा नहीं जान 
सकते । परमात्मा जैसा है, वैसा ही जानने में आयेगा। तुमको पसंद हो, चाहे नहीं पसंद 
हो । भगवान्‌ विष्णु के भक्त लाख चाहे कि भगवान्‌ विष्णु ज॒रा गोरे-चिचरूटे होते तो अच्छा 
था, काला रंग तो ठीक नहीं है; परंतु जब दर्शन करेगे तब काला ही देखना पड़ेगा । तुम्हारे 
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चाहने से वे गोरे-चिट्टे नहीं हो जायेगे । ज्ञान के अंदर तुम स्वतन्त्र नहीं हो । परमात्मा का 
ज्ञान तो जैसे परमात्मा हैँ वैसे ही होता है, तुमको पसंद आवे, न आवे । इसीलिये कहा 
जाता हे कि परमात्मा खुद ही अपने को जनावे, तो जानने में आता है । यह कर्म ओर ज्ञान 
काजो फक है, इसको न समञ्ञ कर अर्जुन का सन्देह था । भगवान्‌ विस्तार से उसके संदेह 
को दूर करेगे।।१।। 

प्रकृत संदर्भ समुच्चयानुसारी नहीं हो सकता यह स्पष्ट करते हुए अर्जुन प्रार्थना करता 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे 1 . 
तदेक वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ । ।२ 1 । 


परस्पर मिले-जुले से अर्थ वाले वाक्य द्वारा आप मानो मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे 
हें । अतः आप निश्चित कर वह एक बात किये जिससे मेँ कल्याण पाऊं । 

अर्जुन कहता है “आपने जो दूसरा अध्याय सुनाया, इसमें आपके वाक्य मिले- 
जुले से टै व्यामिश्र है। मुञ्जे कहते है “कर्म करो।' फिर कहते हैँ कि मोक्ष तो ज्ञान 
से होता है! इन मिली-जुली बातों को छोडिये।' लेकिन यह नहीं कहता है कि 
“आपने मिला-जुला कहा ॥' यह फक है हम लोगों में ओर अर्जुन में । “व्यामिश्रेण इवः इव 
मायने जैसा। अर्थात्‌ मानो मिला हआ एसा मेरी समञ्ञ में आ रहा है। आपने मिला- 
जुला नहीं कहा है, लेकिन मेरी समञ्ञ में गड़बड़ आया इसलिये मुञ्ञे एेसा लगता है मानो 
मिला हआ है । अतः इन वाक्यों से मेरी बुद्धि, निश्चय को मानो मोह में डाल रहे हैँ । आप 
मोह में डालने के लिए नहीं कह रहे हैँ, लेकिन मुञ्ञे एेसा लग रहा है दो बार 
'मानो-मानो' लगाकर स्पष्ट किया कि (आपमें कोई दोष नहीं है, आपने तो ठीक कहा है; 
मैं ही नहीं ठीक से समञ्च पारहा रह, मुञ्चे ये चीजें मिली हुई लग रही है । मै सीधा-सादा 
आदमी हू, मुञ्चे एक बात पक्की कह दीजिये कि कर्म से मोक्ष होगा, श्रेय की प्राप्ति होगी, 
या ज्ञान से होगी। जिसके दारा मुञ्जको श्रेय की प्राप्ति होवे, वह मुञ्जे एक बार बतला 
दीजिये ॥' 

अर्जुन के प्रश्न से यह स्पष्ट हो गया कि वह कर्म ओर ज्ञान दोनों को मिलाकर करने 
की बात समञ्चा हो एसा नहीं है। वह भी यही समज्ञा है कि हैँ दोनों अलग-अलग । आगे 
भगवान्‌ जो जवाब देंगे उससे भी इनका भेद ही स्पष्ट होगा ।।२।। 

अर्जुन ने भगवान्‌ से निश्चित श्रेय का उपाय पूछा था। भगवान्‌ ने कल्याण का मार्ग 
तो ज्ञान को बताया ओर अर्जुन से कर्म करने को कहा! अतः अर्जुन को लगाकिहो 
सकता है दो रास्ते हों कल्याण के । कल्याणोपाय पूष्ठने पर भगवान्‌ कर्म का विधान करें 
तो यही लगना स्वाभाविक है कि कर्म कल्याणोपाय है। ओर ज्ञान कल्याणोपाय है यह 
भगवान्‌ ने मुखतः कहा । इसलिये दो उपाय है यह प्रतीत होना सहज है । अतः अर्जुन ने 
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इन दो में से निश्चित कर एक को बताने की प्रार्थना की । अर्जुन की जिज्ञासा का अनुरूप 
निवारण करने के लिये भगवान्‌ कहते हैँ 


श्रीभगवान्‌ उवाच 
लोकेऽस्मिन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ । ३ । । 


भगवान्‌ ने कहा निष्पाप अर्जुन ! सृष्टि के आदिकाल में अथवा पिछले अध्याय मे, 
इस लोक मेँ दो तरह के अधिकारियों के लिये मैने दो प्रकार की स्थिति कही थी । सद्यो 
की स्थिति ज्ञानयोग से तथा योगियों की कर्मयोग से होती है। 
भगवान्‌ ने कहा “अस्मिन्‌ लोके । इस लोक में" कहने का क्या मतलब है ? “इस' से 
मतलब है तुम प्रश्न करने वाले, वैदिक-धर्मी हो, वेद को मानने वाले हो । वेद को मानने 
वालों के लिये यह बात कही जा रही है । वेद को मानने वाला ही वेद मेँ कही हुई वातं 
का अधिकारी है। हमारे शास्त्रों में हर शास्त्र के अधिकारी को वतलाते ह अर्थात्‌ यह 
शास्त्र किसे फायदा पर्हुचायेगा, किसके काम का है। सव चीजें सव के काम की नहीं 
होतीं । वर्तमान काल में लोग कहते है, कि अच्छी चीज सव के लिये अच्छी, बुरी सब के 
लिये बुरी होती है । इस बात को हम वैदिक नहीं मानते । किसी का पेट खराब है । उसको 
खिचड़ी खिलाना श्रेयस्कर है । कोई हष्ट-पुष्ट जवान पोच सौ दंड पेल कर आया हे । उस 
बेचारे को खिचड़ी खिला कर उसका शरीर ओर कमजोर क्यों करना? उसे तो वद्या 
खीर-जलेवी खिलानी पड़गी । अगर कोई पूछे कि इसके प्रति आपको देष है कि आपने इसे 
खिचडी खिलाई? तो, उसके साथ देष नहीं है लेकिन उसे खीर जलेवी खिलाएंगे तो वह 
ओर बीमार हो जायेगा । 
स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है : वे शेखावाटी में घूम रहे थे । किसी महात्मा के 
आश्रम में गये । उन्हे पेचिश हो रखी थी । वर्ह जाकर महात्मा से कहा, “मेरी तवियत ठीक 
नहीं है, मै खिचडी या कोई एेसी चीज खाऊंगा ।* महात्मा बोले “खिचड़ी कंसे खाजोगे? 
हलवा खाना पडेगा । हमारे आश्रम में आये हो, मै क्या खिचड़ी खिला कर किसी महात्मा 
को भेज दूंगा? हमारे यहाँ अतिथि के स्वागत का नियम है । वैठ जाओ ॥ उन्होने दो-तीन 
बार कहा कि “मेरा पेट खराब है ॥ वे बोले “नहीं नहीं, कुछ नहीं, हलवा-पूरी खाने से सब 
ठीक हो जायेगा ।' तब स्वामीजी ने सोचा “क्या करूं? थोडी देर बाद कहा भै ज॒रा जंगल 
जा कर आता हूँ ।' जंगल गये, ओर वहीं से भाग गये। 
यद्यपि उस महात्मा का प्रेम तो अपार था। तथापि अधिकारि-भेद का विचार नहीं था; 
किसके लिये क्या टीक है, यह विचार नहीं था। इसलिये, हम लोग किसी भी शास्त्र की 
रचना कर, उसमें जरूर बतलाते है कि यह शास्त्र किसको फायदा करेगा; किसके लिये 


है अधिकारी कौन है। 
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अधिकारी शब्द का मतलब यह नहीं है, कि दूसरा उसको पठ्‌ नहीं सकता। अधिकार 
का सही भाव न समञ्ने से आजकल बड़ अगड़े चलते है । एक कहता है ^तुमको वेद में 
अधिकार नहीं हे ।' दूसरा पूता है "क्यों नहीं है जी? हम क्यों नही रबौँच सकते? बच 
सकते हो । तुम्हारे पास पैसा है, पुस्तक खरीद सकते हो । पढ़ाने वाले को भी तुम तनख्याह 
देकर रख सकते हो । लेकिन अधिकारी न होने का मतलव है कि इस से तुमको फायदा 
कुछ नहीं होगा । तुम्हारा उसे पट्ना व्यर्थ की वाते जानने का प्रयत होगा । जो इस शास्र 
के ज्ञान से फल होता हे, वह तुमको नहीं मिल सकता । पढ़ तो कोई भी सकता हे लेकिन 
उसे पटने से फायदा नहीं उठा सकता क्योकि वह अधिकारी नहीं है । जैसे, हलवा-पूरी 
ताकत की चीज है, पर पेचिश वाले के लिये नहीं । पेचिश वाला खा सकतातो हे ही। पर 
उसे हानि ही होगी, लाभ नहीं । अधिकार को सामर्थ्य के रूप में समञ्ञ सकते ह । जैसे रोगी 
को हलवा पचाने की सामर्थ्य नहीं होती एेसे तत्तत्‌ कर्म से अनेकों में सामर्थ्य नहीं होती 
कि उनका फल पा सकं । दृष्ट फल वाले कर्मो मेँ लोकसिद्ध सामर्थ्य की तरह अदृष्ट फल 
वाले कर्मो में शास््रसिद्ध सामर्थ्य समञ्जनी पड़ती है । 

इन निष्ठाओं में अधिकारी कोन है? यहाँ प्रसंग है वैदिकं का। जो वेद को ही प्रमाण 
मानता है, वह इनमें अधिकारी है । जब मनुष्य का जो उपनयन संस्कार होता है, (जनेऊ 
का संस्कार जिसको साधारण भाषा में कहते है) उसके द्वारा वेद में अधिकार आता है। 
उस समय वह प्रतिज्ञा करता है कि भै वेद के अनुसार ही जीवन बिताऊंगा ।' जनेऊ के 
ठीक एक दिन पहले जो कुछ खाना हो, जिस किसी के साथ बैठकर खाना हो, जो कुष्ठ 
बोलना हो, गाली देना हो ओर कोई इधर-उधर की बातें करनी हों, उन सबको आखिरी 
वार कर लेने को कहते हैँ । कामवाद जो अपने मन में आये वह बोलो । कामचार जो 
अपने मन में आये वह आचरण कर लो । कामभक्षण जो मन में आये, वह खाना आज 
खा लो। कल से जनेऊ हो जायेगा । उसके बाद कोई गलत बात नहीं बोल सकोगे, कोई 
गलत आचरण नहीं कर सकोगे, कोड गलत चीज खा नहीं सकोगे । जब तुम्हारा उपनयन 
होता है, तब तुम इस प्रतिज्ञा में बंधते हो । तभी तुम वेद में अधिकारी होते हो अर्थात्‌ वेद 
मे कही हुई बाते तब तुम्हं फलीभूत होंगी । “अस्मिन्‌ लोके' अर्थात्‌ जिन लोगों ने उपनयन 
संस्कार के दारा वेदाधिकार प्राप्त किया है। ओरतें कहेंगी, “हमारा तो उपनयन नहीं 
हुआ ।' मनुस्मृति के अंदर (२.६६) लिखा है कि विवाह ही स्त्री के लिये यज्ञोपवीत हे। 
अतः वे भी निष्ठाओं में अधिकार वाली हो जाती हैँ । भगवान्‌ ने कहा कि, जिन लोगों ने 
वैदिक धर्म में प्रवेश कर लिया है उन लोगों के लिये “मया प्रोक्ता" मैने दो तरह की निष्ठा 
बतायी है । वेद के अंदर जो मार्ग बतलाया है वह उनके लिये हे जिन्होने वेद के मार्ग में 
प्रवेश किया है। 

पुरा के दो अर्थं है पुरा यानि पहले ओर पुरा का मतलब प्राचीन काल भी है। एक 
अर्थ है कि मने अर्थात्‌ परमेश्वर ने पुरा सृष्टि के आदि मे, इसका उपदेश दिया। भगवान्‌ 
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खुद कषेगे “मेने पहले भी यह उपदेश दिया था। मनुओं को तो मैने कर्म का उपदेश दिया 
ओर चार कुमारों को निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया !' इस के अनुरोध से, पुरा का एक 
अर्थ तो हो गया, सृष्टि के आदि में । इसमें प्रोक्ता" शब्द ज॒रा समञ्जने का है । भगवान्‌ 
ने कहा, भैने कहा", यह नहीं कहा रैन निर्माण किया । जैसे तुमने आज गीता का 
पद्रहवो अध्याय याद किया, रात में सो गये, सवेरे उठे, ओर तुम उस अध्याय का पाठ 
करते हो तो तुम पद्रहवें अध्याय को बनाने वाले नहीं हो, जैसा पहले था वैसा ही तुम उसे 
बोलते हो । इसी प्रकार वेद को परमेश्वर बनाते नहीं है । वेद अनादि है । सृष्टि के आदि 
मे कुमारो को, ऋषियों को, मनुओं को, वे इसका उपदेश देते हैं । पूर्व कल्प के अंदर जैसा 
वेद था, वेसा ही वेद भगवान्‌ फिर प्रकट करते है, उसको बनाने वाले नहीं है । इसलिये 
भगवान्‌ ने यह नहीं कहा कि, भेँने पहले इसे बना दिया था, वरन्‌ कहा कि जैसा था, वैसा 
प्रकट किया। 
पुरा का दूसरा अर्थ है पहले । इसी ग्रंथ में पहले अर्थात्‌ दूसरे अध्याय में, भगवान्‌ ने 
यह बात कही थी कि दो तरह के रास्ते हैँ 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगि त्विमां शृणु ॥ 
भगवान्‌ ने साख्य ओर योग॒ ये दो मार्ग बतला दिये थे। "पुरा" का पहला अर्थं भगवान्‌ 
भाष्यकार ने किया है ओर दूसरा अर्थं मधुसूदन स्वामी आदि ने किया है। 
दिविधा निष्ठाः दिविधा दो प्रकार की, दो प्रकार का मतलब है कि दो रास्ते 
अलग-अलग नहीं कहे हैँ । केवल दो विधार्पँ कही हैँ । अतः, आगे जाकर भगवान्‌ कहेंगे 
एक साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यतिः । रास्ता तो एक ही है । ज्ञान ओर कर्म एक 
दूसरे से बिलकुल उलट हैँ फिर भी रास्ता एक हे । दिविध का मतलब होताडै एक ही 
चीज के दो प्रकार । जैसे यह दिविधा है, वैसे ही आगे भगवान्‌ कहेंगे "चतुर्विधा भक्ताः । 
चार तरह के भक्त हँ । इसका मतलब है कि वे सब भक्त ही है । इसी प्रकार श्रिविधा 
भवति श्रद्धा", वहाँ भी श्रद्धा एक ही है, उसी के तीन प्रकार है । अतः भाव है कि मने एक 
ही रास्ता कहा है, परन्तु उस रास्ते के अंदर निष्ठां दो प्रकार की है। बहुत से लोगों ने 
यँ यह अर्थ करने की कोशिश की है कि एक ज्ञान-लोक का रास्ता है, एक कर्मलोक का 
रास्ता है, ओर दोनों रास्तों से लोग पर्हंच जार्येगे भगवान्‌ को ! एेसा गलत अर्थ इसीलिये 
करते है कि “दिविधा' को नहीं ध्यान में रखते हें । 
निष्ठा का मतलब होता ह नितरां स्थिति। नि नितराम्‌, भली प्रकार से; स्था रहना, 
स्थिति। दो प्रकार की निष्ठा है। हमें एक अनुभव तो होता है भें करूंगा तब होगा" । 
बहुत से कामों के बारे में अनुभव रहेगा, कि “करूगा तब होगा" । दुकान खोलनी है, नें 
जाऊंगा तो खुलेगी । अधिकतर कार्यो में तो हमारा अनुभव है, कि भेरे करने से होगा, 
मैने नहीं किया इसलिये काम नहीं हआ ।' ओर कभी यह भी अनुभव होता है, कि “मैने 
पूरी कोशिश की पर काम हआ नहीं! मैने तो पूरी तरह से श्रम किया, सचमुच में किया, 
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लेकिन काम नहीं हआ ।' यह भी अनुभव होता है कि मेने कुछ नहीं किया, फिर भी काम 
हो गया। किसी दोस्त के यर्हा गये, होली की रामा-श्यामा करने के लिये । उसने कहा 
'वैठो, भोजन तैयार है, भोजन कर लो # तुम कहते भी हो “अरे! नहीं-नहीं', पर वह कहता 
हे “अरे आज तो वैठ जा।' भोजन मेँ उसने मालपुए भी बना रखे हे । इमरती भी वनाई 
रखी हे, दाल का हलवा भी बना रखा है, पेठा भी है, दालमोठ भी है, समोसा भी है । तुम 
प्रेम से खाकर प्रसन्न हो जाते हो । तुमने क्या किया था यह सब खाने कं लिये ? कुछ नहीं 
किया। ये दोनों ही हमारी स्थिति हे। 

इसमें से एक में निष्ठा करनी पड़गी । या तो यह मानकर चलना पड़ेगा कि “मेरे करने 
से ही होता है" । जरह विना किये हो गया या करने पर भी नहीं हुआ, वहां अनुमान करेगे 
कि पूर्वं जन्म मेँ कोई पाप किया था, इसलिये प्रयत्न करके भी नहीं हुआ । या, पूर्वं जन्म 
मे कोई पुण्य किया था इसलिये उसकं फलस्वरूप हो गया । यदि मै यह निश्चय करता हू 
कि “नै कर्ता हू, यदि मेरी यह निष्ठा है, तो मुज्ञे एक निर्णय करना पड़ेगा, कि “जो कुष 
हो रहा है, वह मैने पहले किया इसलिये हो रहा है । पहले किया यह तो देखा नहीं परन्तु 
मेरी निष्ठा है कि कर्ता मैं हीह, इसलिये जो भी फल हआ है, वह मेरे कर्म का ही प्रभाव 
है । बार-बार इस निष्ठा को दुहरार्येगे तब यह दृढ होगी । यदि यह निष्ठा नहीं होगी तो 
कभी कर्ता बनोगे ओर कभी लगेगा कि मुञ्च पर यह अच्छा-बुरा फल लादा गया है, मेरे 
कर्म का प्रभाव नहीं हे" । 

यदि तुम्हे यह निष्ठा है कि “करने वाला मैँ नहीं हूः, तो हमेशा ही भें अकर्ता हू यह 
निष्ठा रखनी पड़ेगी । फिर “कुछ भी सा नहीं है जो मैँ कर सकता हू, क्योकि मँ कर्ता हू 
ही नहीं । कर्ता कौन है? भगवान्‌ आगे जवाब देगे कि पाच चीजें मिलकर कार्य किया 
करती हँ । 

इन दोनों मे से एक ही निष्ठा करनी पड़गी। एकरटहै भें कर्ता ह; दूसरीहै भें कर्ता 
नहीं ह । भै कर्ता हूः तो सारा कर्म मार्ग सामने है, भै अकर्ता हूः तो सारा ज्ञान मार्ग 
सामने ३ । हम लोगों की गड़बड़ी यह होती है कि जब अच्छा काम होता है, तव तो भें 
कर्ता हूः ओर जब बुरा होता है तब॒ “जीव क्या कर सकता है जी! हम क्या कर सकते 
है! अर्थात्‌ नै अकर्ता बन जाता हूँ । इसलिये हमारी निष्ठा न कर्ममार्ग में रहती है न 
ज्ञान-मार्ग में । भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा है, या कर्तृत्व 
में स्थिर हो जाओ, या अकर्तृत्व में स्थिर हो जाओ। 

सांख्य का मतलब यहौँ कपलि मुनि का बनाया हुआ सांख्य-शास्त्न नहीं लेना । सांख्य 
का मतलब होता है .संख्या वाला" संख्या का मतलब होता है सम्यक्‌ ख्यायत इति 
संख्याः । जिसका भली प्रकार से निश्चय कर लिया जाता है, समज्ञ लिया जाता है, विचार 
से जो पुष्ट हो जाता है, उसको कहते है संख्या । जैसे पंजाबी मेँ (तुमने क्या कहा"? कं 
लिये कहते हैँ, "की आख्या? वैसे ही यह “ख्या है । अंकों दारा कही जाने वाली को संख्या 
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क्यों कहते हे ? इसलिये, कि जव तुम उस संख्या का उल्लेख कर देते हो तव निश्चित कहते 
हो । जब तक हम कहते हैं, "वर्ह बहुत आदमी आये थे", तब तक अनिश्चित हे कि कितने 
थे । लेकिन जब हम कहते है, वहाँ पैतीस आदमी आये थे", तव निश्चित हो गया, न 
चौ तीस थे, न छत्तीस थे । सम्यक्‌ रूप से ख्यान कर देती है, कह देती है, इसलिये उसको 
भी संख्या कहते हैँ । 
इसी प्रकार आत्मा क्या है? अनात्मा क्या है? इन दोनों को जहोँ भली प्रकार से कह 
दिया जाये, आत्मा-जनात्मा का विवेक भली प्रकार से कर दिया जाये, वह है “सांख्य 
शास्त्र" । विवेक की पुस्तक शुरू ही यर्हौ से होती है कि सारे पदार्थ दो प्रकार के है एक 
जानने वाला, दूसरा, जिसको जानता है । जानने वाला जिसको जानता है उससे हमेशा 
अलग होगा । जिस-जिस चीज को जानते हो, उसको सोचते चले जाओ । धीरे-धीरे करने 
का अभ्यास है, एक दिन में नहीं होगा । जो-जो चीज तुम जानते हो वह “यँ जानने वाला 
नही", इसको समञ्ज कर अपने से अलग करो । मै जानता हू मेरी पाँच अंगुलिर्या है । 
इसलिये अंगुली मै नहीं हो सकता। अगर होता, तो जानता कैसे? जानने वाला जिसको 
जानता है उससे अलग होता है । यह विचार करते-करते एक जगह पर पर्हुचोगे जहँ केवल 
एकमात्र अहकारास्िका वृत्ति रह जायेगी भैं जानने वाला" । कपिल महर्षि ने यहीं तक 
पहुंचाया “जानने वाला मै" । परंतु वेद एक कदम आगे जाता हैः वह कहता है, नै जानता 
ह, इस बात को जानते हो कि नहीं जानते? भै जानता हूः, इस बात को भी जानते हो । 
इसका मतलब है एक मै को दूसरा मै जानता है। पहले भै को छोड़ दो, तब तुम 
आत्मस्वरूप, ब्रह्मस्वरूप हो । इस प्रकार से आत्मा का सम्यक्‌ ख्यान हो जाता है, अच्छी 
तरह से, विवेक कं दवारा, परमात्मभाव की स्थापना हो जाती है । ओर कोई प्रकार कहने का 
या समज्ञाने का है नहीं । यह साधना ज्ञान-योग है। 
परन्तु यह होता कब है? विवेक कब कर सकते हो? भगवान्‌ ने कह दिया “अनघः 
अनघ मायने निष्पाप । अघ कहते हैँ पाप को, अनघ का मतलब है पापरहित। जब तुम पाप- 
रहित होगे तब यह काम कर सकोगे, उसके पहले नहीं कर सकते । कारण क्या है? पाप 
ढक देता है तुम्हारी विवेक शक्ति को । रोज अनुभव मेँ देखते हो, अपने लड़क की ओंख 
थोड़ी टेद्री होती हे, तो लगता है कि “ह, ओंख थोड़ी छोटी-बड़ी है । ओर पड़ोसी के 
लड़कं को अखि मे उससे कम फृकं हो तो भी लगता है कि भगा है! यों मोह हमारी बुद्धि 
को ढक देता है। जहां भमे-पना' ओर “मेरा-पना' रहता है वहाँ हमेशा पाप, अघ रहेगा ही । 
जब तक अनघ नहीं बनोगे, तब तक, साख्यों के योग्य ज्ञान योग नहीं हो सकता । हाथ 
को में जानता हू। कागज को भी मेँ जानता हू। कागज से मेँ अलग हू यह तो निश्चय 
हो जायेगा । पर हाथ से अलग हू यह निश्चय दुर्लभ है । जैसे इस हाथ को देखता ह वैसे 
कागज देखता हू, परन्तु क्या हाथ से उसी तरह अलग होता हू? थोडा-सा अंगारा ही कोई 
रख दे तो कैसा तड़प जाता हू! क्योकि इसके अंदर हमें ममता है, मेरापन है । जह 
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अहंता-ममता होगी, वहां विवेक ठक जाता हे, विवेक कयकारी नहीं होता । लोक में देखने 
में आता हे कि अनेकों मतभेदों में जो मध्यस्थ बनकर सफलता से उन्हें सुलञ्जा देता है वह 
अपने घर के इगड़े नहीं निपटा पाता। कारण क्या है? कारण यही है कि बाकी सव जगह 
तो मेरा का भाव नहीं है इसलिये अट उसका निर्णय हो जाता है। घर में आतारहैतो 
'मेरा' का चक्कर आ जाता है। अतः उसका निर्णय ठीक नहीं हो पाता है। इसी तरह से 
जो हमारे शरीर के बाहर, मन के बाहर हैँ, उनका तो मैं विवेक कर लेता हू । लेकिन अपने 
शरीर ओर मन का विवेक करके उससे अलग होना सम्भव नहीं होता। इसलिये कहा, 
अनघ! जव तू पाप-रहित हो जायेगा, अहता-ममता से रहित हो जायेगा, तभी इस मार्ग की 
प्राप्ति करेगा । 

स्वाभाविक प्रश्न हआ कि फिर “अनघः कैसे बनू? तब कहा "कर्मयोगेन योगिनाम्‌" । 
अभी अपने को अकर्ता मत सोचो, कर्ता सोचो । कर्ता सोच कर, शास्त्र ने तुमको जो करने 
को कहा है, वह करो । वह हा "कर्म" । शास्त्र ने जो कहा, उसको करना कर्म है । उस कर्म 
से तुमको स्वर्गादि की प्राप्ति होगी। कितु वह कर्म योग नहीं, उससे तुम्हारा अन्तःकरण 
शद्ध नहीं होगा, थोड़ी तो शुद्धि होगी, लेकिन ज्ञानोपयोगी शुद्धि नहीं होगी । इसलिये 
'कर्मणः' नहीं कहा, कर्म से होगा एेसा नहीं कहा, "कर्मयोगेन" कहा, कर्म को जब युक्त 
होकर करोगे तब निष्ठा की ओर बढ़ोगे । युक्त होकर करने का मतलब है, इस भाव से 
करना कि “परमेश्वर का मै दास हू, नौकर हू, इसलिये उनके लिये कर्म करता हू, उन्होने 
वेदो मेँ आज्ञा दी है इसीलिये उनके कहे अनुसार करता हू, अपनी कामना को पूर्ण करने 
के लिये नहीं । परमेश्वर की आज्ञा है, इसलिये करता हू ।' इस ठंग से जो करता है, वह 
पापरहित होता हे । "योगिनाम्‌" अर्थात्‌ जो अभी अभ्यास करने वाले हँ उनको कर्मयोग का 
ही अभ्यास करना पड़ेगा, अनघ हो जाने के बाद ज्ञानयोग मे जा पायेगे। 

आचार्य शंकर ने सांख्य उन्हें माना, आत्मा ओर अनात्मा का जिन्हें विवेक हे । विवेक 
किनका दृढ होता है? जो ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास ही लेते हँ । ब्रह्मचर्य तो सब 
त्रैवर्णिक के लिये कर्तव्य है, उपनयन करके वेद का अध्ययन करना पड़ेगा यह तो सबके 
लिये कर्तव्य है । उसके बाद, यदि तुम्हारी कामना है तब तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, 
विवाह करो, ओर यदि तुमको संसार के किसी विषय की कामना नहीं है, तो संन्यास में 
प्रवेश करो । गृहस्थाश्रम में जाने के बाद, मनुष्य पर कई एेसी जिम्मेदारिर्या वैदिक नियमों 
से आ जाती है, जिनको छोडना सरल नहीं होता । हमारे यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जब 
तक पत्नी आज्ञा न देवे, कि तुम सन्यास लो, तब तक संन्यास नहीं ले सकते । प्रश्न उठता 
है कि यदि वैराग्य हो जाये तो? तो भी संन्यास न लेवे क्योकि पहले प्रतिज्ञा कर ली है 
कि (तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा भरण-पोषण मेरे जिम्मे है यह स्वीकारा हआ कर्तव्य 
तुम्हारे सिर पर बैठा हआ है । इसलिये पत्नी की अनुज्ञा मिलने पर ही सन्यास ले सकते 
हो । वृद्ध माता-पिता हो, कोई दूसरा उनको सम्भालने वाला नहीं हो, तो उनकी अनुज्ञा 
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चाहिये 1 इस तरह एक वार गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद अनेक नियम आते हँ । उन 
नियमों के बाद फिर मनुष्य को मौका मिले, यह कम होता हे । सांख्य का रास्ता प्रधान खूप 
से उनका है जो ब्रह्मचर्याश्रम से ही संन्यास लेते हैँ । उन्हें वेदांत ज्ञान सुनिश्चित हो जाता 
हे, वे ब्रह्म मेँ ही निष्ठा वाले रहते हैँ । यह होता उन्हीं को है जिन्होने पूर्वं जन्म मेँ कर्मयोग 
कर लिया हे। उसके कारण, वे जब पैदा हए, तब से ही उनको भैं, मेरा ओर कामना 
नहीं जैसी ही रहती है । उन्हें स्वभावतः अनघत्व की प्राप्ति है इसलिये ब्रह्मचर्य से वे 
सीधे संन्यास में चले जाते है । जिन्हें पूर्वत योग के फलस्वरूप एसा अनघत्व, एेसा 
वैराग्य नहीं है, उन्हें योगाभ्यास, कर्मयोग का अभ्यास, अर्थात्‌ कर्म में निष्ठा करनी पडती 
हे कि भें करूंगा तव में पापरहित हो जाऊंगा" इसलिये अभी, मेरे करने से होगा यह 
निष्ठा हे। 

“निष्ठा कह करके भगवान्‌ ने आज के लोगों को मुश्किल में डाल दिया! आज के 
लोग एक तरफ तो अपने को कर्ता मानते हैँ, ओर दूसरी तरफ कहीं सुन लेते हैँ कि “सव 
कछ करने वाला तो परमेश्वर है, जीव कुछ करने वाला नही है" । भें कुछ करने वाला नहीं 
हू", यह अनुभव तब होवे जब पहले तुमको कोई इच्छा न होवे । (दुकान खोलूगा, तब माल 
विकेगा, तव पैसा आयेगा, तव रोटी खार्येगेः यह जब तक तुम्हारे मन मेँ कामना ओर 
कर्तृत्व है, तब तक बैठे-वैठे क्योकि दुकान नहीं खुल जायेगी इसलिये यह निश्चय कर नहीं 
पाओगे कि मुञ्चे" दुकान खोलने नहीं जाना है । यह नहीं कहना कि फिर दुकान केसे खुल 
जायेगी? प्रसिद्ध कथा है : नरसिंह महता कीर्तन करते रहे, भगवान्‌ ने उनका मायरा भर 
दिया । मायरा अर्थात्‌ कन्या के विवाह के समय ननिहाल पक्ष से जो आता है ओर कन्या 
को दिया जाता है। नरसिंह महता भगवान्‌ का भजन करते रहते थे । उनकी घरवाली 
कहती, कौन करेगा, कौन करेगा? किन्तु मौके पर भगवान्‌ ने ही सब कार्य कर दिये। 
नरसिंह महता की तो निष्ठा थी कि “मेरे करने से नहीं होताः, लेकिन तुम यदि हाथ 
बोधकर बैठोगे तो हर पोच मिनट के बाद दूरभाष करोगे कि कार्यदहो गया है कि नहीं! 
इसलिये जब तक कामना है, कछ भी प्राप्त करने की इच्छा हे, तब तक निश्चय होना 
चाहिये कि भै करूंगा तब प्राप्त होगा, मेरे किये बिना नहीं होगा'। इस निश्चय से 
चित्तशुद्धि के लिये कर्म करोगे तब अनघभाव की प्राप्ति होकर कामना निवृत्तः हौ 
जायेगी, कोई कामना रहेगी नहीं । नरसिंह महता के मन में यह कामना नहीं थी कि 
मायरा जरूर भरना है, बल्कि था कि भगवान्‌ को भरवाना होगा तो भरवार्येगे । जब तक 
पेसा भाव न हो तब तक कर्मयोग की निष्ठा ही हम लोगों के लिये कर्तव्य है। श्रह, 
नक्षत्र, तारे आदि कारण नहीं, मेरे करने का ही फल होगा, जो भी प्रतिबंधक आर्येगे 

मेरे ही कर्म के प्रभाव से है यह निश्चय रखना होगा । दिविधा कह कर भगवान्‌ ने 
दो बातें कह दीं : दो रास्ते नहीं है यह तो एक बात है ओर दूसरी, जो पिष्ठले अध्याय 
मे (श्लोक. ५०) कहा था, उसे भी स्पष्ट कर दिया, कि ज्ञानयोग की प्राप्ति होती है 
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कर्मयोग के दारा; पापरहित हो जाओगे, तव ज्ञानयोग्यता की प्राप्ति हो पायेगी, उसके 
पहले नहीं । ।३।। 

अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ कि "बन्धनकारी कर्म में मुञ्चे क्यों प्रवृत्त कर रहे है? 
सन्यासपूर्वक ज्ञान-निष्ठा में मुज्ञे अधिकारी क्यों नहीं मान रहे? मेँ कर्म छोड दूतो क्या 
हर्ज है ?' इसका उत्तर देने के लिये भगवान्‌ ने कहा 


न कर्मणामनारम्भान्नष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते । 
न च सन्न्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति । ।४।। 


कर्मो का अनुष्ठान प्रारम्भ न करने मात्र से पुरुष निष्क्रिय आत्मस्वरूप से अवस्थित 
हो जाये यह संभव नहीं । ओर ज्ञान के बिना) केवल कर्मत्याग से ही वह परम पुरुषार्थ 
सम्पन्न नहीं कर लेता। 

कर्म को किये विना, कर्मं का आरम्भ किये बिना, अर्थात्‌ कर्म का अभ्यास किये बिना 
चरम फल नहीं मिल सकता । पुरुष जिसको अन्यत्र देही कहा था, अर्थात्‌ जो शरीर में 
अभिमान वाला है; अर्थात्‌ हम सभी, जीवमात्र । नैष्कर्म्य अर्थात्‌ संन्यास की स्थिति की 
प्राप्ति। 

महाभारत में ही अन्यत्र कहा है 


(ज्ञानम्‌ उत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कर्मणः| 
यथाऽऽदर्शतलप्रख्ये पश्यत्यात्मानम्‌ आत्मनि । ।' 


सारे पाप कर्म जब नष्ट हो जाते हैं तभी ज्ञान उत्पन्न होता है, नहीं तो ज्ञान उत्पन्न नहीं 
होता। इसलिये कर्मो को किये बिना ज्ञाननिष्ठा सिद्ध हो जायेगी इसकी आशा नहीं रखनी 
चाहिये । जो ब्रह्मचर्य से ही विवेक-वैराग्य-वश संन्यासी होकर ज्ञानसाधना में लग जाते ह 
उन्होने पूर्वं जन्मों मे कमनिुष्ठान से मन शुद्ध कर लिया है, तभी इस जन्म में यह संभव 
हआ । इस जन्म में करें या पूर्व जन्म में कर चुके हों, हर हालत मे, कर्म किये बिना ज्ञान 
की योग्यता नहीं आती, यह निश्चित हे। 

कर्म-शून्यता का अर्थ कर्म न करना नहीं है । नैष्कर्म्य का अर्थ साधारणतः यही लगता 
हे कर्म नहीं करना! मै अकर्ता हू यह निश्चय रहना नैष्कर्म्य है । जब तक लगे कि भें 
करना चाह तो कर सकता हू, लेकिन न करने की ठान ली है इसलिये कर नहीं रहा", तब 
तक नैष्कर्म्य नहीं वरन्‌ कर्म ही है यह (४.१८) भगवान्‌ स्पष्ट करेगे । मेरा स्वरूप अकर्ता 
है, मै कुछ कर ही नहीं सकता यह निश्चय होने पर नैष्कर्म्य व्यक्त होता है । ब्रह्मसूत्रो में 
भगवान्‌ वेदव्यास ने बड़ा अच्छा दृष्टान्त बतलाया : उन्होंने कहा कि तक्षा की तरह आत्मा 
का कर्तृत्व स्वाभाविक न होकर ओपाधिक है।॥ तक्षा कहते है बढ़्ई को । तुमने बट्इ को 
बुलाया किसी काम के लिये । तुमने कहा कि “यह मेज ज॒रा टीक करना है ।' वह कहता 
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है, “जी, कल आऊँंगा । मै अपने ओजार ले आगा, ठीक कर दूंगा ।' तुम पूछते हो “अरे! 
बट्ई तुम हो, ओजारों को रहने दो, स्वयं बना दो ।' तो क्या वह वना सकता है? इसका 
मतलब हे कि ओजारों के होने पर बढ्ई है, अन्यथा नहीं है, उसका नाम चाहे तुम बटृई 
रख दो । ओजारों के विना कार्य नहीं कर सकता है इसलिये कार्य करना उसका स्वरूप नहीं 
हुआ । इसी प्रकार आत्मा देख तव सकता है जव आंख होवे । अन्धे मेँ आत्मा कोड 
आधा, चौथाई तो नहीं है! क्या नहीं है? ओजार, ओंँख । इसी प्रकार से कोई वहरा है । 
क्या उसका आत्मा कम है? आत्मा तो वैसा ही है । लेकिन बहरा क्यों है? कान नहीं है 
ओजार नहीं है । लंगड़ा है चल नहीं सकता । आत्मा सोचता कव है? जव साथ में मन है 
तब सोचता हे । जब मन नहीं है, तब कैसे सोचेगा? कहाँ अनुभव होता है इसका? गहरी 
नींद में । गहरी नींद मे, तुम क्या कुछ भी कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? तुम 
तो वहाँ चौथाई नहीं हो गये, पर मन नहीं रहता इसलिये । जैसे ओजारों के विना वट 
कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही इन्द्रिय, मन, आदि के विना मै अकर्ता हू। आत्मा कं इस 
स्वरूप का दृढ साक्षात्कार ही नैष्कर्म्य है । 
सांख्य वे साधक हैँ जिनका चित्त शुद्ध हो चुकने से वे विचारप्रधान हे, परमार्थं 
वस्तु के वारे मेँ जिनका विवेक प्रबल है। बुद्धि से विचारपूर्वक शास्त्रतात्पर्य टीक से 
समञ्लना ही उपाय होने से योग है। दूसरी ओर, योगी वे साधक है जो अभी कुष्ठ 
प्राप्त करना चाहते हैँ । उनके लिये कर्म ही योग अर्थात्‌ उपाय है । किन्तु अधिकारानुसार 
दोनों उपाय हैँ, सांख्य बने विना योगी रहते यदि ज्ञानयोग अपनाना चाहेगा तो साधक 
का पतन होगा। पहले कर्म करके चित्त शुद्ध करना पड़ेगा तभी कर्म छोड़कर ज्ञान योग 
का अभ्यास सफल होगा। विना अधिकार आये वास्तव मेँ कर्म छोडे ही नहीं जा 
सकते । ज्ञान योग की निष्ठा उसी को हो सकती है, जिसके मन से कर्तृत्व-वुद्धि हट 
चुकी है । यह स्पष्ट करने के लिये भगवान्‌ कहते है कि नैष्कर्म्यं अर्थात्‌ ज्ञान की स्थिति 
श्रेष्ठ है, परन्तु कर्म को किये विना यह नैष्कर्म्य की स्थिति प्राप्त होती नहीं । कर्म को 
प्रारम्भ नहीं करने से, किसी मनुष्य को नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं होती, कर्मरहितता की 
प्राप्ति नहीं होती । नैष्कर्म्य शब्द का अटरहवें अध्याय में भगवान्‌ फिर प्रयोग करेगेः 
<चैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यायेना-धिगच्छति" नैष्कर्म्य संन्यास कं दारा ही प्राप्त होता हे। 
संन्यास अर्थात्‌ कर्म-त्याग । सर्व-कर्म-संन्यास अर्थात्‌ सारे कर्मो को छोडना । अतः कर्मो 
को छोडना मात्र तो नैष्कर्म्य भगवान्‌ को अभिमत है नहीं, क्योकि तब यह कहना ही नहीं 
बनता ह कि “कर्मो को छोड़ने से कर्मो को छोडना सिद्ध होता है!” इसलिये दोनों मे कुठ 
फक हे । 
कर्मरहितता दो प्रकार की है। एक, कर्म न करने की, ओर दूसरी, कर्म का सबधन 
होने की । भगवान्‌ के अनुसार, ओर सव शास्त्रों के अनुसार, कर्म को न करना भी एक 
तरह का कर्म हे। जैसे गाड़ी को रोकने के लिये तुम ब्रेक लगाते हो तो उसमे भी जोर 
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लगता हे । भें कर्म नहीं करूंगा" यह जँ मन मेँ संकल्प है, वर्ह कर्म बैठा हुआ है, क्योकि 
कर्म से ही तुम अपने को रोक रहे हो। जव भगवान्‌ नैष्कर्म्य-सिद्धि कहते है तव उस 
नैष्कर्म्य की वात नहीं कर रहे, कर्म न करने की बात नहीं कर रहे, वरन्‌ “कर्म के साथ मेरा 
संबंध वनता ही नहीं" इस निश्चय की वात कर रहे है । कर्म निकल गया जिसमे से वह 
निष्कर्मा है । महाभारत में अन्यत्र कहा हे "नासौ त्यजति कर्माणि कर्मभिस्त्यज्यते ह्यसौ । 
एेसा साधक कर्म को नहीं छोडता है, कर्म खुद ही उसको छोडकर चले जाते हैँ ! अतः कर्म 
न करन वाली स्थिति नेष्कर्म्य-सिद्धि नहीं है । कर्म के साथ संबंध है ही नहीं यह दृढ 
निश्चय नैष्कर्म्यसिद्धि है । इसलिये कडा कि कर्म किये विना नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं होती । 
कर्म न करके तो वैठ ही सकते हो, पर उससे नैष्कर्म्य-सिद्धि नहीं होगी अर्थात्‌ भँ अकर्ता 
हू यह सिद्ध नहीं होगा; मैं रोक सकता हू यही सिद्ध होगा। अपने आत्मा को, अपने 
स्वरूप को जानकर भें सर्वथा कर्मरहित हूः इस भाव से जो अवस्थान ठै, वही नैष्कर्म्य 
सिद्धि है! केवल कर्म छोड़ने से इस भाव की प्राप्ति नहीं होती । ज्ञान जव तुम को होता 
हे, विवेक विचार करके, तब उससे नैष्कर्म्य की प्राप्ति होती है, कर्म नहीं करने से नहीं 
होती । शास्त्रं मेँ कई प्रकार की तृप्तियों अर्थात्‌ विना पर्हुचे हुये, बीच में ही संतुष्ट हों 
जाना, तृप्त हो जाना, बतायी हैँ । उनमें एक तृप्ति यह भी वतलाई है, कि रभैने संन्यास 
कर लिया, कर्म छोड दिया । बस, अव मुक्ति हो जायेगी, क्योंकि शास्त्रों मे कहा है कि 
त्याग से मुक्ति होती है । मैने कर्म-त्याग कर दिया है, तो मुक्ति हो जायेगी ।' यह एक भ्रम 
हे । यों मोक्ष नहीं होता । श्रवण मननादि, शम दमादि का अभ्यास करके, तब ज्ञान होगा, 
ज्ञान होने से “आत्मा अकर्ता है" यह पता लगेगा । भें अकर्ता हू यह कर्मशून्यता-रूप मोक्ष 
होगा । 

हमारे मेँ कर्तापना आया कैसे ? जैसे तुम स्वभाव से अकर्ता हो, वैसे ही प्रकृति स्वभाव 
से कर्ता है । अर्थात्‌ प्रकृति विना कुछ किये रह नहीं सकती । हर क्षण प्रकृति क्रिया वाली 
हे । आत्मा हर क्षण अकर्ता है । परंतु बंधन काल में भ्रान्ति से, प्रकृति के कार्यो को अपने 
मे आरोपित कर लेता है, ओर अपने अकतपिन को प्रकृति में केन्दित कर देता है । इसलिये 
लगता हैकि मेरे किये बिना नहीं हो सकता" । करेगी तो प्रकृति, उसे हमने अपने में 
आरोपित कर लिया है कि भें करूंगा तब होगा ।' यों भ्रम से अपने में कर्तपिना आ गया 
हे । किं च, “मेरे किये बिना प्रकृति नहीं कर सकती यों प्रकृति में अकर्तृता की प्रतीति 
होती है । कुर्सी य्ह पडी है तो यहीं पडी रहेगी, अपने-आप उठकर थोडे ही जायेगी । 
प्रकृति के बारे में लगता है कि यह कुछ नहीं कर सकती, भे उठा कर रखूगा तभी कुर्सी 
जायेगी । इस तरह प्रकृति के अंदर अकर्तृत्व का आरोप, ओर अपने अंदर कर्तृत्व का 
आरोप होता है। इसी को दार्शनिक भाषा में अन्योन्याध्यास कहते है अर्थात्‌ अन्य का 
अध्यास अन्य में। यद्यपि प्रकृति ओर पुरुष हैँ सर्वथा भिन्न, तथापि अध्यास करके दोनों 
की खिचड़ी बन गयी है। 
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अध्यास का केन्द्र कोन है? अहम्‌ । बाकी सव अध्यास इसके वाद आते है। मन की 
वृत्ति अहकारास्मिका बनी भमै" । यह भै" मन की वृत्ति है, आत्मा तो है नहीं, क्योकि यदि 
आत्मा होता तो गहरी नींद में भी भै" बना रहता । गहरी नींद में भमै" तो है नहीं, परन्तु 
आत्मा हे । यदि मै" आत्मा का स्वरूप होता तो, गहरी नीद में भी होता । जव प्रकृति का 
कार्य आया, अर्थात्‌ अन्तःकरण आया, मन आया, तव मन को तुमने अपने मेँ माना, अपने 
को मन में माना; इसलिये कहते हो भै चेतन हूँ, मै जानता हू जानना तो आत्मा का 
धर्म हे ओर भँ" मन का धर्म है। लेकिन दोनों को एक करकं शनै" को अपना स्वरूप 
समञ्जते हो । अन्यत्र आचार्यो ने कहा है कि संसारहेतु प्रतिवन्धों का मूल अहंकार ह 
तेषामेक मूलं प्रथमविकारो भवत्यहङ्कारः" । जब यह नै" का अध्यास हो गया, उसके वाद 
वाकी सब अभिमान आते हैं । जैसे चुम्बक पत्थर कं साथ तुम एक मोटी कील लटका दो 
तो लटक जायेगी, उयके नीचे एक सुई लटका दो, तो वह भी लटक जायेगी । यों तीन-चार 
सुडयों को तुम लटका सकते हो । चुम्बक के कारण बड़ी कील में चुम्बकपना आया । वह 
चुम्बकपना उसका अपना नहीं हे । तुम अगर चुम्बक हो हटा दो, तो सारी कीले या सुडयाँ 
इकट्टी गिर जायेगी । चुम्बक के साथ संबंधित होकर बड़ी कील में चुम्बकता आयी, उसके 
साथ मिलने से छोटी कील मेँ भी चुम्बकता आयी, उसके साथ मिलने पर सुई में चुम्बकता 
आईं । चुम्बकता सवमें दीखेगी, कोई एेसे लटका देखे तो यही लगेगा कि ये सारे चुम्बक 
है, एक-दूसरे को पकड़ हुये है । परन्तु असल में चुम्बक तो केवल पत्थर है, वही उन कीलों 
के अंदर चुम्बकता ला रहा है । इसी प्रकार से आत्माका अहंकारात्मिका वृत्ति से संबंध हो 
कर लगता है भें चेतन हूः । उस का संबंध आगे प्राण से होता है, इसलिये प्राण भी 
चेतन लगता है । उसका संबंध शरीर से हो गया तो शरीर भी चेतन लगता हे । वास्तव मेँ 
आत्मा की चेतनता भे" के दवारा शरीर तक पर्हैचती इे। 
छोटे चुम्बक पत्थर से तो कील का संयोग करना पड़ता है परन्तु यदि तुम्हारे 
पास बहुत तगड़ा चुम्बक हे, बहुत शक्तिशाली चुम्बक है, तो तुमको कील जोड़ने 
की जरूरत नहीं होती है। उसके पास भी कील लाओ, बीच मेँ कुछ रख भी दो ताकि 
उससे न चिपक सके, तो भी वह कील चुम्बक हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आत्मा 
ओर मन, अर्थात्‌ अहंकारात्िका वृत्ति ये जुडते नहीं है, आत्मा की सन्निधि में आने से 
ही मन भमै" चालू कर देता है ओर वह भै" ही तुमने खुद को समञ्च लिया है । अहंकार में 
दो चीजें मिली हई हँ । तुम वस्तुतः हो आत्मा वाला हिस्सा, मैं का जो मैँ-पना है वह मन 
का हिस्सा है। मै को ही तुम अपना स्वरूप समञ्जते हो, उससे भिन्न समञ्जते नहीं । मैं 
प्रकृति से जुड़ा हआ है इसलिये “मै कर्ता है । पर कर्तृत्व का अनुभव हो रहा है तुम्हें अपने 
स्वरूप मे । 
जब तक कर्तृत्वाभिमान है तब तक कर्म को प्रारम्भ किये बिना तुम्हारे अन्तःकरण 
की शुद्धि नहीं होगी। श्रवण-मनन-निदिध्यासन, शम दमादि कर्म करकं ही चित्त शुद्ध 


श्लोक-५ : ४०१ 


होगा । यह क्रम समङ्ज लेनाः जव तक वैराग्य न हो, आत्मा की जिज्ञासा न हो, तव तक 
यज्ञ, पूजा, जप, तप आदि कर्म आवश्यक हे । जव जिज्ञासा हो जाये, वैराग्य हो जाये, तव 
वाह्य कर्म छोड़ कर शमादिःपूर्वक श्रवणादि कर्म आवश्यक है । जैसे संसारी लोग सांसारिक 
चेष्टाओं को ही कर्म मानते है, जप पूजा आदि को नहीं, वैसे कर्मकाण्डी यज्ञ-पूजा 
आदि को ही कर्म मानते हैँ, श्रवणादि को नहीं । कितु अधिकारभेद से फलभेद के लिये 
दोनों ही कर्म आवश्यक हैँ । जैसे यज्ञादि नियमतः कर्तव्य है एसे श्रवणादि भी, जैसे यज्ञादि 
के विभिन्न इतिकर्तव्य अर्थात्‌ करने के तरीके है वैसे श्रवणादि के शमादि इतिकर्तव्य हें । 
जव तक शम दमादि से युक्त हो कर श्रवण, मनन, निदिध्यासन के दारा आत्मा को नहीं 
जानेँगे, तव तक नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं होगी । कर्म को छोड़ने मात्र से निष्कर्मा-भाव 
की प्राप्ति नहीं हो जायेगी । मोक्ष की स्थिति ही सिद्धि हे, वह बिना ज्ञान के प्राप्त नहीं 
होती । 

अठारहवें में (श्लोक ४६) संन्यास से परम नैष्कर्म्यसिद्धि की प्राप्ति करेंगे, यर्होँ 
संन्यास से सिद्धि नहीं होती यह कह रहे है, पर इनमें विरोध नहीं है । भगवान्‌ ने 
अविरोध स्पष्ट कर दिया “संन्यसनाद्‌ एव' कहकर । एव मायने “ही' । खाली कर्म छोड़ने 
से सिद्धि नहीं होगी । कर्म छोडकर, श्रवण मनन निदिध्यासन करने से होगी । श्रवण मनन 
निदिध्यासन करने की योग्यता तभी आयेगी तुम्हारे अन्तःकरण में, जब तुम कर्म कर 
चुकोगे । इस प्रकार कर्मनिष्ठा ज्ञाननिष्ठा की प्राप्ति का कारण है। इसी बात को वेद ने 
कहा है ““तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन' । वेदाध्ययन 
से, यज्ञ से, दान से, तप से, अनशन से, इन सब साधनों के दारा, परमात्मा को प्राप्त करने 
की तीव्र इच्छा होती है, विविदिषा होती है, परमात्मा के ज्ञान की इच्छा होती है । यदि यज्ञ 
दान तप नहीं किये हैँ, तो विविदिषा नहीं होगी । 

बहुत वार लोग प्रश्न करते ह कि “आत्मा अकर्ता है, तो उसका दोष क्यों? मेँ 
अकर्ता हू, मेरा दोष क्यों ?' तुम्हारा दोष सबसे बड़ा क्या है? तुम अकर्तपना किसमें 
देख रहे हो? शरीर में । शरीर कछ नहीं कर रहा है तो तुम समञ्जते हो भे नहीं कर 
रहा हू । ओर अगर शरीर ने कुछ कर लिया, तो समञ्जते हो भने कर लिया अकर्ता 
भाव का तो मतलब हआ, भें कर्ता हू ही नही" । शरीर करो न करो, उससे आत्मा में 
कोई फर्क नहीं पड़ता । इस अध्यास दोष के कारण ही तुम पर सब दोष चढ़ जाते है। 
कर्मयोग पूर्वक ज्ञानयोग पाकर मूल दोष हटा लो तो बाकी दोष स्वतः निवृत्त हो 
जार्येगे । ।४।। 

केवल कर्म का संन्यास कर देने मात्र से, नैष्कर्म्य की प्राप्ति क्यों नहीं ? योगाभ्यास से 
समाधि की प्राप्ति कर लो, तो मन काम नहीं करता ओर शरीर भी कोई काम नहीं करता, 
तब भी नैष्कर्म्य की सिद्धि क्यों नहीं होती? भगवान्‌ जवाब देते है, कि “शरीर कुछ नहीं 
करता, मन कुठ नहीं करता" यह उनके स्वरूप को बिना समञ्च कह रहे ही 
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न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ।।५।। 


कोई कभी क्षण भर भी कर्म न करते हए नहीं ही रहता, क्योकि प्रकृति से उत्पन्न 
गुणों दारा बेबस हुए सभी लोगों से कर्म कराया जाता हे। 

चाहे कोड होवे देवता, दानव, मानव, एक क्षण भी विना कुष्ठ किये हए नहीं रहता 
हे । प्रकृति बिना कुछ किये रहती ही नहीं है । जिसे समञ्जते हो "यह चीज स्थिर है", उसमें 
भी धनाणु-ऋणाणु की गतियो चलती रहती हैँ । शान्ति से कुछ कभी नहीं वैठेगा क्योंकि 
प्रकृति का स्वरूप ही एसा है । जब तुम कहते हो कि शरीर कुछ नहीं कर रहा है, तब भी 
खून दौड ही रहा है! मच्छर काटता है तो दापड़ भी पड़ रहा है । समाधि में बैठे तुम मन 
को रोकते हो । जव तक रोकते हो, वह रुका हआ बस, वाट देखता है कि “कब कू!" जैसे 
बंदर डाल पर वैठता है बिल्कुल समाधिस्थ होकर, लगता है कुछ नहीं करेगा, फिर 
अकस्मात्‌ किसी फल को तोड़कर ले आयेगा । वह बैठा हज यही देख रहा था कि कों 
जाऊ?" उसी प्रकार समाधि कं अंदर, सत्वगुण की अधिकता करके तुमने रजोगुण-तमोगुण 
को दबा लिया, तब रजोगुण-तमोगुण आशा कर रहे हँ कि "बस, यह थोड़ा-सा ढीला पड़े 
ओर हम फिर उठ कर खड़े हो जाये" । ओर यही होता है । जब कहते हो समाधि में मन 
काम नहीं कर रहा, तब भी वहाँ रजोगुण-तमोगुण उठने की चेष्टा कर रहे है, तुमको भले 
ही नहीं दीखता । इसी प्रकार से जहां तुम समञ्जते हो कि शरीर कुछ नहीं कर रहा, वर्ह 
भी क्रियार्णँ हो रही हैँ । बिना किये हुए, क्षण मात्र को भी कुछ नहीं रहता । "जातु" मायने 
निश्चित है, इसमें कोई सदेह की बात नहीं है । कंसे करता है ? प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 
रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण सभी से कर्म कराते रहते हैँ । तुम्हारा स्वयं पर निय॑त्रण नहीं 
रहता क्योकि ये गुण तुम्हारे वश में नहीं हैँ । इन्हें तुमने दवा दिया है, लेकिन ये तुम्हारे 
वश में नहीं हैँ । रजोगुण तमोगुण चेष्टा कर रहे हैँ कि (कब मौका मिले ओर खड़े हो 
जार्येः । 

इसलिये “सर्वः अथि जितने प्राणी है, उनसे इन गुणों के दारा कर्म कराया जाता 
है ही । इनके साथ जब तक तुम्हारा किंचित्‌ संबंध भी है, तब तक तुम अकर्ता हो ही नहीं 
सकते । शरीर मन के साथ संबंध रखते हए अकर्ता हो जाओ, यह हो ही नहीं सकता 
क्योकि शरीर ओर मन कर्म करेगे ही, ओर उनके साथ एक रहे तो तुम्हारा भी कर्म होगा 
ही । यहाँ भगवान्‌ ने कहा “सर्वः', उस का मतलब लेना जो शरीर मन से अध्यास करने 
वाले प्राणी हैँ । अर्थात्‌ हम सब । “हम सब के अंदर सब-पना किसमें है? शरीरो में हे, 
आत्मा मेँ तो सब-पना है नहीं क्योंकि आत्मा एक है । सब-पना रहेगा शरीर-मनों को 
लेकर। “सर्वः का प्रयोग करके भगवान्‌ ने बतला दिया कि जब तक तुम्हारा शरीर-मन मेँ 
अध्यास है, तब तक काम कराया ही जायेगा । अज्ञानियों के लिये यह सम्भव नहीं है कि 
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सर्वथा अकर्मकृत्‌ हो सके । ज्ञानी जानता है कि ये सव क्रिया वाले है, इनसे मेरा 
संबंध नहीं," इसलिये वह इनसे विचलित भी नहीं होता । इसीलिये उसके अंदर कर्मयोग 
उत्पन्न ही नहीं होगा! कर्म करना प्रारम्भ तभी होता है जब पहले निर्णय होवे कि तुम किस 
समाज के हो, तुम किस वर्णं के हो, तुम किस आश्रम कं हो। इस सबके विना कर्म शुरू 
होगा नहीं । जब तक तुम्हारी स्थिति निर्णीत न हो जाये, तब तक तुम्हारा कर्म कंसे निर्णीत 
होगा? ज्ञानी चूकि जानता है कि शरीर आदि, जो वर्णाश्रमादि का निश्चय कराने वाले है, 
मेँ हू नही", इसलिये उसमें कर्मयोग उपपन्न ही नहीं होता । तुम किसके लड़के हो यह 
निर्णीत हो, तव निर्णय हो कि तुम किसकी सेवा करो । शास्त्र ने कह दिया, बाप की सेवा 
करो । ठीक है । पर तुम्हार वाप कोन है यह तो पता लगाना पड़गा । इस शरीर को जिसने 
पेदा किया वह तभी मेरा वाप हे जब यह शरीर भें" हू; जब मेँ शरीर नहीं, तो वह बाप 
मेर कर्हौँ से हो गया! यही देशसेवा के वारे मेँ समञ्ञ लेना । शरीर भारत में पैदा हो सकता 
हे; इससे गँ भारतीय कैसे यदि शरीर मै नहीं हू? इसलिये कर्म का निर्णय करने के लिये 
पहले अध्यास जरूरी है । जब शरीरादि कं साथ संबंध वाले तुम हो जाओ, तब कर्म निर्णत 
होगा । ज्ञानी को क्योंकि यह पता है कि “ये सब मेरे संबंध से रहित है इसलिये उसके 
उंदर कर्मयोग कभी उपपन्न ही नहीं होगा । 

भगवान्‌ पहले भी कह आये है, दूसरे अध्याय में, कि जो इसको जानता है कि यह 
जन्मरहित है, मरण-रहित हे, वह किसको मारे ओर किसके द्वारा मारा जाये ! “मारना' या 
'मरना' दोनों शरीर को लेकर हैँ । मारेगे तो शरीर से, मरेगे तो शरीर से। जब यह पता 
है कि “नैं तो जन्म-रहित हू, शरीर जन्म वाला है, तब न किसी को मार सकते हो, ओर 
न किसी के द्वारा मारे जा सकते हो । प्रसिद्ध दृष्टांत है कि सिकदर यहां आया तो किसी 
महात्मा के पास गया । उसे उसके गुरु ने सुकरात ने कहा था कि भारत में किसी महात्मा 
के पास जाना। उनसे कछ बात चीत हुड । वह तो अपने को बड़ा भारी महाराजा समञ्ञता 
था। महात्मा किसको महाराजा समञ्ञे! बातचीत मे सिकंदर ने गुस्से में आकर कहा 
(तुमको पता है, मै सारे संसार का राजा हू। मेँ तुम्हें काट सकता हू" बड़ जोर से हंसे 
महात्मा । बोले, "पहले मुञ्चे देख तो सही! तू तो इस मांस के लोथड़े को देख रहा है । मुञ्चे 
देखेगा, तव न काटेगा !' इसी तरह भगवान्‌ ने कहा किससे मरे ओर किसको मारे, दोनों 
ही नहीं बनते । इसलिये सर्व" अर्थात्‌ अध्यास वाले, जो देही लोग हैँ, वे सारे । उनको ये 
प्रकृति से होने वाले गुण, उनकी इच्छा के बिना भी नचाते रहेंगे । जो अपने स्वरूप कों 
समञ् गया है, उसके अंदर वे किसी प्रकार की क्रिया उत्पन्न कर ही नहीं सकते, क्योकि 
वह उनसे संबंध वाला ही नहीं है । इसलिये बिना आत्मसाक्षात्कार के क्योकि पूर्णं कर्मत्याग 
संभव नहीं अत एव भगवान्‌ ने अर्जुन को, अज्ञानी जानते हए, कर्म छोड़ने से मना किया, 
कर्मयोग करने के लिये कहा ।॥५।। 

अब भगवान्‌ समञ्ञाते है कि अज्ञानी का कर्मत्याग क्योकि धोखाधड़ी है इसलिये 
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उसके दारा किया संन्यास सिदधिका हेतु नहीं बनता । 


कर्मेच्ियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन । 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते । ।६ ।। 


जो मोहग्रस्त व्यक्ति कर्मन्द्रियों को रोक कर मन से एेन्द्रिय-विषयों को याद करता 
रहता हे उसे मिथ्या आचार वाला कहा जाता हे। 
जो अपने आत्मस्वरूप को नहीं जान सका है अर्थात्‌ जिसका अज्ञान अभी नैष्ट नहीं 
हआ है वह हाथ, पैर, आदि जिनको कर्म का साधन समज्ञता है, उन सब पर संयमन कर 
ले, रोक कर बैठ जाये, तो क्या होगा? भें हाथ को रोके हए मैं पैर को रोकं हुए 
हूः उन्हीं का स्मरण करेगा जिन्हें रोक कर बैठा हुआ है! जव इन्द्रियों को सोचेगा, तव 
इन्द्रियों के विषयों को भी सोचेगा कि “उधर मेरा मन न जाये, उधर मेरी ओंख न जाये, 
उधर मेरे पैर न जायें ।' इन्द्रियों को रोक कर वैठेगा तो इन्द्रियों का भी उसे ख्याल 
रखना पड़ेगा, कि कहीं जाये नहीं, ओर उन इन्द्रियों के विषयों के वारे मेँ सोचना पड़गा। 
यदि वह कर्मयोग का अभ्यास करता, तो रात-दिन यों सोचता नहीं रहता, कर्म में लग 
जाता। कई लोगों ने हमें यह बात कही है, महाराज, जब हम ध्यान करने वैठते हें तव 
दुनिया में जैसा मन दौडता हे वैसे रसोई बनाने में लग जाते हैँ, तो नहीं दौडता । रसोई 
बनाने मेँ ओर चीजें याद नहीं आती, ध्यान करने बैठते हैँ, तो पता नहीं कहां से, सब चीज 
सामने आकर वैठ जाती हैँ ।' यह कर्म की विशेषता है कि कर्म करो तो तुम्हारा मन दौड़ना 
छोड देगा । इसीलिये हम लोग कहते हैँ कि पहले भगवान्‌ की पूजा करो, जव उसमें 
स्थिरता आ जाये तब ध्यान का अभ्यास करो । आजकल तो हरेक कहता हे कि, “पूजा तो 
बाहर की चीज है, असली तो मन से किया ध्यान है। वह असली चीज तो है; लेकिन 
उनसे पृष्ठो कि असली चीज मन है, तो हमें गुलाब जामुन खाने की जरूरत नहीं होनी 
चाहिये । हम आलू का लौदा बनाकर दे देते है, तुम उसे गुलाब जामुन समञ्लकर खा लो! 
जैसे भोजन के व्यवहार में बाह्य विषय की आवश्यकता ह वैसे भजन के व्यवहार में पूजा 
का महत्त्व हे । 
एेसा व्यक्ति कर्म योग का अभ्यास क्यों नहीं करता है? विमूढ होने के कारण, अपनी 
मूर्खता के कारण, अपने मोह कं कारण । चूकि वह विमूढात्मा है, इसलिये इन्द्रियों कं 
विषयों की तरफ उसका मन जाता है। एेसा जो मूढात्मा है, उसे शास्त्रों ने मिथ्याचारी 
अर्थ्‌ मन से करते हए शरीर से नहीं करने वाला कहा है । शरीर से करोगे तो शास्त्रोक्त 
कर्म करोगे लेकिन मन से सोचोगे, तो चाहे कुछ सोचते रहोगे । जैसे मान लो, कोड चीज 
खाने की इच्छा तुम्हारे मन मेँ हुई । खाने जाओगे तब तो शास्त्र याद आयेगा कि क्या खाने 
लायक हे, कब खाने लायक है, ओर गलत खाने से बचोगे । लेकिन मन से तो कुछ भी 
खा सकते हो, किसी भी समय खा सकते हो, कोई रोकेगा नहीं । इसलिये, जो कर्मेन्द्रियों 
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को रोक कर मन से विषय-चिंतन करता रहता है वह मिथ्या आचार करने वाला हो जाता 
हे । उसे मिथ्याचारी कहा गया है । 

मिथ्या का मतलब क्या होता है? जो चीज जैसी हो, उसे वैसी न देखो, इसी का नाम 
मिथ्या है । रस्सी हे, ओर उसे तुमने सोपि देखा, इसलिये सोपि को मिथ्या कहते हैँ । मिथ्या 
का मतलब जो चीज जैसी दीखती है वैसी नहीं है । इसी प्रकार इस व्यक्ति को देखकर तो 
लगता है कि वड़ा तपस्वी है । कांटों की शय्या के ऊपर पडा हुआ है । भयंकर गर्मी पड़ 
रही है ओर पंचाग्नि तप रहा है। 

एक खेल दिखाने वाला वहुरूपिया था 1 राजा को उसने बहुत से खेल दिखलाये । राजा 
देखता रहा, प्रसन्न होता रहा । आखिर खेल की सीमा है, कोई कितने दिखा लेगा । कुछ 
दिनों में राजा ने कहा "बस, अब हमें खेल नहीं देखना, वही खेल दिखलाते हो !' उसने 
कहा, "आपकी जो इच्छा वह बतला दीजिये ।' उन्होने कहा “महात्मा वन कर तुमने कभी 
कुछ नहीं दिखलाया, महात्मा बनकर दिखलाओ । उसने कहा “उसमे तो कुछ समय 
लगेगा ।' राजा ने कहा, !टीक है, जब आओगे तब में बहुत बड़ा इनाम दे दूगा ।॥' थोड़े 
दिनों वाद कोई एक महात्मा आकर नदी के किनारे बैठ गये । जो लोग जाते उनसे वे कोड 
इधर-उधर की बातें नहीं करते । चारों तरफ प्रसिद्धि होने लगी कि “बड़े सिद्ध महात्मा आये 
है ।' रानी ने भी सुना । रानी ने राजा जी से कहा “बड़े सिद्ध महात्मा आये है, हमें भी दर्शन 
करने जाना चाहिये" । राजा-रानी दर्शन करने गये । बाकियों के तो सामने महात्मा बैठे रहते 
थे, लेकिन राजा-रानी से उन्होने अपना मुँह ही मोड लिया! राजा ने प्रणाम आदि कर उनसे 
कुछ जमीन आदि लेने को कहा पर वे मना ही करते रहे । अन्त में रानी ने सोचा कि कुठ 
तो भेंट देनी ही चाहिये । अतः अपना नौलखा हार उतार कर उनके चरणों मे रख दिया । 
उन्होने नौलखा हार उठा कर धूनी में फेक दिया! हार जल गया । राजा-रानी ने निश्चय 
किया कि सचमुच में, ये महात्यागी महात्मा है । नमस्कार करके लौट आये । दूसरे दिन वही 
बहुरूपिया राजा के पास पर्हुचा, सलाम करके कहने लगा, भेरा इनाम दो" । राजा बोले 
किस वात का इनाम? वह बोला “आपने कहा था कि महात्मा बन कर दिखा । मैने 
आपको दिखला दिया ।' राजा ने आश्चर्य से कहा, “अरे! वह तू था? वह बोला श्ट, मेँ 
ही था 1 राजा ने पृष्ठा "तो अत्यन्त कीमती नौलखा हार तूने धूनी मे जला दिया! यह क्या 
किया? इनाम चाहिये था तो वही रख लेता ।' उसने कहा “देखिये, यदि उस समय मँ उसे 
रख लेता तो महात्मा का स्वांग ठीक नहीं होता। महात्मा का आचार तो यही था । जिस 
भेष मेँ र्हू उसके अनुरूप आचार करना पड़ता हे । अब महात्मा कं भेष का त्याग कर दिया 
है, अतः इनाम लेने आपके पास आ गया हू ।' वह दीख तो रहा था महान्‌ त्यागी, लेकिन 
वह त्यागी-पने को दिखा रहा था। बस इसी का नाम मिथ्या है। 

इसीलिये भगवान्‌ ने कहा कि जो इन्द्रियों को रोक कर के मन विषयों की तरफ रखता 
है, वह मिथ्याचारी ही होता है । कर्मत्यागी का सदाचार तो विवेकादि सहित श्रवणादियों 
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मे तत्परता है । उस आचार को छोडकर विषय-चिंतन करता है अतः गलत आचार वाला 
होने से एसे व्यक्ति का पतन ही होता है । इसलिये भगवान्‌ कर्मयोग की इतनी आवश्यकता 
समज्ञा रहे है । ॥६।। 

कंवल कर्म का त्याग करने से मोक्ष नहीं होता, मोक्ष का कारण ज्ञान ही वनेगा। ज्ञान 
के लिये साधन है मन । जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तव तक परमात्मा का दरशन नहीं कर 
सकते । क्योकि परमात्मा शब्द-स्पर्शं रूप-रस-गन्ध से रहित है इसलिये ओंख, कान, नाक, 
जीभ, त्वक्‌ ये ज्ञानेन्द्रिय उसे विषय कर नहीं सकतीं । उसको विषय करने के लिये 
साधन केवल मन ही है । ओंख यदि तुम्हारी साफ नहीं है, अगर पीलिया है, तो जो चीज 
जेसी है वेसी तुम्हें दीखेगी नहीं । सही देखने कं लिये सही ओँख चाहिये । इस प्रकार 
परमात्मा को देखने के लिये मन भी साफ चाहिये । मन में कोई दोष नहीं होगा, तभी 
परमात्मा का दर्शन होगा। मन का दोष क्या है? कामना। मन का असली दोष राग-देष 
ही हं जो चीज को जैसी है वैसी देखने नहीं देते । मन को शुद्ध करने के लिये कामना की 
शुद्धि चाहिये । कामना की शुद्धि कैसे होवे? कामना कर्म के हिसाब से होती है। तुम कुष्ठ 
करते हो, उससे तुम्हे सुख का अनुभव होता है, तब उसकी कामना मन करता हे। शराव 
की लत छुडाने कं लिये, एक दवाई देते हँ, जिसे लेने के वाद व्यक्ति जैसे ही शराव पीयेगा, 
वैसे ही उल्टी हो जायेगी । जब कई दिनों तक यह होता है, तव धीरे-धीरे उसका मन शराव 
से हट जाता है क्योकि उससे दुःख का अनुभव होता है । बार-बार जिससे दुःख का अनुभव 
होगा उस से मन हटता है । बार-बार सुख का अनुभव हो तो मन वर्ह लगता है । अतः कुष्ठ 
करक ही संस्कार पड़ेगा । मन विषयों के प्रति इच्छा-रहित होवे, इसके लिए कुष्ठ करना 
पड़ेगा । 

क्या करना पड़ेगा? कर्म-योग करना पड़ेगा। कर्म तो तुम करते ही रहे हो, उससे 
मन शुद्ध नहीं होता। मन की शुद्धि के लिये कर्म-योग की जरूरत है। कर्मयोग के 
दारा जब तुम प्रवृत्त होगे, तब मन शुद्ध होगा । कर्मयोग के इस वैशिष्ट्य को स्पष्ट करते 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजंन । 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ।।७।। 


हे अर्जुन! जो तो मन से इद्रियों पर नियंत्रण कर संगहीन हो कर्मेन्द्रियं दारा कर्मयोग 
का अनुष्ठान करता है वह श्रेष्ठ है। 

एक बात समाप्त करके दूसरी शुरू करते है, इसे तु" से सूचित किया जाता हे । इसके 
पहले बताया था कि जो कर्मेन्द्रियों को रोकता है परन्तु मन की इच्छा नहीं छोड़ता, वह 
'मिथ्याचारी कहा जाता है। उससे विलक्षण अधिकारी की अब चर्चा करते हैँ : वह कंसा 
डे? मन के द्वारा इन्द्रियों का नियंत्रण करने वाला है । पहले उसे कहा था जो इन्द्रियों पर 
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तो नियमन कर लेता है पर मन को नियंत्रित नहीं करता । उससे यह ठीक उल्टा है, मन 
को इन्द्रियों से ऊपर रख कर मन से इन्द्रियों पर शासन करता है । हम लोगों की कठिनाई 
क्या है? हम वही कर्म करते हैँ जो मन करने को कहता है, मन के हिसाब से कर्म करते 
है । करना क्या है ? नियमन करना है अर्थात्‌, शास्र के अंदर जो कर्म करने को कहे गये 
हे उन्हें ही करना है। वे मन को अच्छे न भी लगते हों, उनमें फायदा न भी दीखता हो, 
परन्तु मन के दारा उन कर्मो को जान कर इन्द्रियों को उन कर्मो में ही लगाना है। यह 
इन्द्रियों कं ऊपर मन का नियंत्रण हुआ । नियंत्रण करा करना पड़ता ह? मान लो तुम 
घोड़ा-गाड़ी में जा रहे हो । घोड़ा चलता हे तो रास्ते में कहीं वद्या घास देखता है । वह 
चाहता हे भें ज॒रा वहां घास में मुंह मार लूँ । घोड़ा उधर जायेगा तो तुम्हारी गाड़ी भी 
उधर चलेगी । पर उधर गड्ढा है । अतः तुम लगाम को कस कर उसे नहीं जाने देते। 
इसको कहते ह नियंत्रण करना । इसी प्रकार, तुम्हारी इन्द्रियों ने जरह सुख का अनुभव 
किया है उसी तरफ जाना चाहती है । आकृष्ट उन्हें सुख का अनुभव करता है पर विषयों 
की तरफ जाना चाहती हे ! तुम उन्हें जाने नहीं देना चाहते, क्योकि विषयों की तरफ जाकर 
ही जन्म-मरण के गड्ढे में गिरना पडता है । अतः मन के दारा इन्द्रियों पर नियंत्रण करते 
हो अर्थात्‌ विषयों की तरफ नहीं जाने देते । 

घोडे को घास की तरफ जाने से रोकते हैँ, ओर साथ ही सीधी सड़क की तरफ चलाते 
हे । घोडे को बिल्कुल चलने नहीं देना यह तो छठे श्लोक में बता दिया । य्ह कह रहे है 
कि जिधर वे जाती है उधर जाने नहीं देना, परन्तु ठीक रास्ते पर चलाना भी है, कर्मेन्द्रियों 
के दारा, कर्मयोग करना है । यह कब हो सकता है? विषय तो मन को भी अच्छा लगता 
हे; इन्द्रियों को ही अच्छा लगता हो, एेसा नहीं है । इसीलिये कहते है “असक्तः # विषयों 
से जो सुख होता है, उसके प्रति आसक्ति नहीं रखनी होगी । ठीक जिस प्रकार से व्यापारी 
व्यापार मेँ केद्रित होता है, उसके लिये मौके पर प्रिय विषयों की भी उपेक्षा कर देता है, 
उसी प्रकार साधक को विषयसुखों का आकर्षण छोडना पड़ेगा । पुराने जमाने में ऊपर 
रहते थे, नीचे दुकान होती थी । घर से गरम-गरम पकोडे आ गये ओर घरवाली ने कहा 
भी “आज आपके मन के पकडे बने है,” लेकिन जिस समय पकौडे आये, उसी सयम दस 
लाख के ग्राहक से सौदा पट रहा है । बढ़िया पकोडे खाने में जिसकी आसक्ति होगी, वह 
तो कहेगा ग्राहक को “ज॒रा रुक जाओ, अभी मै पकोडे खा लू।' थोड़े दिन में वह पकौडे 
ही खाता रह जायेगा! व्यापारी तो पकडे अच्छे लगने पर भी उन पकौडं से अपनी 
आसक्ति हटाता है क्योकि बड़ा सुख सामने देख रहा है दस लाख का सौदा पट रहा हे। 
ठीक इसी प्रकार से, मनुष्य जीवन मिला है, इसमें परम-सुख जो परमात्मा का है वह मिल 
सकता है । विषयों से होने वाला सुख तो पशु शरीर में भी मिलता ही है! मनुष्य शरीर 
दुर्लभ हे । यह विचार करने वाला तो विषयों से मन को हटाता है । विषय सुख से आसक्ति 
हटाता है, क्योकि बड़ा सुख सामने है कि परमात्म-सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो 
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निय॑त्रण नहीं करता, वह जैसे पकडे ही खाता रहेगा, वैसे यह फिर चौरासी के चक्कर मेँ 
पड़कर विषयों का भोग करता रहेगा । जो इस प्रकार मन को सक्ति से हटाकर असक्त हो 
कर कर्मयोग का आचरण करता है, वह "विशिष्यते" श्रेष्ठ है । क्यों ? इस प्रकार कर्म करने 
से, जो पुराने अशास्त्रीय कर्म थे, उनके सारे संस्कार अति धूमिल पड़ जा्येगे, ओर मन 
निर्मल हो जायेगा, तब परमात्म-दर्शन हो जायेगा । इसलिये उसका, मिथ्याचारी की अपेक्षा, 
विशेष स्थान है।।७।। 

उक्त विशेषता के कारण भगवान्‌ अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हैँ 


नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिच्येदकर्मणः ;द८ । । 


इसलिये तुम नियत कर्मं करो । अकर्म से कर्म बड़ा है। किं च, अकर्म से तुम्हारी 
शरीर-यात्रा भी सिद्ध नहीं हो पायेगी । 

भगवान्‌ कहते है हे अर्जुन! तुञ्चे मेने इसीलिये कर्म करने को कहा है कि वही तेरे 
लिये बेहतर है, इसलिये तू कर्म को कर! “कौन-सा कर्म कर? तव कहा, नियतं कर्म 
कुरू । यहां ज॒रा कर्म का विचार समङ्ञ लेनाः हमारे यहा, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य 
कर्म ओर प्रतिषिद्ध कर्म यों कर्मो को चार भागोंमें र्बाटया है, चार तरह के कर्म हे। 
प्रतिषिद्ध वह हो गया जिसे नहीं करने के लिये कहा है । प्रतिषिद्ध कर्मो को तो सर्वथा 
छोडना ही है । अब तीन कर्म बचे नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य । कामना से प्रयुक्त होकर 
जो कर्म किया जाता है, वह काम्य कर्म है । जैसे तुम्हें पुत्र की इच्छा है तो तुम पुत्रेष्टि यज्ञ 
करते हो । धन की इच्छा है तो तुम श्रीसूक्त का प्रयोग करते हो । राज्य की इच्छा है तो 
तुम राजसूय करते हो । कामना से प्रयुक्त हो कर जो कर्म किया जाता है वह काम्य कर्म 
हे । प्रतिषिद्ध कर्म ॑से पाप होता है, काम्य कर्म से पाप तो नहीं होता, परन्तु काम्य कर्म 
तुम्हारे अन्तःकरण में ज्ञानोपयोगी शुद्धि भी नहीं लाता। कामना से प्रवृत्त होकर जो कर्म 
किया जाता है, वह शुद्धि नहीं लाता। सुख तो देगा, स्वर्ग के लिये किया है, धन के लिये 
किया है, पुत्र के लिये किया है, मकान के लिये किया है, बरसात के लिये कियाहै सभी 
काम्य कर्म बताये है तो तुम्हारी कामना पूर्णं करेगा, पाप भी नहीं होगा, परन्तु मन की 
शुद्धि नहीं होगी । इसीलिये काम्य कर्म को भी कर्मयोगी छोड़ता है । 

अब दो वचे नित्य ओर नैमित्तिक । नैमित्तिक कर्म किसी निमित्त से प्राप्त होगा । कोई 
कारण आ गया तो प्राप्त होता है। जैसे, कोई मर गया तो तुमको सूतक लग जायेगा, कोई 
चैदा हो गया तो जातक लग जायेगा । एेसे कोई निमित्त प्राप्त हो तब जिसे करना पडता 
हे वह नैमित्तिक है । इसलिये नैमित्तिक कर्म करो", यह नहीं कह सकते क्योकि नैमित्तिक 
कर्म तो जब प्राप्त होगा तभी करोगे । नैमित्तिक कर्म नहीं करोगे तो तुमको दोष होगा, 
क्योकि उसे करना जरूरी है । परन्तु करना निमित्ताधीन है, तुम्हारे हाथ में नहीं है । बचा 
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नित्य कर्म । नित्य कर्म वह है जो तुमको हमेशा करना ठै । जैसे, प्रातःकाल उठना, भूमि का 
स्पर्शं करके नमस्कार करना, स्नान करना। कव स्नान करना? जव आकाशमें तारे हों, 
तव स्नान करोगे तो सोने की थाली में मोती भर कर दान करने का पुण्य होगा । तारे इब 
गये हों, परन्तु अभी सूर्य का प्रकाश आया नहीं हो, तब तक स्नान करोगे तो चांदी की 
थाली में चावल भर कर दान करने का पुण्य मिलेगा । सूर्य की किरण ज गयी फिर स्नान 
किया, तो लोहे की थाली में कोयला भर कर दान करने का पुण्य मिलेगा । स्नान नित्य कर्म 
हे, इसे करना तुम्हारे हाथ में है। इसी प्रकार से, संध्या-वंदन, भगवान्‌ का ध्यान आदि 
नित्य कर्म हे । उठते ही अखवार पटने मत लग जाना! कुछ लोग उठते तो हँ ज॒रा समय 
से, लेकिन उठ कर पहला काम करते है अखवार बचना! स्नान, ध्यान, धारणा, जप, 
पूजा इन नित्य कर्मो को सबसे पहले करो, उसके बाद जो मन में आये वह करो । इसी 
प्रकार भोजन करने से पहले परमात्मा को वैश्वदेव के दारा अर्पित कर, अथवा शालिग्राम 
इत्यादि को पहले भोग लगाकर, तव खाना चाहिये । यह नित्यकर्म है पहले भोग लगाओ, 
तव खाओ । उल्टा नहीं, जैसा मारवाड में कहते हं “पहले पेट-पूजा, फिर काम दूजा । इस 
प्रकार के नित्य कर्म हमेशा कर्तव्य है, करने ही हैँ । इसलिये भगवान्‌ ने कहा, “नित्य कर्मो 
का आचरण कर ॥' 

अर्जुन कह सकता है कि (तीन कर्म तो आप भी कहते है कि छोडने हैँ, तो फिर चौथा 
भी क्यों न साथ में छोड देवें ?' इसलिये कहते ह “हि अकर्मणः कर्म ज्यायः" । हि" मायने 
चूकि, कर्म करना, कर्म नहीं करने से श्रेष्ठ है । काम्य कर्म करोगे तो यह टीक है कि उस 
से चित्त-शुद्धि नहीं होगी पर कामना का फल भोगने के लिये जितनी शुद्धि की जरूरत हँ 
उतनी शुद्धि तो वह देगा ही । इसलिये भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य कहते हँ, "काम्येऽपि शुद्धिरस्त्येव' । 
काम्य कर्म से भी कुछ शुद्धि तो होती है ही। क्योकि सूक्ष्म भोगों को भोगने के लिये भी 
बुद्धि की शुद्धि की जरूरत हे । मोटी भाषा में समञ्ञ लोः बढिया संगीत का आनंद लेने के 
लिये पहले तुम्हारे मन में संगीत के कुछ संस्कार जरूरी होते है । संगीत सुनने के लिये 
संगीतज्ञ तो नहीं बनना पडेगा परन्तु संगीत सुन कर उसका सुख लेने के लिये तुम्हारे मन 
में संगीत के कुछ तो संस्कार होने पडंगे, नहीं तो संगीत का तुमको आनन्द ही नहीं 
आयेगा । एेसे ही स्वर्गादि जाकर सुख भोगने के लिये तुम्हारे अन्तःकरण में कुछ शुद्धि 
अपेक्षित होगी, नहीं तो वहो के सुख ही नहीं भोग सकते । इसलिये काम्य- कर्म भी थोडी 
शुद्धि करेगे ही । नित्य नैमित्तिक कर्मो का शोधन फल है ही । अतः कर्म न करना शुदधिहेतु 
न होने से उसकी अपेक्षा कहीं अच्छा है शास्त्रीय कर्म करना । 

अकर्म से, अर्थात्‌ नहीं करके कुछ सिद्ध हो नहीं सकता । इसलिये भी कर्म बेहतर 
हे । प्रायः आदमी कहता है, कि कर्म को आगे छोडना है तो अभी करके क्या लाभ? 
किंतु अभी अज्ञान रहते "नहीं करने" से ही क्या फायदा होगा? नहीं करने" से, तो 
कुछ फायदा होना ही नहीं है! इसलिये, कर्म श्रेष्ठ है । अगर कर्म नहीं करो तो शरीर 
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यात्रा, अर्थात्‌ खाना-पीना भी सिद्ध नहीं होगा, जीवन चलेगा नहीं । हिंदी में एक प्रसिद्धि 
ह 


अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। 
दास मलूका कह गये, सवके दाता राम । ।' 


किन्तु यहा भगवान्‌ स्पष्ट कह रहे है कि विना किये हए तुम्हारा खाना-पीना भी सिद्ध नहीं 
होता । फिर अजगर का, पशु-पक्षी का कार्य कैसे बन जाता हे? मनुष्य शरीर ओर बाकी 
सब शरीरो में यह फक हे कि वाकी शरीर फल-योनिर्य है, केवल फल-भोग के लिये 
मिली हे । फिर भी क्या इस बात को जानते हो कि जो पक्षी पहले आकर दाना चुगता है 
उसको दाने ज्यादा मिलते हे, अच्छे मिलते हैँ? जो सुग्गा पहले आता है, उसको आम 
बढिया मिलते हँ ? इसी प्रकार से अजगर भी यदि पूरे जोर से ससि खीचता ठे, तव मृगादि 
पशु, उसके अंदर जाता है। फल-भोग की प्रधानता होने से उनको विषय-प्राप्ति होती है 
पर उसके लिये भी उन्हे प्रयत्न तो करना ही पडता है । दूसरी ओर, मनुष्य शरीर कर्म- 
प्रधान है। इसलिये मनुष्य शरीर के अंदर कर्म किये विना कुठ मिलने वाला नहीं हे । 
“यात्रा' कहा है, इतना खयाल रखना! शरीर के निर्वाह के लिये तो प्रारब्ध काम कर 
लेता है । भगवान्‌ ने संकल्प किया है कि अमुक जीव का शरीर इतने सालों तक बचे रहना 
हे, इसलिये शरीर के निर्वाह के लिये, उसे जिन्दा रखने के लिये जितनी जरूरत हे उतना 
प्रारब्ध कर देता है । पर उसका नाम “शरीर यात्रा" नहीं है । यात्रा का मतलब है, किसी 
उदेश्य से चलना । धया" धातु का अर्थ, वही है जो हिन्दी मेँ “जा' का अर्थ हे। यात्रा कहते 
है, जब तुम कीं, किसी उदेश्य से जाते हो । एेसा भी होता है कि प्रारम्भ तो की यात्रा, 
बीच में अपना गन्तव्य भूल ही गये! घरवाली थेला दे देती है, 'वाजार से साग लेकर 
आओ ।' पैसा लेकर साग लेने चल देते हो । रास्ते में कोई दोस्त मिल गया, उससे गप्पे 
मारने लग गये । गप्पे मारते-मारते, भूल ही जाते हो कि साग लेकर जाना है! विस घर 
पर्टुचते हो, घरवाली पूछती है “अरे! थैला खाली ले आये, साग-सब्जी क्यों नहीं लाये?" 
तव याद आता है कि सब्जी लेने गये थे । एसा नहीं कि कोई-कोई ही भूला करता हो । जब 
बच्चा गर्भ मेँ आता है, तब गर्भ के कष्ट को पाकर के, भगवान्‌ से प्रार्थना पूर्वक प्रतिज्ञा 
करता है 
यदि योन्यां प्रमुञ्चामि ध्याये ब्रह्म सनातनम्‌ 
“मै इस दुःख के, पीडा के, स्थल से छूट जाऊगा तो आपका ध्यान करूगा । आपका चितन 
करूंगा ।' परन्तु जैसे ही बाहर निकल कर आता है वैसे ही भूल जाता है ! उसको याद ही 
नहीं रहता कि उस दुःख से ्ूटकर क्यों आये थे? आये भजन करकं भगवत्‌-प्राप्ति करने 
के लिये, वह भूल ही गये ओर दुनियादारी की गप्े मारते रहते हँ । उसी मे बहुत व्यस्त 
डे । कोई कह भी देवे, "चलो, मन्दिर का दर्शन करने चलो ।' तो कहते है “इच्छा तो मेरी 
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बहुत रहती है, पर क्या करूं, सिर पर काम इतना है!" जो भोग की चीजें हैँ, उन्हीं के वारे 
मे सोचते रहते है । जिसके लिये यहां आये ह उसको भूल जाते हें । 

मनुष्य शरीर की यात्रा का जो उदेश्य है, उसकी ओर गति करं, तब यात्रा है । यदि 
तुम लौकिक यात्रा भी करते हो, किसी उदेश्य से करते हो, तो कर्म करके ही होगा । शरीर 
कं रक्षण कं लिये कछ भी खाना पीना पहनना ओढ़ना मिल जाये, उससे गुजारा करने को 
यात्रा नहीं कह सकते है । वह शरीर-निर्वाह तो है, लेकिन किसी प्रयोजन से शरीर कुछ नहीं 
कर रहा है । इसलिये भगवान्‌ ने केवल शरीर का निर्वाह न कहकर “शरीर की यात्रा भी 
सिद्ध नहीं होगी" कहा । अर्थात्‌ विना कर्म किये किसी उदेश्य से शरीर का धारण नहीं 
होगा । ।८ ।। 

कर्म केवल बन्धन-फलक ही नहीं, ईश्वर-प्रसन्नता का भी हेतु है अतः कर्तव्य है। 


यज्ञाथरत्किर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर । ।६। । 


कुन्तिनन्दन ! परमेश्वर कं लिये किये जाने वाले कर्मो से अन्य कर्मो मे प्रवृत्त ये लोग 
कर्म से बंधन मेँ बने रहते हैँ । संग छोडकर परमेश्वर के लिये कर्म का सही तरह आचरण 
करो । 

अर्जुन के ओर सभी के मनमें शंका हो सकती है कि कर्म तो करते ही रहते है! 
शास्त्र मेँ यह नियम है कि जो नित्य कर्म नहीं करता, वह काम्य कर्मं का अधिकारी नहीं 
हे । अगर तुम अपने नित्य कर्म नहीं करते हो, रोज की पूजा नहीं करते हो ओर खाली 
सोचते हो कि तबियत खराब हो गयी तो हम मृत्युञ्जय का जप कर लेवें या करा लेवें, तो 
मृत्युंजय के जप से कछ नहीं होगा! नित्य कर्म नहीं करने वाले को काम्य में अधिकार ही 
नहीं है । जिसने अपने नित्य कर्म किये हैँ वही बड़ी-बड़ी कामनाओं की पूर्ति के लिये कर्म 
करे तो फल होगा। इसलिये नित्य कर्म तो श्रद्धा वाले लोग करते ही है। ठीक है, 
काम्य-कर्म भी करते है, लेकिन नित्य कर्म तो करते ही है । आप कहते ह कि नित्य कर्म 
करने से काम बनता है, पर हमारा अभी तक बना नहीं । अनेक जगह शास्त्रों मे कडा, 
"कर्मणा बध्यते जन्तुः कर्म के दारा प्राणी बन्धन में ही पडता है । एेसा शास्त्र मे कहा 
है, ओर अनुभव भी कह रहा है । अतः कर्म करना श्रेष्ठ कैसे ? 

इसके समाधान में भगवान्‌ कहते है यह जो लोक है, संसार है, इसके अंदर कर्म का 
बंधन तो है परन्तु कौन-सा कर्म बंधन का कारण होता है? यज्ञ के लिये जो कर्म किया 
जाता हे वह बंधन का कारण नहीं बनता । यज्ञ कं लिये न कर अन्यत्र जो कर्म किया जाता 
हे वह कर्म बन्धन का कारण बनता है। यज्ञ का अर्थ, वेद ने स्वयं ही किया हे, “यज्ञो वै 
विष्णुः ।' यज्ञ अर्थात्‌ विष्णु । परमेश्वर के लिये जो कर्म किया जाता है वह बंधन का 
कारण नहीं बनता । जो अपने लिये किया जाता है, स्वार्थ के लिये किया जाता है, वही कर्म 
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बन्धन का कारण बनता है। यज्ञ मे क्या करते हो? जिसघी को तुम खा सकते थे उस 
घी को तुमने न खा कर हवन किया । उस घी के द्वारा जो धु्ओं उठा वह सारे गोव मेँ फल 
गया । तुमने खाया होता तो केवल तुम्हारे पेट मेँ जाता । पर जब तुमने हवन किया, तव 
उस र्णे से सारे गोँव में उसकी पर्हच हो गयी । इसी प्रकार से जौ कर्म परमात्मा कं लिये 
किया जाता है, वह अपने लिये नहीं होकर सबके लिये होता है। मन्दिर में भी इसीलिये 
भोग लगाते हैँ तो जितने लोग वर्ह हों, सबको प्रसाद दिया जाता हे । यज्ञ की मूल भावना 
यही है कि परमात्मा के लिये कर्म करना । परमात्मा कोई दूर वैठा तत्त्व नहीं है, सभी 
परमात्मा है। इसलिये जिसका फल सभी को मिले वह कर्म यज्ञ-रूप हो जाता है। जो 
सर्वव्यापक है, वही यज्ञ अर्थात्‌ विष्णु है। इस के लिये किये कर्म से अन्य वह होगा जो 
सीमित के लिये, केवल अपने लिये ही किया जायेगा, वही कर्म बन्धन का कारण होगा। 
भगवान्‌ नतीजा निकालते हैँ कि इसलिये, यज्ञ के लिये ही कर्म करो, परमात्मा कं लिये 
ही कर्म को करो । “उसका फल मुञ्चे मिलेगा या नहीं" इसके वारे मेँ कुछ ख्याल न करो । 
सबको फल मिलेगा तो तुम्हें भी मिलेगा ही । जो धुओं सारे गोव मेँ फलेगा वह क्या तुम्हारे 
घर मेँ नहीं फैलेगा? परन्तु यज्ञ इस उद्धेश्य से नहीं किया जाता है कि वस मेरे घर मेँ फैले, 
वरन्‌ इस उदेश्य से किया जाता है कि सबको प्राप्त हो । मुक्तसंग अर्थात्‌ कर्मफल में 
आसक्ति से रहित रहकर । कर्म का फल मुञ्ञे ही मिले, ओर किसी को न मिले यह संग 
है । मुक्तसंग होकर यदि देशसेवा करो तो भाव होना चाहिये भेने देश की उन्नति कर दी। 
मेरा काम हो गया। उससे मुञ्चे कछ फायदा मिले या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं ॥ 
संस्कृत में एक नियम है “सर्वं वाक्यं सावधारणम्‌" । जो भी वाक्य हो, उसके अन्दर 
एक ही" को समञ्ञ ही सकते हैं । जैसे हमने किसी से कहा, “कल तुम भोजन करने 
आना" । तुमको क्या समञ्जना पडता है ? तुम ही भोजन करने आना । एसा नहीं कि तुम 
ओर सौ आदमियों को साथ लेकर आ जाओ! (तुम ही भोजन करने के लिये आना' तो 
कोई नहीं कहता, पर समञ्लना पड़ता है । भगवान्‌ ने कहा (तदर्थं कर्म" परमात्मा कं लिये 
कर्म करी; इसमें भी एक "ही" समञ्च लेना चाहिये परमात्मा कं लिये ही काम करो । अर्थात्‌ 
परमात्मा के सिवाय ओर उदेश्य तुम्हारे सामने न रहे । 
आगे भगवान्‌ ने कहा कि कर्म का समाचरण करो । यह दूसरा खतरा प्रायः प्राप्त होता 
है : मान लो कोई मृत्युंजय का जप करना है, या श्रीसूक्त का जप करना है, तो पण्डित 
जी की पहले ही आदमी कहता है, “पंडित जी, किसी चीज का संकोच मत करना, सब 
चीजे पूरी तरह से, ठीक तरह से हो जाये बड़ी सावधानी रखता है कि सब काम ठीक 
सै हो जाये । क्योकि काम्य कर्म है! कामना पूरी नहीं होगी तो बेकार जायेगा । परन्तु नित्य 
कर्म मे क्या होता है? भगवान्‌ को चढ़ाना चाहिये वस्त्र, तो चढ़ा देते है अक्षत या मौलि। 
सब चीजों की कमी पूरी करने कं लिये अक्षत चढ़ा देते है । कह भी देते है कि “भगवान्‌ 
तो-भाव का भूखा है" । जब कामनापूर्वक कर्म करते है, तब कभी नही कहते कि “भगवान्‌ 
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भावना का भूखा है" । इसलिये भगवान्‌ ने कहा कि एेसा नहीं, सम्यक्‌ आचरण करो । नित्य 
कर्म करना हे, लेकिन उसको भी भली प्रकार से करना है, उसमें भी सारे अंगों को पूरा 
करना है । नित्य कर्म को ठील-ढाल से नहीं वरन्‌ श्रद्धापूर्वक सांगोपांग करना है । तभी वह 
परमेश्वर को प्रसन्न कर मोक्ष का साधक बनेगा ।1€ ।। 

पहले कहा था पुरा प्रोक्ता मयानघः (श्लोक ३) “पहले अर्थात्‌ गीता के दूसरे 
अध्याय में, ओर दूसरा अर्थ था कि प्राचीन काल में, सृष्टि के आदि में मैने कहा था । उसी 
वात को कहते है कि सृष्टि के आदि से ही कर्म की अवश्यकर्तव्यता को मैने निर्धारित कर 
दिया है 

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस््विष्टकामधुक्‌ । ।१० । । 


सृष्टि के प्रारम्भ में यज्ञ-सहित प्रजाये उत्पन्न कर प्रजापति ने कहा इस यज्ञ से 
बढोतरी करो, यह तुम्हें अभीष्ट फल देवे' । 

प्रजाओं के अधिपति परमेश्वर है, वे ही प्रजाओं को बनाने वाले हैँ । उन्होंने जब 
प्रजाओं की सृष्टि की, तब प्रजाओं एवं यज्ञ के साथ इस सृष्टि को बनाया । प्रजाओं को 
बनाया, उनके साथ ही यज्ञं को बनाया । यज्ञ के माफत ही सारे कर्म सम्पन्न हो सकते 
हे । बड़ी सुंदर कथा वेद मेँ आयी हैः भगवान्‌ ने जब सृष्टि की, तब गाय बनाई, भेड्‌ 
बनायी, घोडे बनाये । सब देवताओं से कहा, (तुम लोग इनमें बेठ जाओ" । देवताओं ने देख 
कर कह दिया, थये हमारे लायक नहीं है, हम इनमें नहीं बेठेगे' । अन्त में उन्होंने मनुष्य का 
निर्माण किया। मनुष्य को देखकर देवताओं ने कहा शँ, यह हमारे लायक है, आपने 
ठीक बनाया, इसमें हम बैठेगे' । देवता उसमें बैठ गये । अब देवता भी बैठ गये, शरीर भी 
बन गया, लेकन आगे कष हआ नहीं तो भगवान्‌ ने सोचा “ये सब मेरे बिना तो चल नहीं 
सकता है । मेरे विना कोई कैसे काम करेगा? तब भगवान्‌ इस मनुष्य शरीर के अंदर 
प्रविष्ट हुए । जैसे ही वे प्रविष्ट हुये वैसे ही देवता अपने-अपने काम करने लग गये, सारे 
अंग अपने-अपने काम करने लग गये । बिना परमेश्वर कं सृष्टि का संचालन हो नहीं 
सकता । उसके दारा ही सृष्टि के अंदर हर चीज में अपना-अपना काम करने की शक्ति 
आती है । परमेश्वर अंदर बैठा है । तुम जब परमेश्वर के लिये कर्म करते हो, तब यज्ञ की 
दृष्टि से करते हो। 

यह सारा संसार एक बड़ा भारी यज्ञ हे । इसमें तुम अपना हिस्सा देते हो, देवता अपना 
हिस्सा देते है, आगे भगवान्‌ खुद बतलार्पगे कि सब कंसे देते हे । सब अपने-अपने कार्य 
करते हैँ, तभी यह सृष्टि अपने-आप चल रही है । अपने-आप क्यों चल रही है? क्योकि, 
यज्ञ-रूप परमेश्वर तुम्हारे अंदर बैठ कर, तुम से दूसरों के लिये काम करवाते हे, ओर दूसरों 
के दारा तुम्हारे लिये काम करवाते है । अगर इस बात को जान कर करते हो, तब तो 
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बधन से छूट जाते हो । अभी भी जो तुम करोगे उसका फल सभी को मिलेगा, सव जो 
करते है उसका फल तुमको मिलेगा । अभी भी यही होता है । पर तुम इस वात को जानते 
नहीं हो, जान कर नहीं करते, इसलिये इसका, मोक्ष-रूपी फल नहीं मिल पाता हे। 

प्रजाजं को परमेश्वर ने कह दिया था "यह जो यज्ञ है इस से तुम लोग सव चीजों 
को पैदा करो । प्रसव करो, बटोत्तरी करो, अधिक करो, उत्पन्न करो । यज्ञ के दारा ही 
अपनी बटोत्तरी करो । यह जो यज्ञ है, वह जो आपका इष्ट होवे, जो आप चाहते हों, उन्ही 
विषयों को प्राप्त कराने वाला हो जाये । यज्ञ कं दवारा, जिस उदेश्य को प्राप्त करना चाहते 
हो, उसको प्राप्त करो । अर्थात्‌ यह सारा संसार का व्यवहार लेन-देन का हे। इसकं दारा 
तुम लोग जितनी उन्नति करना चाहो, उतनी उन्नति करते चलो ।।१०।। 

कर्म किस तरह कामना-पूरक बनता है यह समञ्ाते हैँ 


देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 

परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ । ।१९।। 

यज्ञ से देवताओं का संवर्धन करो, वे देवता तुम सभी को उन्नत करें । एक-दूसरे को 
तृप्त करते हुए परम कल्याण पाओ । 


यज्ञ कं दारा, इन्द्रादि जो देवता है, उनकी वृद्धि करो । देवता' से दोनों समञ्चना व्यष्टि 


देवता ओंखि आदि इद्रिर्या ओर समष्टि देवता सूर्यादि । देवता अधिदैव भी है, ओर 
अध्यात्म भी, अर्थात्‌ शरीर मे बैठे हुए हैँ, ओर ब्रह्माण्ड में भी वैठे हए हैँ । शरीर में बैठे 
उनके स्वरूप को व्यष्टि ओर ब्रह्माण्ड मे बैठे स्वरूप को समष्टि कहते है । जव तुम यज्ञ 
के रूप में आचरण करोगे तब तुम्हारी इन्द्र्यो भी बढृगी, उत्तम होंगी, पुष्ट होंगी, ओर 
उनकं देवता भी पुष्ट होंगे । समष्टि भी पुष्ट होगा। शरीर मेँ होने वाली इन्द्रियो को भी 
देवता कहते हैँ । "देव" का अर्थ होता है ज्ञान । इन्द्रियो से ज्ञान होता है इसलिये उनको 
देवता कहते है । बाहर जो प्रकाशमान है, जिनके प्रकाश से सारे संसार के काम होते है, 
उनको भी देवता कहते है । यज्ञ के द्वारा जब समष्टि की अभिवृद्धि होगी तब व्यष्टि की 
अपने आप ही पुष्टि होती हे। 
एक ज्योतिषी राजा कं पास जाया करते थे, राजा उन्हे मान देता था। पुराने जमाने 
में राजा पुरोहितो से, पण्डितो से प्रधानतः यही पूते थे, कि जमाना अर्थात्‌ खेती-बाड़ी 
कंसी होगी? भारतवर्ष में तो, सारा उद्योगीकरण होने के बाद भी, पचहत्तर॒ प्रतिशत 
अर्थव्यवस्था खेती पर ही निर्भर है। ज्योतिषी जी टीक बता दिया करते थे। अनेक वर्षो 
तक यह क्रम चला, फिर वे मर गये । उनका जो लड़का था, उसने कभी पटने में रुचि नहीं 
ली । पिता समञ्चाते भी रहे, लेकिन खाने-पीने की कोई कमी नहीं थी, तो जैसा आजकल 
भी होता है, खाने-पीने की कमी नहीं हो तो लड़के पठने मे रुचि नहीं लेते । कुठ साल 
तक तो पिता दवारा एकत्र किये धन से घर का काम चलता रहा। परन्तु यदि, कर्ज भी 


श्लोक-११ : ४१५ 


होवे, पर उसमें पानी आवे नहीं ओर निकालते जाओ, तो एक दिन खत्म हो ही जाता है। 
एेसे ही उनके पास भी धन की कमी हो गयी । मां कहने लगी, “अरे, राजा तुम्हारे पिता 
जी को बहुत देते थे, तुम राजा के पास जाओ। उनका वेटा जानकर कुछ दे देगे ।' उसने 
कहा “ठीक हे", चल दिया । रास्ते मे एक पेड कं नीचे आराम करने के लिये लेटा तो एक 
विषधर सर्पं आया ओर फफकारा । लड़कं ने ओंखें खोली, देखा, घबराया! सर्प मनुष्य की 
बोली में बोला “अरे! भागो नहीं । उरो नहीं । कोन हो ? कहाँ जा रहे हो ?' उसने कहा भैं 
राज-ज्योतिषी जी का लड़का हूं, राजा के यहो जा रहा हू ।' सोपि ने परिचय समञ्जकर पृष्ठा 
राजा कं यहां जा कर क्या करोगे ?' लड़के ने जवाब दिया “उनसे कर्हूगा कि पिताजी मर 
गये है, कुछ धन दे दो मुञ्चे ॥' वह हंस कर बोला ^राजा लोग एेसे धन नहीं दिया करते कि 
तुम जाकर मागो ओर मिल जाये! मैं तुम्हारे पिता का मित्र हू। मुञ्चे पता है, तुम्हारे पिता 
मुञ्चे बतलाते रहते थे कि तुम कुछ पट़ृ-लिखे ही नहीं । राजा के पास जाओगे तो राजा से 
कहना, “साल में मै एक सवाल का ही जवाब दूंगा । एक सवाल पृष्ठ लो ।' तो राजा सवाल 
पूषठेगा । तुम उसका जवाव देना। फिर राजा तुमको धन देगा उसने पृष्ठा, “जी, वे 
कोन-सा सवाल पूछ लेंगे, ओर मै कोन-सा जवाब दूंगा? सर्पं ने बताया “राजा तुम से 
यही पूछेगा कि जमाना कंसा होगा? कहना कि इस साल भयंकर गर्मी पड़गी, पानी की बद 
नहीं बरसेगी, अकाल पड़ेगा । होगा वैसा ही अतः तेरे को धन मिल जायेगा ।' 

लड़का गया राजा के पास । उसने परिचय दिया, तो राजा ने कहा (तुम इतने साल 
नहीं आये । चलो, अब आ गये । अच्छा किया ॥ उसने कहा “जी, मै तो एक साल में एक 
सवाल का ही जवाब देता हू । एक प्रश्न पूष्छो 1' राजा ने वही पृष्ठा कि जमाना कसा रहेगा? 
उसने कह दिया कि एेसी-एेसी गर्मी पड़ेगी । उन्होने उसके रहने का इंतजाम कर दिया, 
आराम करने का निवास दे दिया। उस वर्षं सचमुच बहुत भयंकर गर्मी पड़ी । राजा को 
श्रद्धा हुई कि यह ठीक कहता है । उसे खूब धनादि दे दिया । वहाँ से चलने लगा तो उसके 
मन मे आया किं सोप ने आज मुञ्जे बतलाया हे, कल ओर किसी को बतला देगा । यह 
जिन्दा रहेगा तो गडबड करेगा । इसलिये इसे खत्म कर देना चाहिये ।' राजा से कहा “हमें 
एक गाडी भर कर जलाने की लकड़ी दे दीजिये ।' यात्रा करते हुए पेड के नीचे आया तो 
जितनी सपं की बाम्बि्यो थीं, सब के अदर टूस-टूस कर आग जला दी! लड़के ने सोचा 
कि सोपि मर जायेगा, ओर खुद गोव चला गया। धन ले करके गया था, सब काम टीकं 
चलने लग गया । साल भर के बाद, फिर उसने सोचा “फिर चलू राजा के पास ।' उसी पेड 
के नीचे बेठा था आराम करने, वही जगह थी रास्ते मे । सोच रहा था, कि गई बार तो 
बेचारे साँप ने मेरी मदद की थी, परन्तु अब कोन बतायेगा! लेकिन मूर्ख था ह, निश्चय 
किया कि राजा वही सवाल करेगा ओर इस बार भी जवाब वही होगा! यही समञ्जकर 
निश्चित था। तभी सोप सामने आया। लड़का घबराया तो सही, पर नम्रता दिखा कर 
बात-चीत करने लगा । सोपि ने पूछा “इस साल क्या बतायेगा?' उसने पुराना जवाब ही 
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दुहरा दिया! संपि ने कहा “ेसा नहीं होता! इस वार बहुत पानी वरसेगा, बाढ़ आयेगी । 
लड़कं ने जाकर यही कहा ओर यही हआ । 
पुनः धन आदि लेकर विदा होते समय उसने सोचा कि सोप ने क्रम बता दिया, एक 
साल सूखा पड़ता है, दूसरे साल बाढ़ आती है । यह मँ समञ्ञ चुका । अव सोप से फायदा 
नहीं, नुकसान की संभावना है । आग से वह मरा नहीं तो अव पानी से मारना चाहिये ।' 
उसने साथ कह मजदूर ले लिये । पेड कं पास पर्हैवकर सव वांबियों मेँ पानी भरवा दिया 
यह मानकर कि सांप इूबकर मर जायेगा । अगले वर्ष राजदरवार की ओर जाते हए वह 
लड़का जव फिर उसी स्थान पर रुका तव पुनः सर्पराज का दर्शन हुआ! वह बहुत 
सकपकाया पर संभल कर अभिवादन करने गला । सोप ने पूषछठा इस वार क्या कहेगा?' 
लड़का बोला "पिछली वार बाढ़ थी तो इस वार अकाल ही होगा!" साँप हंस दिया, कहने 
लगा नही, इस वार सुभिक्ष होगा, अनाज दूध आदि पर्याप्त होगा ।' लड़के ने राजा से एेसा 
ही कहा ओर हुआ भी एेसा ही । इस वार लड़कं ने सोचा “जमाने का तो कुछ पता नहीं 
चलता, कोड क्रम समञ्ज नहीं आता, अतः सोप से बनाये रखने में ही फायदा है, इसे मारने 
कं बाद तो पता ही नहीं लगेगा कि क्या कहना है ।' उसने राजा से कह कर प्रभूत दूध साथ 
लेकर यात्रा शुर की ओर सोप के पास आकर उसकी प्रशंसाकर कहा "यह सारा दूध 
आपकं लिये, आपके संपूर्ण परिवार के लिये है ।' सर्पं ने सवको बुलाया सभी ने यथेष्ट 
दूध पिया सपि भी दूध पीकर लौटने लगा। 
लड़के को उसका व्यवहार अखरा, पू्ठा “सर्पराज! दूध पीकर आप प्रसन्न तो हैँ? 
आपने कुष्ठ कहा नहीं?" सोप बोला “क्या करहु! जब सारे राज्य मेँ तपन थी, सूखा था, तव 
मैरे घर में भी आग लगी । जव सर्वत्र बाढ़ आई तव मेरे विलों मेँ भी पानी भर गया । उस 
समय भी मने कोई शिकायत नहीं की । इस साल सर्वत्र सुभिक्ष है तो मुञ्चे भी दूध मिल 
गया । इसमें कहने जेसी क्या बता है ! यह विवेक की दृष्टि है, समष्टि से स्वतन्त्र व्यष्टि 
नहीं है, समष्टि मे जो होगा वह व्यष्टि को मिलेगा ही । यज्ञार्थं कर्म से यही अभिप्रेत है कि 
समष्टि कं हित कं उदेश्य चेष्टां की जाये, व्यक्तिगत स्वार्थ से नहीं, तव कर्म बंधनकारी 
नहीं होता। तभी यज्ञ के दारा सारी इष्ट कामनार्णँ पूरी होगी । यज्ञ को भगवान्‌ ने 
कामधुक्‌ अर्थात्‌ कामधेनु बतलाया । कामधुक्‌ का मतलब होता है जिससे कामनाओं को 
दुहा जा सकता है । जैसे कामधेनु से जो चाहो सो दुह लो, वैसे ही यज्ञ इष्ट-कामधुक्‌ है, 
जो तुम्हारी इष्ट-कामनार्पै है, उन सब के विषय तुम यज्ञ से प्राप्त कर सकते हो । 
यज्ञो के द्वारा, भगवान्‌ ने कहा कि, देवताओं की अर्थात्‌ जो समष्टि फल देने वाले 
है उनकी सेवा करो, समष्टि की सेवा करो । ओर समष्टि देवता तुम्हारी रक्षा करे । यह है 
परस्पर भावना । तुम कर्म करो, ओर वे उसका फल दे । जो फल दे रहे है, उनको तुम पुनः 
अर्पण करो, तब चक्र बना रहेगा । इसलिये कहा कि एक-दूसरे को बढ़ाते हुए कल्याण 
पाओ । व्यक्ति सब के लिये करे, ओर सब व्यक्ति का ख्याल रखें, तब समाज, संसार टीक 
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चलेगा, यह भगवान्‌ यहो कह रहे है ।।९१।। 
इससे विपरीत यदि होगा, तो विपरीत फल को उत्पन्न करेगा इस बात को अव 
बतलाते हैँ 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः । 1१२।। 


यज्ञ से तृप्त हए देव तुम्हं वांछित विषय प्रदान करेगे । उनके द्वारा दिये भोग उन्हे 
समर्पित किये विना जो स्वयं ही भोग लेता है वह चोर ही है। 

पूर्वं श्लोक में कहा था कि परस्पर एक दूसरे की "भावना" करो, तुम देवताओं की सेवा 
करो, देवता तुम्हें पुष्ट करे, उसी को कारण रूप से यहां कहा “हि' से । हि" मायने 
इसलिये, इस कारण से । यज्ञ के दवारा पूजित हए, तुम्हारे दवारा कृत यज्ञ से संतुष्ट हुए जो 
देवता हैं वे तुम्हें फल देगे । यज्ञ के दवारा देवताओं की भावना अर्थात्‌ उपासना की जाती 
हे । उनके संतोष के लिये यज्ञ किया जाता है । यज्ञ से संतुष्ट हुए देवता तुम लोगों को जो 
भोग तुम चाहते हो, वे भोग दंगे । इष्ट सबका बदलता रहता है, परन्तु जिस इष्ट कं लिये 
तुम काम करोगे वह तुमको देवता दंगे । यज्ञ से पुष्ट हुए देवताओं ने तुम्हें भोग्य पदार्थ 
दिये तो देवताओं को उनका हिस्सा फिर दो । उनके लिये जो इष्ट भोग हे उन्हे देवताओं 
को विना दिये हृए जो उनका भोग करता है, वह तो चोरी करता है! 

देवताओं ने जो तुम्हें दिया, उसमें से देवताओं को देने का जो हिस्सा है, वह देना 
चाहिये । उन्होने सारे भोग तुम्हे दे दिये, तुम उनको अगर वे विषय अर्पित नहीं करते हो, 
तो तुमने उनके हिस्सों की चोरी की, ओर यह सारा चक्र बिगाड़ दिया, क्योकि अब तुमने 
दिया नहीं ताकि वे पुनः तुम्हें दे । दृष्टान्त के लिये अपने छोटे बच्चे को देखो : वह क्या 
कमाता है? कुछ नहीं । जो कुठ तुम देते हो वही है उसके पास । पर तुम्हारे जन्मदिन पर 
उसमें से चाकर वह तुमको भेट देता है, तब तुम सुखी होते हो । ओर अगर वह सारा 
अपने ऊपर ही खर्च करता रहे तो तुम प्रसन्न नहीं होगे । इसी प्रकार देवताओं दवारा दी इड 
चीजों मे से जो उनके लिये उचित हिस्सा है वह॒ उन्हं बिना दिये हुए अगर जो मिला 
उसका खुद ही भोग कर लिया, तो चोरी ही कर रहे हो ।।१२॥।। 

यदि देवार्पण करते रहते हो तो निर्दोष बन जाते हो यह बताते है 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषेः। 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ । ।९३।। 


जो सत्पुरुष यज्ञ मेँ अर्पण कर बचे अन्नादि का ही उपभोग करते ह वे सब पापों से 
छूट जाते है । जो पापी केवल अपने लिये ही भोजन पकाते है वे (मानो) पाप ही खाते हे । 
यज्ञशिष्ट मायने यज्ञ के बाद बचा हआ । देवताओं का हिस्सा उन्हे देने के बाद जो 
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बचे उसका जो भोग करते हैँ वे निष्पाप होते है । “अश्‌ धातु का मतलब 'खाना' होता 
हे । यज्ञ से शिष्ट को अमृत कहते है । अमृत खाया ही जाता है । किंतु केवल भक्षण नहीं 
सभी भोग देवार्पण कं वाद ही जो करे वह यज्ञशिष्टाशी अभिप्रेत है। क्योकि वह तुमको 
चित्तशुद्धि कं दारा अन्त मे मृत्यु से बचाता है अतः यज्ञ-शेष को अमृत कहा । पूजा करके, 
तुमने भगवान्‌ को भोग लगाया । भोग लगाने के वाद तुमने खाया तो तुम यज्ञशिष्टाशी हए 
अर्थात्‌ यज्ञ करने के बाद जो शिष्ट है, वचा हुआ है, उसको खाने वाले हए । खाने से यहाँ 
पहनना, सुनना आदि सभी भोग समञ्जना । इस नियम के पालन से सभी पापों से वच जाते 
हो । 
जीवन में रहते हुए पाच जगह पर मनुष्य से पाप होता ही हे। 


पच सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्यवस्करः । 
कण्डनी चैव कुम्भश्च वध्यन्ते यास्तु वाहयन्‌ । ॥ 


जब तुम ्ाड्‌ लागते हो तो चींटी इत्यादि मरती हँ । जाला निकालते हो तो मकड़ी इत्यादि 
मरती हे । चूल्हे मे लकड़ी डालते हो तो उसमें कई प्राणी रह जाते है, वे मर जाते हँ । जह 
पानी को घडों मे भर कर रखते हो, वहां पर भी कीड़े होते है जो मरते हैँ । वर्तमान में 
पहले से ज्यादा पाप करते हो । पहले गहू आता था, उसको धो कर सुखाते थे । सुखा कर 
बीनते थे ओर उसके बाद चक्की में पीसते थे । इतना करने के बाद भी, किसी-किसी गेहूँ 
मे, कोई-कोई कीड़ा रह ही जाता था। जब पीसते थे तव वह कीड़ा भी साथहीमें मर 
जाता था। अब तो तुम गेहू को धोते भी नहीं तो सुखाने का प्रश्न ही नहीं, बीनते भी 
नहीं । सब कीटाणुओं कं साथ ही पीसा हुआ “शक्तिभोग' खरीद लेते हो! यद्यपि कहोगे, 
कि हमने तो नहीं पीसा!' लेकिन तुम्हारे लिये ही तो पसा गया अतः खरीदा तो दोष 
भी साथ ही ले लिया। इस प्रकार प्रमाद के द्वारा हिंसा होती रहती हे । 
केवल हिसा दोष ही होता हो एेसा मत समञ्ञ लेना । जैसे हिंसा बतलाई है, वैसे सभी 
पाप समञ्च लेना। हमारी घड़ी बंद हो गयी, हमें पता नहीं है । किसी ने कहा, (क्या समय 
है? हमने कहा, “सात बजे हैँ ।' बजे उस समय, सवा सात थे, प्रमाद से इ्ूठ बोले । यह 
तो संभव नहीं है कि हर समय कान से घड़ी लगा कर देखो कि यह चल रही है या नहीं । 
यों असत्य का व्यवहार भी हो ही जाता है। इसी प्रकार अशुचि का व्यवहार हो जाता है। 
अपनी तरफ से तो तुम कोई अपवित्र स्पर्श नहीं करते लेकिन रास्ते में तुम जा रहे हो ओर 
कोई श्मशान से आ रहा है । उसका पल्ला तुमको लग गया । हर बार किसी का पल्ला लगे, 
तो तुम पता तो लगाओगे नहीं कि वह शुद्ध है कि नहीं ! इस प्रकार से अनेक स्थल है जहां 
हम लोगों से इस तरह की भूलें होती हँ । 
प्रमाद से चोरी की भूल भी हो जाती है। शंख ओर लिखित दोनों भाई थे । दोनों ही 
स्मृतिकार हए है। शंख बड़ भाई थे, लिखित छोटा भाई था । लिखित भाई के घर गया 
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मिलने के लिये, भाई घर में थे नहीं उस समय । बगीचे में बैठ गया । वहां आम लगे इए 
थे । उसने एक-दो आम खा लिये । तब तक भाई आ गये, बड़ प्रेम से मिले । भाई ने कहा, 
'वहुत अच्छा है तुम आ गये । परन्तु पट़-लिखे आदमी हो कर, तुमने ये आम कंसे खा 
लिये ?' लिखित वोला “भाई साहब! आपके बगीचे का था ।' “हमारे बगीचे का हमसे विना 
पूष लिया है । विना पूछे लेना यही तो चोरी है! उसने भी माना, ला, यह तो हो गई 
गलती!" शंख ने कहा “जाओ राजा के पास। राजा से चोरी कं बदले का दंड मागो!" 
लिखित गए राजा के पास । पहले तो राजा ने कहा कि “भाई का आम खाया है, कोई बात 
नहीं ।' उसने कहा, “हमारे भाई बड़े नाराज हए हैँ । इसलिये मुञ्चे दंड दीजिये । चोरी का 
दंड हाथ काटना होता है । उनके दोनों हाथ काट दिये । हाथ कटवा कर वे आये भाई के 
पास, कहा “जी, मैने दंड ले लिया ॥ भाई ने कहा “अच्छा किया ।' फिर अपने आशीवदि 
ओर तपस्या के बल से उसे हांथ वापिस दिला दिये । विचार करो, इस प्रकार की कितनी 
चोरिर्यो, हम करते रहते हँ । यद्यपि, स्मृति में केवल “पंच सूना" कहा है, लेकिन उसका 
मतलब केवल पाच की गिनती नहीं समञ्ज लेना । जो प्रमाद से किये जाने वाले पाप हैँ, उन 
सब का संग्रह है। इसलिये भाष्यकार ने. ्रमादकृत-हिसादि-जनितेश्चान्यैः' कह दिया हे । 
“आदि' शब्द से सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि जो नियम बतलाये हँ, उन सभी 
मे हम लोगों से प्रमादजो हो जाता है उसे समञ्ञ लेना। 
यज्ञ के बाद, जो बचा हुआ भोग है, जब उसी का सेवन किया जाता है तब प्रमाद से 
किये जो दोष हैँ, पाप है, वे दूर हो जाते है । इसलिये गृहस्थ रोज पंच महायज्ञ करते हैँ 1 
देवयज्ञ॒ देवताओं के लिये देना । भूतयज्ञ॒ ग्राम्य पशु जसे गाय के लिये देना । मनुष्य के 
अन्तर्गत रहने वाले पुशओं का गाय को प्रतिनिधि माना गया है अतः गाय को रोटी देते 
है । भोजन बनाने में नियम है कि पहली रोटी गाय को दी जायेगी, अन्तिम रोटी कृत्ते को 
दी जायेगी 1 यह रोज का काम है। कत्ता आरण्य पशु हे । हम लोगों के यहां गाय को तो 
पालते थे, कृत्ता गाँव में होता ज॒ख्र था, लेकिन उसको कोई पालता नहीं था । किसी के 
दारा पाला नहीं गया, एेसा जो आरण्य पशु है उसको भी तुमने खिलाया। कबूतर को, 
चिड़ियों को तुमने दाना डाला। नृयज्ञ॒ अतिथि को, मनुष्य जाति के एक प्रतिनिधि को 
भोजन देना कर्तव्य है । जो विना भोजनादि के जा रहा है, एेसे अतिथि को भोजन कराना 
चाहिये । इससे अतिथि-यज्ञ हो जाता है । ऋषियज्ञ; मनुष्य की प्रधान विशेषता क्या है? 
अनादि काल से आज तक जितना ज्ञान हुआ हे, वह सब मनुष्य को उपलब्ध हो जाता है । 
बया बहुत बद़्िया घोंसला बनाती है, पर चार हजार साल पहले जैसा बनाती थी, वैसा 
आज भी बनाती है । बीवर नाम का एक प्राणी बहुत बढ़िया बांध बनाता है, लेकिन हजार 
साल पहले जैसा बनाता था, आज भी वैसा ही बनाता है। अपनी संतान को पशु अपना 
ज्ञान दे नहीं सकते, हरेक को फिर से सीखना पडता है । मनुष्य की यह विशेषता है, कि 
हम अपना ज्ञान अपने बच्चों को दे देते है, उसे उन्हें पुनः सीखना नही पडता 1 इसलिये 
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आगे प्रगति कर के उस से अधिक उन्नत हो जाते है । ऋषियों की ज्ञान-परम्परा हमें प्राप्त 
हुई है । बदले में उचित है कि हम किसी को पट्ावें । पढ़ाने का मतलब केवल किताबों का 
ज्ञान मत समञ्ञ लेना । अगर हम सुनार है, तो अगली पीढ़ी को अपना ज्ञान देते है, सुनारी 
का ज्ञान देते ह । लोहार है, तो लोहारी का ज्ञान देते हैं । जो हमने सीखा है, वह हम आगे 
पढ्ाते है । अगर हम पटाने की क्षमता वाले नहीं हैँ, तो जर्हा पढ़ाई होती है वहाँ कुछ मदद 
कर सकते हे । खुद वेद नहीं पढ़ सकते, किन्तु जहाँ वेद का पठन होता है वर्ह तुमने 
पटने वालों की सुविधा कं लिये इंतजाम किया, वह भी तुम्हारा ऋषियज्ञ मेँ योगदान हो 
गया । इसी प्रकार पितृयज्ञ, जव तक माता-पिता जीवित हैँ तव तक उनकी सेवा करनी 
चाहिये । जब माता-पिता चले जायें तब श्राद्ध आदि के दारा उनका स्मरण करना, सेवा 
करना आवश्यक है । जव मैं अंगुली हिलाने में भी स्वतन्त्र नहीं था, तव मेरी मौने मुद्ध 
बड़ा किया। जेसे विहार मेँ “पितृ-गया' है, वैसे आवृू कं पास सिद्धपुर में “मातृ-गया' है। 
वहां जाकर माता का श्राद्ध किया जाता है। उसमें संकल्प में बोलते हैँ कि माता ने हमारा 
क्या-क्या उपकार किया, तब पता लगता है कि माता का कितना बड़ा उपकार हम पर हे। 
हम लोगों को तो कुछ ख्याल नहीं है । अतः माता-पिता की किसी-न-किसी प्रकार से मदद 
होवे, इसके लिये जो भी शास्त्र में उपाय बताये है, उन्हँं करना यज्ञ है। इस प्रकार से 
जितने लोगों से हम सीधे उपकृत हैँ, उनके प्रति यज्ञ करना चाहिए । माता-पिता ने क्या 
किया था यह प्रमाद से भूल जाता है, तो दोष तो लगता ही है । परन्तु जव नियम से श्राद्ध 
तर्पण आदि करता है, तो दोष नहीं रहता । यज्ञ के नियम वाला प्रमाद कं दवारा जितने दोष 
होते है, उन सव से टूट जाता है। 
इससे विपरीत, जो देवार्पण किये बिना ही स्वयं उपभोग में तत्पर रहते हैँ उन पर पाप 
का वबोञ् बढ़ता जाता है। पहले भोजन बनाते थे, तो जब तक भगवान्‌ को भोग न लग 
जाये, कोई उसको खाता नहीं था। भोग लगने के बाद जो बचे, वह खाते थे । अब लोग 
कहते हैँ, “हम तो अपने लिये बनाते हैँ, ठाकुर जी के लिये काहे को बनावे ?” जो अपने 
को ही कारण मानता हे, रोटी बनाते समय यह नहीं सोचता है कि इसके अंदर गाय का 
भी हिस्सा है, अतिथि का भी हिस्सा है, कुत्ते का भी हिस्सा है; जो सब भोगों को अपने 
ही लिये प्राप्त करना चाहता है, वह पापग्रस्त रहता है । बड़ी उम्र वालों को याद होगा : 
गोव का कोई आदमी बड़े शहर में चला गया, पट़ लिख गया, वकील हो गया, डाक्टर हो 
गया । उसके पास घर है, तो गोव का कोई भी आदमी बिल्कुल निःसंकोच वहाँ पर्हूच जाता 
था। गोँव के किसी भी लड़के को शहर में पढ़ना है, तो उसके घर रह-खा लेता था । वह 
भी सोचता था “चलो, इतने लोगों का भोजन बनता है, इसकी भी रोटी हो जायेगी ' इससे 
विपरीत, आज माता-पिता भी अपने लड़के के घर पर्हेच जायें तो मेहमान, बोज्ञ माने जाते 
है! कुछ लोगों के पास मकान था, उन्होंने वहाँ बहमंजिली इमारत बनायी जिसमें अनेक 
पत्तैट बना लिये । उनमें से एक फ्लैट में खुद रहते है बाकी किराये पर चढ़ा दिये । कहते 
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हे मकान बड़ा था, दुनिया भर के लोग आ जाते थे। अव तो कह सकते है कि हमारे पास 
कमरे ही नहीं है!" खुद भी सीमित स्थान मेँ रहना पसंद करते है ताकि दूसरों को अर्पित 
न करना पड़! जो कंवल अपने लिये पकाते हँ, अपने ही भोग के लिये पदार्थो की प्राप्ति 
करते है, वे लोग पापात्मा है । जो अपने भोग कं लिये ही प्रयत्न करता है, वह पापी हे। 
विपत्ति आती है तो कई वार लोग कहते हैँ, मैने, कभी किसी का कुष विगाड़ा नहीं, कभी 
किसी का कछ नुकसान नहीं किया, मेरे साथ भगवान्‌ ने यह क्यों किया? भगवान्‌ यहा 
कह रहे हे, कि जो लोग केवल अपने भोग के लिये करते रहे, उन्होने चाहे चोरी नहीं की, 
ठगी नहीं की, लेकिन सचमुच में तो चोरी ठगी करते रहे ! क्योकि उन्होने देवताओं के लिये 
तो कुछ किया नहीं, केवल अपने ही लिये सब कुछ किया । भगवान्‌ ने कह दिया कि एेसे 
लोग पापीही हे । इसीलियेवेजो भी खाते दहै, जो भी भोग करते है, वह सब पाप ही है। 
पहले यज्ञ का लाभ वताया ओर अव यज्ञ को न करने से नुकसान बतला दिया । जो केवल 
अपने लिये ही आचरण करता है, बाकी सवकी नहीं सोचता, वह दोषी हे ।१३।। 
कर्म इसलिये कर्तव्य है कि जगत्‌ के चक्र को वही चलाता हे। 


अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धवः। ।१४। । 


अन्न से प्राणी पैदा होते है, अन्न पैदा होता है बरसात से, बरसात होती है यज्ञ से 
ओर यज्ञ उत्पन्न होता है कर्म से। 

अधिकार-सम्पन्न व्यक्ति को यज्ञ सम्पादित करना ही चाहिये । सभी प्राणी अन्न से 
पलते है । अन्न कब होगा? वारिश होगी, वृष्टि होगी, तभी अन्न उपजेगा । कुए, नहर, नदी 
आदि मेँ भी पानी तभी आयेगा जब वर्षा हो । अन्न के लिये तो वृष्टि ही जरूरी है । बादल 
किस से आकर बरसेगा? “यज्ञाद्ववति पर्जन्यः।' समष्टि के लिये किया हआ जो यज्ञ है 
उसी से बादल बनता है । "पर्जन्य" का मूल अर्थ है एेसा बादल जिससे अन्न उत्पन्न होता 
हे । तुमने अन्न वो दिया, जोर की धूप पड़ी, वह सूख गया, उसके बाद पानी बरसाने वाले 
को हम लोग “पर्जन्य नहीं मानते क्योकि उसका बरसाया हुआ पानी अन्न को पदा नहीं 
कर सकता । जिस से अन्न उत्पनन होता है वही पर्जन्य है। यज्ञ के दारा एेसा पर्जन्य 
मिलता हे । दूसरे बादल तो चाहे-जर्हो से आकर के बरस सकते है, उनके लिये यज्ञ की 
जरूरत नहीं हे । ओर “यज्ञः कर्मसमुद्धवः।' यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है । यहाँ “यज्ञ' शब्द 
का मतलब कर्म से उत्पन्न हुआ जो अपूर्व, पुण्य, वह समज्ञ लेना। जब तुम इस प्रकार 
का कर्म करते हो तब परमात्मा का संकल्प होता है, “इसको अच्छा अन्न मिले," उनका यह 
संकल्प ही पुण्य है । अतः कहा कि यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है । पुरोहित व यजमान मिल 
कर यज्ञ करते है, यजमान इत्यादि के कर्म के दारा ही यज्ञ सम्पन्न होता हे। 

अन्न शब्द का अर्थ वेद के अंदर बतलाया हे, “अद्यते इति अन्नम्‌" । जिसका भी भोग 
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किया जाता हे, जिसको भी खाया जाता है, वह सब अन्न है । अन्न का मतलब केवल मुँह 
से खाया जाने वाला ही नहीं है। आचार्य शंकर ने अनशन" के विचार मेँ कहा है 
'कामानशनमनाशक, न तु भोजननिवृत्तिः, भोजननिवृत्तौ प्रियत एव, नात्मवेदनम्‌' कामना 
का भोग न करना ही अनशन है। केवल भोजन नहीं करना, अनशन नहीं है । इसलिये, जो 
भोगा जाता है वह सब अन्न है। भगवान्‌ ने पहले भी केवल अन्न को देने वाला यज्ञ को 
नहीं बताया वरन्‌ तुम्हारी सारी इष्ट कामनाओं को पूर्णं करने वाला वताया है । इसलिये, 
अन्न से जो भी तुम्हें भोग्य-प्राप्ति होती है, सव समञ्च लेना । प्रधान होने से अन्न शब्द का 
प्रयोग इसलिये किया कि अन्न की आवश्यकता हरेक को है ही। वाकी आवश्यकतार्णं 
बदल जाती हैँ लेकिन एेसा कोई प्राणी नहीं मिलेगा जिसे अन्न नहीं चाहिये । 
इष्टकामधुक्‌ अर्थात्‌ कामधेनु की तरह जिसे कहा वह परमेश्वर का संकल्प टै, वही 
पर्जन्य है । उनके उस संकल्प के विना चीजों के वीच में रहते हए भी तुमको उनकी प्राप्ति 
नहीं होती । प्रायः लोग यह समञ्जते हँ कि चीज पासमें होगी तो भोग हो जायेगा । चीनी 
के व्यापारी को, चीनी की मिल के मालिक को मधुमेह हो जाताहैतो क्या चीनी का भोग 
उसे हो रहा है? इसी प्रकार से नमक के व्यापारी को उच्च रक्तचाप हो जाता हे, डाक्टर 
कह देता है कि (नमक खायेगा, तो मर जायेगा", वह नमक का भोग नहीं कर पाता। अतः 
बिना इश्वर-संकल्प के भोग नहीं होता । जिस प्रकार से उपयुक्त समयकी वर्षा ही अन्नहेतु 
है, जब कृषि सूख गयी, उसके बाद पानी बरसे तो भी अन्न पैदा करेगा नहीं; इसी प्रकार 
परमेश्वर के संकल्प से तुम्हारे भोग के लिये उत्पन्न हुआ जो अन्न है, वही तुम्हारे काम 
आयेगा । परमेश्वर का संकल्प किस से बनता है? जव तुम यज्ञ करते हो, समष्टि के लिये 
क्रिया करते हो, तब परमेश्वर का संकल्प होता है कि !इसको चीज की प्राप्ति होवे ।' अतः 
कर्म से ही यज्ञ दवारा यह ईश्वर- संकल्प होगा । कठोपनिषद्‌ के अंदर कहा “अष्टादशोक्तमवरं 
येषु कर्म", कर्म में अठारह की जरूरत है । सोलह ऋत्विक्‌ होते है, एक यजमान, ओर एक 
यजमानपत्नी । ठीक इसी प्रकार से शरीर कं अंदर भी अठारह चीजों से हमारा लिंग शरीर 
बना हुआ है र्पोचि कर्मन्िर्यो, पच ज्ञानेन्दरर्यो, पोच प्राण, मन बुद्धि ओर अहं में। मेँ 
यजमान है ओर बुद्धि यजमान- पत्नी है । वाकी सब ऋत्विक्‌ हँ । ये मिलकर जो कर्म करते 
है उससे यज्ञ होता है, अपूर्व पैदा होता है । इसीलिये यज्ञ का अर्थ, भाष्य कं अंदर “अपूर्व 
किया है। अपूर्व, पुण्य भी होता है, ओर पाप भी होता है। इन अठारह कं दारा 
शास््रानुसार करोगे तो पुण्य होगा, शास््र-विरुद्ध करोगे तो पाप होगा, किन्तु यज्ञ से यहां 
पुण्य ही अभिप्रेत हे ।।१४।। 
पूर्वोक्त क्रम की आगे की परम्परा बताते है 
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं बह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ । ।१५।। 
कर्म को वेद से उत्पन्न समञ्च । वेद अक्षरस्वरूप परमात्मा से प्रकट हुआ है । (सभी 
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अर्थो का बोधक होने से) सर्वगत वेद सदा यज्ञ में तात्पर्य वाला हे। 

कर्म का कैसे पता लगे? हम कौन-सा कर्म करें ताकि ठीक अन्न हमें मिले? ब्रह्म 
मायने वेद । ब्रह्म के तीन अर्थं कोष में बतलाये है वेद, तत्त्व ओर तप । ब्रह्म शब्द का अर्थ 
'वेद' भी होता है, ब्रह्म शब्द का अर्थ "परमात्मा" भी होता है, ओर ब्रह्म शब्द का अर्थ (तपः 
भी होता हे । ब्रह्मोद्धवम्‌ मायने वेदोद्धवम्‌ । वेद से ही पता चलता है कि कोन-सा कर्म ठीक 
है, कौन-सा कर्म गलत है, किस कर्म का क्या फल होगा । ब्रह्म अर्थात्‌ वेद अक्षर परब्रह्म 
परमात्मा से उत्पन्न हजा है । परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण वही परमात्मा कं संकल्प 
का कारण वनता हे। जैसे, हम किस काम से खुश होंगे? हमने जो काम करने को कहा, 
वह तुम करो, तो हम खुश होगे। उस काम को नहीं करोगे तो हम तुम पर गुस्सा होंगे । 
वेद परमात्मा की आज्ञा हे । अक्षर परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ हे । वेद की आज्ञा का 
पालन करेगे, तो परमात्मा प्रसन्न होगा ओर उसके विरुद्ध जार्येगे, तो परमात्मा नाराज 
होगा । 

इस प्रकार क्रम बतला दिया । जो पहले कहा था, "चक्र वह यहां पूरा हो गया । अन्न 
से यज्ञ करोगे, यज्ञ कर्म से होगा, कर्म पता वेद से लगेगा, ओर वेद परमात्मा से उत्पन्न 
हआ है। इस प्रकार चक्र पूरा हौ गया। 

क्योकि एेसा है, साक्षात्‌ परमात्मा से ही वेद उत्पन्न हआ है, इसलिये सर्वव्यापक जो 
वेद है, वह हमेशा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है क्योकि वेद के अंदर प्रधान रूप से कर्तव्य का 
ही निर्देश किया है। एक लाख मंत्र वेद के है, उनमें छियानवे हजार तो कर्म को बतलाते 
हे । परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने वाले चार हजार ही ह । छछियानवे हजार में सोलह 
हजार मानसिक कर्म अर्थात्‌ उपासना, भक्ति को बतलाते है । ओर अस्सी हजार जो बाह्य 
चीजों से कर्म करते हो, उसको बतलाते हैँ । उपासना भी मन की क्रिया ही है। तुम 
कोन-सी उपासना, केसी उपासना, करो याना करो यह भी सव वेद से ही पता लगाना 
पडता है । बाह्य कर्म कैसे करो इसके लिये अस्सी हजार मंत्र है । परमात्मा का स्वरूप 
बताने वाले बाकी मंत्र हैँ। इसलिये कहा कि वेद हमेशा, यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है, यज्ञ- 
विधियों को बताकर वेद का अधिकतम भाग गतार्थं हे।।१५।। 

चक्र बताने का प्रयोजन स्पष्ट करते हँ 


एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयतीह यः । 
अघायुरिन्द्ियारामो मोघं पार्थं स जीवति 11१६ ।। 


पार्थ! पूर्वोक्त ठंग से ईश्वर दारा चलाया चक्र चलता रहे इसकं अनुकूल जो प्रयास 
नहीं करता उसका जीना ही पाप है । एन्द्रिय विषयों से क्रीडा करते हए ही समय बिता देने 
वाला वह व्यक्ति व्यर्थ ही जीवित रहता हे । 

चक्र की विशेषता क्या होती है? वह अपने आप घूमता हे । विज्ञान के दारा आविष्कृत 
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चीजों में सबसे ज्यादा प्रधानता अग्नि ओर चक्र की है। चक्र अपने आप घूम लेता है 
यही उसकी विशेषता है । इसी प्रकार से, परमेश्वर ने यह सृष्टि एेसी नहीं बनायी कि हर 
कदम पर वही बीच-बीच में कुछ करता रहे, तब यह चले । यह तो एेसा चक्र है कि अपने 
आप ही चल सकता है । इस प्रकार जो ईश्वर ने चक्र का प्रवर्तन किया, इसके अंदर कहीं 
भी तुम यदि रोक लगाते हो, जो यह बनाया हुआ चक्र है उसका अनुवर्तन नहीं करते 
अर्थात्‌ इस चक्र से जो मिले वह तो ले लेते हो, आगे जो करना है वह नहीं करते, तो पाप 
कं भागी बनते हो। क्यों एेसा करते हो? इन्द्रियों के अंदर ही प्रसन्नता है इसलिये । 
इन्द्रियो से होने वाले भोग को ही जो सम्मता है, वह इन्द्रियाराम है। अतः उसकी सारी 
आयु पाप करने में ही बीतती है। 

वर्तमान काल में हमारे समाज मेँ बहुत बड़ी कमी आयी हई है कि हम करने स पाप 
होता है यह मानते है, परन्तु नहीं करने से पाप होता है यह नहीं मानते । इसलिये जो 
कछ नहीं करता, उसे भला आदमी मानते हँ! परन्तु भगवान्‌ यहाँ स्पष्ट कर रहे हैँ कि इस 
चक्र का जो अनुवर्तन नहीं करता है, काल-चक्र का अनुवर्तन नहीं करता हे, वह अघायु, 
पाप से जीने वाला है। क्यों? कारण बतला दिया कि वह इन्द्रियों के अन्दर ही रमण 
करेगा । क्या कारण है कि तुम यज्ञ नहीं करते हो? तुम कहते हो “मेरा भोग मुञ्ये मिले, 
दूसरे को क्यों दं ?* अर्थात्‌ अपनी इन्द्रियों के दारा ही तुम सारे सुख लेना चाहते हो, उसी 
मे रमण करते हो । यज्ञ रूप से सवके प्रति अपने जो कर्तव्य है, उनकी ओर से तुम्हारी 
ओंख बंद है । विषयों के अंदर ही रमण करने वाला जीवन निष्प्रयोजन खोता हे । इन्द्रियों 
मे रमण, अर्थ्‌ इन्द्रियों के विषयों से ही प्रसन्न होना। 

'पार्थ' कं द्वारा क्या कहना चाहते हैँ भगवान्‌? "पृथा का पुत्र है, मेरी बुआ का लड़का 
ठे, जरा विचार कर, तू तो एेसा नहीं बन! लोक में जब किसी प्रिय व्यक्ति से कहते हैँ 
"तुमने एेसा किया! तो उसके व्यक्तित्व को ललकारते है । एसे ही भगवान्‌ कहते है तू 
इस यज्ञ को छोड कर जाना चाहता है! धर्मं की रक्षा के लिये युद्ध करने के काम को 
छोडना चाहता है? इसको छोडेगा तो तू भी पाप करने वाला ही हो जायेगा ।' 

इन्द्रियाराम व्यक्ति का जीवन मोघ, वृथा, निरर्थक है । उसके जीवन से न उसका कोई 
पुरुषार्थ सिद्ध होता हे, न समाज का ही कोई हित होता हे । बल्कि वह अपने लिये भी पाप 
ही बटोरता जाता है ओर समाज में भी अव्यवस्था फेलाता जाता है । वह जितना जल्दी मरे, 
उसके लिये व सभी के लिये बेहतर हे क्योकि जीकर फायदा कुछ नहीं उठायेगा, अपना व 
सबका नुकसान ही करता रहेगा । 

यहा भगवान्‌ ने बड़े स्पष्ट रूप से बतला दिया कि जो कर्माधिकारी है, उसे कर्म करना 
ही चाहिये, नहीं करेगा तो दोष का भागी बनेगा। जब तक आत्मज्ञान की निष्ठा की 
योग्यता प्राप्त नहीं हो जाये, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाये, तब तक कर्मयोग का अनुष्ठान 
ही करना चाहिये । आत्मज्ञान के बाद क्या होता है, वह अगले श्लोक मेँ बतलार्येगे । जब 
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तक आत्मज्ञान नहीं होता है, तब तक पहले अंतःकरण की शुद्धि के लिये काम करे, फिर 
श्रवण मननादि का कर्म करे । जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाता, तब तक कर्म करता ही 
रहे । इस प्रकार भगवान्‌ ने अनात्मवेत्ता को कमनिुष्ठान की अवश्यकर्तव्यता बतला दी, 
ओर न करने पर दोष भी बतला दिया । करने का फल भी बतला दिया ओर नहीं करने 
से व्यर्थं जीवन चला जायेगा यह समज्ञा दिया । ।१६ | । 

कमनिुष्ठान से परमात्मज्ञान की योग्यता प्राप्त कर जो ज्ञान योग की निष्ठा में पहुचा 
हे, उसके लिये भगवान्‌ आगे बतलाते हँ 

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतुप्तश्च मानवः । 

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते । ।१७ 1 । 


जो मानव आत्मरति ही है, आत्मतृप्त भी है ओर आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिये 
कोई कर्तव्य नहीं हे । 

कमनुष्ठान करके, चित्त-शद्धि प्राप्त करकं, श्रवण-मनन-निदिध्यासन करके, जिसने 
ज्ञान-निष्ठा प्राप्त कर ली, उसके अधिकार में इन सव को छोड़ना ही हे । अर्थात्‌ वह इन 
सव कार्यो को छोडे ही । यह ठीक है कि विना छोडे काम नहीं होता लेकिन कोन छोड, 
ओर कव तक न छोडे इसका भगवान्‌ ने यहाँ बिल्कुल स्पष्ट विवेचन कर दिया । जब, भें 
कर्ता हूः, इस प्रकार का मिथ्याज्ञान निवृत्त हो जाता है, तब सारी एषणा चली जाती है । 
अज्ञान से कामना होती है, कामना से कर्म । अज्ञान के नष्ट होने पर कामना नहीं रह 
जाती, कामना नहीं रह जाती तो कर्म भी नहीं रह जाता। 

"यस्तु" । कर्मी से अलग करने के लिये (तु'-कार दे दिया । पहला वाला तो “इन्द्रियारामः 
इन्द्रियों से सुख लेने वाला था; ओर यह किसी भी विषय में सुख नहीं लेता है, केवल 
परमात्मा में ही इसकी रति है आत्मरति। केवल रति ही नहीं, आत्मा में ही तृप्त भी है । 
रति का मतलब होता है मन से किसी चीज की इच्छा करना, रमण करना । तृप्ति का अर्थ 
होता है उसके प्रति कोई अभिलाषा का न रह जाना । जैसे एक सौ पोच रसगुल्ले खाने 
के वाद, फिर रसगुल्ला खाने की इच्छा नहीं रह जाती; कोड देवे तब भी कहोगे अब 
खा्येगे तो उल्टी हो जायेगी !' रसगुल्ला अच्छा लगता है, यह तो रति इई; तथा “अब ओर 
रसगुल्ला नहीं खाया जाता यह तृप्ति हुई । जिसको केवल आत्मा ही अच्छा लगता है, 
विषय अच्छे बिल्कुल नहीं लगते, वह आत्मरति है; साथ में, आत्मा से ही जिसकी तृप्ति है, 
उसमें ओर बढ़ोत्तरी सम्भव नहीं है, वह आत्मतृप्त है । विषय मिलने से मनुष्य को सन्तोष 
होता है । कोई भली लगने वाली चीज मिलेगी तो सन्तोष होगा । जिसको किसी भी अनात्म 
पदार्थ के मिलने से सन्तोष नहीं होता, आत्मा से ही सन्तोष होता है, वह आत्मा में ही 
सन्तुष्ट कहा जाता है। आत्मा में ही उसकी रति होती है, आत्मा के अन्दर ही वह तृप्त 
रहता है, ओर आत्म-प्राप्ति से ही सन्तुष्ट होता है, किसी अनात्मा की प्राप्ति से उसे 
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सन्तोष नहीं होता। सन्तुष्ट को तृप्त से अलग कहा गया है । आदमी कहता है, "बडा 
अच्छा भोजन हो गया, परन्तु पापड़ होता तो अच्छा होता ।' इसी प्रकार से, बहुत से लोग 
कहते ह कि, संतुष्ट तो भगवान्‌ से ही है, परंतु फिर भी व्यवहार के लिये विषय तो चाहिये, 
उनके बिना व्यवहार कंसे चलेगा? व्यवहार कं लिये चीजे उपलब्ध हों, न हों, विषयों के 
प्रति जिसे कभी यह नहीं होता कि “थोड़े ज्यादा होते तो बेहतर होता, वह सन्तुष्ट है । उसे 
आत्मा में ही तृप्ति ओर आत्मा में ही संतोष है। कोई अनात्म पदार्थ मिलने से "चलो 
अच्छा हआ, मिल तो गया एेसा नहीं होता है । जो एसी स्थिति में पर्हैच गया है उसके 
लिये फिर कोड भी कार्य, करने योग्य, नहीं रह जाता । भाष्य मेँ कहा कि आत्मज्ञान की 
निष्ठा से अतिरिक्त उनका कोई कार्य नहीं रहता । यद्यपि निष्ठा कोई कार्य नहीं है तथापि 
तात्पर्य है कि जीवनकाल में यदि किसी निमित्त से विचलन प्राप्त हो तो उसे हटाकर निष्ठा 
की स्थिति में बने रहं यही उनका मानो कार्य है । ।१७।। 
आत्मवत्ता कं लिये कर्तव्य नहीं बचता इसी को उपपन्न करते हँ 


नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः । ।९८ । । 


परमात्मरति मानव का कर्म से संसार में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ओरन ही कर्म 
न करने से उसे कोई अनर्थलाभ होता है। सारे प्राणियों में एेसा कोई नहीं जिसके सहारे 
उसका कोड प्रयोजन सिद्ध हो सके । 
जो आत्मरति है, उसको कृत" अर्थात्‌ करने से, किये हए कर्म से, कोई प्रयोजन ही 
नहीं है । यह नियम है कि प्रयोजन को सामने बिना रखे हुए मन्द भी प्रवृत्ति नहीं करता। 
कोड काम करेगा, तो किसी-न-किसी उदेश्य से करेगा । इसका उदेश्य आत्मा है । आत्मा 
नित्य, एक जैसा ही है, उसे बढ़ना-घटना है नहीं । अतः करने से उसका कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं हो सकता । कर्म से जो प्राप्त होता है वह हमेशा विनाशी होता है यह नियम हे। 
क्यो ? करने के पहले वह चीज तुमको प्राप्त नहीं थी, कछ प्रयत्न करके तुमने प्राप्त की । 
जितना तुमने प्रयत्न किया, उतना ही उसका फल टिकेगा । यह नियम पारलौकिक व्यवहार 
मे भी है, ओर लौकिक व्यवहार में भी है । कोई व्यापारी यदि यह कहे, “मेरा व्यापार ठीक 
से चल रहा है, अब मुञ्चे ध्यान देने की जरूरत नही", तो थोडे दिनों में व्यापार ठप्प होने 
लगेगा! कर्मव्यवहार तो जैसे बफं पर चलना है बफं पर या तुम चठ़ते चले जाओगे, ओर 
अगर रुक गये तो नीचे सरक जाओगे । इसी प्रकार व्यवहार करने में तुमने दिलाई की तो 
नीचे आ जाओगे । जो भी किया जाता है वह विनाशी होता है, स्थायी होता नहीं । आत्मा 
नित्य प्राप्त है, कुछ करके तो आत्मा की प्राप्ति होती नहीं है 
पहले ही जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति कैसी हो सकती है? जैसे किसी ब्राह्मण ने भांग पी 
ली। भाग के नशे में उसको जंचता है भें तो चाण्डाल ह| वह अपने को चाण्डाल 
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समञ्लता है । उसको दही-वही खिला कर उसका नशा उतार देते है तो क्या वह ब्राह्मण बन 
जाता है? जव वह अपने को चाण्डाल समञ्च रहा था तब भी था ब्राह्मण ही! इसलिये 
उसका न तौ फिर से जनेऊ करना पडता है, न नहलाना-धुलाना पडता है । कुछ करना नहीं 
पडता है । क्योकि कुछ करके वह ब्राह्मण नहीं बना है । एक गलत विचार आ गया था नशे 
कं कारण, वह दूर हुआ है । एेसे ही परब्रह्म परमात्मा अज्ञान के कारण अपने को जीव 
समञ्च रहा है । जव जीव समञ्च रहा है तब भी है वह परमात्मा ही । जब उसके अज्ञान का 
नशा उतर जाता है तव वह कुछ करके ब्रह्म बनता नहीं । हमेशा ब्रह्म ही है । अतः आत्मा 
कुछ करकं मिल नहीं सकता । इसलिये आत्मप्रयोजन से वह कर्म नहीं कर सकता । 

आत्मातिरिक्त बाकी सब विनाशी होने से, उसकी चाहना के विषय हो ही नहीं सकते । 
वाजार मं भी जव कुछ चीज्‌ खरीदने जाता है, तो समञ्जदार आदमी देखता है कि मजबूत 
रिकाऊ चीज होवे । वेसमञ्ञ आदमी बट़्िया सुंदर चीज देखकर ले लेता है, यह देखता ही 
नहीं कि यह सडा-गला पदार्थ है, किसी काम का है नहीं । इसी प्रकार से, जब तक हमारी 
आत्मरति नहीं थी, तव तक हम जल्दी-जल्दी बदलने वाले पदार्थो के लिये प्रयत्न करते थे। 
जव पता लग गयाकिये तो थोड़ी देर में नहीं रहने वाले है, तब इनके लिये कोशिश 
करना ही बेकार है । इसलिये करके जिस चीज की प्राप्ति हो, वह उसका प्रयोजन होता ही 
नहीं हे । 

प्रश्न होगा कि करके प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, परन्तु नहीं करने से प्रत्यवाय उसको 
लग जायेगा? बहुत से काम एसे हैँ, जो नहीं करने से दोष उत्पन्न कर देते है । जैसे, भोजन 
"नहीं करो", तो कमजोर हो जाते हो । तुमने कमजोर होने के लिये किया तो कुछ भी नहीं, 
भोजन नीं करने से ही कमजोर हो गये । इसी तरह, अनेक कर्म है जिन्हे नहीं करने से 
प्रत्यवाय, दोष, लगता है । इसके उत्तर में कहा कि नहीं करने से प्रत्यवाय-प्राप्ति ख्प हानि 
भी उसकी नहीं होती । क्यों नहीं होती ? आत्मा उसको नित्य प्राप्त ै। उसकी अप्राप्ति 
असंभव हे, पाप भी आत्मा को अप्राप्त नहीं बना सकता । प्रत्यवाय अर्थात्‌ पाप कुष भी 
एेसा नहीं कर सकता जो आत्मनिष्ठा के लिये अनर्थ हो क्योंकि उसका “अर्थः आत्मा ही 
है, उस पर पाप निष्प्रभाव है। 

“इह' मायने मनुष्य शरीर में रहते हुए ही, जिन कर्मो के न करने से अब तक जो 
नुकसान होता था वह आत्मनिष्ठ को नहीं होता । इसका तो प्रयोजन केवल आत्मा है, ओर 
कोई प्रत्यवाय उसे दूर कर नहीं सकता । अनादि काल से ले कर आज तक, अरबों जन्म 
हो गये, उनमें हमने कितने पाप किये, इसकी कोई सीमा नहीं है । इतने पाप के बोञ्ञ से 
हमारा आत्मा हम से दूर नहीं हुआ, तो दस-बीस साल के “नहीं करने" के दोष से क्या 
होगा! यदि पाप से हमारा परमात्मा हम से दूर हो गया होता, तो कब का हो गया होता! 
आत्मा स्वरूप होने के कारण ही, प्रत्यवाय दोष के कारण दूर होगा नहीं, ओर उस आत्मा 
कं सिवाय ओर कोई चीज॒ आत्मरति मानव को चाहिये नहीं । 
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रूस मं जिस समय स्टेलिन का राज्य था, उस समय जो वलँ का सबसे वड़ा आणविक 
बम बनाने का अनुसंधान करने वाला वैज्ञानिक था, उसे जेल मेँ वंद कर जेलमेंदही 
प्रयोगशाला उपलब्ध करा दी गयी थीं । उसे प्रयोग करना था अणु-वम वनाने के लिये । 
जेल मे उसको रखा इसलिये गया था कि कीं इधर-उधर बातें न कर दे । जेलर ओर जेल 
कं कर्मचारी उस से वैसा व्यवहार करते थे जैसा दूसरे जेलियों से करते थे। अमरीका क 
अणु-बम कार्यक्रम कं सफल होने की खबरें आने लगीं तो वार-वार स्टेलिन टेलीफोन कर 
जेलर को कटे उस वैज्ञानिक को कटो कि काम जल्दी करे, हम पिषड़ रहे हैँ ।' जेलर ने 
जाकर कहा “मास्को से खवर आई है, यदि तुमने महीने भर मेँ काम करके नहीं दिखलाया, 
तो तुम्हारा बुरा हाल होगा ।' वह वैज्ञानिक बड़े जोर से हंसा! कहने लगा ` तुम मुञ्चे खाने 
को एक सूखी उबल-रोटी देते हो दिन भर मे, इस सर्दी मेँ भी इतनी जगह से मेरा कोर 
फटा हज हे, ओर तुम मेरा ले क्या सकते हो? जान से तुम मुञ्े मार सकते नही, नहीं 
तो तुम्हारी भी चमड़ी उधड़ जायेगी क्योकि रुस में दूसरा कोई है नहीं यह प्रयोग करने 
वाला' वह लिखता हे, जिसको दंड देना हो, उसके पास कुछ होना चाहिये जिसके खोने 
का उसे भय हो" । कोई चीज तुम्हारे पास हो, तुम्हें डर हो कि वह छिन जायेगी, तो उसको 
छीनने की तुम्हें धमकी दी जा सकती है । यदि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं जो छठीना जा 
सकं, तो तुमको दण्ड कैसे दिया जाय? ठीक इसी प्रकार से, आत्मज्ञानी से छीना जा सके 
एसा कुछ उसके सामने है ही नहीं । आत्मा उसका स्वरूप है, वह हट नहीं सकता । आत्मा 
के सिवाय किसी दूसरी चीज को वह अपना मानता ही नहीं है, कोई अनात्मवस्तु उसकी 
है ही नहीं जिसे छीनने से उसको कोई फर्क पड़े । इसलिये प्रत्यवाय रूप जो पाप है, वह 
भी उसका कुछ विगाड नहीं सकता । 
सर्वभूतेषु"; अव यहां भूत-शब्द के दोनों अर्थ समञ्च लेना : पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश इत्यादि पदार्थो को भी भूत कहा जाता है ओर इनके दवारा वने हए शरीरो के अंदर 
रहने वाले जो जीव हैँ वे भी भूत कहे जाते है । दोनों ही भूत शब्द के अर्थ हैँ । इसलिये 
आचार्य कहते है ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु । जीवों मेँ सबसे वड़ा जीव ब्रह्मा; सृष्टि करने 
वाला; ओर घास का जो छोटे-रो-छोटा तिनका है, वह हो गया स्थावर । ब्रह्मनिष्ठ को न 
किसी जीव से कुछ प्रयोजन है, ओर न किसी जड चीज से कोई प्रयोजन है। जड-चेतन 
सारे ही जगत्‌ में कोई ओर कुछ नहीं जिसका वह सहारा ले । प्रयोजन को सामने रख कर 
क्रिया कं दारा जो प्राप्त किया जाता है उसको "व्यपाश्रय" कहते हैँ । किसी उदेश्य को 
सामने रख कर, उसके निमित्त से ही क्रिया से जो प्राप्त हो उसको व्यपाश्रय कहते है । कोई 
भी जड या चेतन चीज एसा नहीं है, जिसको प्रयोजन रख कर वह क्रिया के द्वारा उसे 
प्राप्त करना चाहे । क्योकि किसी भी पदार्थ से उसके लिय साध्य कुछ नहीं है, प्राप्त करने 
योग्य कुछ नहीं है । इसीलिये किसी अनात्म पदार्थं के लिये वह क्रिया भी नहीं करता 
है । प्रयोजन न रह जाने से जो क्रिया का हटना है, वह आत्मज्ञानी में होता है। जब तक 
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ज्ञान नहीं होता, तव तक प्रयोजन नहीं मिटता है, किसी-न-किसी चीज से कोई-न-कोई 
प्रयोजन रहता है इसलिये उसको सामने रख कर प्राणी क्रिया करता है। आत्मज्ञानी के 
सामने चूकि कोई प्रयोजन है नहीं, इसलिये उसकी क्रिया संभव ही नहीं है 1 प्रयोजनशून्य 
हो जाने से वह क्रिया छोड देता है । इसकी उपपत्ति भगवान्‌ कह आये हैँ: हमें कार्एं, वावी 
की जरूरत पड़ती हे, पानी के लिये । पर अगर चारों तरफ बाढ़ आ कर सारे घरों मेँ पानी 
भर जाये, तो फिर क्या कोई कुर्णं-वावड़ी से पानी लेने जायेगा? इसी प्रकार बाढ़ मेँ स्थित 
की जगह परमात्म-स्थिति वाले के लिये, सव विषय कुर्णँ-वावड़ी की तरह है । उसके लिये 
इनका कोड प्रयोजन हो ही नहीं सकता । अनात्मवेत्ता चूकि अर्थव्यपाश्रयता के विना रह ` 
नहीं सकता इसलिये उसको यह चक्र चलाना ही उचित है, ओर ज्ञानी के अंदर क्योकि 
अर्थव्यपाश्रयता नहीं है, इसलिये उसके लिये कोई कर्म कर्तव्य नहीं डे ।१८।। 

अर्जुन का प्रश्न था ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुञ्जे घोर कर्म में नियुक्त क्यों करते है?" 
भगवान्‌ स्पष्ट करते है कि अधिकारी न होने तक, अधिकार-लाभ के लिये कर्म ही कर्तव्य 
होने से अर्जुन का कर्म में ही नियोग उचित हे 

तस्मादसक्तः सतत कार्य कर्म समाचर । 

असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः । ।९६।। 


इसलिये फलकामना छोडकर हमेशा नित्य कर्मो का सम्यक्‌ आचरण करो क्योकि 
फलकामना छोडकर (ईश्वर-प्रसन्नतार्थ) कर्म करते हए पुरुष मोक्ष पा जाता है 1. 

भगवान्‌ कहते हैँ "क्योंकि तू एेसा नहीं है, अभी अर्थव्यपाश्रय है, इसलिये जो तेरा 
कर्तव्य कर्म हे, उसका भली प्रकार आचरण कर तू जो यह कह रहा था कि भें तो भिक्षा 
मांग कर ही रह जाऊगा', वह इसलिये नहीं बनता है कि तुञ्े अभी आत्मज्ञान हआ नहीं 
हे । इसलिये जो अपना कर्तव्य कर्म हे, उसका भली प्रकार आचरण कर । “सततं' हमेशा 
कर । जव कर्तव्य सामने आये, तब कर ।' सतत मायने निरन्तर । अर्जुन कह सकता 
था दादा को, गुरु को, मामा को, मारना मै नहीं चाहता हू। बाकी कोई काम बता 
दीजिये ।' 

कईं बार एसा होता है : किसी को कोई काम बतावें, उसे किसी कारण से वह काम 
न करना हो, तो कहता है, .महाराज ! मै सेवा तो करना चाहता ह, पर दूसरा कोई काम 
बतला दीजिये ।' किन्तु प्राप्त कर्म न कर सकने वाला अन्य कर्म भी क्या कर सकेगा! एक ` 
आदमी का घर में कछ ज्ञगड़ा हुआ । प्रसिद्ध है, "घर में हुई खटपट, तो चल बाबा के मठ 
पर ।' वह महात्मा कं पास पर्हुचा । कहा “महाराज, मै तो सेवा करके आपके चरणों में 
र्हूगा ।' महात्मा जानते थे कि कोई सत्संगी तो है नहीं । कहा “बहुत ठीक । पर आश्रम में 
रहने पर कुठ करना पड़गा। तू जा कर देख आ, कौन-कौन क्या कर रहा है, फिर तू आ 
कर बतलाना कि तेरे को कोन-सा काम करना है ।' वह गया ओर ध्यान से देखने लगा। 
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कोड चूल्हा फूक रहा है, धुओं निकल रहा है, कोई आश्रम को लीप रहा है, उसके हाथ 
गन्दे हो रहे हँ, कोई खेती में गड्ढे कर रहा है । एेसे सब को मेहनत करते देखा तो सोचने 
लगा कि इससे तो धर का ही काम ठीक था! कुष्ठ देर सोचता रहा, फिर उसने विचार 
किया, वाकी सब तो काम कर रहे है, ये महात्मा जी तो कुठ करते नहीं ! उसने कहा कि 
(स्वामी जी, आप क्या करते हैँ?" वे बोले, भें तो कुठ नहीं करता हू ।' उसने कहा “बस, 
यही काम मुञ्ञे भी चाहिय!" 

टीक इसी प्रकार से, अर्जुन कह सकता था, “मुञ्जे ओर कोई काम करने को दे दीजिये । 
जैसे आप कुछ नहीं करते हैँ वैसे मुञ्चे भी कुछ नहीं करने वाला वना दीजिये ।' इसलिये 
भगवान्‌ ने कहा कि निरन्तर कार्य करना है, कर्तव्य कर्म करना हे । चाहे कुछ करने को 
भगवान्‌ नहीं कह रहे हैं । जो तुम्हें कर्तव्य प्राप्त हे, उसको करना है । क्यों ? “हि मायने 
जिस कारण से, आसक्ति से रहित होकर “यह मेरा कर्तव्य है इसलिये करना है" इस बुद्धि 
से कर्म का आचरण करने से, परम प्रयोजन को मनुष्य प्राप्त कर लेता है, अर्थात्‌ 
आत्मज्ञान-प्राप्ति हो जाती है। 

प्रश्न उठता हे कि आसक्ति से रहित होकर कोई कर्म करेगा क्यों ? उत्तर है कि ईश्वर 
की आज्ञा का पालन करने कं लिये मुमुक्चु कर्तव्य कर्मं करेगा। भगवान्‌ ने पहले ही कह 
दिया है भने जो यह चक्र चलाया है, इसमें मैने सवको काम वाट दिया है| नहीं करने 
वाला तो मैं ही एक बचा!" जैसे वे महात्मा जी बचे थे। वाकी सव को तो इस चक्रको 
चलाना है । “परमात्मा ने शुरु किया है, इसलिये मुञ्जे यह चक्र चलाना है, मेरा कर्तव्य 
है यह मान कर आचरण करना है, कुछ मिलेगा इस दृष्टि से नहीं । इस प्रकार जव 
आसवित्ति से रहित होकर केवल ईश्वराज्ञा मान कर के ही कर्म करता है, तव परम वस्तु की 
प्राप्ति होती है अर्थात्‌ अन्तःकरण शुद्ध हो कर ज्ञान के योग्य हो जाता हेै।१६।। 

प्राचीनों के आचार की नजीर देकर भगवान्‌ अर्जुन को कर्तव्य-पालन कं लिये प्रेरित 


करते हैँ 


कर्मणेव हि ससिदिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि । ।२० । । 


क्योकि जनकादि कर्म दारा ही संसिद्धि पाने को प्रवृत्त हए थे इसलिये तुञ्चे भी कर्म 
करना चाहिये । लोकसंग्रह को समञ्जते हए भी तुञ्जे कर्म करना उचित है । 

भगवान्‌ समञ्चाते हैँ प्राचीन काल में जनक, अश्वपति आदि जो राजा हुए हँ उन्होने 
कमनुष्ठान ही किया, कर्मत्याग नहीं किया। तू भी क्षत्रिय है, राजा है, पूर्वं काल मे तेरे 
पूर्वजो ने भी कर्म करकं ही संसिद्धि पाने का प्रयत किया था। संसिद्धि मायने सम्यक्‌ 
सिद्धि, मोक्ष, उसकी प्राप्ति के लिये तुम्हारे पूर्वज जनकादि प्रवृत्त थे, उन्होंने भी कर्म के 
द्वारा डी इसको प्राप्त किया है। कर्मदारा ही अर्थ्‌ कर्मत्याग के बविना। मोक्ष की प्राप्ति 


श्लोक-२१ : ४३१ 


ज्ञान से ठे, इसमें यहाँ कर्म को वैकल्पिक साधन नहीं कह रहे । कर्म है तो ज्ञानयोग्यता पाने 
का साधन अतः वह मोक्ष का क्रम अर्थात्‌ व्यवधान से ही उपाय है; कर्म से चित्त शद्ध 
होकर ही ज्ञान से मोक्ष होता है यह तात्पर्य है । ज्ञाननिष्ठा के लिये कर्मसंन्यास अनिवार्य 
न मानकर कुछ अधिकारियों कं लिये ही वह अनिवार्य है, इस मत से यहाँ व्याख्या की है। 

भगवान्‌ ने पहले बतलाया कि अर्जुन को क्या करना है, अब बतला रहे हँ कि उसके 
पूर्वज इसी रास्ते पर चले थे, इसलिये उसे भी इसी पर चलना ठीक है। इससे उसका कुछ 
हौ सला बढ़ यह उनका भाव है । "तुम्हारे पूर्वजो न भी यह किया । उनका खून तुम्हारे अंदर 
वह रहा हे, तुम जरूर कर सकते हो" यों कहने से उत्साह होता ही हे । 

अर्जुन कहे कि जनक इत्यादि आत्मज्ञानी की तरह प्रसिद्ध है ओर ज्ञानी को कर्मी 
माना नहीं जाता, तो इन्हें आप कर्मी कैसे कह रहे हैँ? तब भगवान्‌ कहते है, कि यदि तुम 
इनको आत्मज्ञानी की दृष्टि से देखते हो, तब समञ्लो कि उन्होने लोकसंग्रह के लिये किया 
था। लोकसंग्रह का मतलव, लोगों को इकट्ठा करना मत समञ्च लेना! बहुत-से लोग 
समञ्जते ह कि भीड़ इकटूटी हो गयी तो लोक-संग्रह हो गया। लोकसंग्रह का मतलब है, 
जव तक प्रारब्ध है तव तक इस प्रकार के कर्म करें कि उसे देखकर दूसरा व्यक्ति गलत 
रास्ते न चला जाये । आगे इस वात को ओर स्पष्ट करेगे । दोनों बातें भगवान्‌ ने कह दीः 
यदि वे मोक्ष के लिये कर रहे थे, तब तो उन्होने कर्म के दारा ही अंतःकरण की शुद्धि के 
प्राप्ति कं मार्गं को अपनाया इसलिये अर्जुन भी वही मार्ग अपनाये । ओर अगर वे ज्ञानी 
थे, तो उन्होने लोकसंग्रहार्थं कर्म किया है । अर्जुन यदि स्वयं को तत्त्ववेत्ता समञ्े तो वह 
भी लोकसंग्रह कं लिये कर्म करे । इस प्रकार अर्जुन को निमित्त कर जीवों को निर्देश है कि 
जनक को यदि ज्ञानी मानते हो तो जैसे उसने कर्म किया वैसे कर्म करो, ओर यदि उन्हें 
अज्ञानी मानते हो, तब भी जैसे उन्होने कर्म किया वैसे करो ।।२०।। 

लोकसंग्रह का अर्थं क्या? इसको स्पष्ट करते है 


यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स यत्प्रमाणं करुते लोकस्तदनुवर्तते । ।२१।। 


श्रेष्ठ व्यक्ति जो-जो आचरण करता है, अन्य लोग उसी-उसी आचरण को करते है। 
श्रेष्ठ जिसे प्रमाण मानता है, लोक उसी का अनुसरण करते है । 

श्रष्ठ' अर्थात्‌ जिसको लोग श्रेष्ठ समञ्जते ह । वह जैसा-जैसा करता है, वही-वही 
काम सामान्य लोग करते है । साधारण आदमी यदि कोई गलती भी करता है, तो उसकी 
गलती उसी तक रहती है । बाकी सब कहेगे कि “यह फालत्‌ आदमी है, यह गलत 
काम करता है।' पर यदि श्रेष्ठ आदमी उसी काम को करता है तो सब लोग समञ्जते है 
कि इतने बड़े आदमी ने किया तो अवश्य करना चाहिये । जैसे, किसी परिस्थिति में 
युधिष्ठिर को कुछ ठा व्यवहार करना पड़ा । उनको पता था कि अश्वत्थामा नाम का 
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हाथी मरा है; परन्तु द्रोणाचार्य को गफलत मेँ डालना था, इसलिये भी उन्होने यह तो नहीं 
कहा कि, तुम्हारा बेटा अश्वत्थामा मरा, उन्होंने यही कहा, “अश्वत्थामा मरा है", चाहे 
आदमी हो, चाहे हाथी हो, नरो वा कुंजरो वा' । आधा इूठ ही हुआ । युधिष्ठिर जन्मभर 
सत्य बोले, लेकिन यह आधा सत्य ओर आधा असत्य बोलने के कारण आज भी लोग 
कहते है “अरे! जब युधिष्ठर जैसे को इ्ूठ बोलना पड़ा, तो हम कौन हैँ! हमको तो 
बोलना ही हे। हमारा काम कैसे चल सकता है! इसलिये, श्रेष्ठ पुरुष को वड़ा सावधान 
रहना पड़ता है, क्योकि वह जो बुरा कर्म करेगा वह केवल उस तक नहीं रहेगा, दूसरे लोग 
भी गलत रास्ते पर चले जा्येगे। उन सब के दोष का भागी उसको भी वनना पड़ेगा । 
उसको देखकर जो विगाड आयेगा, उसके लिये वह भी निम्मेवार होगा । 

स यत्प्रमाणं कुरुते' । श्रेष्ठ जिस को प्रामाणिक वतलायेगा उसका भी लोग अनुसरण 
करेगे । जिस लौकिक कर्म को वह कहेगा कि ठीक है, लोग सम्लेगे कि वह कहता है तो 
ठीक ही होगा। वैदिक कर्मं के अंदर भी, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा करेगा लोग समञ्ञेगे कि एेसा 
ही किया जाता है। चाहे लौकिक कर्म हो चाहे वैदिक कर्म हो, वह जिसको प्रामाणिक 
कहेगा, साधारण लोग उसी का अनुवर्तन करेगे । 

इसलिये भगवान्‌ ने कहा कि जनकादि क्षत्रिय कुल में थे, राजा थे, इसलिये उन्होने 
क्षत्रियो कं अनुकूल ही आचरण किया, राजा के अनुकूल ही आचरण किया, ज्ञानी थे या 
अज्ञानी, आचरण वही किया। यदि ज्ञानी थे, तब तो उन्होंने आचरण इसलिये किया कि 
लोग गलत रास्ते न चले जाये, ओर अज्ञानी थे तो इसलिये कि उनका अंतःकरण शुद्ध हो 
जाये। इसी तरह अर्जुन ओर अन्य अधिकारी को कर्मयोग का अनुष्ठान करना ही 
चाहिये । ।२१।। 

अर्जुन कह सकता है जनक तो त्रेता युग में हए थे, हमारे लापड-दादा ने भी उनको 
नहीं देखा! प्रसिद्ध ज॒खर है कि जनक हुए हैँ । वर्तमान में एेसा कैसे किया जाये ?' अतः 
भगवान्‌ कहते हैँ “उनको भले ही नहीं देखा, मुञ्चे देख ले, मै तो तेरे सामने खडा हू 


न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तं एव च कर्मणि । ।२२।। 


हे पार्थ! तीनों लोकों मे मेरा. कोई कर्तव्य नहीं हे, कोई प्राप्तव्य नहीं जो पाया हआ 
नहो, फिर भी मैं कर्म करतादहीदहू। 

तीनों लोकों के अंदर कुछ भी एेसा नहीं है जो भगवान्‌ के लिये कर्तव्य होवे । इस 
लोक के अंदर कुछ एेसा नहीं है जो वे प्राप्त करना चाहे, स्वर्ग या ब्रह्मलोक के अंदर भी 
कुछ एेसा नहीं है जो प्राप्त करना चाहें । कोई एेसी चीज नहीं है जो उन्हे प्राप्त न होवे। 
सब कुछ उन्हे पहले से ही प्राप्त है ओर न उनके लिये कुछ प्राप्त करने के योग्य ही हे। 

जनक अश्वपति के द्रष्टांत में तो उन्होने कहा था “संसिद्धिम्‌ आस्थिताः, इसलिये 
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दोनों अर्थं किये थे मोक्ष के लिये किया अथवा लोकसंग्रह के लिये किया । परन्तु अपने 
वारे में उन्होने 'संसिद्धिम्‌ आस्थितः नहीं कहा । उनके लिये कोड न प्राप्त करने योग्य 
चीज है, ओर न एेसी कुछ हे जो प्राप्त न होवे । भगवान्‌ कहते हँ, फिर भी मैं कर्म कर 
रहा हू । लोकसंग्रह कं लिये जो कर्म किया जाता है, उसमें तू उदाहरणस्वरूप मुञ्चे ही देख 
ले' ।।२२।। 

भगवान्‌ समद्माते है कि वे क्यों आचरण करते हँ 


यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः 1 
मम वत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः । ।२३।। 


हे पार्थ! अगर कभी एेसा हो कि आलस्य छोड कर मैं कर्म मे न लगा रहू (तो) क्योकि 
मनुष्य हर तरह से मेरे रास्ते का अनुसरण करते है (इसलिये) । (अगले श्लोक से संबंध 
टे ।) 

भगवान्‌ कह रहे है एक क्षण भी विना कर्म का व्यवहार किये मेँ नहीं रहता । यदि में 
एेसा करं, तो क्योकि मेरे रास्ते पर ही बाकी सब चलते हैँ, मुञ्े देखकर ही सभी व्यवहार 
करते है, इसलिये वे भी कर्म छोड़ वैठेगे अतः नुकसान पार्येगे । “सर्वशः' अर्थात्‌ सव तरह 
से, मेरे लौकिक कर्मो को देखकरके भी आचरण करते हँ तथा मेरे वैदिक कर्मो को देखकर 
भी आचरण करते हैँ । लौकिक हो चाहे पारलौकिक, मेरे रास्ते पर चलते है ।।२३।। 

भगवान्‌ को तो कुछ प्राप्त करने लायक है नहीं लेकिन उन्हें देखकर लोग कर्म नहीं 
करेगे तो क्या नतीजा होगा, यह बताते हैँ 


उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्मं चेदहम्‌ । 
सङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः । ।२४ । । 


(...इसलिये) ये सभी लोक नष्ट हो जार्येगे । अगर मेँ कर्म न करू तो (मेरी देखादेखी 
कर्मलोप हो जाने पर) जो संकर (कर्मसंकर, वर्णसंकर) होगा उसे करने वाला बनूगा ओर 
इन प्रजाओं की मलिनता का हेतु बर्नूगा । (अतः मै सदा कर्म करता हू) 

भगवान्‌ कह रहे है मै यदि कर्म न करं, तो जितने लोग मुञ्चे देखकर चलने वाले है, 
उत्सन्न हो जा्येगे, नष्ट हो जा्येगे । इन सारी प्रजाओं को नष्ट करने वाला मैं हो जाऊंगा । 
सार्य का भी कर्ता हो जाऊंगा । कर्म-लोप होने के बाद क्योकि सही ठग जानने वाले रह 
नहीं जा्येगे इसलिये फिर लोग सही-गलत मिलाकर करने लगेगे, कर्मसांकर्य होगा । इसी 
प्रकार, लोगों को मयदिा में रखने वाला कर्म लुप्त हो जाने पर वर्णो का भी संकर रुकेगा 
नहीं । अतः कर्मन करने सेमे ही इन अर्थो का हेतु बर्नूगा। 

भगवान्‌ का कार्य क्या है? सारी सृष्टि को बनाना, धारण करना, सबको कर्मफल 
देना यह भगवान्‌ का काम है। अगर भगवान्‌ कर्मफल न देवें तो व्यवस्था समाप्त हो 


= अदा ना ककयकवकयकासन्ककत द कर 4 
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जायेगी । तुमने अश्वमेध किया, उस दौरान भगवान्‌ को लोका आ जाये, वे तुम्हारा कर्म 
देख नहीं पाये, तो तुम उस कर्म कं फलस्वरूप स्वर्ग में नहीं जाओगे, जिससे लोग समञ्चेगे 
कि वेद अप्रमाण हे । इस तरह लोग उत्सन्न हो जार्येगे । भगवान्‌ को हर क्षण कर्मफल देना 
हे । चाहे घोर बरसात हो रही हो, बाहर कीचड़ भरा हुआ हो, कोई कंगला भी जिस समय 
बाहर नहीं निकलता, छपरे के नीचे बैठा रहता हे, एेसी भीषण वृष्टि के अंदर, रातमें दो 
बजे भी यमराज आ ही जाते हैँ! हम लोग होवें तो सोचें कि “आज जाने दो, कल चलेगे' 
किन्तु यमराज जिस क्षण आना है उसी क्षण आ जाते हैँ। अन्यथा संसार उच्छिन्न हो 
जायेगा । 
एक बार शिवरात्रि पर विश्वनाथ के मंदिर में, सव देवता दर्शन करने आये । विष्णु 
भगवान्‌ भी दर्शन करने आये हुए थे। पीठे से यमराज भी दर्शन करने आये । विष्णु 
भगवान्‌ अंदर मदिर में अभिषेक वगैरह कर रहे थे । यमराज पीठे से आये हए थे, इसलिये 
दरवाजे पर खड रहे कि शविष्णु का पूजन हो जाये, तव फिर अंदर चलें ।' इधर-उधर उनकी 
नजर गयी तो उन्होंने देखा कि एक कवृूतर वर्ह वड़े आनन्द से वैठा हआ है । उन्होने 
उसको तरफ बड़ ध्यान से देखा । यमराज का नाम सुनकर ही लोग घवरा जाते है, ओर 
साक्षात्‌ यमराज धूर कर देख लँ तो फिर क्या कहना! बेचारे कवूतर का तो “गुटर-गू 
करना वहीं चुप हो गया। तब तक भगवान्‌ का अभिषेक समाप्त हो गया ओर यमराज 
अंदर चले गये । उधर गरुड वहुत देर से बाहर खडा था, विष्णु उसको वाहर खड़ा करके 
गये थे अदर । उसने मदिर में अपनी गर्दन डाल कर देखा कि “क्या हाल है, अभिषेक खत्म 
हआ कि नहीं हुआ, मैं तेयार हो जाऊ भगवान्‌ के लिये । अंदर देखा, तो वह कबूतर 
दीखा, बेचारा एकदम घबराया हुआ, एकदम मलिन-सा। गरुड पक्षियों कं राजा है । अपनी 
प्रजा को दुःखी देखकर राजा दुःखी होता है। उन्होने कहा “क्या वात है, तुम इतना घवरा 
क्यो रहे हो ?* वह बोला महाराज ! अभी यमराज मुञ्ञे घूरकर देख गये हे, वचने की कोई 
आशा नहीं लगती ।' उन्होने कहा “अच्छा ! आओ, तुम मेरे ऊपर वैठ जाओ ।' वे प्रलयंकारी 
जो उनका वायु है, उसके दारा पूरी तेजी से लोकालोक पर्वत पर पर्हुच गये । खरबों मील 
दूर है लोकालोक पर्वत । वहां पर्हुचकर उसको उतार दिया, कि “अब तू संतुष्ट रह, यमराज 
यहा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा ।' गरुड वापिस आ गये । 
तव तक, यमराज को तो अभिषेक करना नहीं था, थोडी पूजा की, दर्शन किये, ओर 
लौट चले । बाहर आये, तो देखा गरुड की बड़ी जोर से सोसि चल रही थी । यमराज ने 
कहा, “क्यों क्या बात है, थक गये, क्या हो गया? गरुड बोले “आपकी दृष्टि पड़े तो 
किसका हाल बुरा न हो? वे बोले “बात तो ठीक है, लेकिन तेरा कुछ मेँ बिगाड़ नहीं 
सकता हू। तुज्ञे तो मुञ्जसे कोई डर हो नहीं सकता ।' गरुड ने कहा मेरे को तो नही, मेरी 
प्रजा को तो हो सकता है। अच्छा भला आप मंदिर में पूजा करने गये थे, बेचारे कबूतर 
को आपने एेसी क्रूर दृष्टि से क्यों देखा? यमराज ने कहा भेरी तो एसे ही स्वभाव से 
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दृष्टि पड़ गयी थी । मैने देखा कि उसकी आज शाम को मृत्यु है, एक विल्ली को इसे 
खाना है ।' गरुड ने कहा, “अच्छा ! एसी बात थी । मैने उसे लोकालोक पर्वत पर पर्हुचा 
दिया । विल्ली वहाँ नहीं जा सकती ।' यमराज ने इट नमस्कार किया भगवान्‌ को, ओर 
कहा “भगवान्‌ की महिमा अपार है । मैने तुमसे यह कव कहा कि कौन-सी विल्ली इसे 
खायेगी । मैने उसे ध्यान से इसीलिये देख था, कि उसके भाग्य मेँ था कि लोकालोक पर्वत 
की विल्ली इसे खायेगी । मैने सोचा कि यह क्या लिख दिया भगवान्‌ ने! यह यहा से 
सैकडो साल उड़ कर जाये तो वरहा पर्हच नहीं सकता, वह वहां से लाखों साल चले तो 
यहाँ आ नहीं सकती । अव यह तो अमर हो जायेगा, ओर वह वर्ह भूखी रह जायेगी । 
लेकिन भगवान्‌ की महिमा अपार है! अव तक उस बिल्ली ने उसका काम खत्म कर दिया 
होगा 

चाहे जैसी परिस्थिति हो, भगवान्‌ का काम, लगता है कि कंसे होगा, पर सव हो 
जाता हे। वे थोड़ा भी बे-ध्याना नहीं होते अपना काम करने में। 

इसलिये भगवान्‌ कह रहे है अगर मँ बे-ध्याना हो जाऊ, तो यह सारी सृष्टि का चक्र 
गड़वड़ा जायेगा ओर लोग सब उत्सन्न हो जा्येगे । हर क्षण सृष्टि, स्थिति, लय, कर्मफल- 
प्रदान आदि काम निरन्तर चलता ही रहता है । यदि मेँ एेसा न करू तो प्राजाओं का नाश 
करने वाला हो जाऊँ । मैँ प्रवृत्त हू प्रजाओं पर अनुग्रह करने में, इनका उपघात करू यह 
टीक नहीं । उपधात अर्थात्‌ धर्म का लोप करने के दारा विनाश करना। कर्मभ्रष्ट प्रजा 
मलिन आचार-विचार वाली होकर नष्ट ही होती है। जब मैं साक्षात्‌ परमेश्वर हो कर कर्म 
के ऊपर इतना ध्यान देता हू. तो फिर तू क्यों घबरा रहा है कर्म करने से?।२५।। 

कृतकृत्य विद्वान्‌ के लिये कोड प्रयोजन न रह जाने पर भी उसे अन्यो पर अनुग्रह कर 
उन्हें गलत मार्ग से बचाना ही योग्य है, यह निर्देश देते हैँ 


सक्ताः कर्मण्यविद्ासो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुयदिदांस्तथाऽसक्तश्चिकीर्ष्लोकसग्रहम्‌ । ।२५।। 


हे भरतवंशी ! कर्मफल मेँ आसक्ति वाले अज्ञानी जैसे कर्म करते है, लोकसंग्रह करना 
चाहने वाला विद्वान्‌ ज्ञानी उसी तरह करे, अंतर यही रहेगा कि विद्धान्‌ में कोई आसक्ति 
नहीं होगी 

अज्ञानी लोग आसक्ति-पूर्वक कर्म करते हैँ । जैसे वे आसक्ति पूर्वक करते है, वैसे ही 
ज्ञानी आसक्तिरहित रहते हए करता है। यद्यपि "कूर्यात्‌" में विधि लग रही है, तथापि 
तात्पर्य है कि वह करता ह । ज्ञानी के लिये विधि नहीं की जा रही । वह स्वभावतः ही एेसा 
आचरण रखता है कि उसे लोग देखकर गलत रास्ते न चलें । कर्म करने का ठंग समान होने 
पर भी फर्क इतना ही है कि अज्ञानी आसवित्िपूर्वक करता है, परन्तु ज्ञानी आसक्ति से 
रहित हो कर करता है। करता क्यों है? क्योकि वह लोकसंग्रह को करना चाहता है। 
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लोकसंग्रह की इच्छा से कर्म करता है, जिससे उसे देखकर अज्ञानी टीक कर्म करे ताकि 
उनको ठीक फल हो । उसे फल नहीं चाहिये इसलिये यदि गलत ठंग से करे, तो उसकी 
कोड हानि नहीं, लेकिन उसे देखकर दूसरे गलत कर अपनी हानि करेगे । वे वेचारे फल कं 
लिये कर्मं करते है । गलत किया तो फल से वंचित रह जा्येगे। इसलिये कहा कि 
लोकसंग्रह करने की इच्छा से ज्ञानी वैसा आचार रखे जैसा अज्ञानी को रखना उचित है। 
कर्म करने मे लाभ ही लाभटहै ज्ञान होने के पहले अंतःकरण की शङद्धि होने का लाभ है 
ज्ञान होने के वाद संसार के कल्याण का कारण वनता है यह लाभ हे। 
इसलिये भगवान्‌ समञ्ञा रहे है कि कर्म करने का ठंग समञ्जना जरूरी है, कर्म-त्याग 
मात्र से काम नहीं चलता । साधारण मनुष्य यही समञ्लता है कि काम नहीं कसँ । यही तो 
अन्तिम नतीजा है कि आत्मा अकर्ता-अभोक्ता है । मै काम नहीं करुंगा तो अकर्ता हो 
गया ॥ इस भ्रम को दूर करने के लिये भगवान्‌ ने कहा काम को छोड़ने से कुछ नहीं 
होता । मोक्ष का कारण अज्ञान की निवृत्ति, ओर अज्ञान, ज्ञान से ही मिटता है। कर्म छोडने 
से अज्ञान तो मिटेगा नहीं । अर्जुन कह सकता था "कर्म तो हम अनादि काल से कर ही 
रहे ह । यदि कर्म करने से काम बन जाता तो अव तक वन ही गया होता! भगवान्‌ ने 
कर्म करने का तरीका सिखाया : कोई नया काम नहीं करना है । वैदिक संस्कृति कुछ कर्मो 
को जोड़ देना मोक्ष का कारण नहीं मानती । अन्य मत-मतान्तर वाले तो यह मानते हैँ कि 
लौकिक कर्म जो तुम करते हो, वे लौकिक फल वाले हैँ, साथ में तुम जप, ध्यान, पूजा, 
योगाभ्यास ओर करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा । इस प्रकार कुछ कामों को जोड़ देते 
हैं कि इन कामों को करने से कल्याण होगा । परन्तु वेद कहता है जो तुम्हारे काम हैँ, चाहे 
लौकिक है चाहे शास्त्रीय हैँ, काम वही करने है, कोई नया काम नहीं जोड देना है, केवल 
करने को दृष्टि बदलनी है । क्या करें जो हमारा मोक्ष हो जाये, ज्ञान हो जाये? भगवान्‌ ने 
काम नये नहीं बताये, तरीके का फक बताया । अज्ञानी कर्म में आसक्ति रख कर कर्म 
करता है। “इस कर्म का फल मुज्ञ हो" यह इच्छा कर्म मेँ आसक्ति है । दूसरी भी एक 
आसक्ति यहो समञ्ञ लेना : यह काम मैं ही करं, मुञ्ज से ही हो" यह भी कईयों की दृढ 
इच्छा होती है । साधारण मनुष्य में दोनों आसक्ितिर्यो होती हैँ । इसलिये कोई काम किसी 
को बतलाओ तो वह सोचता है “अरे! यह मेरे लायक है! मै पठ़ा-लिखा समञ्जदार आदमी, 
मेरे लायक काम है!" जो काम तुम्हारे सामने आ गया, वही तुम्हारे लायक काम हे। "यह 
काम मै करूं, ओर यह मै न करू, यह कामम ही करू यह कर्म में आसक्ति है। साथ 
मे फलासव्ित्ि रहती ही है भने किया, इसका फल मुञ्चे ही मिले ।' प्रायः लोगों के भविष्य 
को देखने वाले ज्योतिषी एक बात कहते हैँ, ओर वह हमेशा ठीक वैठेगी जितना आप 
सबके लिये करते हो, उतना लोग आपको मानते नहीं!" हरेक आदमी को यह लगता है, 
“म तो बहुत करता हू लेकिन दूसरे इसकी प्रधानता को समञ्जते नहीं ।' ये दोनों बातें मनुष्य 
के सामने रहती टै: “यह काम मेँ ही कसं, यह काम मेरे लायक नहीं यह कर्म मे आसक्ति 
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ओर “जितना मैने किया है उतना फल मुञ्जे ही मिले यह कर्मफल में आसक्ति । भगवान्‌ 
कहते है कि ये दोनों आसक्त्या अज्ञानियों को ही होती हैं। 

जव युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तब भगवान्‌ को द्वारका से पर्हुचने में देरी हुई । 
राजसूय यज्ञ मेँ सव घरवालों को सहायता करनी चाहिये । भगवान्‌ ने पर्हुच कर पृष्ठा भाई, 
मेरे जिम्मे क्या काम है?" पाण्डवो ने निश्चय किया था कि भगवान्‌ को कोड काम नहीं 
देगे । वड़े है, पूज्य है, वेठे रहं, कुछ काम न करना पडे । भीम ने कहा “सारा काम बवट गया 
हे, अव आपकं लिये कुछ नहीं वचा ।' भगवान्‌ ने कहा, “अरे भाई, मेँ भी कुछ तो कर 
सकता ह| कुछ तो काम बतलाओ ॥ भीम ने कहा, “अव कोई काम नहीं है? उन्होने 
कहा, "लाओ, हमें कार्य-सूची दो, किसके हिस्से मेँ क्या काम है, में भीदेख तो लू। 
देखकर भगवान्‌ ने कहा, “ठीक है, बचा हआ काम मैने ले लिया ।' युधिष्ठिर ने पृष्ठा, 
"महाराज, इस में तो हमने कुछ छोड़ा नहीं था, कौन-सा वचा हुआ काम है?” भगवान्‌ 
बोले “भोजन के वाद पत्तलँ कौन उठायेगा, यह तो आपने लिखा ही नहीं है, वह किसी 
का कार्य निर्धारित नहीं हे। बस, यह काम मै करूंगा # युधिष्ठिर आदि सब कहने लगे, 
"नहीं, नहीं, यह कैसे हो सकता है! आप पत्तल थोडे ही उठार्येगे ॥' वे बोले, "क्यों ? क्यों 
नहीं उठाऊँंगा? तुमने कहा था, "बचा हुजा काम ले लो", तो यह बचा हुआ है, ले लिया ॥ 
ओर वही कार्य भगवान्‌ ने किया । 

“नै क्या करूं, क्या न करू" यह चुनाव नहीं करना है । जो कर्म सामने आ गया, उसको 
करना है । यही कर्म मँ करसं, यह भी आसक्ति नहीं रखनी ह । कर्मफल में तो आसक्ति 
नहीं ही रखनी है । अज्ञानी कर्म में भी आसक्ति रखता है ओर फल मे भी। इन 
आसक्तियों का कारण क्या है? अज्ञान । अज्ञान क्या करता है? शरीर-मन कं साथ आत्मा 
की एकता कर देता है । अज्ञान शरीर ओर मन के साथ तुमको एक कर देता है “यह 
शरीर मैँ हू । काम छोटा ओर बड़ा किसको लेकर होता है? भें ब्राह्मण हू ॥' भं राजा का 
लड़का हूं ।' राजा का लड़का शरीर है । उस-उस शरीर के लायक वह-वह काम नहीं होता 
हे । इस शरीर के लायक जो काम नहीं है, वह लगता है मेरे लायक नहीं है! इसी प्रकार, 
"यह काम मैं ही करं भी अज्ञानी का आग्रह ही है। जो भी उस काम को करेगा, करने 
वाले का साक्षी आत्मा तो एक ही है 1 मेरे शरीर से ही यह काम हो, किसी दूसरे के शरीर 
सेन दहो यह तभी होगा जब एक शरीर मै अभिमान हो । जो इस बात को जानता है कि, 
यह शरीर मै नहीं ह, उसे पता रहता है कि जो किसी को करना ही है वह काम अच्छा या 
बुरा नहीं हो सकता; ओर "यह काम यही शरीर करे", यह भी उसे आग्रह नहीं हो सकता । 
इसी तरह, "कर्म का फल मुञ्चे मिले यहाँ “मुज्ञ अर्थात्‌ किसको ? शरीर-मन को मिले! 
मैने कोई काम किया, तो उसका फल किसी को जरूर मिलेगा ओर उस शरीर में रहने 
वाला उसे भोगेगा, भोगने वाला आत्मा तो एक ही है । अतः आत्मज्ञ को कर्म फल के प्रति 
आसक्ति भी नहीं हो सकती है । 
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विवाह हमारे य्ह संस्कार कहा गया है । संसार में सभी जातियों के अंदर, नर-मादा 
मिल कर बच्चे पैदा करते है । मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी करते है । परन्तु हमारे यहाँ विवाह 
को संस्कार कहा गया है । संस्कार अर्थात्‌ उससे कुछ-न-कुछ तुम्हारी शुद्धि होती है। 
वर्तमान काल में लोग भूल गये है कि विवाह कोई संस्कार है। कई वार लोग कहते हैँ 
महाराज, व्याह कं पहले कोई पूजा-पाठ रखवा लेवें !" उनको लगता है कि विवाह कोई 
अच्छा काम नहीं हे! भारतीय संस्कृति में नये घर का आंगन तब तक पवित्र नहीं माना 
जाता जब तक वहां पर कम-से-कम एक लड़की का विवाह न हो जाये क्योकि उससे घर 
की शुद्धि होती हे । विवाह एेसा संस्कार है जो सबकी शुद्धि का कारण वनता है। उसकी 
शुद्धि कं लिये क्या पूजा-पाठ करना! वह खुद ही शृद्धि का हेतु है। 
इसको संस्कार क्यों माना जाता है? वच्चे पैदा करने के लिये नहीं! सारे संसार में 
सभी बच्चे पेदा कर ही रहे हँ । कारण है कि विवाह करने कं पहले मनुष्य केवल अपने 
शरीर को ही सोचता है । मेरे लिये क्या चाहिये बस यही सोचता है । विवाह करने के बाद 
कम-से-कम भें ओर मेरी पत्नी" दो को सोचना जरूरी हो जाता है । उसके वाद वच्चे होने 
पर बच्चों के लिये भी सोचता है । कर्हँ-करहां से धन एकत्रित करके बच्चों कं पटने का 
इतजाम करता है । उनके ऊपर क्यों खर्च करता है ? उनमें स्वयं को समञ्जता है इसीलये । 
कहां यह होगा ? जहां विवाह संस्कार होगा । कविकुलगुरु कालिदास कहते है, "विवाहो न 
विलासार्थम्‌" विवाह मौज-शौक करने के लिये नहीं हे, यह तो परमात्मा की तरफ बट्ने के 
लिये संस्कार है । अव धीरे-धीरे विवाह संस्कार नहीं रह गया । पण्डित जी को कहते हैँ 
पंडित जी पाच सौ रुपये ले लो, ्जटपट व्याह कराओ ।' उनके मन में उस संस्कार का 
कोई महत्त्व नहीं ह । नतीजा लोग स्वार्थी बने रहते हँ । विवाह जिनका नहीं हुआ है, जो 
शादी करते हैँ, उनकी ओरत हे, बच्चे भी हो गये, पर सोचने के लिये खाली अपना शरीर 
ही रहता है । उनके लिये विवाह केवल विलास की चीज है, उसकी ओर कोई उपादेयता 
नहीं है । 
धीरे-धीरे तुम दूसरों को भी भें" के अंतर्गत लाओ । पर्हचना वहौँ है जहाँ तुमको सारा 
संसार अपना स्वरूप लगे । इन्द्र, इन्द्रासन पर बैठ कर जिस अमृत को पीता है, वहमेँही 
पी रहा हू पर्हंचना वहो तक है । कर्मफल के अंदर क्यों आसक्ति रहती है? क्योकि हम 
समञ्जते हैँ कि शरीर को मिला तो ही हमको मिला! विवाह हो गया, तो पत्नी को मिलने 
से भी लगता है कि हमें मिला। पहले की अपेक्षा कुछ फौलाव आया । दो भै" हो गये । फिर 
बच्चों मेँ म आया। धीरे-धीरे फेलाव आता जाता है । लड़के-लडइ़कियों का व्याह करोगे, तो 
जर्हा व्याह होगा वे तुम्हारे क्या हो जा्येगे? समधी हो जायेंगे । अव तुम उनको भी 
सोचोगे । इस प्रकार धीरे-धीरे मेँ का फैलाव आता है। जो अज्ञानी है, वे इस संस्कार से 
रहित होने के कारण, अंत तक अपने शरीर को भमै" समञ्जते है, इसके आगे कुछ नहीं 
समञ्जते । अतः कर्मफल की आसक्ति भी बनी रहती है । यह किसका परिणाम है? अज्ञान 
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का ही परिणाम है। अज्ञान ने क्या किया? एक शरीर-मन में तुमको बोध दिया। 

अज्ञानी कर्म में आसक्ति के साथ जैसे करता है, वैसे ही ज्ञानी भी करता है, काम 
करने में कोई फर्क नहीं है, अंतर क्या है? “असक्तः' अज्ञानी सक्त है, ज्ञानी असक्त है । 
कर्म सामने आने पर जैसे अज्ञानी करता है वैसे ही ज्ञानी करता है । फक केवल है कि उसे 
"यह कर्म मै करू, यह न करूं, यह कर्म मेँ ही करस, इस कर्म का फलमुञ्ञे ही होः ये सव 
आग्रह नहीं होते । सामने कर्म आने पर निपटाता तो उसी प्रकार से है जैसे अज्ञानी करता 
हे, इसमें कोई फक नहीं है । फक संग ओर निःसंगता का है । अन्तःकरण शुद्ध हो जाने 
पर भी तुम्हारे सामने परिस्थितियों ये ही आयेंगी, जब तक जीवित हो, जब तक प्रारब्ध- 
भोग हे, तव तक एेसी ही परिस्थितियों सामने आयेंगी ही । उन परिस्थितियों में तुम वैसा 
ही करोगे जैसा अज्ञानी को करना चाहिये । तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है, तुम्हें पता लग 
गया कि “में अकर्ता अभोक्ता हू" । परन्तु शरीर का प्रारब्ध कर्म को भी सामने लायेगा ओर 
भोग को भी सामने लायेगा। खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना ये सारे भोग सामने आरयेगे । 
सवेरा होगा, दोपहर होगी, शाम होगी, विभिन्न स्थितियों समाने आ्येगी । उनमें व्यवहार 
एसा ही करना है जिसका अनुसरण कर अन्य लोग सन्मार्ग ही बनें, दुमर्गी नहीं । शद्ध 
मन वाला, तत्त्व समञ्ञ चुका व्यक्ति अपने लिये प्रयोजन न होने पर भी सोचे कि “यदि 
मेँ प्रातःकाल उठ कर भजन नहीं करूंगा, तो दूसरे यही समञ्खेगे कि प्रातःकाल उठ कर 
भजन करना व्यर्थं है! ज्ञाननिष्ठ तो सारा जाग्रत्काल आत्मचिंतन में लगा लेता है पर 
अज्ञानी जब भजन नहीं करेगे तो सो्येगे, खुरि भरेगे । उससे उनको पाप होगा, प्रत्यवाय 
लगेगा । उस प्रत्यवाय लगने में तत्त्वज्ञ कारण बना कि नहीं बना? पहले कह आये 
है शिष्ट लोग जैसा आचरण करेगे, वैसा दूसरे करेगे ।' जो सर्वत्र परमात्मा को देखता है, 
उसके लिये हर पत्थर में परमात्मा है । उसकी दृष्टि मेँ तो कहीं कोई फक हे नहीं । वह 
शालिग्राम ओर दूसरे पत्थरों में फक नहीं देखता परन्तु यदि वह शालिग्राम को पत्थर 
देखते हए, जैसे दूसरे पत्थरों से आचरण करता ह वैसा ही करे तो उस पर कोई उसका 
असर नहीं होगा, लेकिन उसने शालिग्राम पर तुलसी नहीं चटाई यह देखकर दूसरे भी नहीं 
चटढा्येगे ओर उस दोष का भागी तत्त्वज्ञ भी होगा। अतः भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा कि 
लोकसंग्रह करने की इच्छा से वैसा ही करे जैसा सबके लिये उचित है । अनजान लोगों 
को गलत दृष्टांत मिले एसा करना ठीक नहीं । तत्त्ववेत्ता जानता है कि उसकी नकल की 
जायेगी ओर वह किसी को गलत रास्ते चलने की प्रेरणा देकर नरक भेजना चाहता नहीं 
इसलिये उसकं लिये लोकसंग्रह को महत्त्व देकर उचित आचार करना ही युक्त है । इसलिये 
"कुर्यात्‌" के साथ भगवान्‌ ने कहा !लोकसंग्रहं चिकीर्षुः चिकीर्षा का मतलब होता है, 
करने की इच्छा । दूसरे लोग उन्मार्ग पर न जाये, इसलिये वह करता है । उसे कोई फायदा 
या नुकसान नहीं है । परन्तु जिन अज्ञानियों को नुकसान होगा, उन्हें भी अपना ही स्वरूप 
समञ्चता है इसलिये उनके फ़ायदे के लिएे सम्यग्‌ आचार कर लेता है । लोकसंग्रह को छोड 
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कर ओर कोई भी दृष्टि उसके सामने नहीं रहती है । उसे कुछ प्राप्त करने योग्य है नहीं 
इसीलिये ओर कोई फल उसके सामने नहीं रह सकता है । “मेरे दारा किसी का नुकसान 
न होवे यही भाव रख कर वह उचित आचार करता हे । ।२५।। 

सम्यक्‌ आचार दारा लोक-शिक्षा का महत्त्व बताते हैँ 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ । ।२६। 


आत्वेत्ता को चाहिये कि कर्म में आसक्ति वाले अज्ञानियों कं “मै कर्ता-भोक्ता हू इस 
निश्चय को विचलित न करे, वरन्‌ सावधान होकर सही आचरण करते हए अज्ञानियों से 
भी सब कर्म कराये । 
कर्म में आसक्ति वाले जो अज्ञ है, उनके अंदर वुद्धि-भेद पैदा नहीं करना चाहिये । 
उनका क्या निश्चय है? भें कर्ता-भोक्ता हू।' उनका यही निश्चय है भै करने वाला 
अपने किये का फल भोगने वाला हू।' अगर हम अपने व्यवहार से उनमें वुद्धि-भेद पैदा 
करेगे, अर्थात्‌ उनके इस निश्चय को ढीला करेगे, तो वे नुकसान पा्येगे । अभी वे अपने 
को अकर्ता-अभोक्ता समञ्ञे नहीं है, इसलिये कामनाओं से तो प्रयुक्त होते रहेंगे । “जव मेँ 
कर्ता-भोक्त हू नहीं तो शुभ प्रवृत्तियों का श्रम क्यों करू" एेसा सोचकर शास्त्रीय प्रवृत्ति को 
छोड देगे । दो तरह से मनुष्य कर्म करता हे : या तो मन की इच्छा को पूरी करने कं लिये, 
या शास्त्र ने विधान किया है इसलिये । जैसे, सवेरे चार बजे शय्या छोड देनी चाहिये । सवेरे 
उठने में कामना तो काम करेगी नहीं । भगवान्‌ की वैष्णवी माया विलक्षण है! रात भर 
गर्मी रहेगी, टीक सादरे तीन-चार बजे ठंडी हवा चलेगी ! अतः नींद आने का टीक समय 
वही होता है। उस समय कौन उठना चाहेगा? सर्दी होगी तो वही समय होगा जव लिहाफ 
से मुंह बाहर निकालना भयंकर कष्टकारी लगेगा । उस समय जो उठता है, वह कामना से 
नहीं वरन्‌ शास्त्र-प्रयुक्त होकर कि नहीं उदूगा तो दोष का भागी बनूगा।' यदि अज्ञानी 
को सिखार्णेगे कि ^तू अकर्ता है", तो कटेगा “सवेरे कौन उठे? मैं उठने वाला थोडे ही हू!" 
लेकिन जब खाने के लिए मालपूजा सामने आयेगा तब मुंह से लार टपकंगी क्योकि मन 
मे कामना है। अतः वह कामना से प्रयुक्त कर्मो को करता रहेगा, शास्त्र-प्रयुक्त कर्मो को 
छोड देगा! कर्मसङ्गी व्यक्ति कामना-प्रयुक्त कर्मो को छोड नहीं सकेगा क्योकि उनके फलों 
को छोड नहीं सकंगा। 
इसलिये एेसों मे शुद्धिभेदं न जनयेद्‌", उनके अंदर बुद्धिभेद न पैदा करे, कि (तुम 
अकर्ता हो, अभोक्ता हो ।' जब उनका अन्तःकरण शुद्ध हो जायेगा, श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन सिद्ध हो जायेगा, तब पता लगेगा कि अकर्ता-अभोक्ता होना क्या है । इसका 
यह अर्थ नहीं समज्ञना कि लोगों को आत्मा का स्वरूप नहीं बताओ । आत्मा का स्वरूप 
तो बताओ। पर तुम्हारा आचरण देखकर उन्हें पता लगे कि ज्ञानी होकर भी सवेरे तो 
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उठना ही पड़गा! जव वह ज्ञानी हो जायेगा, अपने को अकर्ता-अभोक्ता समञ्ज लेगा, तब 
वह इस वात को जान लेगा कि आत्मा में कोई एरक नहीं पड़ता । परन्तु उसके पहले वह 
यह देख कर कि ज्ञानी भी सवेरे ही उठते है, ज्ञानी भी भगवान्‌ शंकर पर अभिषेक करते 

है, स्वयं सत्कर्म नहीं छोडेगा । "यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरा भोक्तव्य है इस प्रकार जो 
अज्ञानी का निश्चय है उसे ज्ञानी तोड़े नहीं । कैसे नहीं टूटेगा? जब तत्त्वज्ञ सर्वथा 
शास्त्रानुसारी ही आचार सावधानी से करेगा तभी अज्ञानियों का उक्त निश्चय टूटने से 
वचेगा । खुद करे इतना ही नहीं, अज्ञं से कराये अर्थात्‌ उन्हे प्ररत करे कि वह युक्त 
आचार करें । 

अन्तःकरण को शुद्धि के पहले, कर्म जृरूरी है । अन्तःकरण की शुद्धि हो कर, जब 
ज्ञान उत्पन्न हो जाये, तव कर्म जृरूरी नहीं रहा, लेकिन दूसरे टीक रास्ते पर चलें इसलिये 
करते रहना ही उचित है । आत्मज्ञ भले ही जानता है “मै ब्राह्मण नहीं हू आत्मा ब्राह्मण होता 
नहीं है", लेकिन लोग तो उसको ब्राह्मण समञ्जते हैँ इसलिये उसको ब्राह्मण के अयोग्य कर्म 
करते देखेंगे, तो समङ्गे कि ब्राह्मणोचित कर्म आवश्यक नहीं अतः नित्यादि कर्म छोड देगे 
फलतः उनका पतन ही होगा। इसलिये लोगों का नुकसान न हो इस भाव से ज्ञानी 
अज्ञानियों में बुद्धि-भेद मत उपजाये, यह कहा ।२६।। 

अविद्धान्‌ को कर्म में आसक्ति किस तरह होती है यह समञ्जाते है 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। 
अहकारविमूढात्मा कतहिमिति मन्यते । ।२७।। 


अहंकार के कारण जिसका अन्तःकरण अनेक तरह मोहग्रस्त है वह प्रकृति के 
विकारभूत स्थूल-सूक्ष्म शरीरो दारा हर तरह किये जाते कर्मो के बारे में मानता है कि इन्हे 
करने वाला मैँहू। 

सारे शरीर मन प्रकृति से बने है । पंचमहाभूतों से ही मन ओर इन्द्रिय बनी है ओर 
पंच महाभूतो से ही शरीर बना है । पंच महाभूतो से यह सारी सृष्टि बनी है । इसलिये, यह 
दृश्य जगत्‌ प्राकृत हे, प्रकृति से बना है । प्रकृति अर्थात्‌ महाभूतो को उत्पन्न करने वाली 
माया शक्ति । प्रकृति में हमेशा तीन गुण रहेगे सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण । जब एक 
गुण प्रकट होगा तब दूसरे दो गुण दबे रंगे ओर टक्कर मार कर, जो कार्यकारी हआ है 
उसे नीचे लाने का प्रयत करते रहेंगे । जैसे ही उसमे थोडी-सी कमजोरी आयी, इट वह 
दूसरा गुण कार्यकारी हो जायेगा । यह प्रकृति टीक तुम्हारे राजनैतिक नेताओं की तरह है! 
एक अध्यक्ष बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, दूसरे सब सोचते है, “इसके कैसे लत्ती मारे कि 
हम प्रधानमंत्री बन जायें जिस दिन जो बन जायेगा, दूसरे सब सोचेगे कि इसको कैसे 
लत्ती मारे! इसी प्रकार, प्रकृति के तीन गुण एक-दूसरे को ऊपर-नीचे करते रहते है । इसी 
हलचल मे संसार के विभिन्न पदार्थं बनते हैं । सतत्वगुण-प्रधान प्रकृति-भाग से अंतःकरण 
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व ज्ञानेन्दिर्यो बनती है, रजोगुणःप्रधान भाग से प्राण व कर्मेन्द्रियाँ बनती हैँ एवं तमोगुण- 
प्रधान भाग से स्थूल शरीर ओर विषय बनते है । इस तरह स्थूल ओर सूक्ष्म शरीर प्रकृति 
के ही विकार है। इन शरीरो से ही सारे कर्म होते रहते हैँ । कौन कैसा कर्म करेगा इसमें 
संस्कार भी हेतु है तथा कर्म से भी संस्कार पड़ता रहता है । इस तरह प्रकृति संस्कारों से 
कर्म करती हे । प्रकृति के गुणों के दारा कर्म हुए तो प्रकृति में, लेकिन उनकं साथ एक 
बंधन लगा रखा है जिसका नाम है, अहंकार । अहंकार दोनों तरफ की चीज है! 
पुराने जमाने में व्याह होता था तो चार-र्पाँच दिन वारात रहती थी । वारात जनवासे 
मे ठहराते थे । सारा इन्तजाम लड़की वाले करते थे । यह जमाना नहीं आया था कि होटलों 
कं वेरो पर बारात की देख-रेख छोड देँ । एक वारात कीं ठहरी हई थी। एक आदमी आवे 
बारात को तरफ से ओर लड़की वालों से कहे, "वहाँ तुमने वाल्टी छोटी रखवा दी है, वह 
ठीक नहीं है, बड़ी बाल्टी भेजो । ओर वाल्टि्योँ बड़ी गंदी है, यह ठीक नहीं है । चहरे ठीक 
नहीं हे ॥ वे बेचारे जैसा वह कहे वैसा करं । ओर वही वारातियों के पास जाकर पूता था 
आपको कोई तकलीफ तो नहीं ? कोई चीज की जरूरत हो तो वताय" । वे लोग समजते 
रहे कि वह लड़की वालों की तरफ से आता है । यों वह दोनों तरफ का माल खाता रहा । 
दो दिनों बाद फेरे हो गये, फेरे होने के बाद लड़की वालों को भी संतोष हो जाता हे कि 
हो गया काम, क्योकि तब तक नेहरू जी का तलाक विल तो बना नहीं था! फरो के बाद 
लडका-लड़की कं माता-पिता आपस मेँ बातें करते थे। उसी में लडकी के पिता ने कहा 
आप जो आदमी भेजते है, उसकी जगह किसी दूसरे कं द्वारा खवर भेजा करिये । वह बहुत 
गदे ठग से बोलता है।' लड़के वाले ने कहा, "वह हमारा आदमी थोडे ही है! वह तो 
आपकी तरफ से आकर उल्टा हमें कहता रहता है, “संतोष रखो, शाति रखो ।' लडकी 
वालों ने कहा, नहीं, नही, हमारा आदमी काहे का है? वह तो आपका है ।' उस आदमी 
ने देख लिया कि दोनों समधी घुल-मिलकर उसकी वाते कर रहे है । वह समञ्ञ गया कि 
पोल खुल गयी तो एेसा नदारद हआ, कि फिर द्ूढने पर भी न मिला। 
अहंकार भी ठीक वैसा ही है । इसके अंदर अहंकारात्मिका वृत्ति तो प्रकृति की है, जड 
है, ओर इसमें ज्ञानस्वरूप चेतन परमात्मा की तरफ से आया है । अहंकार मेँ दोनों मिले हए 
हे । भें चेतन हू में भें" ओर चेतन" हमें विल्कुल एक लगते हैँ, दो नहीं लगते हैँ । जब 
विचार करते है, ओर श्रुति से उसका तात्पर्य समञ्लते है, कि भै चेतन हूँ इस बात को मैं 
जानता हू । जानने वाला, जिसे जानता है, उससे अलग होता है । तो एक वह भै" हुआ जो 
भे चेतन हू" इस बात को जानता है, ओर एक वह भमै" हआ जो चेतन है। यों दो मैं है ।' 
जब इस बात का भेद खुल जाता है कि भें चेतन हू इस बात को जानने वाला साक्षी 
परमात्मा वाला हिस्सा है ओर जिस भे" को जान रहे हो, वह प्रकृति वाला हिस्सा है, तव 
अहंकार का भ्रम टूट जाता है । जब तक दगदुश्य का विवेक न हो जाये तभी तक अहंकार 
मालिक बना बैठा है! ने" क्या हुआ? कार्य-करण-संघात अर्थात्‌ शरीर इन्द्र्यो मन का 
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संघात, इसे चेतन परमात्मा मान लेना, यही अहंकार है । इस अहंकार के कारण विमूढात्मा 
अर्थात्‌ अज्ञानी वना हुआ है । इसलिये कर्म किया तो प्रकृति ने, अर्थात्‌ प्रकृति के कार्य 
शरीर-मन-वुद्धि ने, परन्तु अहंकार के कारण समञ्ञता हे, “मैने किया जो लोग वेदांत की 
प्रक्रिया को टीक से समञ्जते नहीं, वे पूछते है महाराज! आत्मा कर्ता नहीं, जड प्रकृति 
करती नहीं, फिर करने वाला कौन है?" जैसे दृष्टांत में न लड़के वालों ने डाटा, न लड़की 
वालों ने डाटा, दोनों तरफ से जो मिला हुआ था, वह डर रहा था, उसी प्रकार करने वाला 
न आत्मा है ओर न जड प्रकृति है, दोनों का अध्यास जरह है उस अहंकार को अपना 
स्वरूप समञ् करके, हमें लग रहा हे “में कर्ताः । अन्यथा, प्रमाण से कर्ता की सिद्धि ही नहीं 
होती । कर्ता कौन? इस प्रश्न का प्रमाणसिद्ध जवाब कुछ नहीं है क्योकि कोई वास्तविक 
कर्ता है नहीं। रस्सी मेँ जो सोप दीख रहा है, वह सोप कौन है? वस, उसका दीखना ही 
हे। नतो रस्सीही सोपिहै, न अंधेरा ही सोप हे। 

इसी प्रकार से अहंकार है चेतन भी उसे नहीं कह सकते, जड भी नहीं कह सकते । 
“मैः चेतन हूः यह ज्ञान होता है, इसलिये उसको जड नहीं कह सकते। ओर भै चेतन ह 
इस वात का भी ज्ञान होता है, इसलिये उसको दृगात्मा भी नहीं कह सकते । इस अहंकार 
के कारण ही तरह-तरह की मूर्खता हमारे अंदर घुसी रहती हँ । मूर्खतावश ही जीव भें 
कर्ता यह मानता है, ओर जब भें कर्ता यह मान लिया, तब भें ही करू", “मेरे को ही 
कर्म का फल होवे, “मेरे लायक यह काम नही ये सब मूर्खतार्णे भी आती हैँ । यह 
अज्ञानी की परिस्थिति बतायी । ।२७।। 

इससे ठीक विपरीत ज्ञानी की स्थिति बताते है 


तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते । ।२८ 1 । 


हे महाबाहो ! गुणविभाग ओर कर्मविभाग की वास्तविकता जानने वाला तो, करणरूप 
गुण विषयरूप गुणों से बति करते है एेसा विचारकर, कहीं आसक्ति नहीं करता । 

अर्जुन का सम्बोधन है “महाबाहो ॥' हमारे यहो लम्बी भुजाओं वाले आदमी को श्रेष्ठ, 
बुद्धिमान्‌ माना जाता है। हाथ जिसके घुटने तक आवें, तो उसे सामुद्रिकशास््र में श्रेष्ठ 
लक्षण बतलाया है। "महाबाहो" से कहते है कि तू श्रेष्ठ है । दूसरे कर्ता विमूढात्मा है। 
यदि तू विमूढात्मा होता को कर्तव्य-अकर्तव्य का विचार न करता। दादा आदि जो सामने 
हों, लड़ लेता। एसा विमूढात्मा नहीं है । जिन लोगों ने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, 
सालों तक वनवास में भेज दिया, लाक्षागृह में जला दिया, जहर दे दिया, ठ मूठ के जुए 
खिलवा दिये, एेसे लोगों के प्रति भी तेरे मन में एेसा देष नहीं कि यह न सोचे कि क्या 
करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये । इसलिये, तू साधारण विमूढात्मा नहीं हे, 
कर्तव्य-अकर्तव्य के विवेक वाला है । परन्तु क्या नहीं है? अभी तक ज्ञानी नहीं है। बाकी, 
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तेरे अंदर कर्म की सारी श्रेष्ठता हे । 

(तु'कार से, विमूढात्मा से व्यावृत्त करते हँ । विमूढात्मा होता, तव तो आगे विचार ही 
नहीं करता । अर्जुन तत्त्ववित्‌ नहीं है । जिज्ञासु है । यदि तत्त्ववेत्ता होता तो किस बात को 
जानता? गुण ओर कर्म का विभाग जानता। गुण प्रकृति के है, कर्म देहादि का हे, आत्मा 
इन से भिन्न है, इस विभाग को जानता । गुण-विभाग को भी जानता, कर्म-विभाग को भी 
जानता । गुण-कर्म-विभाग का संक्षप में क्या तात्पर्य है? "गुणा गुणेषु वर्तन्ते ।' प्रकृति के 
गुण, संसार के गुणों के साथ व्यवहार करते हैँ । एेसे समडम लो : तेज से सूर्य बना, ओर 
तेज से ही तुम्हारी ओंख बनी । इसलिये विना सूर्य के अनुग्रह के तुम्हारी ओंँख काम नहीं 
कर सकती । आकाश से ही शब्द बना, ओर आकाश से ही कान वना । इसलिये कान शब्द 
को ही सुनेगा, रूप को नहीं देखेगा। गुणेषु" जो वाह्य पदार्थं जगत्‌ के हैँ उनकं वारे में 
गुण जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के गुण, अगद, वे वर्तव करते हैँ । यदि तू गुण-कर्म-विभाग 
का तत्त्ववेत्ता होता तो इस वात को जान कर के "गुण, गुणों में प्रवृत्त होते है, मे तो केवल 
चिन्मात्र हू इस वात को समञ्जता । 

जिस प्रकार से विजली ओर तार विल्कुल दो अलग चीजें हैँ । पर जो विजली के रहस्य 
को नहीं जानता, वह तार को ही विजली समञ्जता है क्योंकि विजली सुक्ष्म है, ओर तार के 
द्वारा चलती हे। जहां भी जाती है, व्हा किसी-न-किसी प्रकार का तार ही होगा। लेकिन 
बिजली उनसे भिन्न है । समञ्लदार यह जानता है कि तार के कारण यह विजली का संचार 
है, लेकिन विजली तार नहीं हे । इसी प्रकार से तत्त्ववित्‌ जानता है कि सूक्ष्म शरीर कं दारा 
आत्मा का संचार ह परन्तु सृक्ष्म या स्थूल शरीर आत्मा नहीं है । क्योकि सारा व्यवहार 
प्रकृति में हे, आत्मा का किसी व्यवहार से कोई संबंध नहीं है, इसलिये आसक्ति की 
संभावना नहीं रह जाती । मेरा कुछ हो सके, मुञ्चे कुछ मिल सके तभी मै आसक्ति करूगा | 
जव न मेरा कुछ हो सकता है, न मुञ्जे कुछ मिल सकता है, तब आसक्ति की ही नहीं जा 
सकती । अज्ञानी यह रहस्य न जानकर ही आसक्त हो कर दुःखी रहता है, ज्ञानी यह जानते 
इए अनासक्त अतः प्रसन्न बना रहता है । आसक्ति-अनासक्ति का अंतर इन दोनों मेँ है, कर्म॑ 
करने के ठंग में अंतर नहीं, यह तात्पर्य है । ।२८।। 

कर्म मे संग वालों में बुद्धिभेद न पैदा करना विद्वान्‌ के लिये उचित है । इस प्रसंग का 


उपसंहार करते हँ 

प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । 

तानक्रत्स्नविदो मन्दान्करत्स्नविन्न विचालयेत्‌ । ।२६।। 

प्रकृति के गुणों से गहरे मोह में पड़ जीव गुणों कं कर्मो मे आसक्त रहते ह । सम्पूरणं 
तत्व न जानने वाले उन कम प्रज्ञा वालों की अपने कर्तृत्व-भोक्तृत्व में श्रद्धा को कमन 
करे, यही ब्रह्मवेत्ता के लिय उचित हे । 
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प्रकृति कं गुणों के साथ संबंध को न समञ्जन के कारण जीव मूढ हो जाते है। जैसे 
छोटे वच्चे रेल मेँ वेठने पर, गर्मी से घबरा रहे हों, वहीं स्टेशन पर सामने दूसरी रेल चल 
दे तो बच्चों को क्या लगता है? अपनी रेल चल पड़ी । क्यों 2 चलती रेल देख कर अपनी 
रेल चलने का भ्रम होता है । सामने वाली रेल चलने को अपनी रेल के चलने पर आरोपित 
कर लेते हैँ । आचार्य ने (गी. ४.९८ मेँ) नाव का दृष्टांत दिया हे। 

नाव में बैठकर तुम चलते हो । तुमको दीखता क्या है? पेड ओर मकान चलते हए 
दीखते ह । नाव पर जाओगे, तो तुम्हें अपना चलना दीखेगा नहीं, तट की चीजें चलती हुई 
दीखेगी । ठीक इसी प्रकार आत्मा अचल है । आत्मा, मतलब तुम्हारा असली रूप, वह 
अचल है। पर शरीर, इन्द्र्यो, मन॒ इनके परिवर्तनों को देखकर के तुम समञ्जते हो, भें 
बदल रहा हू।' कभी शाति से बैठ कर सोचो मैं चार साल का था ओर अब मे चालीस 
साल का हो गया। तव कुछ नहीं समञ्जता था, अव बहुत कुछ समञ्जता हू । तुम्हारे मे क्या 
फक पड़ा? तुम तो जैसे तब थे, वैसे ही अब हो। फक पड़ा तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी 
इन्द्रियों मे, तुम्हारे मन-वुद्धि मे, इन सब में फक पड़ा । इनके एर्को को छोड कर क्या तुम 
अपना कोई फक वतला रहे हो? क्या जान भी पाते हो? मै तब जैसा था, वैसा ही अव 
ह| मै में कोई फर्क नहीं है । शरीर-मन के फर्को को देखकर अपने ऊपर आरोपित कर रहे 
हो कि मेरे में फक आ गया। । 

इसलिये कहा कि प्रकृति के गुणों के दारा सम्मूढ हो जाता है, मुग्ध हो जाता हे । उन्हें 
देखने में एेसा तन्मय हो जाता है कि अपना ध्यान ही नहीं रहता । शायद कभी ही कोई 
बैठ कर सोचता होगा, कि मेरे में क्या कोई फकं आया खुद अपनी ओर ध्यान ही नहीं 
जाता, शरीर-मन-इत्यादि की तरफ ही ध्यान जाता है । इसलिये, गुणों के द्वारा जो कर्म हो 
रहे है, उन सारे कर्मो को अपने ऊपर चटढ़ाता रहता है ओर उनमें सक्त होता है । ओर जैसे 
करना गुणकर्म है, वैसे ही फल भोगना भी गुणकर्म है । भोगते गुण हैँ, हम मानते है कि 
मैने भोगा। बढ़या मलाई की गिलौरी आई, हाथ ने उठाया, जीभ ने दबाया, स्वाद लिया, 
मन को अच्छा लगा, यह सब तो हआ, पर इन सबसे तुम्हारे में क्या फ़कं आया? जैसे तुम 
एक मिनट पहले कड़वा करेला खा रहे थे ओर जान रहे थे कि यह कड़वा है, वैसे ही यह 
स्वादिष्ट चीज खा रहे हो, तो जान रहे हो कि यह स्वादिष्ट है। यह तो स्वादिष्ट हैया 
कड्वी है, तुम्हारे में क्या फक आया? परन्तु गुणों के कर्मो मे इतना आसक्त हो जाता ह 
कि जीव अपने ऊपर आरोपित कर लेता है । इसीलिये उसे सम्मूढ कहा हे। 

मूढ ही नहीं कह कर सम्यक्‌ मूढ कहा । इतना तो उगम्रदार लोगों को भी भ्रम हो जाता 
हे, स्टेशन से गाड़ी चले तो शंका होती है कि चली या नहीं चली? निश्चय करने के लिये 
हम खम्भा देख लेते है । शुरु में बिल्कुल हल्की चलती है, पता नहीं चलता कि रवाना हई 
या नहीं हुई । ट से खम्भे को देख लेते है, अगर खम्भा थोड़ा भी हिलता हआ लगे, तो 
समञ्च लेते है कि गाडी चल दी। खम्भे में गति दीखती है इतना मोह, भ्रम होता है परन्तु 
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सम्यक्‌ मोह यह नहीं होता कि खम्भा ही चल रहा है! खम्भा चल रहा है यह समड में 
आये, तब सम्मूढ हो, ओर नहीं तो, क्षण भर को -खम्भे की गति देखते ही समञ्म लेते हो 
कि गाड़ी चल दी। टीक इसी प्रकार, प्रारवब्धभोग-काल में तत्त्ववेत्ता को भी इन सवकी 
गतिर्या दीखती है, ओर गतियो को देखने से लगता है मानो भै चला; परन्तु अपनी स्थिरता 
का ज्ञान होने कं कारण, वह तत्क्षण अपने विचलन का बाध कर लेता है। दृष्टांत में जैसे 
खम्भे की स्थिरता का ज्ञान है, तुमको निश्चय है कि खम्भा तो स्थिर है, इसलिये वह चल 
नहीं सकता, इसी प्रकार तत्त्ववेत्ता को दृढ निश्चय है कि मँ अचल हू । उपाधियों के चलने 
से म चलता हआ दीख सकता हू पर मेँ हू अचल । इसीलिये स्वयं को चलता हआ देखता 
तो है, पर सम्यक्‌ मूढ नहीं है अर्थात्‌ एेसा समञ्च नहीं लेता है कि मेँ ही चला। 
सक्त होने वाले लोग मन्द हैँ । मन्द का मतलब है, समञ्जन में अकुशल है क्योकि 
उनको प्रज्ञा मन्द हे, समञ्जने की सामर्थ्य नहीं है । जैसे वच्चो को यह निश्चय नहीं होता 
कि खम्भा नहीं चल सकता, इसलिये वच्चे समञ्ञ लेते हैँ कि सचमुच यही चल दिया होगा! 
उसके चलते दीखने से, रेल चली यह समञ्जने की शव्िति उनमें नहीं है । दीखता हमें भी 
खम्भा ही चलता हुआ है, परन्तु हम में प्रज्ञा है, इसलिये हम उसके चलने का मतलब 
समञ्जते है कि रेल चल दी। बच्चा मन्द-प्रज्ञ है इसलिये यह नहीं समञ्ञ सकता । इसी 
प्रकार से आत्मा न हो, तो प्रकृति कुछ नहीं करेगा यह निश्चित बात है । हमारे मरने के 
बाद यह शरीर पड़ा रहेगा, कुछ नहीं कर सकेगा । हमारे होने से यह चल रहा हे । परन्तु 
इसकं बदलने से भे" बदल नहीं रहा हू। बदलना मुञ्च में दीख रहा है । दीख इसलिये रहा 
है क्योकि मेरे विना वह हो नहीं सकता । इस बात को समञ्जना है, कि इनके चलते हए 
मै नहीं चला, क्योकि अचल हूँ । मै चलता हआ दीखता हँ पर मै नहीं चलता, यह निश्चय 
तुमने श्रवण-मनन के दारा कर लिया तो तुम्हारे मे यह प्रज्ञा आ जायेगी कि अपने को 
चलता हुआ देखते हए भी समञ्ञोगे कि उपाधिरयं चल रही हैँ । जो मंद-प्रज्ञ है, जिसको इस 
अचलता का ज्ञान नहीं है, वह इसके चलने से, अपने को ही चलता हुआ समञ्जता है। 
छाती ठोक कर कहता है "कसे कहते हँ कि मैने नहीं किया? सवेरे सात बजे से लेकर रात 
मे ग्यारह बजे तक खडा हू, तब यह इतना बड़ा महल तैयार हआ हे ।' यह मंद प्रज्ञा का 
चिह है । 
क्यो मंद-प्रज्ञ है? अकृत्स्नवित्‌ होने से । "कृत्स्न" कहते हैँ “पूरे को । वह पूरी बात को 
नहीं समञ्जता। समञ्जता तो है, जानता तो है, परंतु पूरी बात को नहीं जानता । पूरी बात 
क्या है? मेरे होने से सव कुछ होता है, परन्तु मै कुछ करता नहीं । मेरे होने से सारे भोग 
होते है, पर मै कोई भोग भोगता नहीं । जो इस बात को नहीं जानता है वह अकृत्स्नविद्‌ 
है। उसको कृत्स्नविद्‌ जो पूरी बात को समञ्जता है वह विचलित न करे । उसे कृत्स्न तत्तव 
समञ्ञ आ सके इसके लिये सारा प्रयास करे, पर योग्यता आये बिना एसी स्थिति में मत 
पर्हुचाये कि वह योग्यता पाने के उपायों से ही वंचित रह जाये । इसलिये वेद ने समञ्ाने 
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की प्रक्रिया रखी ईश्वरमूलक : ब्रह्म-आत्मा एक है यही सर्वत्र वेदान्तों का तात्पर्य हे। 
कितु ब्रह्मसूत्र में विचार प्रारंभ किया ब्रह्म से, उसका लक्षण बताया, ब्रह्म वह है जो जगत्‌ 
को उत्पन्न करता है, स्थिर करता है, अन्त मेँ अपने में लीन करता हे । इसी प्रकार सामवेद 
की छान्दोग्योपनिषद्‌ के अंदर कहना है „तत्‌ त्वम्‌ असि।' तू ही ब्रह्म है। परन्तु सीधे ही 
नहीं कहा । शुरू किया “एक अदितीय अखण्ड सन्मात्र ही पहले था । फिर उस सतसे 
सृष्टि हई! उपनिषदों के अंदर वार-वार सृष्टि-प्रक्रिया वताते है । “जिस से सृष्टि हुई, वह 
तुम हो सीधा यही कह देते तो जच नहीं सकता था । यदि तुम्हं के, “यह सारी सृष्टि 
तुमने पेदा की', तो कुछ समञ्च में आयेगा तुम्हारे ? इसलिये पहले सत्‌ की तरफ नजर ले 
जाते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की । जब परमेश्वर की सृष्टि-कारणता पूरी तरह से बुद्धि में 
वैठ जाती है, तव रास्ता मिलता है आत्मा को समञ्जने का परमेश्वर सर्वरूप है; सर्वरूप 
होने से मेँ भी परमेश्वर हू। विना यों बुद्धि तैयार किये अगर यह कह दे, (तुम सृष्टि का 
कारण हो," तो तुम विचलित हो जाओगे, तुम्हें कुछ समज्ञ नहीं आयेगा । इसलिये पहले 
जंचाना पड़ता हे कि परमेश्वर सृष्टि का कारण है । वह बात समञ्च में आती भी है । फिर 
धीरे-धीरे आगे बतलाते हैँ तो अदैत हृदय में बैठता हे। 

इसी प्रकार से यदि कह दे, कि “कर्म करने वाला तू नहीं है", तो कुछ समञ्ञ में नहीं 
आयेगा! कृत्स्नवित्‌, ब्रह्मज्ञ एेसा नहीं करता । पहले कहता हे कि ठीक हे, तुम्हीं करते हो, 
कोई शंका की बात नहीं हे । उस स्थिति से उसे आगे ले जाने वाला उपदेश उसे देता है 
ताकि वह भी कृत्स्नवित्‌ बन सकं । ।२६।। 

प्रश्न उठता है कि अज्ञानी इस भ्रम मेँ से छूटे केसे? क्या अपने को कर्ता ही मानता 
रहे? मुमुक्षु किस प्रकार से कर्म करे? जो सर्वथा अज्ञ है, वह शरीर मन को जो अच्छा 
लगता है, वही करता है । जो मोक्षार्थी हो गया, मुमुक्षु हो गया, वह कैसे कर्म करे? भगवान्‌ 
उत्तर देते हँ 


मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः । ।३०।। 


विवेकबुद्धि से मुञ्ज परमेश्वर को सारे कर्म समर्पित कर, आशा व ममता छोडकर 
सन्तापहीन रहते हुए युद्ध करो । 

मुमुक्षु, मुञ्च वासुदेव के लिए सारे कर्मो का सन्यास करे । यह निश्चय रखे कि जो भी 
कर्म किये जा रहे है, सारे वासुदेव के हैँ । अभी कतपिना नहीं गया है । भैं कर्ता हूः यह 
अभिमान है। संन्यास का मतलब होता है छोडना । तुम्हारा व्यवस्थापक सवेरे से शाम तकः 
दस लाख रुपये की विक्री कर पैसे इकट्ठे करता है परन्तु इकट्ठे करते हए भी जानता 
है कि "मालिक के लिये इकटूठे कर रहा हू, ओर शाम को रुपये तुम्हें दे देता है । इसी 
प्रकार मुमुक्षु समज्ञे कि मै करता हू, परन्तु ईश्वर के नौकर की तरह । उसके लिये मै सब 
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कर रहा हू । उसी ने यह सृष्टि-चक्र चलाया । परमेश्वर का लक्षण ही किया सृष्टि, स्थिति, 
लय करने वाला । उसने सृष्टि की, वही इसकी स्थिति कर रहा है, उसके लिये मै इस संसार 
मे सारे काम कर रहा हू, क्योकि मुञ्ञे जिस कार्य के लिये ईश्वर ने नियुक्त किया है वह 
मेरे करने से ही चलेगा । अगर व्यवस्थापक कहे कि, “रुपये मेरे पास तो रहने नहीं है, मैं 
क्यों रुपये लू?” तो क्या दुकान चलेगी ? उसे रुपया लेना पड़ेगा । इसी प्रकार इस संसार 
चक्र को परमेश्वर ने शुरू किया है, इसलिये परमेश्वर ने जो काम मुञ्चे दे दिया, वह काम 
मै परमेश्वर के लिये कर रहा हू । अर्थ्‌ परमेश्वर के नौकर की तरह काम करे । 
(सर्वाणि कर्माणि" क्यों कहा? हम खाते पीते है । उसमें भी याद रखो कि हमारा शरीर 
ठीक रहेगा तभी हम काम ठीक करेगे । खाना भी इसलिये है कि परमेश्वर ने हमें शरीर 
दिया है, इसकी रक्षा करना हमारा काम हे, जितनी उसने बुद्धि दी है, उस सवका प्रयोग 
करकं इसकी रक्षा करनी है । इस शरीर की रक्षा, इस घर की रक्षा आदि का काम उन्होने 
मुञ्चे दिया है । भुञ्जे अपना शरीर अपने लिये प्रिय है", एेसा नहीं है; शरीर ठीक नहीं रहेगा, 
बीमार होगा, तो काम नहीं कर सकेगा इसलिये ठीक प्रकार से खाना-पीना है। कुष्ठ 
विदेशी कम्पनिर्योँ अपने नौकरों को साल में एक महीने की घूमने के लिये छी ओर डी 
मनाने का सारा खर्च देती हैँ । उनसे कहो, “आपका इतना पैसा लगेगा ही; मैं काम करता 
रहता हू मुञ्चे पेसे दे दीजिये", तो नहीं दंगे ! तुम्हें छदी मनाने जाना पड़ेगा । कारण क्या 
हे? वे कहते हैँ कि तुम वहाँ जाकर तरोताजा हो आओगे तो कम्पनी का काम ज्यादा 
स्फूर्तिं से करोगे । ठीक इसी प्रकार, शरीर को, मन को, टीक रखने के लिये जो करना है, 
वह इसलिये कि हमारे जिम्मे जो काम है उसको हम बेहतर तरह से कर सके । इसलिये 
(सर्वाणि कर्माणि" कहा अर्थ्‌ खाना-पीना भी इसी दृष्टि से करना है । 
यह कैसे होगा? “अध्यात्मचेतसा । "परमात्मा मेरे अंदर वैठा हआ है, इस निश्चय से 
सन्यास करना है । “मेरे अंदर बैठा हुआ परमेश्वर ही मुञ्धे प्रित कर रहा है । यदि वह न 
हो तो एक क्षण भी मेँ जी नहीं सकता ।' शरीर के बारे मे सोचो तुम बिल्कुल सफेद भात 
खाते हो ओर वह जाकर तुम्हारा बिल्कुल लाल खून बनता है। क्या हम लोगों मेँ किसी 
को पता है कि वह लाल कैसे हो जाता है? कुछ नहीं पता । कुठ वैज्ञानिक थोड़ी-बहुत 
प्रक्रिया जानते भी हों पर पूरा ठंग उन्हं भी पता है यह संदिग्ध है। जितना भोजन हम 
करते हैँ, कड़े से कड़ा भी जो भोजन करते हैँ, वह भी इतना ही कडाहै जो कि दतो से 
टूट जाता है, उससे ज्यादा कड़ा भोजन तो नहीं करते । पर वह जाकर हमारे शरीर मेँ केसी 
जबरदस्त कड़ी हड्डी बन जाता है! तुम चाहो तो उसे सरोते से भी नहीं काट सकते। 
मुलायम भोजन कड़ा केसे बन जाता है, कुछ पता है ? कुछ नहीं पता । जब विवेक कर के 
देखते है तो पता लगता है कि शरीर में पिच्यानबे प्रतिशत काम हमारे बिना जाने हो रहे 
है । उनको करने वाला कौन है? अन्दर कोई भूत-प्रेत तो बैठा नहीं है ! हमारे अन्दर बैठा 
हआ परमेश्वर ही इन सारे कार्यो को करता है । वह बैठा हुआ है तब ये होते है । परमेश्वर 
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कोई कुम्हार की तरह तो काम करता नहीं है कि बैठकर कुछ बनाता होवे ! वह वेठा ठै, 
इतने से ही सव काम हो जाता है। जो थोडे-से काम जानकर तुम करते हो, वे भी 
परमेश्वर वैठा हुआ हे, तभी हो रहे है । गुण तो अपने आप बरत रहे हँ, उनको सामर्थ्य 
देने वाला परमेश्वर है । ये जो तुम्हारी अध्यात्मचेतस्‌ अर्थात्‌ विवेक-बुद्धि है, कि “जो कुष्ठ 
शरीर से हो रहा है, अहंकार से हो रहा है, वह इसलिये हो रहा है कि परमात्मा हे । 
परमात्मा वैठा हुआ है तभी यह सव हो रहा है ॥ इस बुद्धि से सब चीजें उसी के अर्पण 
करनी हें। 

निराशीः" फिर क्या नहीं होता है? किसी बात की आशा नहीं बाध सकते । टीक 
जिस प्रकार से मालिक तुमको क्या देगा इसकी तुम कोई आशा नहीं बाध सकते । किसी 
काम को करके तुम समञ्जते हो, मालिक बहुत खुश हआ है, गिन्नी दे देगा, ओर वह खाली 
धन्यवाद कह कर छोड़ देता है! किसी काम को तुम खास महत्त्व नहीं देते, बड़ा मामूली 
समञ्जते हो, पर उसे करने पर मालिक खुश होकर कहता है, “बडा अच्छा काम किया, लो 
एक गिन्नी ।' ठीक इसी प्रकार, हम बहुत मामूली काम जिसको समञ्जते हैँ, कभी उसके 
बदले मेँ बड़ा फल आ मिलता हे। कभी जिसे हम बहुत बड़ा काम समञ्जते है, उससे फल 
कुछ नहीं निकलता । इसलिये जब मेँ नौकर की तरह काम कर रहा हू तब आशा कुछ नहीं 
रख सकता, परमेश्वर ही जानता है कि मेरे करने से क्या होगा। 

किं च निर्ममः" । यह सव मेराहै इस भाव को छोड करके, यह सब परमात्मा का 
हे यह भाव लाना हे । तुम्हारी आशा क्यों बनती है? तुम्हारा मानना है कि यह शरीर-मन 
मैं हू । मैने अच्छा काम किया, अर्थात्‌ इस शरीर मन ने अच्छा काम किया । मैने किया तो 
मुञ्चे इसका फल मिलना चाहिये । किन्तु वास्तव में इस शरीर-मन का मालिकमें हूतो 
नहीं ! चाहे जितनी चेष्टा कर लो, एक क्षण एेसा आयेगा जब करोड, अरब रुपया देकर भी 
एक साँस ओर नहीं ले सकोगे ! तुम्हारा होता तो तुम इच्छा पत्र लिखने का समय तो बठ्वा 
ही लेते । जिस समय वह चाहेगा, उसी समय प्राण ले लेगा। 

हम लोगों का हल्ला-गुल्ला कंसा है ? एक आदमी का एक ही बच्चा था, बड़ा बीमार 
पड़ गया । सभी घर वाले सेवा करते रहे । आदमी दुकान पर काम करने गया था, पीछे से 
बच्चा मर गया । जब शाम को घर आया, तो घरवाली ने सोचा कि “जिसे मरना था वह 
तो मर ही गया, ये दिन-भर परिश्रम करके आ रहे है । कहने के साथ ही, खाना-पीना सब 
बंद हो जायेगा” अतः आते ही जब पिता ने पृष्ठा “बच्चा कैसा है? माँ बोली “बड़े सुख 
से सो रहा है ।' उन्होने कहा “बड़ा अच्छा है ।' नहाए-धोए । भोजन करने बैठे। जब पत्नी 
ने देखा कि भोजन खत्म होने पर आ रहा है, तब कहा अपनी पड़ोसन महीना भर पहले 
मुज्ञ से कढ्ाई आदि मोग कर ले गई थी, हलवा बनाने के लिये; आज मैने हलवा बनाने 
की सोची, उससे कहा, “मेरे बर्तन दे दे", तो हल्ला मचाने लगी महीना भर से मेरे पास 
है, एेसे केसे दे दू! अब तो ये मेरे हो गये ॥ आदमी ने कहा, “बड़ी बेवकूफ पड़ोसन हे ।' 
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मों बोली, “इसी तरह से जो बच्चा भगवान्‌ ने हमें खेलने के लिये दिया था, वह भगवान्‌ 
ने ही वापिस ले लिया, इसमे कोई दुःखी होने की बात नहीं हे ।' वह भी समञ्जदार था, 
समञ्ञ गया कि ठीक ही बात है। 

यह शरीर-मन हमें इसी तरह से मिला है । हमारा यह हे नहीं । आज से चालीस साल 
पहले, अस्सी साल पहले, इस शरीर का सामान हमारा था? नहीं । अकस्मात्‌ मिला । ओर 
इसकी रक्षा भी केसे होती रही ? अनाज पैदा होता है खेत में । उसे खाते है, उससे शरीर 
पुष्ट होता है । उस अनाज के मालिक क्या हम थे? तुमने व्यवहार मेँ मान लिया कि “हमने 
पेसा दे दिया तो पदार्थ हमारा हो गया ।' तुम्हारा हो कैसे गया? शरीर मिला; इसका 
सामान हमारा नहीं था। उसके बाद यह पुष्ट हआ, इसको पुष्ट करने वाला सामान भी 
हमारा नहीं था । फिर भी हम जबरदस्ती इस पर काविज्‌ होकर बैठ गये उस जरत की 
तरह कि “यह शरीर तो हमारा ही है"! कोई मरता है तो कितना हल्ला मचता है चारों 
तरफ! बड़े जोर-जोर से चिल्लाते है “हाय मेरा लडका चला गया। हाय भगवान्‌ ने यह 
क्या किया! हाय भगवान्‌, तुमने क्यों ले लिया? अरे तू बड़ा निर्दयी है।' एेसी-एेसी बातें 
कहते हे । वह आया कहँ से था तुम्हारे पास? जिसने दिया था, उसने वापस लिया तो तुम 
क्यों दुःखी होते हो ? सब कुछ परमात्मा का है । करने की शक्ति ओर करने कं साधन वही 
देता है । हमें केवल उसने जो काम बतलाया है वह करना है । दुकान मालिक ने खोली । 
दुकान में सामान मालिक ने लगाया । हम लोग आजकल के मजदूर की तरह हो गये हं : 
सब कछ मालिक का लगने के बाद, फायदा होने पर कहते हे, हमको वोनस (इनाम) दो ॥ 
अरे! मालिक ने रुपया लगाया तव फायदा हुआ! मजदूर इनाम का अधिकार केसे 
मोगिता है। अगर घाटा होने पर देनदारी में भी मजदूर हिस्सा वंटाये तव तो नफ में हिस्से 
का हकदार होगा, लेकिन एेसा है नहीं, अपना इकतरफा अधिकार मँगते हैँ एसे ही 
आजकल लडकिर्यो बाप की संपत्ति मे भाइयों जितना हिस्सा मोँगती हैँ । पर घाटा होने पर 
भाई तो अपने हिस्से से व्यापार चलाता है, श्रम भी करता है, जबकि लडकी तब न धन 
देने को बाध्य होती है, न मेहनत करने को। ये जैसे असंगत गें है, वैसे हमारी ईश्वर 
से मेगिं असंगत ही है । नौकर का तनख्वाह तक ही हक है, हमारा भी प्रारब्ध तक ही 
अधिकार है। सब कुछ परमात्मा का है। उसी ने हमें पदार्थ, शरीर, इन्द्रियो, मन दिये 
जिनसे हम काम करते हैँ । हमारी मित्कियत कर से हो गयी? हमें तो जो भगवान्‌ दे 
देता ह प्रारब्ध के फलस्वरूप, बस वही हमारा है । इसलिये ममताभाव से रहित होना ही 
उचित है। 

ओर “विगतज्वरः । घाटे की भी हमें कोई चिता नहीं है! नौकर हू, फायदा हुआ तो 
मालिक का, घाटा हुआ तो मालिक का। सरकारी उद्योग के सर्वेसर्वा अधिकारी सारा काम 
करते हैँ पर नफे-नुकसान की मालिक सरकार है, अधिकारी को अपने घर से न कुठ देना 
पडता है, न लाभ में से कुछ खुद रख सकता है । इसलिये विगतज्वर अर्थात्‌ सर्वथा शोक 
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से रहित रहना सीखना पड़ेगा । ममता, आशा ओर ज्वर अर्थात्‌ शोक, सन्ताप इन्हें छोड 
पाना कोई साधारण काम नहीं है, मुमुक्षु ही श्रद्धापूर्वक विवेकादि के अभ्यास से एेसा कर 
सकता हे। 

एक महात्मा कहते थे कि भगवान्‌ दो वार हसता है एक वार जब घर का कोई बीमार 
हे, प्रतिक्षण मरने की तरफ जा रहा है। ओर तब कोई डाक्टर वहं आकर कहता है, 
'घवराओ नहीं घबराओ नहीं, मै वचा लूंगा।' इस आशा को देने वाले को देख कर 
भगवान्‌ हैसता है कि जो इसके हाथों मे नहीं, उसकी यह आशा दे रहा है! ओर दूसरी बार 
जव दो भाई लडते है, मकान का बटवारा करते हँ, आधा इन्व जमीन पर भी विवाद करते 
हें कि “मेरी हे", तव भगवान्‌ हसते है कि न एक की हे, न दूसरे की हे, दोनों गड रहे 
हे कि हमारी है! 

इस स्पष्ट तथ्य को हदय से स्वीकारने पर ही न आशा रहती है, न ममता 1 जब हम 
किसी को आशा देते है, ओर ममता करते हैँ, तब भगवान्‌ को हंसी आती है, कि देखो! 
इसका अधिकार नहीं है, फिर भी मालिक बनकर बोल रहा है। आशा आदि छोडकर 
"युध्यस्व" युद्ध करना है अर्थात्‌ प्राप्त कर्तव्य चाहे जितना नापसंद हो, उसे सावधानी से 
उत्साहपूर्वक पूरा करना है । भगवान्‌ के सामने अर्जुन था ओर उसे प्राप्त कर्तव्य तब युद्ध 
था इसलिये भगवान्‌ ने युद्ध करने को कहा । तात्पर्य है कि जिसका जो कर्तव्य सामने हो 
उसका निर्वाह करे । यों करता रहेगा तो मन शुद्ध होकर ज्ञानयोग्यता मिल जायेगी । ।३० ।। 

अज्ञात मार्ग पर यात्रा करते समय उस मार्गं का जानकार जो रास्ता बताये उस्र पर 
भरोसा कर ही चलना पड़ता है अन्यथा यात्रा होगी नहीं । इसी प्रकार भगवान्‌ के दारा 
बताये साधन को श्रद्धा से अपनाने पर ही कर्म-बंधन से छुटकारा मिलेगा । यह स्वयं 
भगवान्‌ बताते है । 


ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः । 1३९ ।। 


श्रद्धालु ओर असूयारहित जो मानव मेरे इस सिद्धान्त का हमेशा पालन करते है, वे भी 
कर्मो से लूट जाते है । 

जो साधारण मानव है वह इस मत का अनुसरण करे तो कल्याण पायेगा। “मतः का 
मतलब होता है हमने मनन करके जो निर्णय किया हे । भगवान्‌ का, वेद का यह निर्णय 
है कि फलेच्छा छोड़ कर कर्तव्यपालन से ज्ञानयोग्यता आती है। मे मतं" से यह स्पष्ट 
करते हैँ कि साधारण मानव खुद इस बात को नहीं समञ्ञ रहा है लेकिन यह मानता है कि 
यह कष्ण का मत है, कुष्ण इस सिद्धान्त पर पर्हचे है । या मानता है कि गुरु इस बात को 
बतलाते है । कृष्ण के दोनों रूप हैँ गीता-शास्त्र मे उपदेश दे रहे है इसलिये गुरुरूप भी 
है, ओर साक्षात्‌ परमेश्वर का अवतार हैँ इसलिये परमेश्वर-रूप भी हे । चाहे परमेश्वर के 
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ख्प से समञ्मो, चाहे गुरु के रूप से समञ्लो, भगवान्‌ कह रहे हैँ "यह मेरा मत है, मैने कहा 
है" । इसका नियम से अनुष्ठान करना हे । निश्चय नहीं हुआ लेकिन भगवान्‌ की कही बात 
के रूप में स्वीकारना है। बार-बार ममता आती है यह मेरा है, हर वार याद करना है 
कि भगवान्‌ का दिया हआ है । इसी प्रकार आशा ओर ममता को छोड़ने का अनुष्ठान 
करना है। साधारण मनुष्य बुद्धि से विचार करके, शास्त्र पर विचार करकं, निश्चय पर 
पर्हचने के योग्य नहीं है, अतः उसे श्रद्धा वाला होना पड़ता है । भगवान्‌ ने कहा है, वेद 
कह रहा है, इसलिये ठीक बात ही है यह निश्चय रखना पड़ेगा । ओर “अनसूयन्तः”; 
भगवान्‌ मेँ असूया नहीं करनी है । “सारे कर्मो का फल अपने लिये ले रहे हैँ ! मेहनत मेँ 
करू, मौज भगवान्‌ मारे! यह असूया है । असूया कहते हैँ दोष-दर्शन को; जहां दोष नहीं 
होवे, वरौ दोष देखना इसे असूया कहते है । भगवान्‌ में किसी प्रकार के दोष का दर्शन 
नहीं करे तभी उनके बताये मत का पालन करेगा। तभी स्वीकारेगा कि उन्होने रास्ता 
बताया है तो टीक ही है क्योंकि उनका कोई मतलब इससे सिद्ध होता हो, यह संभव नहीं 
है । जो इस प्रकार से अनुष्ठान करते है, वे भी कर्म-वंधन से छूट जाते है अर्थात्‌, धर्म ओर 
अधर्म जो कर्म से होना था, उससे वच जाते हँ । ।२१।। 
भगवान्‌ का मत न मानना हानिकर है यह स्वयं कहते हं 


ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सर्वज्ञानविमूढास्तान्विद्धि नष्टानचेतसः । ।३२ । । 


जो तो सब तरह से असूया (दोषदृष्टि, निंदा) करते हुए मेरे इस मत का अनुसरण नहीं 
करते, उनके बारे में समञ्ञ लो कि वे सभी ज्ञानों के बारे में हर तरह से अयोग्य है 
अविवेकी हैँ ओर पुरुषार्थो से भ्रष्ट हें । 

तुः तो से पूर्वोक्त मुमुश्षुओं से विलक्षणों की बात वता रहे है, यह कहा । अनेकों 
को स्वयं कृष्ण में दोष ही दीखते है । कई गीता कं आधुनिक व्याख्याता कहते ह कि कृष्ण 
अहकारी थे अतः अपने लिये सब कुछ करने को कहते थे ! अनेक लोग स्तोत्र साहित्य ओर 
स्तुति कं विधान देख कर भगवान्‌ पर आरोप लगाते हैँ कि वे खुशामदी हँ, अपनी प्रशंसा 
सुनना चाहते है! ये सब असूया कं प्रकार हैँ, जहाँ दोष की संभावना नहीं वर्ह दोष की 
कल्पना है । एेसे अभ्यसूया अर्थात्‌ हर तरह से दोषदृष्टि करने वाले, भगवान्‌ कं मत का 
पालन करेगे ही नहीं । 

वे सभी प्रकार की समञ्ञ से रहित है, सभी ज्ञानों के विषय में उन्हे भ्रम ही रहता है। 
भ्रम रह गया कि भगवान्‌ दोषी है, तो बाकी भ्रम अपने आप आते है । यदि परमेश्वर कं 
सिद्धांत में, परमेश्वर ने जो बात कही है उसमे, तुमको दोष दीख गया, तो समञ्ञ लो 
तुम्हारे सारे ज्ञान उल्टे हो गये ! सर्वथा विवेक के अयोग्य, सर्वथा अविवेकी हुए एेसे लोग 


नष्ट ही हो जा्येगे, यह निश्चय कर लो । ।३२।। 
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अव तक यह बतलाया कि प्रकृति के कार्यो में जो आसक्ति करता है, वह बंधन में 
रहता हे, जो परमात्मा को ही प्रकृति का एकमात्र नियामक मान कर परमात्मा की आज्ञा 
कं अनुसार जीवन विताता है, वह कल्याण का भागी होता है । यदि कोई मन्दबुद्धि शास्त्र 
का अध्ययन करके इस प्रकार के निर्णय पर नहीं पर्हंच सके, तो उसको भी परमेश्वर की, 
या गुरु को वात पर श्रद्धा रखकर, ओर भगवान्‌ मेँ असूया अर्थात्‌ दोष-दर्शन नहीं करके, 
निष्काम कमानुष्ठान ही करना चाद्ये, उसी से वह भी धीरे-धीरे कर्म-बंधन से ट 
जायेगा । तद्विपरीत, जो परमेश्वर मेँ ही दोष-दर्शन करता है; “भगवान्‌ तो बड़ा भारी 
अत्याचारी हे, अधिनायक हे, सब लोग उसी के बुलावे में क्यों चलें? वडा खुशामदी है, 
उसी की स्तुति क्यों करं ?" एसी असूया करता है, इसलिये भगवान्‌ के कहे हए मार्ग पर 
नहीं चलता है, उसको विवेक की प्राप्ति होती नहीं, ओर नष्ट ही होना पडता हे । 
प्रश्न उठता ह, “यदि आपकी आज्ञा से चलने से कल्याण है, ओर नहीं चलने से 
अकल्याण ह, तो सव लोग क्यों आपके मत का अनुष्ठान नहीं करते? आपकी बात 
कल्याण का रास्ता है तो सव उस पर क्यों नहीं चलते? आपके शासन का अतिक्रमण 
करकं, आपकी आज्ञा के विरुद्ध चलके, “हम नष्ट हो जा्येगेः इससे भय क्यों नहीं प्राप्त 
करते ? जव आपकी आज्ञा मानने से सव ठीक होगा, तो फिर सब लोग आपकी आज्ञा मान 
कर उसी रास्ते क्यों नहीं जाते ?' इसके जवाब में भगवान्‌ बहुत बड़ रहस्य की बात 
वतलाते हे । सभी विचारकों के सामने समस्या आती है कि जो कार्य होता है, उसे किस्मत, 
प्रारब्ध, भाग्य ये करवाने वाले है, अथवा स्वतंत्र जीव करने वाला है? इस आधारभूत 
रहस्य को भगवान्‌ य्ह खोलते हे । 


सदुश चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञनिवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति । ।३३।। 


समञ्जदार व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुरूप व्यवहार करता है । सभी प्राणी अपने 
स्वभाव कं अनुसार कार्य करते है, (इसमे) निग्रह क्या करेगा! 

भगवान्‌ कहते हे कि अपनी प्रकृति के अनुरूप लोगों की प्रवृत्ति होती है । प्रकृति 
मायने क्या? पहले जो हमने धर्माधर्म आदि किये है, उसके संस्कार पड़ हैँ । उन संस्कारों 
मेँ से जो वर्तमान जन्म में प्रकट हुए संस्कार है वही हमारी प्रकृति है । किसी जन्म में हम 
चिडिया भी थे, उड़े भी है, परंतु अब तो हममे उड़ने के संस्कार नहीं अभिव्यक्त होते है। 
पहले कभी मछली होकर हम खूब तैरे भी है, लेकिन इस जन्म में तो वे संस्कार अभिव्यक्त 
नहीं हँ । पहले के सारे संस्कार हर जन्म में अभिव्यक्त होते नहीं, इस जन्म में उनमें से कुछ 
अभिव्यक्त होते है । हमारे पहले के धमर्धिर्म के जो संस्कार इस जन्म मे व्यक्त हए है, 
उन्हे प्रकृति कहते हे । क्यों कहते हैँ? कृति का मतलब होता है, तुम्हारा किया इआ। कर 
धातु का मतलब करना है । जैसे गम्‌ से गति बनता है, वैसे कृ से कृति बनता है । जो तुमने 
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किया, व तुम्हारी कृति है। उसमें से जो इस जन्म मे प्रकर हुए, वह प्रकृति हुई । इसलिये 
अपनी प्रकृति कौन-सी है? जो इस जन्म मेँ प्रकट हृड हे । उसके सदृश अर्थात्‌ अनुरूप, 
उसी के अनुकूल हम चेष्टा करते है । क्रिया के प्रति कारण हो, इच्छा से की जाये, उसे 
चेष्टा या कोशिश कहते ह । प्रकृति के अनुसार क्रिया करं यह जरूरी नहीं, चेष्टा अवश्य 
करते हं । जो धमधिमादि संस्कार इस जन्म मेँ अभिव्यक्त हए हे, उनके अनुरूप ही तुम 
चेष्टा करते हो । (रिया करते हो" नहीं कहा क्योकि क्रिया मे तो ओर भी बहुत सारी चीजें 
आ जार्येगी जिनके कारण कर सको, न कर सको । पर चेष्टा तुम्हारी प्रकृति के अनुकूल 
होती है । क्रिया को करने का जो तुम प्रयत करते हो वह तुम्हारी प्रकृति के अनुकूल होता 
है । तुम्हारी यदि धन कमाने की प्रकृति है तो तुम धन कमाने के लिये चेष्टा करोगे । 
आगे, पुण्य ओर पाप के अनुरूप तुम्हारी सफलता ओर असफलता होगी, पर धन कमाने 
की चेष्टा तो तुम करोगे ही। धर्मधिर्म तो तुमको सुख या दुःख देगे । क्योकि सफलता से 
सुख होता है, असफलता से दुःख होता है, इसलिये सफलता ओर निष्फलता तो धर्माधिर्म 
देगे, परन्तु उसके लिये चेष्टा करना यह प्रकृति का काम है, जो संस्कार इस जन्म में 
अभिव्यक्त हुए हैँ उनका काम हे। 

भगवान्‌ कहते है, यह नियम सब कं लिये लागू है। जो ज्ञानी है, उसकी भी चेष्ट 
किस के अनुरूप होगी? उसकी प्रकृति के । मोटी भाषा में समञ्ञ लो तुम हिन्दी जानते 
हो, तुम्हे आत्मज्ञान हो गया, तो तुम किसी को समञ्ञाने का प्रयल किस भाषा मेँ करोगे? 
हिन्दी मेँ ही करोगे । दूसरा ज्ञानी तमिल भाषा को जानने वाला हे, वह उसी का प्रयोग 
करता रहा है । उसको आत्मज्ञान हो गया, वह जव किसी दूसरे को लोकसंग्रह करने के 
लिये समञ्ञाना चाहेगा तो तमिल भाषा मे बोलेगा । ज्ञान होने के पहले के जैसे संस्कार हैं 
उसकं अनुरूप ही चेष्टा होगी । इसी प्रकार ज्ञानी के भी जन्म के समय ही उसकी प्रकृति 
प्रकट हहं थी, उसी के अनुरूप उसकी चेष्टा होती रहेगी । किसी ज्ञानी के पहले के संस्कार 
भक्ति करने के है, तो ज्ञान होने के बाद भी वह भक्ति करता हे। दूसरे के संस्कार 
योगाभ्यास के है, तो ज्ञान के बाद भी वह योगाभ्यास करेगा । तीसरे के संस्कार कर्म करने 
के है, तो ज्ञान होने के बाद भी कर्म करेगा। ज्ञानी के भी जो संस्कार उद्ुद्ध है, तदनुरूप 
ही उसकी चेष्टा होती है । ज्ञानवान्‌ प्रकृति से सर्वथा अलग हो गया, उसके भी शरीरमन 
आदि उसकी प्रकृति के अनुसार ही प्रवृत्ति करेगे तो जो अभी प्रकृति के साथ एक हे, वह 
यथाप्रकृति करेगा, इसमें कहना ही क्या है! ज्ञानी, शरीर-मन से सर्वथा अपने को अलग 
जान चुका है। इतने पर भी, शरीर ओर मन की चेष्टा उस शरीर-मन की प्रकृति कं 
अनुखप ही करेगा । जब ज्ञानवान्‌ की ही यह बात है, तो दूसरों की बात ही क्या कहनी) 
जो शरीर-मन के संस्कारों को अपने संस्कार समञ्जता है, वह तदनुरूप प्रवृत्ति करे इसमें 


कहना ही क्या है! 1 ।३३।। 
अपनी-अपनी प्रकृति कं अनुकूल ही प्रवृत्ति होगी । लोग भगवान्‌ से उरते क्यो नहीं है? 
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भगवान्‌ का निग्रह अर्थात्‌ दोषियों को दण्ड देने की सामर्थ्य भी गलती करने पर कार्य 
करेगी, करने से रोकंगी नहीं, क्योकि भगवान्‌ पूर्णं स्वतंत्रता देते हैँ । जब भगवान्‌ के 
वनाये हुए नियमों कं अनुकूल भी लोग चल नहीं सकते हैँ, तव दूसरा कोई सोचे कि उसके 
नियम माने जा्येगे, तो यह कैसे हो सकता है! मेरा भी निग्रह काम नहीं कर सकता, तो 
दूसरों का क्या करेगा! शरीर-मन मेँ जो संस्कार है, उन्हीं के अनुकूल कार्य होगा । इस पर 
प्रश्न उठता हे कि यदि सभी लोग अपनी प्रकृति कं अनुसार करते है, ओर विना प्रकृति 
वाला कोई पेदा होता नहीं, सभी अपने-अपने किये कर्मो के अनुसार करेगे ही, तो क्या 
सारे शास्त्र बेकार हैँ ? शास्त्र कहता है, यह करो, यह नहीं करो । जिसकी प्रकृति होगी वह 
करेगा, जिसकी प्रकृति नहीं होगी, वह नहीं करेगा । शास्त्र नहीं होता, तो भी वह अपनी 
प्रकृति कं अनुसार करता, शास्त्र वोच कर भी अपनी प्रकृति के अनुसार करेगा । अतः इस 
मत सं सारे शास्त्र व्यर्थ हे । शास्त्र प्रवृत्त हैँ यह मान कर कि पुरुषकार है । मनुष्य में 
स्वतंत्रता हे कि करे यान करे, तभी सारे शास्त्र सार्थक हो सकते हैँ । अगर सब अपनी 
प्रकृति कं अनुसार ही चलते है, तो पुरुषकार कोई रहा ही नहीं । कोई पुरुषार्थ कुछ कर 
नहीं सकता । यह मानना संगत नहीं क्योकि न शास्त्र निरर्थक है ओर न यह लोकानुभव 
से सिद्ध हे कि प्रेरणा से अंतर नहीं पड़ता । अतः भगवान्‌ स्पष्ट करते है कि पुरुषकार का 
क्षेत्र क्या हे, प्रकृति को लांघकर पुरुष क्या कर सकता है। 


इन्द्रियस्येन्दियस्यार्थे रागदेषो व्यवस्थितौ । 
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ । ।३४।। 


सभी इन्द्रियों कं विषयों के प्रति अनुकूलता-प्रतिकूलता से नियत हो राग-देष हआ 
करते हे । पुरुष को चाहिये कि उन राग-देष के वश मे न पड़ क्योकि वे ही पुरुष के शतु 
है । 

इन्द्रियों जैसे आंख, कान आदि ओर उनके विषय जैसे रूप, शब्द आदि। जिस इन्द्रिय 
को जिस विषय से अनुकूलता लगती है, उसके प्रति पुरुष राग करता है, ओर जिससे 
प्रतिकूलता लगती है, उसके प्रति देष करता है । अच्छी लगने वाली चीज्‌ के प्रति राग, ओर 
बुरी लगने वाली चीज के प्रति देष होता है यह व्यवस्थित अर्थात्‌ निश्चित ठंग है। प्रकृति 
पुरुष से प्रवृत्ति कंसे कराती है? इन्द्रिय को जो अच्छा लगता है उस तरफ वह पुरुष को 
ले जाती है। इन्द्रिय को जो बुरा लगता है उससे दूर हटाती है । चेष्टा प्रकृति .कराती है, 
किसके माफत? राग-देष के मार्फत । अच्छे लगे विषय की तरफ तुम जाते हो, बुरे लगे की 
तरफ नहीं जाते हो । प्रकृति कोई डाकू की तरह हाथ पकड़ कर तुम से काम नहीं कराती! 
प्रकृति यह प्रतीति कराती हे कि “इस इूठ के बोलने से, यह आदमी मेरी बात मान लेगा 
तो मुञ्चे सुख का अनुभव होगा 1 इसीलिये पुरुष ब्जूठ बोलता है । अगर मै सच बोला, तो 
दो थण्पड़ पडे, इन्द्रिय को बुरा लगेगा ।' यह समञ्ञकर ज्जूठ बोलता है । अच्छे-बुरे लगने 
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को, रागदेष को ही आधार बना कर प्रकृति तुमको चलाती है, जबरदस्ती कुछ नहीं 
कराती । तुमको जो चीज अच्छी लगती है, तुम उसके लिये चेष्टा करते हो । तुमको जो 
चीज बुरी लगती हे, उससे वचते हो, उससे बचने की चेष्टा करते हो । कराती प्रकृति हे पर 
राग-देष के माध्यम से। प्रारब्ध तुम से बलात्‌ कछ कराता नहीं दीखता, राग-देष दारा ही 
प्रित करता है। 
सारा पुरुषार्थ यही हे कि राग-देष के वस मेँ न आवे । इन्द्रियों को जो चीज अच्छी 
लगे उसकी तरफ प्रवृत्ति न करे, जो वुरी लगे उससे न हटे । करने-न-करने मेँ राग-देष को 
हेतु नहीं बनने देना चाहिये । जब उसके अधीन नहीं होगे, तव शास्त्र के विरुद्ध नहीं 
चलोगे । “शास्त्र के अनुकूल चलने पर मेरी इन्द्रियों को दुःख का अनुभव होगा इसी 
दृष्टि से शास्त्र के अनुकूल नहीं चलते हो । प्रकृति यह दिखलाती है कि इस विषय के दारा 
तुम्हारी इन्द्रियों को व मन को सुख होगा, या दुःख होगा। पुरुषकार का, पुरुषार्थं का, 
ओर शास्त्र का प्रयोजन है कि शास्त्र में कही हुई बात मेँ प्रवृत्त हो ओर राग-देष के वश 
को छोडो! भगवान्‌ की आज्ञा के विरुद्ध ले जाने वाली चीज राग-देष हैँ । राग-देष कराती 
कोन है? तुम्हारी प्रकृति। उनके अधीन नहीं होना वस, यह तुम्हारे हाथ मेँ है। जव 
राग-देष के वश में होते हो, तव अपने धर्म का त्याग करते हो ओर अधर्मं का ग्रहण करते 
हो । जब समञ्ज लिया कि राग-देष के वश में रहने से पाप वढ़गा अतः तकलीफ ही ज्यादा 
होगी ओर यह पता चल गया कि जिनकी अनुकूलता-प्रतिकूलता के पीष्ठे पाप करते हैँ वे 
इद्रिय-मन हम हैँ ही नहीं, तव उनकी दासता छोड़ी जाये यही पुरुषार्थ है । जो अच्छा लगे 
वह तुम्हे प्रवृत्त न करे, जो बुरा लगे वह निवृत्त न करे। अच्छा ओर बुरा तो लगता रहेगा, 
उससे प्रवृत्ति-निवृत्ति को रोकना है । चाहे जितनी साधना श्रेष्ठ हो जाये, अच्छा ओर बुरा 
तो लगता ही रहेगा। तुम्हारी प्रकृति इतना तो करेगी ही, लेकिन विवेक दृढ होने पर 
अच्छा-बुरा लगने से तुम क्रिया नहीं करोगे । तुम कहोगे कि “जो मुञ्ञे अच्छा लगता है वह 
नहीं, वरन्‌ जो भगवान्‌ को अच्छा लगता है उसमें मुज्ञ प्रवृत्त होना है । मुञ्चे हटना है किस 
से? जो मुञ्जे बुरा लगता है उससे नहीं, जो भगवान्‌ को बुरा लगता है उससे ।' इसलिये, 
कहा था कि परमेश्वर के नौकर की तरह काम करना है । मालिक ने कह दिया, “एक दाम 
मे चीजें बेचना ।' तुमको पता है, कि मालिक का दिमाग खराब है! एसे काम नहीं चलता 
हे, भाव-मोल करने से दाम ज्यादा मिल सकता है। लेकिन तुम निश्चय करते हो कि 
मालिक कहता है कि एक दाम मेँ बेचो, तो अपना क्या जाता है, घाटा है तो उसका, नफा 
है तो उसका। इससे विपरीत, यदि तुम मनमाने दाम लेकर नफाभीकरादोगे तो भी 
मालिक नाराज ही होगा कि उसकी नीतिका उल्लंघन क्यों किया । नौकर अपनी प्रकृति से 
प्रवृत्त होगा तो मालिक उचित नहीं समञ्ञेगा, उसे अपने संस्कारो की प्रेरणा त्याग कर 
मालिक की इच्छा से कार्य करना पड़ेगा, तभी मालिक संतुष्ट होगा । इसी प्रकार राग-देष 
का वश छोडकर शास््राज्ञा का पालन करने से ही परमेश्वर प्रसन्न होगा । राग-देष को 
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हटायेगा तो अच्छा-वुरा लगने के कारण प्रवृत्ति-निवृत्ति करेगा नहीं । प्रवृत्ति-निवृत्ति करनी 
तो है ही । तव शास्त्रदृष्टि होगी, परमेश्वर की आज्ञा जो शास्त्र है, तदनुसार करोगे । जव 
राग-देष प्रधान होगा, तव परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं करोगे । कभी यदृच्छा से 
शास्त्रानुसार हो भी जायेगा, तुमको भी वही चीज अच्छी लग जाये जो भगवान्‌ को अच्छी 
लगती है यह भी कभी हो जायेगा, तव कर लोगे । भगवान्‌ को जो चीज अच्छी लगती है 
वह तुमको अच्छी नहीं लगेगी तो अधर्मं कर लोगे। स्वयं को अच्छी लगने के अनुसार 
किया है, इसलिये उसका पुण्य-पाप भोगना पड़ेगा । मै कर्ता हो गया तो भोक्ता बनना ही 
होगा । शास्त्र में कही हुई आज्ञा के अनुसार जब आचरण करोगे तव उसका फल नहीं 
भोगना पड़ंगा । वह ईश्वर का, मालिक का होगा, अतः कर्म से छूट जाओगे । प्रकृति की 
वशता को छोड करके, इस प्रकृति को चलाने वाला जो परमेश्वर हे उसके वश में रहो यह 
तुम्हारे प्रयत से होगा। 

अभी किसके गुलाम हो? अपने मन के गलुाम हो । तुम कुछ भी काम क्यों करते हो? 
मन उसको अच्छा समञ्ञता है, इसलिये करते हो । अभी भी तुम स्वतंत्र नहीं हो । अभी तुम 
मन के गुलाम हो । जो मन कहेगा वही करोगे । मन के गुलाम क्यो हो ? मन कं साथ तुमने 
तादात्म्य संबंध कर रखा है कि मन तोमेंही हू, मन की चली तो मेरी चली।' मन को 
अपना स्वरूप मानता ्हू। इसलिये मन के अनुसार काम हो जाये तो में खुश हो जाता हू 
कि मेरे अनुसार हुआ! हुआ मेरे अनुसार नहीं, मन के अनुसार । विवेकपूर्वक साधना में 
लगकर मन के अनुसार नहीं चलता, परमेश्वर के अनुसार चलता हू, क्योकि मै यह जानता 
हू, कि मैं मनरूप नहीं हू, परमेश्वररूप हू, चेतन हू । इस प्रकार मनुष्य शास्त्र की दृष्टि 
वाला हो जाता है, किसी भी परिस्थिति मेँ जो शास्र कहता है, वह करता है। 

“अस्य तौ परिपन्थिनौ" । पुरुष के, साधक के परिपन्थी हैँ राग ओर देष । "परिपन्थी 
अर्थात्‌ रास्ते को रोकने वाले, उस रास्ते पर जो तुम्हें चलने नहीं देते । ये ही सबसे ज्यादा 
विषघ्न है । जैसे, डाकू रास्ते को रोक कर तुमको लूट लेते है, इसी प्रकार राग-देष तुमको 
शास्त्र के रास्ते पर चलने से रोक कर तुम्हारे स्वरूप को लूट कर ओर तुम्हें अधर्म के गड्ढे 
मेँ डालकर पाप के दंडे खिलवाते हैँ । इसलिये इनको परिपन्थी कहा है । ये जीव को 
कल्याण के रास्ते नहीं जाने देते । राग-देष के कारण क्या होता है? इनसे ग्रस्त व्यक्ति 
शास्त्र पढ़ तो शास्त्र को भी अन्यथा समञ्जने लगता है । राग-देष हमको शास्त्र के भी अर्थं 
को उल्टा प्रतीत करवा देते हे । जितने तुम्हारे सुधारवादी हैँ, उन सब का यही कहना है कि 
शास्त्र का वह मतलब नहीं जो सम्प्रदायसिद्ध है क्योकि हमारी बुद्धि के अनुकूल नहीं 
पडता! हमारी जो बुद्धि या तकं हे, उसके अनुसार जो बात सुख देने वाली नहीं वह शास्र 
का अर्थं नहीं! इसका एक मोटा दृष्टांत देते है : सब लोगो को पता है कि अनादिकाल 
से अपने यहो वर्णव्यवस्था है । सुधारवादी अपनी बुद्धि लड़ाते है कि “मुसलमान, ईसाइयों 
के अंदर वर्णव्यवस्था नहीं है तो वे मिल कर काम कर लेते है। शास्त्र की जो 
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वर्ण-व्यवस्था है, इसके कारण ही हम लोगों में इतने भेद हो गये, समाज टुकड़-टकड़े हो 
गया । समाज का उत्थान करने के लिये, शास्त्र का मतलब कुछ ओर करना चाहिये । 
वर्णव्यवस्था का उदेश्य क्या है? वड़ी सीधी-सी बात है गैं जहा पैदा हुआ, उसने निश्चित 
कर दिया कि मुञ्चे क्या करना है । मुञ्ञे दूढना नहीं है कि मैने क्या करना है । भगवान्‌ ने 
मुञ्ञे उस घर मँ पैदा इसीलिये किया कि मैं उस काम को आगे कसं । यदि तुम कहते हो 
कि जो पटने में अच्छा हो, वह ब्राह्मण इत्यादि; तो सोचो, पटने मेँ तत्पर होगा कौन? 
किसी के मन में पटना मेरा कर्तव्य है, धर्म है" यह भाव रहेगा नहीं ओर योग्य-अयोग्य 
का पता तो चलेगा काफी पठने के बाद। एसी परिस्थिति मेँ पटना प्रारम्भ कौन करेगा? 
ओर कितना समय विताकर निर्णय होगा कि पटठ्ाई में अच्छा है या नहीं? एेसे ही क्षात्रकर्म, 
वैश्यकर्म आदि सभी में प्रवृत्ति प्रारंभ करेगा कौन ओर क्यो? इस टंग में कितना समय 
लगेगा इस निर्णय में ही कि कौन किसमें अच्छा है ? तव उसमें विशेषन्ञता हासिल करेगा, 
तव कहीं जाकर कछ कार्य कर पायेगा । अत्यन्त अव्यवस्था ओर परस्पर प्रतिदन्हिता ही 
बढ़ेगी । जब जन्मतः पता है मुञ्ञे क्या करना है, तव प्रारंभ से ही उसी मेँ लग सकता हूँ 
ओर योग्यता की कमी मेहनत से काफी हद तक पूरी कर सकता हूँ । दृष्टांत से समञ्च : 
मुञ्चे किस देश की सेवा करनी चाहिये ? अगर यह कह दिया जाय, कि (तुमको जो देश 
अच्छा लगे, उस देश कं अनुसार तुम काम करना", तो क्या देश-भक्ति का कोई स्थान रह 
जायेगा? हमें पता हे कि हम य्ह पैदा हुए इसलिये य्ह के है । तव तो इसी देश का हमें 
काम करना है । नहीं तो कभी हम सोचें कि रूस अच्छा है, रूस की भक्ति कर, फिर कोई 
कहेगा कि अमेरिका अच्छा है, तो हमें लगेगा अमेरिका की भक्ति करं! कभी निर्णय पर 
पहुंच सकेगे? इसी प्रकार, मेरा काम क्या, मुञ्े क्या गुण प्राप्त करने है ये मेरे लिये 
निर्णीत हो गये जन्म से, जैसे देश-भक्ति जन्म से निर्णीत हो जाती है। तभी तत्परता से 
उसी काम को करने में मै लग जाऊंगा क्योकि मुञ्जे निश्चित पता है कि मुञ्चे क्या करना 
हे । अन्यथा, अपने कर्तव्य का चुनाव काहे से करोगे? राग-देष से करोगे । परिश्रम का 
काम कोई नहीं चाहेगा, बाबूगिरी करना सब चाहंगे क्योकि राग-देष से निर्णय करेगे कि 
क्या करना है । सुधारवादी मुसलमानों की एकता तो देखते है, यह नहीं देखते कि विद्या 
आदि के क्षेत्र में वे कितने पिष्ठड़े ही रहते हँ ! अगर उनमें अनुकरण से कोई गुण आयेगा 
तो दोष भी आ्येगे ही । वे नये दोष क्या वर्तमान स्थिति से बेहतर होगे ? यों वे विचार नहीं 
करते क्योकि शास्त्रदृष्टि के बजाय राग-देष से चलते हैँ । 
इसी दृष्टि से सनातनी कभी किसी के धर्म को बदलता नहीं । हम लोग यह मानते हैँ 
कि भगवान्‌ ने जिसको जरह पैदा किया, वह अपना वही धर्म माने । सुधारवादी कहते है 
कि “आप दूसरों को हिंदू बनाते नहीं, इसीलिये तो आपकी संख्या कम हो रही है !' किसी 
को हिंदू बनाओ का मतलब यह है कि “हमें पता हे कि भगवान्‌ ने उसे मुसलमान घर में 
चैदा करके गलती कर दी है । मैँ बुद्धिमान हू, भगवान्‌ की तरह बेवकूफ थोड़े हू! उसको 
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सुधारूगा ' इसलिये सुधारवादी दृष्टि राग-देष वाली होने से श्रदेय नहीं है । दृष्टि वह 
रखनी पड़गी जो शास्त्र दे रहा है । शास्त्र का तात्पर्य पता लगाना चाहिये, अपने मतानुसार 
शास्त्र का अर्थं नहीं लगा लेना चाहिये । ।३४।। 

राग-द्वेषवश ही अर्जुन को युद्ध जो स्वधर्म था, उसकी जगह भिक्षावृत्ति से जीवनयापन 
वेहतर लग रहा था । अतः भगवान्‌ समञ्चाते हैँ 


श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधम्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः । ।३५।। 


कुठ अंग कम भी किये जा सके तो भी अपना धर्म पालन करना बेहतर है बजाये 
अच्छी तरह सम्पादित दूसरे के धर्म से । अपने धर्म पर रहते मरना भी अच्छा है, दूसरे के 
धर्म का अनुसरण भयप्रद ही है। 

जो तुम्हे प्राप्त हे, वह हुजा तुम्हारा स्वधर्म । हमें एक काणी ओर लंगड़ी मँ प्राप्त है । 
पड़ोसी की बड़ी सुंदर, अच्छी ओंखों वाली, हिरणी की तरह चलने वाली ओौरत है । क्या 
उसीकोमें मों मान लूंगा? काणी, लंगड़ी को मां मान कर मैं क्यों सेवा करं? माँ के लिये 
चाहे तुम लोग अव तक यह वात नहीं कहते हो, लेकिन पलियों के लिये कह ही देते हो । 
इसी कं आधार पर तलाक ओर पुनर्विवाह का ्ं्ञट है। मेरे चुनाव पर नहीं, जन्म पर 
निर्भर है कि यह मेरी मँ है, इसकी सेवा करना मेरा धर्म है । वह दूसरे की माँ है । उसकी 
सेवा करना मेरा धर्म नहीं है। मौ ही की तरह, पत्नी के बारे में समञ्ञ लो यह मेरी पत्नी 
हे । इसलिये मुञ्ञे इसके साथ प्रेम से निर्वाह करना है । वह दूसरे की पत्नी है, इसलिये 
उसके साथ पति-भाव नहीं करना है। जो मुञ्चे स्वभाव से प्राप्त मेरा कर्तव्य है, वह 
स्वधर्म हे । वही कल्याणकारी हे । प्रश्न होता है कि “यदि स्वधर्म अच्छी तरह न कर सरक 
तो क्या कसं?" ब्राह्मण पटठ़ने में अतिमंद हो तो क्या उसे खेती आदि मेँ नहीं लग जाना 
चाहिये ? स्वधर्मो को त्यागने का यही आधार बनता है । इसके जवाब मेँ भगवान्‌ कहते 
है विना गुण के अर्थात्‌ अपूर्ण, गड़बड़ भी किया हुआ स्वधर्म तुम्हारे लिये कल्याणकारी 
ही हे । नहीं पठ्‌ सकते हो तब भी पढ़ते ही रहो, वही तुम्हारा कल्याण करेगा । जैसा पटने 
मे वैसा ही सभी प्राप्त धर्मो में समञ्ञ लेना । मै चाण्डाल के घर पैदा हआ हू । शास्त्र कहता 
हे कि चाण्डाल यदि मंदिर के ध्वज का दर्शन करता है तो उसको वही फल हो जाता है 
जो ब्राह्मण को मंदिर के अंदर जाकर पूजा करने का होता है । मै चाण्डाल हू मै ध्वजा का 
ही दरशन करता हू । सुधारवादी कहते हैँ “अरे ! यह कोई बात है? ब्राह्मण अंदर जाकर पूजा 
कर सकता हे तो तुम क्यों नहीं कर सकते?" विचारशील कहता है मंदिर में मूर्ति की पूजा 
करनी चाहिये यह कैसे पता चला? इसमें कोड प्रत्यक्षादि प्रमाण है नहीं, शासन मानकर 
ही पता चलता है । वही शास्त्र जो व्यवस्था दे रहा है उसी के अनुसार पुण्य-पाप भी मानने 
होंगे । आधी बात शास्त्र की ओर बाकी मनमानी करने से लाभ की कोई संभावना नहीं, 
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हानि की ही संभावना है। इसलिये सवगिपूर्णं न कर सके तो भी स्वधर्म ही करे, वही 
कल्याण का उपाय है । ठीक प्रकार से अनुष्ठान करने में असमर्थ हो, तो भी अपना धर्म 
ही कल्याणकारी है। 
किसकी अपेक्षा? (स्वनुष्ठितात्‌ परधर्मात्‌“ सु अनुष्ठित अच्छी प्रकार से अनुष्ठान 
किया हुजा जो परधर्म, उसकी अपेक्षा आधा-अधूरा भी स्वधर्म ही श्रेयस्कर है । यह तभी 
होग जब पहले राग-देष से हटो । नहीं तो असूया करोगे कि भगवान्‌ ने वड़ा भेद-भाव कर 
दिया! भगवान्‌ पर अच्छी भावना होगी तो कहोगे “भगवान्‌ ने एेसा नहीं कहा होगा, यह 
तो लोगों ने लिख दिया । शास्त्र में लोगो ने मिला दिया होगा ।' बहुत-से लोग कहते है 
प्रक्षेपः हो गया होगा अर्थात्‌ किसी ने जोड दिया होगा । यह सव तभी जव शास्त्र में कही 
बात अपने मनकी नहीं होती । भगवान्‌ ने स्पष्ट करके कह दिया, दूसरे के धर्म को तुम 
खूब अच्छी तरह कर सको, तब भी उसकी अपेक्षा स्वधर्म करना ही श्रेयस्कर है । इसी वात 
को सूत्रभाष्य में आचार्य शंकर ने कहा हे कि श्यो हि यं प्रति विधीयते स तस्य धर्मः, न 
तु यो येन स्वनुष्ठातुं शक्यते, चोदनालक्षणत्वाद्‌ धर्मस्य (३.४.४०) जिसका जिसके लिये 
विधान किया गया, वही उसका धर्म है । कोई किसी काम को अच्छी तरह से कर सकता 
हे, इतने मात्र से वह उसका धर्म नहीं हआ करता क्योकि धर्म में शास्त्रविधि ही प्रमाण 
हे । संसार के व्यवहार में भी तुम यह मानते हो : मैं बहुत अच्छी व्यूह-रचना कर सकता 
हू फौज मे, लेकिन हू कैप्टन! त्रिगेडियर व्यूह-रचना करता ह । मै कहता हू, “अरे ! तुमको 
नहीं आती करनी, मै करूंगा । मै बद्िया व्यूह रचना करने वाला हू ।' तो त्रिगेडियर कहेगा, 
इसको पकड़ कर वंद कर दो! जो तुमको काम दिया गया हे वह तुम करो यही सर्वत्र 
उचित माना जाता है । इसलिये भगवान्‌ कहते हैँ कि स्वधर्म विगुण कर सको तो भी वही 
करो । बिल्कुल स्पष्ट करके कह दिया, जिसमें आज का भी कोई सुधारवादी इस सब को 
बदल नहीं सकं । जो तुम अच्छी तरह से नहीं कर सकते हो, वह भी जो तुम अपना 
धर्म करते हो, वह जो खूब अच्छी तरह से अनुष्ठित कर सकते हो, उस परधर्म से अच्छा 
हे । 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः" । अपना धर्म-पालन करने में, अपना कर्तव्य करने में, मरना भी 
पड़े तो अव्छा है! इसलिये भगवान्‌ ने अर्जुन को कहा था, कि तेरा धर्म युद्ध करना है, 
अगर युद्ध करते हए तू मारा गया, तो स्वर्ग जायेगा ओर अगर जीत गया, तो पृथ्वी पर 
राज्य करेगा । स्वधर्म करते हए मरोगे तो भी स्वर्गं जाओगे । अपने धर्म को पालन करते 
इए मरना भी श्रेष्ठ है । किसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है? दूसरे के धर्म से । पराये धर्म का अनुष्ठान 
भयावह है, नरकादि देने वाला महान्‌ भयंकर है । शरीर-मन आदि के दारा जो किया जाता 
है, वह तुम्हारी चेष्टा से होता है, ओर वह चेष्टा राग-देष से होती है । राग-देष करना-न 
करना तुम्हारे हाथ में है। अच्छा लगना-न-लगना तुम्हारे हाथ में नहीं है । परन्तु अच्छा 
लगने पर भी राग करेयान करें, देष करें यान करें यह अपने हाथ में है। शरीर मन 
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वही करेगे जो इनके अंदर संस्कार निहित हे । इनका प्रवर्तक कोन बनेगा? या राग-देष 
वनेगे या भगवदाज्ञा बनेगी । किसे प्रेरक बनाओ, इसी में तुम्हारी स्वतंत्रता है । इस प्रकार 
भगवान्‌ ने प्रारब्ध ओर पुरुषार्थ दोनों को बिलकुल स्पष्ट शब्दों मेँ बता दिया ।।३५।। 
अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि यदि एसा है, तो लोग क्यों परिपन्थियों के वशीभूत 
होकर गलत रास्ते जाते ह ? भगवान्‌ ने यद्यपि इसका जवाब दूसरे अध्यायमेंदे दिया था 
कि विषयों का ध्यान करने से, उन के प्रति आसक्ति होती है, आसक्ति से उनकी इच्छा 
होती है; इच्छा पूरी होने से भोग में प्रवृत्त होकर भोग-संस्कार दृढ होते है, नहीं पूरी हई 
तो क्रोध होता है; क्रोध में कर्तव्य-अकर्तव्य सर्वथा भूल जाते हँ, उससे विवेक-शक्तति नष्ट 
हो कर तुम्हारे नाश का कारण बनता है। यह भगवान्‌ ने पूर्वाध्याय में कह दिया था। 
अनर्थं का मूल विषयों का ज्ञान है । अर्जुन के मन मेँ फिर शंका उढी, इसलिये पृष्ठता है 


अर्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः । 1३६ ।। 


हे वृष्णिकुलावतंस! यह (लोकसिद्ध) पुरुष (अधिकारी) खुद न चाहते हए भी मानो 
बलपूर्वक किसी का विधान मानते हए जो पाप का आचरण करता है, यह किसकी प्रेरणा 
से हाता है? 

यह ठीक है कि राग-देष के कारण मनुष्य गलत रास्ते जाता है, पर किस की प्रेरणा 
से? साधारण आदमी को राग-देष समङ् में नहीं आते! लगता हे जैसे “जबरदस्ती मुञ्जसे 
यह कराया जा रहम है" । कराया जाता है, पर अच्छा लगवा करके । जब सामने फल बुरा 
आ जाता है, तब आदमी कहता है, “पता नहीं मुञ्ञे क्या हो गया था कि मैने यह कर 
दिया! रागवश करने में सुख प्रतीत हुआ, इसलिये किया । परन्तु अनुभव होता है कि 
किसी ने करवा दिया । इसलिये अर्जुन का प्रश्न है कि कौन भली प्रकार से गलत काम मं 
लगा देता है? जबरदस्ती लगवाया यह अनुभव कब होता है? जब पाप करते है । पुण्य 
करने में अनुभव यह नहीं होता कि किसी ने जबरदस्ती करवा दिया, बल्कि लगता है भेने 
खूब कोशिश करके किया ! परन्तु जब पाप हो जाता है, तब लगता है “किसी ने 
जबरदस्ती करवा दिया ।' एेसा लगता है, मेरी इच्छा नहीं थी, फिर भी करवा दिया ॥ कौन 
है जो एसा कराता है? भगवान्‌ वृष्णि कुल में उत्पन्न हए थे इसलिये उनको वार्ष्णेय कहते 
है । उनसे जिज्ञासा है कि इस प्रकार जबरदस्ती कौन करवाता है? 

करवाने वाले राग-देष हैँ । परन्तु जैसे अर्जुन को, वैसे ही हम लोगों को यह बात समञ्ज 
मे नहीं आती की ^राग-देष से प्रवृत्त होकर मैने किया" । लगता है “क्या करे ? इस जमाने 
मे पैसा दिये बगैर काम होता नहीं । देना ही पडता है, जबरदस्ती देना पडता है ।' यही 
लगता है कि जबरदस्ती देना पड़ता है । बात जबकि सीधी है फायदा चाहते हो, इसलिये 
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देना पड़ता है । लेकिन, फायदा चाहता हूः इस वात को छिपा कर करेगे कि, देना पडता 
हे ! इसी प्रकार मनुष्य जव कोई भी गलत काम करता है, तव उसे लगता हे, कि जबरदस्ती 
करना पड़ा। राग-देष ही प्रवर्तक है, ओर कोई दूसरा प्रवर्तक नहीं, इस वात को मन 
मानना नहीं चाहता, अतएव श्लोक ३४ में भगवान्‌ के कहने पर भी अर्जुन ने यही प्रश्न 
उठाया । मनुष्य राग-देष को प्रवर्तक क्यों नहीं मानना चाहता ? राग-देष में स्वतन्त्रता दोष 
हे ओर स्वतन्त्रता को हम कारण नहीं बनाना चाहते नुकसान का । परन्तु कारण तो वे ही 
हें । इसलिये भगवान्‌ जवाब में पुनः वही बात वतलायेगे । 
सामान्यतः मनुष्य की प्रवृत्ति राग-देष से है। परन्तु नौकर जेठ के महीने मे, लू में, 
पान लेने नहीं भी जाना चाहता, लू के प्रति, धूप के प्रति, उसे राग नहीं है, लेकिन मालिक 
ने कह दिया ले आज तो प्रवृत्ति करता ही हे । प्रवृत्ति कं दो ही कारण संसार में देखे जाते 
है या अपने मन में राग-देष हों तब प्रवृत्ति होती है, अथवा किसी की आज्ञा मानना 
जरूरी हो, तब प्रवृत्ति होती है । फिर सब लोग ईश्वराज्ञा से प्रवृत्त न होकर क्यों कामना 
से प्रवृत्त होते हैँ ? अपने राग-देष से प्रवृत्त होने पर धर्माधर्म होता है, संसारचक्र चलता हे । 
जबकि परमेश्वर की आज्ञा मान कर चलने से, धर्माधर्म नहीं होगा, इसलिये संसार चक्र भी 
रुक जायेगा । फिर भी, क्यों मनुष्य कामना से ही प्रवृत्ति करता हे? जहाँ कामना से प्रवृत्ति 
कर के धर्म होता है, वहं लगता हे “मैने प्रवृत्ति की, पर जह अधर्म होता है, वर्ह आदमी 
का अनुभव होता है कि मुञ्चे तृष्णा ने जबरदस्ती इधर लगा दिया" । जव कहता है कि 
जबरदस्ती तृष्णा ने लगा दिया, तव मतलब है भें यह करना नहीं चाहता था । मानो 
तृष्णा जबरदस्ती उधर ले जाती हे । ।३६।। 
अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान्‌ जवाब देते हैँ । भगवान्‌ किसे कहते हैँ ? सव लोगों के 
प्रवर्तक के बारे मे उठाये प्रश्न का जवाब वही दे सकता है, जो सब चीजों को जानता हो । 
इसलिये यहां “श्री भगवान्‌ उवाच" से बताया कि श्रीकृष्ण संसार की उत्पत्ति के कारण को 
भी जानते है, प्रलय के कारण को भी जानते है, प्राणियों को कर्मफल मिल कर के स्वगदि 
की प्राप्ति कब ओर कैसे होती है यह भी जानते है, ओर अधर्म करके नरकादि की प्राप्ति 
कैसे होती है यह भी जानते है । सारी विद्याओं को भी जानते हैँ, ओर अविद्याओं को भी 
जानते है । इस प्रकार वे सर्वज्ञ होने से यह भी जानते हैँ कि मनुष्य बलपूर्वक पाप मेँ प्रवृत्ति 
क्यों करता है? इतना ही नहीं, वे सर्वशक्तिमान्‌ भी है । संसार के जितने एश्वर्य हैँ, उन 
सब के मालिक टै । सारे धर्म उनमें रहते हँ । सारा यश उनमें रहता है । सारी सम्पत्ति उनमें 
रहती है । इन सब के रहते हए इन सबसे सर्वथा अस्पृष्ट रहते है, क्योकि उनमें वैराग्य पूर्ण 
हे । इसीलिये वे ही मोक्षरूप हैँ । सर्वज्ञ ओर सर्वशक्तिमान्‌ होने से वे ही निर्विवाद निर्णय 
दे सकते है । 
अर्जन का एक प्रश्न तो सीधा ही है कि, कौन नियुक्त करता है? एक निहित भाव 
यह भी है कि आप सर्वशक्तिमान्‌ हैँ, आप ही नियुक्त करते होगे ! संसार के अंदर, आप 
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सवके मालिक हैँ, इसलिये अधर्म करने में भी आप ही नियुक्त करते होगे । 
भगवान्‌ स्पष्ट करते हँ कि पाप में वे प्रेरित नहीं करते, कामना ही प्रेरक हे 


श्रीभगवान्‌ उवाच 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विच््येनमिह वैरिणम्‌ । ।३७ ।। 


यह कामना ही है (जो सब अनर्थ प्राप्त कराती है)। यही (प्रतिरोध देखकर) क्रोध 
(वन जाती है) । इसका रजोगुण से कार्यकारणभाव संबंध है । यह बहुत खाती हे, महान्‌ 
पापों मेँ प्रेरित करती है। संसार में इसे शत्रु जानो । 

भगवान्‌ ने कहा कि जीव को पाप आदि मेँ प्रवृत्त करने वाला काम ओर क्रोध हे। 
जीव कामना से प्रवृत्त होता है। ओर यदि कामना मे किसी प्रकार की रुकावट आती हे, 
तो क्रोध से प्रवृत्त होता है। काम-क्रोध ही सारे पापों का बीज है। अर्जुन का यही प्रश्न 
था कि किस से प्रयुक्त होकर पाप करता है? शास्त्र से प्रवृत्त होकर, या भगवान्‌ से प्रयुक्त 
होकर पाप नहीं करेगा! पाप में प्रवृत्त करने वाला काम ओर क्रोध है। पाप कराने वाली 
चीजे ये है । इस काम को ही, अन्य मजृहवब वाले शैतान, डेविल कहते है । वे मानते है कि 
गोड या अल्लाह तो लोगों को ठीक रास्ते ले जाता है, शैतान पथभ्रष्ट करता है । भगवान्‌ 
य्ह कहते ह कि शेतान कोई बाहरी चीज नहीं है, काम ओर क्रोध ही शेतान हे । 

राजोगुणसमुद्धवः। जब तुम्हारे अंतःकरण मेँ रजोगुण बढ़ता है, तब काम उत्पन्न होता 
हे । रजोगुण से काम उत्पन्न होता है । ^रजोगुणसमुद्धवः' का यह भी मतलब है कि जब 
कामना आती है, तब रजोगुण को बढ़ती है । रजोगुण आने पर कामना होगी, ओर कामना 
होने पर रजोगुण बढ़ेगा । दोनों तरफ से बताने के लिये भगवान्‌ ने ^रजोगुणसमुद्धवः"” कह 
दिया । रजोगुण न बढ़, इसके लिये आगे सत्रे ओर अटारहवं अध्यायो में विस्तार से 
समञ्ञायेगे । रजोगुण, तमोगुण इसलिये नहीं बतला रहे हैँ कि तुमको उनका प्रयोग करना 
है! रजोगुण ओर तमोगुण से बचने के लिये बतलाया जा रहा है कि उनके जो कारण कहं 
है, उनसे बचो । सत्त्वगुण के साधन कर्तव्य रूप से कहे है । पहले किये हए धममरधिर्म- 
संस्कारों से मन में रजोगुण आयेगा तब तुम कामना करोगे । अगर तुमने कामना की, तो 
रजोगुण ओर बढ़ेगा, कामनाओं को बढ़ायेगा, उन कामनाओं को पूरा करने से फिर 
रजोगुण बढ़ेगा । किन्तु अगर पूर्व कृत धर्मधिमदि-संस्कारों से रजोगुण उत्पन्न हआ, उससे 
कामना हुई, शास्त्र-विरुद्ध होने से उस कामना को तुमने पूरा नहीं किया, तो रजोगुण बढ्‌ 
नहीं पायेगा ओर धीरे-धीरे घटकर खत्म हो जायेगा । ^रजोगुणसमुद्धव' के दारा भगवान्‌ ने 
कह दिया कि कामना की उत्पत्ति का कारण रजोगुण है, परन्तु आगे रजोगुण बढ़ेगा तभी 
जब तुम कामना पूरी करोगे । 

कामना तुमको कैसे प्रवृत्त करती है? जब तक तुम्हे कामना कं साथ एकता का 
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अनुभव न होवे, यह मेरी कामना है, मै चाहता हू" एेसा न लगे, तव तक कामना प्रवृत्त 
नहीं करेगी । अगर तुमको यह बोध हो जाये कि "यह किसी दूसरे की कामना है, मेरे दुःख 
का कारण बनेगी, तव उसे पूरा करोगे नहीं । कामना को तुम से एक प्रतीत कराना यही 
अज्ञान का कार्य है । मन में कामना उत्पन्न हुई, वह मन की वात रही । जो तुम्हारे पहले 
डाले हए मन मे संस्कार है, चित्त में संस्कार हैँ, उनसे तुम्हें कामना हो गयी । यदि लगता 
हे “यह मेरी कामना है", अर्थात्‌ तुम मन से अपने को एक समञ्मते हो, तव तो तुम उस 
कामना को पूरा करने चलोगे ओर रजोगुण को वढ़ाओगे । उससे फिर कामना होगी ओर 
वह चक्र चलता रहेगा । परन्तु यदि किसी प्रकार तुमको पता चल जाये कि "यह कामना 
मेरी नही, तो तुम इस चक्र में फंसने से वच सकते हो क्योकि तुम कामना पूरी करने 
जाओगे नहीं, तो जितना प्रारब्ध से रजोगुण आया है, वह अपना काम करके खत्म हो 
जायेगा, आगे बढ़ेगा नहीं । 

उस अज्ञान को मिटाने केदो ही तरीके हैँ। एक है, विचार-मार्ग कं अंदर तुम यह 
विचार करो कि, भें" सचमुच मेँ कौन हू? एक ही चीज हमेशा स्पष्ट रहती है नैं चेतन 
हू । बाकी सव चीजे तो बदलती रहती हैँ । मेँ वच्चा हू, मेँ जवान रह मँ बूटा हू, मैं पुरुष 
हू मेस्त्रीर्हू मेँ ब्राह्मण हू, मैं क्षत्रिय हू सब चीज बदलती रहेगी, पर क्या नहीं बदलता 
हे? भें चेतन हूः यह नहीं बदलता । चेतन मायने क्या? जो जाने, यही चेतन का लक्षण 
हे । तुम कामना को जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो ? जव कहते हो, मेरी यह इच्छा है", 
तो तुम इच्छा को जानते हो । मेरी यह किताब है" जानते हो तो किताब तुम से अलग है। 
इसी प्रकार, भेरी यह कामना है", जानते हो तो कामना भी तुम से अलग ही है। जव 
विचारपूर्वक अपने को अलग कर लोगे कामना से, तव कामना तुमको प्रवृत्त नहीं कर 
सकंगी । यह एक उपाय है । दूसरा उपाय है शरणागतिका : यह भाव कि "यह कामना मेरी 
नहीं है, क्योकि, मै परमात्मा का हूँ । शास्त्र में परमात्मा ने कहा हे कि यह कामना गलत 
हे" । इस उपाय मे, भें कामना वाला हूः, यह नहीं हट रहा है । मँ तो कामना वाला हू पर 
इस (शस्त्रविरुद्ध) कामना को ईश्वर चाहता नहीं ओर वही मेरा मालिक है, मै उसके 
शरणागत हू । इस भावना से गलत कामनाओं का बल कट जाता है। टीक जिस प्रकार 
नौकर चाहता है वातानुकूलित कक्ष मेँ वैठा रहे, पर उसको वर्ह बैठाने वाला, तन्ख्वाह देने 
वाला मालिक कहता है, “एक रुपया लो, पान का जोडा ले आओ, तो नौकर को अच्छा 
नहीं लगता, उसका देष है बाहर जाने में, लेकिन जाना पड़ता है, क्योकि मालिक ने कह 
दिया; नहीं जायेगा तो नौकरी से निकाल दिया जायेगा, खाने-पीने की ही कठिनाई आ 
जायेगी! अभी जबरदस्ती दस मिनट या आधा घंटा वहीं खड़ा भी रह गया तो आगे तो 
कभी यह सुविधा मिलनी नहीं है । उसकी इच्छा तो बैठे रहने की है पर मालिक की इच्छा 
है, अतः पान लेकर आता है। इसी प्रकार से मेरे अंदर कामना आई । वह मेरी कामना 
तो है, परंतु शास्त्र के दारा परमात्मा ने कह रखा है, “यह नहीं करो । उसकी जगह यह 
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करो' । इसलिये चूकि मै उसका नौकर हू, उसके शरणागत हू, इसलिये मन नहीं कर रहा 

तो भी उसकी आज्ञा कं अनुसार ही करना है। ये दो ही रास्ते है । यदि विचार-शकित्ति है 

तो तुम कामना से अपने को अलग जानो, तब वह प्रेरित नहीं कर सकेगी, ओर यदि वह 

नहीं कर सकते हो तो भगवान्‌ की आज्ञा में बंध कर रहो । कितु इसके लिये जो भगवान्‌ 
ने कहा था श्रद्धावन्तोनसूयन्तः', वह आवश्यक है । परमात्मा में, शास्त्र में श्रद्धा चाहिये, 

परमात्मा को, शास्त्र को दोष विना दिये हए उसकी बात स्वीकारनी चाहिये । जो श्रद्धा 
वाला ओर अनसूयु है वही परमात्मा की आज्ञा मान कर व्यवहार करेगा । नतीजा यह होगा 
कि कामना होगी प्रारब्ध से, पर आगे उसको पूरी करने नहीं जायेगा तो आगे रजोगुण 

बढ़ेगा नहीं । उल्टा, वह परमात्मा का चिन्तन करेगा, तो थोड़ी ही देर में अंतःकरण 

सात्विक हो जायेगा । इसको वतलाने के लिये भगवान्‌ ने कह दिया ^रजोगुणसमुद्धवः°; 

रजोगुण से उत्पन्न है कामना, ओर कामना रजोगुण को उत्पन्न करती है, अर्थात्‌ बढ़ती 

टे । 

बहुत से लोग कहते हैँ, “मन में कामना होवे तो पूरी कर लेनी चाहिये, नहीं तो तृष्णा 

मिटेगी नहीं । यह धोखा आजकल प्रायः लोग खाते हैँ! खास कर यूरोप में फ्रायड साहब 

हए हे, वे यही कहते हैँ कि जो अपनी इच्छा हो वह पूरी कर लेनी चाहिये, नहीं तो मन 

के अंदर ग्रन्थिर्यँ वन जाती है । कितु यह अनुभव से भी विरुद्ध है । कामना कभी भी पूरी 

करके शात होती नहीं । अपने जीवन में देख लो हमें रसगुल्ला खाते हए चालीस साल हो 

गये, आईसक्रीम खाते हुए चालीस साल हो गये, चाट खाते हुए चालीस साल हो गये, क्या 
उनकी कामना कम हुई? आज भी बढ़या चाट आती है तो जट मह से पानी निकलने 
लगता है! इसलिये भगवान्‌ कहते है कि कामना, कामना की पूर्ति से शान्त होती नहीं 
क्योकि “महाशनः यह बहुत खाने वाली है, इसको चाहे जितना खिला दो, फिर भी 
इसकी भूख मिटती नहीं । महाशन होने के कारण ही, बार-बार कामना आयेगी, बार-बार 
उसको पूरा करोगे, ओर तुम्हारे पाप बढ़ते जार्येगे । महान्‌ पाप का यही कामना कारण हे, 
क्योकि इसकी भूख कभी मिरती नहीं । इह' इस लोक मे, मनुष्य लोक मे आकर निश्चित 
समञ्ञ लो कि कामना तुम्हारा दुश्मन है । लगती तो यह सबसे ज्यादा मीटी है, पर है यह 
दुश्मन । निश्चय करो कि यह वैरी है। काम से प्रेरित होकर ही सारे पाप कर्म होते ह। 
कोई पूछता है, कितने बजे है ?' घड़ी में सात बजे हैँ तो हम करेगे, “सात बजे हैँ ॥' जितने 
बजे होंगे, उतने वतला देगे । पर यदि हमने किसी से कहा है कि, सात बजे मिलने आयेंगे । 
सात बज के दस मिनट हो गये है। जैसे ही तुम पर्हचते हो वह पूष्ठता है, "क्यों भाई, 
कितने बजे हैँ?" तो क्या कहते हो ? “बस, सात से कुछ ही ऊपर ।' क्यों ? ताकि यह मुञ्े 
विलंब से आया न समञ्ञे, समय पर आया समञ्जे, इसीलिये ञ्ूठ बोलते हो । कभी भी, कोई 
भी बिना मतलब कं ञ्ूठ नहीं बोलता। कोई-न-कोई मतलब होगा, तभी ्ूठ बोलेगा। 
अखाद्य खाते हो । क्यों ? वह चीज खाने में अच्छी लगती है, तब खाते ही1 यदि अखाद्य 
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ही खाना होता किसी को, तो सूअर की टट्टी भी खा लेता! उसे नहीं न खाने जाता डे। 
जो चीज्‌ पसंद आती है, उसी को खाने जाता है । इसी तरह, सब चीज मे व्यवित्त प्रवृत्ति 
किसमें करता है? जिसमें कामना है । 

प्रश्न हो सकता है कि पुण्य करने की भी कामना हो कर आदमी पुण्य कर लेता हे। 
पुण्य काम कराने वाली कामना को महापाप्मा क्यों कहा? उत्तर समञ्जना चाहिये कि यहाँ 
प्रसंग हे मोक्ष का। कामना पुण्य भी कराती है ओर पाप भी कराती है, यह तो ठीक है 
परन्तु पुण्य करने से धर्म होगा, धर्म तुमको स्वगदि ले जायेगा किन्तु इस चक्र से बाहर 
नहीं निकालेगा । रखेगा इसी संसार चक्र में । इसलिये जो मोक्ष-मार्ग में चलना चाहता है 
उसकं लिये पुण्य भी बंधक होने से पाप के ही समान है अतः उसमे प्रवर्तक कामना को 
महापाप्मा कहना उचित हे । प्रसंग के अनुसार धर्म शब्द से अधर्म का भी ग्रहण करना 
पड़ता है, अधर्म शब्द से धर्म का भी ग्रहण करना पड़ता है । क्योकि धर्म शुभकर्म करके, 
शुभफल देकर, बधन पैदा करता है अतः मोक्ष के मार्ग मेँ प्रतिवंधक है। इस दृष्टि से 
विचार करो, तो शुभकर्म का बंधन ज्यादा तगड़ा होता है! शास्त्रकारों ने इसको इस तरह 
से कहा है मोक्ष के लिये मनुष्य-जीवन श्रेष्ठ है । क्यों ? स्वर्गादि मेँ भोग इतना ज्यादा है 
कि विचार में प्रवृत्ति नहीं होती । एक-कं-वाद एक सुख मिलता जाये तो कौन विचार 
करेगा? सब भोगों की उपलब्धि होती है स्वगदि में, तो मोक्ष की इच्छा नहीं होती, विचार 
ही नहीं होता । पापादि के दारा प्राप्त निकृष्ट योनियों मेँ दुःख की बहुलता होती है, तो 
प्राणी दुःख से ्ूटने कं लिये इतना विहल होता है कि क्या विचार करेगा! अत्यन्त भोगी 
भी विचार जल्दी नहीं करता ओर अत्यन्त दुःखी भी विचार जल्दी नहीं करता । मनुष्य 
जीवन एसा है, जिसमें पुण्य ओर पाप दोनों फल देते है । इसलिये न तो इतना दुःख है कि 
विचार न करे, ओर न इतना सुख है कि विचार न करे। थोड़ा-सा सुख में इूबता है तो 
कोड-न-कोड दुःख बीच में आ जाता है । ्ञट विचार की प्रवृत्ति होती है कि “अरे! मेरा सुख 
कंसे चला गया? इसी प्रकार से दुःख के बीच में सुख आ जाता है तो भी अचानक कैसे 
आ गया? यह विचार होता है । जहाँ सुखदुःख दोनों होते है, वर्ह विचार में प्रवृत्ति होती 
हे । ब्रह्मसूत्रो में देवताधिकरण है । उपनिषदों मेँ कथापेँ आती ही हैँ कि इन्द्र आत्मज्ञान के 
लिये गया था, नारद आत्मज्ञान कं लिये गये थे, नारद भी देव-ऋषि थे । देवताओं की भी 
प्रवृत्ति इस बात को बतलाती है कि, कोई-कोई वर्हो भी मोक्ष के रास्ते मे जाते हैँ । इसी 
तरह से, काक भुशुंडी कोए होकर भी इस रास्ते गये थे। जैसे उत्तम योनियों मेँ भी 
कोई-कोई मोक्ष के रास्ते में जाने वाले हो जाते है वैसे निकृष्ट योनियों वाले भी कोई-कोई 
हयो जाते है । परन्तु प्रायः करके विचार की प्रवृत्ति तब होती है, जब सुख ओर दुःख दोनों 
ह इस दृष्टि से चूकि बंधन का कारण होता है, इसलिये यहाँ पाप शब्द से धर्म काभी 


ग्रहण कर लिया हे। 
कामना, स्व्गदि देकर भी बंधन ही करेगी, ओर निकृष्ट फल देकर के, दुःख देकर के 
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भी बंधन का ही अनुभव करायेगी । अतः कामना से कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता । 
इसलिये उपनिषदों ने वड़ा स्पष्ट कर दिया है 


“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि श्रिताः 
तदा मर्त्योऽमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते ।' 


यह उपनिषद्‌ का मंत्र स्पष्ट कहता है कि जब जीव सारी कामनाओं से टूट जाता है तभी 
मुक्त होता है । कामना कहाँ रहती है? हदय के अंदर आश्रित होती है । जब कामनार्णं चली 
जाती है तब मरणधर्मा अमरणधर्मा हो जाता है, यहीं परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता 
ठे । इसलिये कामना को मोक्ष-शास्त्र मेँ तो हमेशा वैरी ही मानना पडेगा । 1३७ ।। 
वैरी कंसा है? इसको ज॒रा दृष्टांत से समञ्ञाते हैँ 


धूमेनाव्रियते वदिर्यथादर्शो मलेन च । 
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ।३८ । । 


जसे धुर्णँ से आग ठक जाती है, मल से दर्पण ठकता है, जरायु (जर) से गर्भ ठका होता 
हे, वैसे कामना से ज्ञान ठका रहता है। 

भगवान्‌ तीन दृष्टांत देते है ताकि कामना की दुश्मन-रूपता स्पष्ट हो । पहला दृष्टांत 
दिया जैसे धुओं अग्नि का दुश्मन है। अग्नि जल रही है, धु्जं खूब होवे तो तुमको अग्नि 
नहीं दीखेगी । धुओं हटे, तब अग्नि प्रकट होगी । इसलिये धज अग्नि का वैरी है। धुर्णँ 
ओर अग्नि का दृष्टांत क्यों लिया? धु्जां अग्नि को खत्म नहीं करता, ढांकता है। इसी 
प्रकार, कामना भी आत्मा को खत्म तो कर नहीं सकती हे, पर आत्मा की जो सर्वज्ञता, 
सर्वशक्तिमत्ता है, उसको प्रकट नहीं होने देती । वैरी शब्द का कई भावों में प्रयोग होता 
हे : जो जिसे मार डाले, वह उसका वैरी या शत्रु कहा जाता है। क्या कामना से आत्मा 
मर जाता है ? यह शंका कोई कर सकता था। भगवान्‌ कहते हैँ, कि जैसे धुर्ओ, आग को 
आवृत करता है, ढोकता है, वैसे ही कामना के कारण तुम्हारी जो अनन्त शक्तिर्या तुम्हारे 
अंदर हैँ, वे सारी ठकी रहती हैँ, इतनी ही उसकी शत्रुता हे । ब्रह्मसूत्रभाष्य के अंदर एक 
जगह प्रश्न ही किसी ने किया है कि क्या आत्मा की सर्वज्ञता ओर सर्वशक्तिमत्ता अप्रकट 
ही रहती है? उत्तर दिया है कि जैसे-जैसे साधन बढ़ता है ओर शद्धि आती है, वैसे-वैसे 
आत्मा की सर्वज्ञता ओर सर्वशक्तिमत्ता प्रकट होने लगती है अर्थात्‌ वैसे-वैसे साधक का 
ज्ञान भी बढ़ेगा, सामर्थ्य भी बढ़ेगी । अतः सर्वथा नहीं रहते है एेसा नहीं, परन्तु जब तक 
कामना का तेज रहेगा तब तक वह उन्हे प्रकट नहीं होने देगी । इसलिये पहला दृष्टात 
दिया धूम-अग्निका। 

दूसरी बात है कि धुओं कब होता है? लकड़ी में जितनी जल की मात्रा होगी, उतना 
ही धुजों ज्यादा होगा । जितनी लकड़ी गीली होगी, जितना उसमें पानी होगा, उतना ही 
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धु्ओं ज्यादा होगा। अगर लकड़ी विल्कुल सूखी है तो धु्जं नाममात्र को होगा, 
थोड़ा-बहुत पानी तो लकड़ी में रहता ही है । जो आग को ढँकता हे उस धुं को प्रकट 
करने वाला है आग के साथ रहने वाला पानी। इसी प्रकार, कामना केवल प्रकृति में नहीं 
हो सकती । प्रकृति तो जड है । जड चीज मेँ कामना नहीं हो सकती । हमारा शरीर भी जड 
है, इसमें कामना नहीं हो सकती । यदि शरीर मेँ कामना होती तो जव आत्मा इसमे से चला 
जाता है, व्यक्ति मर जाता है, तब भी कामना होती! शरीर इत्यादि जितनी जड चीजे ह 
उनमें कामना नहीं हो सकती । आत्मा मेँ कामना कहँ से होवे! जैसे आग में धुजं नहीं 
हता । परन्तु आग जहो लकड़ी में है, वरहा जो पानी है, उससे धुं प्रकट होता है । लकड़ी 
मे पानी ओर आग, दोनों मिल कर है । कभी तुम लोगों ने यज्ञ देखा होगा, उसवं लिये 
लकड़ी को धिसकर अरणि-मन्थन से आग पैदा करते ह । लकड़ी को विसकर आग तभी 
पैदा हो सकती है जब पहले लकड़ी मेँ आग होवे । जो चीज़ जहाँ न हो, वह प्रकट होती 
हो, तो बालु को पेर कर तेल निकाल लो, पानी को मथ कर घी निकाल लो दूधसेही 
घी निकलेगा क्योकि दूध के अंदर घी है। तिलो से ही तेल निकलेगा क्योकि तिलो कं 
अंदर तेल है । जो चीज्‌ जरह है उसमें से, तरीके से वही निकल सकती है । लकड़ी को मथ 
कर अग्नि निकल सकती है इसलिये लकड़ी मेँ अग्नि है। ओर पानी भी वहीं है। एक ही 
लकड़ी मे पानी भी है ओर अग्नि भी है तभी धुँ पैदा होता हे। 
इसी प्रकार से जो अहम्‌ है, उसके अंदर परमात्मा भी है । नैं चेतन हः इसमें चेतन 
वाला हिस्सा परमात्मा का है । ओर, जैसे अनुभव है कि भँ चेतन हः, वैसे टी अनुभव है 
कि भें अज्ञानी हू" “सब चीजों को जानने वाला मै हूः एसा अनुभव हमें तो होता नहीं 
है । हमेशा यही अनुभव होता है, कि कुठ जानता हू, कुछ नहीं जानता हूं । थोड़ा भी 
बुद्धिमान्‌ इस बात को जानता है, कि जो मै नहीं जानता वह, जो मै जानता हूँ उससे बहुत 
ज्यादा है! इसलिये महाराजा भर्तृहरि ने कहा है, कि जब मै बहुत थोड़ा जानने वाला था 
तब तो मेँ हाथी की तरह मस्त होकर समङ्जता था कि मै सब कुछ जानता हू । जब विद्वानों 
के पास गया, तब पता लगा कि मैँ कितना बड़ मूर्ख हँ, कुछ नहीं जानता हू । न्यूटन के 
बारे में कहते है कि उसे किसी ने कहा “आप तो सब कुछ जानने वाले है" । उन्होंने 
कहा बेवकूफ कहीं का। एेसी बात नहीं कहते ' उन्होने हाथ में समुद्रतट की बालु उठा 
ली ओर पृष्ठा, “इस मुट्ठी में ज्यादा कण हैँ, कि समुद्र के किनारे में इससे बहुत ज्यादा 
कण हे? उसने कहा “समुद्र के किनारे मेँ इससे बहुत ज्यादा है, अनन्त गुणा हैँ" उन्होने 
कहा “इसी प्रकार, जो मैं जानता हू उससे, जो मै नहीं जानता, वह अनन्त गुणा है ॥ 
थोडा भी विचारशील इस बात को जानता है कि भें अज्ञानी हू।' 
इस तरह हम दोनों वाते जानते है भें चेतन हू इसलिये मै जानता ह ओर मैं 
अज्ञानी हू इसलिये नहीं जानता ।' ज्ञान ओर अज्ञान दोनों मिल कर ही भै" हू। इसीलिये 
यदि इस भैः को ठीक प्रकार से मथो, तो इसी में से आत्मा की सर्वज्ञता, सर्वशक्त्िमत्ता 
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प्रकट हो जाती है । दही में पानी ज्यादा रहे तो मक्खन पूरा नहीं निकलता, एेसे ही कामना 
का हिस्सा ज्यादा रहेगा, तो आत्मा एेसा ठक जाता है कि लगता है बिल्कुल दबा हुआ ह, 
मुञ्च मे न कोई ज्ञान है, न कोई शक्ति है ॥ इसलिये भगवान्‌ ने पहला दृष्टांत दिया जैसे 
आग को धुर्ओ ्ढोकता है। धुर्ज आग से ही, जल कं संबंध से, प्रकट होता है ओर उसे 
टाकता हे । इसी प्रकार, कामना आत्मा के अज्ञान से संबंध के कारण ही पैदा होती है ओर 
आत्मा को आवृत करती हे । 

कामना का मूल क्या है? अज्ञान । सब कुछ परमात्मा का है । एक दिन यर्हौँ से सब 
छोड कर जाना पड़ेगा । परंतु फिर भी दृढ आग्रह है कि अपनी जमीन दूसरे के हिस्से में 
कंसे आने देवें ? जमीन के लिये लोग कल्ल भी कर देते है । हिन्दुस्तान-पाकिस्तान लडते हँ 
किसलिये ? दोनों किसी क्षेत्र को कहते हँ "यह हमारी जमीन है ।' जमीन न इनकी है, न 
उनकी है! ज॒मीन मेरी रहे इस कामना का कारण क्या है? इस बात का अज्ञान कि 
सचमुच तो यह भगवान्‌ की है, न हमारी है, न तुम्हारी है । इसी प्रकार से कामना होती है 
कि जैसे इन्द्र अमृत का भोग करता है वैसे मुञ्चे भी अमृत का भोग मिले । हम आत्मा की 
सर्वज्ञता को नहीं जानते, इसलिये कामना करते हैँ । गीता कं अंत में भगवान्‌ करेगे ईश्वरः 
सर्वभूतानां हदेशेऽर्जुन तिष्ठति" हे अर्जुन! परमेश्वर सबके हदय में है । तुम्हारे हदय में 
बैठकर समोसा खा रहा है, इन्द्र के हदय में बैठकर अमृत पी रहा है । वह जब चला 
जायेगा, तव तुम समोसा नहीं खा सकोगे, ओर इन्द्र अमृत नहीं पी सकेगा । परमात्मा की 
सर्वव्यापकता का यह अज्ञान है, इसीलिये इच्छा करते हैँ । जितनी यह इच्छा कम हो जाती 
हे उतना आत्मा स्पष्ट होता हे । कामना घटेगी तभी जब आत्मा की व्यापकता समञ्जोगे। 
लोक-दृष्टि से भी जब तुम्हारा भे" एक शरीर-मन की अपेक्षा ज्यादा विस्तृत होता है तब 
तुम्हारा भोग-क्षेत्र बठने से तृप्ति का मौका ज्यादा रहता है, जैसे पत्नी बच्चों के भोग से 
भी तुम तृप्त होते हो । जब समग्र ब्रह्माण्ड में स्वयं को जानते हो तब पूर्ण तृप्ति होगी इसमें 
क्या कहना ! जव अज्ञान सर्वथा मिट जाता है ओर तुम जानते हो कि सर्वत्र एक ही 
परमात्मा बैठा है, तब किस चीज की कामना करो? कौन-सी चीज तुम्हारी नहीं है जिसकी 
तुम कामना करो? 

जैसे लकड़ी में आग के साथ जल बैठा है इसलिये धु्ओं होता है, इसी प्रकार भै" के 
अंदर परमात्मा के साथ अज्ञान बैठा हआ है इसलिये कामना का धुं होता है । यह धु्ओं 
केसे कम होगा? लकड़ी में जितना पानी कम होता जायेगा, लकड़ी सूखती जायेगी, उतना 
धुओं कम होता जायेगा । इसी प्रकार जितना-जितना तुम्हारा अज्ञान कम होगा, उतनी-उतनी 
तुम्हारी कामना भी दूर होती जायेगी । प्रथम दृष्टांत का यह तात्पर्य है। 

आग धुं से ठक जाती है, बस इतना ही होता है, आग की जगह ओर कुछ नहीं 
दीखता । एसे ही परमात्मा हमें न दीखता, पर सारे लोग, यह सारा संसार कसे दीखने लग 
गया? इसके समाधान में दूसरा दृष्टांत दिया (“आदर्शः मलेन चः । आदर्श कहते है कोच 
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को, शीशे को जिसमें मँह दीखता है । यदि शीशे के ऊपर धूल हो तो शीशा ठकता है 
इतना ही नहीं, विगड़ा प्रतिबिम्ब दीखता है। शीशे का गुण है कि उसमें तुम्हारा मुंह 
दीखेगा, जो भी चीज सामने होगी वह दिखेगी । मल होगा, धूल होगी, तो प्रतिविंव साफ 
नहीं दीखेगा। दीखेगा तो मुंह ही, पर अस्पष्ट । यह कभी देखना हो तो बनारस आ 
जाना : बनारस मेँ गंगा जी मेँ नहाकर बाहर निकलोगे तो पण्डा तुमको एक कच ओर 
चंदन देगा कि लगा लो । कंच मेँ मुंह देखोगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि वंदर है, या 
घोड़ा है, या बुड्ढा है! क्योकि वह कच बड़ा दागी होता है । तुम्हारा ही मुंह उसमे है 
लेकिन कच के ऊपर पड़ा हुआ जो मल है, उसके कारण, जैसा मुंह है वैसा नहीं दीखता, 
कुछ ओर दीखता है । यदि कोच को बिल्कुल साफ कर दो, कोई मल न रहे, तो जैसा 
तुम्हारा चेहरा डे वैसा ही दीखेगा । ठीक इसी प्रकार तुमको सारा संसार काँ दीखता है? 
मन मेँ दीखता है । एेसा नहीं समञ्लना कि हम कह रहे हैँ कि संसार मन में है । संसार मन 
में दीखता हे । बिना मन के संसार नहीं दीखता । गहरी नींद में मन नहीं होता तो संसार 
करा दीखता है! मन मेँ ही संसार दीखता है । मन मल वाला है इसलिये जो परमात्मा उसमें 
दीखना चाहिये वह न दीख कर तुमको सारा संसार दीख रहा हे । 
जब तुम्हारा मन पूर्ण शुद्ध हो जायेगा तव इस मन में ही तुमको परमात्मा कं रूप का 
दर्शन होगा । इतना ख्याल रखना : ओरत को अपनी नाक या ओंँख नहीं दीखती है, कच 
मे पड़ा हज अपना प्रतिबिम्ब ही दीखता है । दीखता प्रतिबिम्ब है, लेकिन वह समञ्ञ जाती 
है कि “मेरी आंख एेसी है या मेरी नाक एसी है। इसी प्रकार मन में परमात्मा का 
प्रतिबिम्ब दीखेगा। परमात्मा तो बिम्बरूप है । लेकिन प्रतिविंव से पता चल जायेगा कि 
परमात्मा कैसा है । जैसे कोचि के ऊपर आया हआ जो धूल आदि है, उसके कारण चीज 
ठीक नहीं दीखती वैसे ही समल मन में परमात्मा ठीक नहीं दीखता । मन कं ऊपर 
धूल किसकी है? कामनाओं की । कामना ही धूल है । इसलिये, जितनी कामना दूर करोगे, 
मन साफ होता जायेगा, उतना ही परमात्मा का दर्शन स्पष्ट होता रहेगा । अन्त में मन जब 
बिल्कुल शुद्ध हो जायेगा, तब जैसा परमात्मा है, वैसा ही प्रकाशित हो जायेगा । इसी को 
समञ्चाने के लिये यह दूसरा दृष्टांत दिया । ्‌ 
तीसरा दृष्टां त दिया, कि जैसे गर्भ उल्व, जरायु, जेर-नामक ज्ञिल्ली कं दारा ठका होता 
हे। गर्भ के अंदर बच्चा जरायु से बिलकुल ठका होता है । उल्ब के अंदर ठकं हए गर्भ का 
पता नहीं लगता कि इसको क्या बनना है? कैसा है? केसा नहीं है ? उसकी वास्तविकता 
का पता नहीं लगता। लेकिन उल्ब, है उसका ही अंग । इसी प्रकार अहम्‌ का अंग ही 
अज्ञान ह क्योकि अज्ञान व आत्मा मिलकर ही अहम्‌ बना है, कारण ही कार्य का अग 
होता ड जैसे धागे ही कपड़े के अंग होते है । एेसा अज्ञान कामना का रूप धरकर जात्मा 
को यों दकता ह कि इतना पता चलने पर भी कि अहम्‌ चेतन है, उसकी वास्तविकता का 
ज्ञान नहीं हयो पाता । धुर्ओ व मैल आग व कच के अंग नहीं पर उल्ब या जेर गर्भका अग 
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हे, एेसे अहम्‌ अपने घटक से ही टका है यह तीरे दृष्टांत से बताया । अतः कामना व 
अज्ञान रहते ही विवेक प्रारंभ करना पड़ेगा, जव पूर्ण विवेक से अज्ञान व कामना दूर हो 
जार्येगे तव तो अहम्‌ भी, अहंकार भी समाप्त ही हो जायेगा! उल्व हटने पर तो बच्चा 
प्रकट हो जाता है, गभावस्था नहीं रहती । विवेकाभ्यास से ही धीरे-धीरे कामना व उसका 
मूल अज्ञान दूर होगा । इस तरह तीन उदाहरणों से भगवान्‌ ने समञ्ञाया कि कामना कैसे 
आत्मा को ढौँके है ।।३८।। 

पूर्वोक्त दृष्टान्तो का दारष्टन्ति वताते हैँ 


आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च । ।३६ 1 । 


हे कौन्तेय ! ज्ञानी का सदा का दुश्मन जो दुष्मूर ओर अनल काम, इसके दारा ज्ञान 
टका हे। 

"एतेन" अर्थात्‌ काम के दारा “ज्ञानम्‌ आवृतं", ज्ञान आवृत हो जाता है । परमात्मा के 
विषय में जो सुना हे वह आवृत हो जाता है जब कामना आती है। परमात्मा सर्वज्ञ है, 
सर्वशक्तिमान्‌ है, करुणाकर हे इत्यादि बातें सुनी हे । लेकिन कामना आती है तो सब ज्ञान 
टक जाते है, इसलिये दुनिया-भर के दूसरे कारण हमारे सामने आ जाते हैँ, परमात्मा 
एकमात्र कारण है यह बात सामने नहीं रहती । कभी ग्रह सामने आ जाते है, कभी नक्षत्र 
सामने आ जाते हैँ, कभी नजर ही सामने आ जाती हे, कभी वास्तु सामने आ जाता है! 
एेसा क्यों हो गया? इधर खिड़की निकल गयी, इसलिये । एकमात्र परमात्मा ही संसार का 
सर्वशक्तिमान्‌ कारण है, यह बात सामने रहती नहीं । परमात्मा के विषय मेँ जो सुना है कि 
वह सर्वज्ञ है, दयाकर है, सर्वशक्तिमान्‌ है वह सब ठक जाता है, तथा ओर चीजे कारण 
बनकर दीखने लगती है । 

परमात्मा का स्वरूप बतलाने वाला ग्रन्थ, ब्रह्मसूत्र सबसे पहले ब्रह्म का लक्षण करता 
है कि सृष्टि मे जो भी उत्पन्न होता है उसका कारण परमात्मा है, संसार में जो भी चीज 
स्थित होती है वह भी इसलिये क्योकि परमात्मा उसको स्थित रखता है ओर जो चीज नष्ट 
होती है वह इसलिये नष्ट होती है कि परमात्मा उसे नष्ट करता हे। इस प्रकार, सृष्टि- 
स्थिति-लय का कारण परमात्मा इस बात को सबसे पहले, परमात्मा का लक्षण करते हए 
ही बतलाया । कैसे पता लगे कि परमात्मा एेसी शक्ति वाला है? कहा कि इसमें शास्त्र ही 
एकमात्र प्रमाण है । कारण के विषय में अपनी बुद्धि से सोचोगे, तब अनेक पदार्थं कारण 
लगेंगे । परन्तु जब शास्त्र की दृष्टि से सोचोगे, तब पता लगेगा कि ये सब कारण नहीं हे । 
कृष्णयजुर्वेद की श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के अंदर प्रश्न उठाया कि सारे जगत्‌ का कारण 
कौन? कौन सारे जगत्‌ को स्थित रखता है, जीवित रखता है? %किम्‌ कारणं ब्रह्म, कतः 
स्म जाताः ऋषि लोग विचार करने लगे, तो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग चीजें 
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कारण बतलायीं । किसी ने कहा काल ही कारण है । लोक में भी कहते है कि समय बड़ा 
बलवान्‌ है, जब समय आता है तब काम हो जाता है । काल का पता कैसे लगे? सूर्य, चन्द्र, 
नक्षत्रों की गति इन सब के दारा काल का पता लगता है। काल-कारणवादी सारे 
ज्योतिर्विद हैँ ही । किसी ने कहा, “काल कारण नहीं है, नियति कारण है ।' एक किस्मत 
नाम की चीज होती है, वह कारण हे। किसी ने कहा, "काल, नियति, कारण नहीं हैँ, हर 
चीज का अपना स्वभाव होता हे, वह स्वभाव ही कारण है लोहे मेँ जंग क्यों लगता है? 
उसका स्वभाव हे जंग लगना । सोने का स्वभाव एेसा नहीं है अतः उसमें नहीं लगता । कुष्ठ 
लोगो ने कहा यदृच्छा ही कारण हे । आधुनिक लोगों के लिये सवसे बड़ा कारण कौन है? 
यदृच्छा, जिसे अग्रेजी में चांस कहते हैँ । आजकाल हर चीज चांस से हो जाती है। कोई 
आदमी सौदा करता है ओर तुरंत करोड़पति बन जाता है, दूसरा आदमी सौदा करता है 
ओर कंगाल बन जाता है! एक का चांस लग गया, दूसरे का नहीं लगा । आजकल सव से 
ज्यादा कारणता चांस की सुनने को मिलती हे। 
कुछ भूतवादी होते हैँ । वे कहते हैँ, कारण तो ये महाभूत ही हैँ । ये ही इधर-उधर होते 
है, उसी से सब कार्य हो जाता है । एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, ओर मनोवैज्ञानिक थे एक 
बार उन्होने बड़े जोर-शोर से कहा कि हमने एक हजार आदमियों का परीक्षण करकं देखा, 
जिस-जिस के शरीर में, अधिवृक्क (पेद्धीनल) की क्रिया ज्यादा होती है, वे आस्तिक होते 
है । प्रश्न होता है कि इससे ईश्वर की सिद्धि कैसे हो ? आस्तिक की वह ग्रन्थि ज्यादा काम 
करती है यह तो सिद्ध हो भी जायेगा । लेकिन वह ज्यादा काम करे तव ठीक हे, या कम 
काम करे तब टीक है इसका निर्णय कैसे होगा? लेकिन जो पंच महाभूतो को कारण 
मानने वाले हैँ वे हर चीज का कारण भूतों को ही मानते है । आदमी सोचता दहै, तो भी 
कहते है, कि एेसा रसस्राव हो गया दिमाग में, या एेसा नसों में प्रवाह हो गया, इसे ही 
कहते है कि विचार हो गया। इस प्रकार ये भूतवादी हैँ । कु विचारक ने कटा, प्रकृति 
ही कारण है । प्रकृति खेलती है, जैसा चाहती है, वैसा करवा लेती है 
इन सब चीजों के वारे मे विचार करने जाओ, तो समर्थन में भी हेतु है, ओर उसके 
विरोध में भी हेतु है । कोई चीज निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती कि यही कारण है । 
कैसे पता लगा कि असली कारण कौन है? उपनिषत्‌ कहती है कि उन लोगों ने ध्यान 
लगाया । ध्यान लगा कर उनको साक्षात्कार हआ कि एक परब्रह्म परमात्मदेव अपनी शक्ति 
से सब करता है । उसके सिवाय ओर कोई कारण नहीं है । जब जो चीज हमें कार्य के पूर्व 
मिलती है, तब हम उसी को कारण मान लेते है । किन्तु हमेशा वह पर्यप्ति कारण होता 
हो पएेसा है नहीं । हर दृष्ट कारण का जब विचार करते हैँ, तो उसके बारे में दोनों तरफ 
की बात मिलती ३ै। इसलिये किसी भी कारणता का विचार करके कोई निर्णय पर नहीं 
पूर्हैचता ड । इसका निर्णय तो अंदर की प्रज्ञा से ही होता है, अन्यथा नहीं होता । प्रज्ञा से 
उन्होने निर्णय किया कि उस परब्रह्म परमात्मदेव की शक्ति से ही वह जो चाहता है वह 
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करता है । उसके सिवाय ओर कोई कारण नहीं । वही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ हे। 

परमात्मा के विषय में जो यह शास्त्र के द्वारा हआ ज्ञान है, इसे कामना ढक देती है। 
लगता है “अगर मै इस अफसर को अपने साथ मिल लू तो मुञ्चे सौदा मिल जायेगा । दस 
लाख का फायदा हो जायेगा । अर्थात्‌ इसको मिलान से काम होगा, परमात्मा क्या करेगा"! 
वह तो बैठा होगा कहीं वैकुण्ठ में । हमारा काम तो यह अफसर ही करेगा ॥ इस प्रकार 
परमात्मा के विषय में जो शास्त्र ने कहा है वह ज्ञान आवृत अर्थात्‌ ठक जाता है। 

जैसे परमात्मा के विषय मेँ शास्त्र से ज्ञान होता है, वैसे शास्त्र का दूसरा प्रतिपाद्य है 
धर्माधर्म । जैसे संसार का अन्तिम कारण कौन इसका निर्णय बुद्धि से नहीं हो सकता वैसे 
टी धर्म क्या है ओर अधर्म क्याहै इसका निर्णय वुद्धि नहीं कर सकती । बहुत-सी चीजें 
जो हमें धर्म लगती टै, होती अधर्म है । बहुत-सी चीजे जो अधर्म लगती है, होती धर्म है। 
एक सज्जन थे, कोई भिखमंगा आता था तो धेला नहीं देते थे । कोई उनसे पृष्ठता कि, 
“अरे भाई, थोडा तो तुम दे दो, तुम्हारे पास इतना हे, कुछ दे दिया करो ॥ तो वे कहते 
"नहीं । देने से परमात्मा नाराज होगा । वह क्यों दुःखी है ? परमात्मा उसको पाप के फल 
रूप से दुःख देना चाहता है । जैसे यदि कोई कदी भाग रहा हो, ओर तुम उसकी मदद करो, 
तो तुम्हारे ऊपर सरकार खुश होगी कि नाराज होगी? इसी प्रकार जो दुःखी है, उसको 
परमात्मा तो दुःखी करना चाहता है ओर तुमने उसको दुःखी न होने में मदद करदीतो 
परमात्मा नाराज होगा या प्रसन्न होगा?" बुद्धि तो कहती है, मदद नहीं करनी चाहिये, 
परमात्मा नाराज होगा । पर शास्त्र कहता है कि हरेक दुःखी की मदद करो । करूणा होनी 
चाहिये । इस प्रकार धर्म को अधर्म भी बुद्धि लगा सकती है । इसी प्रकार अधर्म को धर्म 
प्रतीत करा सकती हे । कई बार एेसी परिस्थिति आ जाती है कि मनुष्य सोचता है कि यह 
करना अधर्म नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति किसी नशे का आदि है । उसको मदद करके 
शराब पिलाना धर्म हे या नहीं? किसी भी प्राणी की मदद करना तो धर्म है। क्या उस 
शराबी को शराब पिलाना धर्म होगा? बुद्धि तो कहेगी, ह", शास्त्र कहता है कि अधर्म 
हे। 

धर्मर्धिर्म का निर्णय भी बुद्धि से नहीं हो सकता जैसे परमात्मा के, स्वरूप का निर्णय 
बुद्धि से नहीं हो सकता। शास्त्र दो ही चीजों का प्रतिपादन करता है, या धर्म का, या 
परमात्मा का। शास्त्र से पढ़ कर हमने जो धर्माधर्मं समज्ञा है, वह भी कामना से आवृत 
हो जाता है। जब किसी चीज की कामना होती है, तब शास्त्र से समज्ञा हआ धर्माधर्म भी 
उलट जाता है। जैसा अर्जुन मेँ हो रहा है : अर्जुन शास्त्र पढ़ा हआ है, समज्ञदार है, ओर 
इसलिये युद्ध के मैदान में तो पर्हंच गया । उसको कोड शंका नहीं थी कि युद्ध करना मेरा 
धर्म है । पर जब सामने देखा कि इस युद्ध मे दादा को, गुरु को, मामा को मारना पड़गा, 
तब जो कामना कि ये हमारे पूज्य है, इसलिये इनको मारना ठीक नहीं इसके दारा उसका 
ज्ञान ठक गया । जो कामना थी कि इनके मरने का कारण मै न बन, इसके कारण वह 
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डिग गया । कामना से ज्ञान आवृत हो जाता डे । 

भगवान्‌ काम कं साथ क्रोध को कह ही आये है । क्रोध के कारण भी समञ्ा हआ 
धर्माधर्म भूला जाता है । कर्ण ने अश्वत्थामा को कुछ कह दिया । अश्वत्थामा को गुस्सा 
आ गया । अश्वत्थामा ने कहा “लडले मेरे साथ ।॥ कर्णं ने कहा "त ब्राह्मण है, इसलिये मैं 
तेरे को नहीं मारना चाहता, नहीं तो मार कर टीक कर देता! अश्वत्थामा को क्रोध आया 
हआ था, उसने अपना जनेऊ तोड़ कर फक दिया! कहा (ले, अव रैं ब्राह्मण नहीं रहा 
अब मै भी शूद्र हो गया। आ जा, लड़ ले।' फिर सव ने वीच मेँ पड़ कर दोनों को ठण्डा 
किया । एसा नहीं कि अश्वत्थामा नहीं जानता था कि जनेऊ तोड़ना बुरा काम हे परन्तु 
गुस्से मे व्यक्ति भूल जाता है । जैसे कामना में, वैसे ही क्रोध के अंदर भी, धर्माधर्म कं 
विषय में भूल जाता है तो परमात्मा के विषय मेँ तो भूलता है इसमें क्या कहना! 

ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।' कामना ज्ञानी की नित्य वैरी ह, ज्ञानी के लिये हमेशा दुश्मन 
है। भगवान्‌ ने सक्की हमेशा दुश्मन नहीं बतलायी, ज्ञानी की हमेशा दुश्मन वबतलाई । 
अज्ञानी जव कामना आती हे, तब उसे अपना मित्र मानता है, इसलिये उस कामना की 
पूर्तिं कं लिये मेहनत करता है । जब उसके फलस्वरूप दुःख होता है, तव कहता है, “अरे! 
मेने बड़ी गलती की जो काम के वशीभूत होकर एेसा किया ।' जैसे, किसी को शक्कर 
की बीमारी है, डाक्टर उसे कहता है “मीठा नहीं खाना ।' वदिया मिठाई सामने आती है तो 
वह कहता है, “खा्येगे, बड़ी अच्छी है । थोड़ी खा्येगे । एसे थोडे ही मरा जाता है ।' उस 
समय उसे वह कामना अच्छी लगती है। बाद मेँ जव शक्कर बढ़ जाती है, चक्कर आने 
लगता है, जी घवबराने लगता है, तव कहता है “अरे! खाने की इच्छा वड़ी खराव है, मुञो 
दुःखी करती है ।' अज्ञानी पुरुष को तो जिस समय कामना आती है, उस समय अच्छी 
लगती है, जब उसका फल दुःखरूप होता है, तब बुरी लगती है, वैरी लगती है, शत्रु लगती 
है । लेकिन ज्ञानी के मन मेँ जब कामना आती है, तभी उसे पता रहता है, कि “यह बुरी 
तरफ प्रवृत्ति करा कर मेरे नाश का कारण है।' इसलिये, जव कामना उठती है तब भी वह 
उसको वैरी लगती है क्योकि उसको पता है कि वह कर्हाँ ले जायेगी । वाद मेँ तो जैसे 
अज्ञानी को दुःख देती है तो खराब लगती है, वैसे ज्ञानी को भी लगती है। उत्पत्ति काल 
मेँ ज्ञानी के लिये तो वैरी है, अज्ञानी के लिये वैरी नहीं है, अज्ञानी को वह मित्र लगती हे । 
ज्ञानी को हमेशा ही वैरी लगती है, जिस समय पैदा होती है, उस समय भी वह जानता ही 
हे कि यह बंधन का कारण मेरे सामने आ गया । 

कामरूपेण कामना अर्थात्‌ इच्छा ही इस वैरी का रूप है । किसी भी चीज की इच्छा 
होना ही इसका रूप है, ओर कोई दूसरा इसका रूप नहीं है । अन्यत्र, अनेक जगह, अनेक 
प्रकार के शत्रुओं के रूपों का वणन किया हे । परन्तु भगवान्‌ वैरी का रूप कामना ही बता 
रहे हैँ । शिव-पुराण में वर्णन है (भगवान्‌ शंकर समाधि में बैठे हए है, काम वहाँ आता 
है, उनके ऊपर बाण चलाता है ।' यह सब सुनकर लगता है कि कामदेव कोई होता होगा 
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जो इस प्रकार मनुष्य को सन्मार्ग से च्युत करता होगा । किन्तु भगवान्‌ कह रहे है कि एसा 
कोई मूर्तिं धारण करके आने वाला नहीं हे ! इच्छा ही इसका रूप है । जिस चीज की इच्छा 
हो, समञ् लो वही कामदेव हे । "दुष्पूरेण ।' कामना को कभी कोई पूरी कर नहीं सकता । 
इसको पूरा करने में दुःख दही दुःख होगा, फिर भी पूरी यह कभी होगी नहीं । क्यों नहीं पूरी 
होगी? तो कहा दिया “अनलेन च ॥ कामना कभी भी पदार्थो से शान्त नहीं होती । 
महाराजा भर्तृहरि कहते हँ कि जव सौ की इच्छा होती है, तव व्यक्ति सोचता है कि सौ 
मि्लेगे तो सुखी हो जाऊंगा । जव सौ मिल जाता है, तव हजार की इच्छा होती है, लगता 
हे हजार मिल जायें तो शान्त हो जायेंगे । फिर जब हजार मिलते है, तब लाख की इच्छा 
होती है! परन्तु शान्ति कभी होती नहीं । इसलिये कामना अनल है। आग को भी अनल 
क्यों कहते हैँ ? अलम्‌ का मतलब होता है पयप्ति। अनल का मतलब होता है, जो कभी 
भी पर्याप्त न हो । पर्याप्त मायने जिसको काफी" कहते हो । कामना के लिये कभी भी 
'काफी' नहीं होता । जिसके पास दस मोटर है, उसके मन में यह नहीं होता कि ग्यारहवीं 
मोटर हमारे पास न आवे। कामना को पूरा करना, सिवाय दुःख के ओर कुछ नहीं देता 
हे । ओर यह कभी भी, पर्यप्तिता का अनुभव नहीं करने देती, कि "बस, अब इतना हो 
गया, ओर नहीं चाहिये' । 

'कोन्तेय !' से भगवान्‌ ध्वनित कर रहे हैँ तू मेरी बुआ का लड़का है इसलिये में तुञ्ञ 
जो बात कह रहा हू, वह बिल्कुल ठीक है, कोई धोखाधड़ी की बात नहीं कर रहा हू । जैसे 
मित्र कहता है, भें तेरा दोस्त हू इसलिये कह रहा हू, वैसे ही भगवान्‌ कह रहे है कि भें 
तेरा भाई हू इसलिये कह रहा हू ।' ।३६।। 

अर्जुन के मन में प्रश्न होता हे कि एेसी इस कामना को कैसे जीता जाये? दुश्मन कों 
जीतने के लिये, दुश्मन करां बैठता है इसका पता लगाना पड़ता है । शत्रु कहीं-न-कहीं 
किला बनाकर बैठता है। जब तक जहौ वह बैठता है उस किले को तुम तोड़ो नही, उसका 
अधिष्ठान टूटे नहीं, तब तक उसे खत्म नहीं कर सकते । इसी प्रकार कामना कहौ रहती 
हे, कौन इसके अधिष्ठान है, क्या स्थान ह? यह पता लगे तब इसे खत्म किया जा सके । 
इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिये भगवान्‌ उसका अधिष्ठान कहते हैँ 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ । ।४०।। 


इन्र्या, मन ओर बुद्धि इस कामना के आश्रय हैँ । इनके दारा यह ज्ञान को ढँक कर 
देहाभिमानी को विमोहित कर देती हे। 

कामना के तीन अधिष्ठान है, तीन जगह यह रहती है । एक तो यह इन्द्रियों मे रहती 
हे । बचपन से लेकर के आज तक तुमने कितनी बार खट्टा, मीठा, चिरका, जीभ को 
खिलाये है । आज तक इसको क्या प्यप्ति-बोध हुआ? चांदनी चौक में पर्हचते ही यह 
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चटकारा मारती है! इच्छा होती है कि थोड़ातो खादी ले। कभी भी पर्यप्ति-वोध नहीं 
होता । इतना खा लिया, अब ओर आगे कभी नहीं खाना है एेसा भाव नहीं वनता । सभी 
इन्द्रियों का यही हाल है । अनादि काल से कितनी चीजें देख लीं । पर फिर भी दुनिया 
देखने की, नयी चीज, नयी जगहे, नये लोग देखने की इच्छा वनी ही रहती है । चाहे चीजों 
मे कोई नयापन मिले नहीं, जगहे भी एक-सी लगे, लोग भी हमेशा देखे लोगों जैसे मिले, 
फिर भी “ओर नहीं देखना ॥' यह निश्चय नहीं बनता, मौका मिलते ही पुनः देखने को 
चल पड़ते हे । पांचा ज्ञानेन्द्रिय में से कोई एेसी नहीं हे जो संतुष्ट होकर कह देवे, “अव 
हमें नहीं चाहिये" । इस तरह इन्द्रियों के अंदर कामना रहती है । 
मनः मन में भी कामना वैठती है। इसको तो प्रायः लोग मानते हीह कि मन में 
कामना रहती ह । इन्द्रियों मे जो कामना हे, उसकी तरफ लोगों का जल्दी ध्यान नहीं जाता 
हे । प्रायः करके लोग यह समञ्चते हैँ कि मन पर नियंत्रण कर लगे तो काम चल जायेगा । 
शास्त्रों के अंदर, शम ओर दम को पथक्‌ गिना है। शम मायने मन को रोकना, विषयों 
की तरफ जाने न देना । ओर दम मायने इन्द्रियों को रोकना । कई वार लोग पृष्ठते है कि 
क्या मन को रोकने से काम हो जायेगा? केवल मन को रोकने से काम नहीं होगा क्योकि 
इन्द्रियों में भी कामना वेठती है। इसलिये भगवान्‌ ने पहले इन्द्रियों को कहा क्योकि 
इन्द्रियों की कामनाओं को आदमी समञ्जता नहीं है, मन में ही कामना समञ्जता है। 
मन तो हो गया, जो तुम्हारी भावनाओं का आशय हे, संकल्प-विकल्प रूप हे । तुम्हारी 
जो बुद्धि है, वह भी कामना के दारा ग्रस्त हो जाती हे। वुद्धि है निश्चयात्मक । किसी भी 
चीज का निश्चय करने वाली बुद्धि हे। बुद्धि भी जव कामना से ग्रस्त हो जाती है तव 
निश्चय गड़बड़ा देती हे । स्पष्ट जानते हए कि “अमुक कार्य गलत हे, हमारे अधिकार से 
परे है", लोग घूस के लालच में उस कार्य को कर डालते हें! बुद्धि को मालूम रहते हए भी 
धन की कामना बुद्धि से वह कार्य करा लेती है। 
तुम्हारी भावना का क्षेत्र है हदय या मन, ओर तुम्हारे निर्णय का केन्द्र है वुद्धि । बुद्धि 
ओर अहम्‌ ये हमेशा साथ रहते हैँ । भे" का अनुभव हमेशा निश्चयात्मक होता है । मे" 
का तुम्हें कभी कोई संकल्प-विकल्प नहीं होता है । इसीलिये बुद्धि के साथ ही अहम्‌ को 
गिन लेना चाहिये । जहो अलग-अलग बताते हैँ वहां मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चार कह 
देते है । जहां दो कहते है, वहां अहम्‌ को बुद्धि के साथ गिन लेते है ओर चित्त, जहौँ पर 
सारे संस्कार रहते है, उसे मन के साथ गिन लेते हैँ । मन को उद्वेलित करने वाले चित्त के 
संस्कार है । पहले के संस्कारों के अनुरूप ही मन में संकल्प-विकल्प होते हँ । रस्सी साफ 
न दीखने पर पहले मन उन चीजों की संभावना ही उठायेगा जिनके अधिक संस्कार है, तब 
बुद्धि सही या गलत निश्चय करेगी । संकल्प-विकल्पात्मक मन सारी भावनाओं का केन्द्र है, 
उसी को हृदय भी कहते है, हिन्दी वाले दिल भी कहते हैँ । बुद्धि निश्चयात्मक है, उसी को 
दिमाग भी कहते हैँ । निश्चय-रूपा बुद्धि भी कामना का आश्रय है । बुद्धि की कामना हमें 
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ज्यादा तकलीफ में डालती है! वह हमारे निश्चय को, हमारे स्वरूप को ही बदल देती हे । 
इसलिये भगवान्‌ का तात्पर्य है कि न कामनापूर्वक निश्चय करो, न कामनापूर्वक 
संकल्प-विकल्प करो, न कामनापूर्वक इन्द्रियों को प्रवृत्त होने दो । 

"एतेः इन तीनों के द्वारा, “एषः अर्थात्‌ काम, ज्ञानमावृत्य" देहधारियों के ज्ञान 
को आवृत करता है ओर "देहिनम्‌ विमोहयति" देही को विमोह में डाल देता है । देहिनम्‌ 
क्यों कहा? इन्दिय, मन ओर बुद्धि तीनों का आश्रय शरीर ही है। शरीर में ही इन्द्र्यो 
रहंगी । शरीर में ही मन रहेगा, शरीर के अंदर ही बुद्धि का निवास रहेगा, अहम्‌ का निवास 
रहेगा । कोई तुमको कामना एेसी नहीं होती है जो शरीर-संबंधी न हो । इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
के द्वारा है तो शरीर-संबंधी ही। शरीरसंबंधी नहीं एेसी कामना शास्त्र से तो हो सकती 
हे मैं यह यज्ञ करू जिससे यह शरीर छोडकर स्वर्ग मे जाकर अमृत का भोग करस ॥' 
शास्त्र से यह ज्ञान हो जाता हे कि यहं कर के वहाँ फल होगा, परन्तु शास्त्र के बिना जितना 
ज्ञान होगा वह इस शरीर को ही लेकर होगा । इसलिये भगवान्‌ ने कह दिया कि जो देही 
अर्थात्‌ देह का अभिमानी है उसी के ज्ञान को आवृत करती है । जिस व्यक्ति ने देही होना 
छोड दिया, अर्थात्‌ देह का अभिमान छोड दिया, उसे कामना विमोहित नहीं कर सकती । 

देहधारी का ज्ञान अर्थात्‌ हम लोगों का ज्ञान । हम लोग देही भी है, शरीर के अभिमान 
से रहित भी नहीं है, शरीर के अभिमान वाले हैँ भी, ओर साथ में हमने शास्त्र का श्रवण 
किया है, शास्त्र को पढ़ा सुना है, हमें यह भी पता है कि क्या धर्माधर्म है ओर परमात्मा 
कौन है। किन्तु क्योंकि हम देही हैँ इसलिये हम लोगों के ज्ञान को टक कर कामना मोह 
मेँ डाल देती हे । विमोहयति विविधं मोहयति, तरह-तरह से मोह में डालती है । एक तरफ 
से रोको तो दूसरी तरफ चली जाती है । इसका कुछ ठिकाना नहीं है! बहुत बार आदमी 
सोचता है, स्वादिष्ट चीज अच्छी लगती है, तो स्वाद से दूर हो जायें । ऋषिकेश में बहुत 
से महात्मा इसका अभ्यास करते है जो भी भिक्षा मिलती है उसे पहले गंगा जी में धो लेते 
हे, जिसमें खट्टा-मीठा सब बह जाये, उसके बाद खा लेते है । यह मानकर कि धीरे-धीरे 
हमारे स्वाद की कामना चली जायेगी । लेकिन एसा कईं साल करने के बाद खट्टा मीठा 
सहन नहीं होता! कभी प्रयोग करके देखो : छह महीने नमक न खाओ, उसके बाद 
थोडा-सा भी नमक पड़ेगा तो तुम्हें जहर की तरह लगेगा । छह महीने तक मिर्च न खाओ, 
तो उसके बाद थोड़ी-सी भी अगर मिर्च हो तो सहन नहीं होगी तुमको मसाले नहीं खाने 
की आदत पड गयी, मीठा नहीं खाने की आदत पड़ गयी तो अब उसी की कामना रहेगी । 
इसलिये कहा “विमोहयति ।' इसी प्रकार सभी चीजों में समञ्ज लेना । पुराने जमाने में हम 
लोग हष्ट-पुष्ट आदमी को अच्छा समञ्जते थे । दुबला-पतला हो तो समञ्जते थे, कि कागजी 
आदमी है, किसी काम का नहीं है। आजकल सबको अच्छा लगता है कि व्यक्ति 
दुबला-पतला होवे । हडिडर्यो निकली होवें तो सुंदर लगता है! पुराने लोगों को वह बड़ा ही 
भद्दा लगता है । चाहे रूप हो, रस हो, गंध हो, सब की यही स्थिति है कि कामना उनके 
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बारे में विविध प्रकार से मोह करती है । सर्वत्र कामना का स्वरूप एक जैसा है जो मेरी 
इच्छा का विषय है, वही टीक है, दूसरा गलत है । इसलिये इस कामना से वचना वड़ा 
ज॒ख्री हे । किसी भी चीज की कामना नहीं होनी चाहिए । 

एक आदमी कभी किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करता था। कोई गुस्सा न करे तो 
किसी भी तरह से उसको गुस्सा दिलाने का शौक होता है बहुत-से लोगों को । किसी ने 
दूसरे से कहा कि “उसे कभी भी गुस्सा नहीं आता है ॥ दूसरे ने कहा, आता कैसे नही! 
आदमी को गुस्सा आता ही है।' अपनी बात सिद्ध करने कं लिये उसने उस आदमी के 
नौकर के साथ दोस्ती की । जव चार छह महीने हो गये, तव उसने पूषा "तुम्हारे मालिक 
को कभी गुस्सा आता है? वह बोला नहीं, उनको गुस्सा कभी नहीं आता है " (कुछ तो 
होगा जो उनको अच्छा न लगता होवे? “ओर तो किसी चीज की उनको परवाह नहीं रहती 
हे, लेकिन सोते समय विस्तरा उनका सीधा होना चाहिये । विस्तरे मेँ सलवट हयो तो उनको 
अच्छा नहीं लगता ।' उसने नौकर को ज्ञट से हजार रुपये पकड़ाये ओर कहा (तुम उसके 
बिस्तर पर सलवट डाल दो । उसने सलवट डाल दी। वह सबेरे उठा तो उसने नौकर से का, 
“अरे, तुमको पता है कि मुज्ञे सलवट डाला हआ विस्तरा रात में सोने में अच्छा नहीं लगता 
हे ओर तुमने सलवट छोड़ दी नौकर कुछ नहीं बोला। उस आदमी ने नौकर से पष्ठा, कि 
आज उन्होंने क्या किया?” उसने बताया कि केवल कह भर दिया, गुस्सा नहीं किया । 

उसने कहा, ेसा करो, आज दो सलवट छोड़ दो ।' दो हजार रुपया भी दे दिया। 
उसने दो सलवट छोड़ दिये । अगले दिन फिर उसने पृष्ठा तो नौकर ने कहा, "बस उन्होने 
इतना कहा, देख, तेरे को कल भी समज्ञाया था ओर आज तूने फिर दो सलवट छोड दी ।' 
इट उसने तीन हजार रुपये पकड़ाये कि, अब की तीन सलवर छोड देना । इस प्रकार पाँच- 
छह दिन हो गये, तो एक दिन मालिक ने नौकर से कहा, अब तू सलवटे छोड दिया कर, 
कोड बात नहीं, मुञ्चे सलवट पर सोने की आदत हो गयी है }' नौकर ने जाकर बताया तो 
रुपये देने वाले ने कहा मेरे रुपये बरबाद गये! उसको तो गुस्सा आने वाला नहीं है । 

जिस चीज की कामना होगी, वही तुम्हारे दुख का कारण हो सकती है, ओर अगर 
तुम किसी चीज की कामना करो ही नहीं, तो तुमको दुःखी किया कैसे जाये! क्रोध तो 
तभी आवे जब तुमको दुःख होवे। ओर जब तुमको दुखी कियान जा सके तो क्रोध कैसे 
करोगे? इसलिये भगवान्‌ ने कहा, कि कामना ज्ञान को आवृत करके नाना प्रकार के मोह 
मेँ डाल देती हे ।।४०।। 

भगवान्‌ बतलाते हैँ कि करना क्या चाहिये 


तस्मात्‌ त्वमिन्दियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजदिद्येन ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ । ।४९ ।। 


हे भरतवंशोत्तम! इसलिये तुम प्रारभ में इद्रियां वश में लाकर ज्ञान ओर विज्ञान के 
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नाशक इस पापरूप कामना को सर्वथा छोडो । 

क्योकि इन्द्र्यो, मन, बुद्धि इसके अधिष्ठान हैँ, इसलिये सबसे पहले इन्द्रियों को 
नियमित करो, नियन्त्रित करो अर्थात्‌ किसी भी अशास्त्रीय कर्म में इन्द्रियों को प्रवृत्त होने 
न दो। मन ओर बुद्धि पर नियंत्रण तो वाद में कर पाओगे, पर इन्द्र्यो स्थूल है । स्थूल 
पर पहले नियंत्रण करना सरल पड़ता है, सृष्ष्म का वाद में नियंत्रण किया जा सकता हे । 
सव से स्थूल शरीर हे। शरीर जो प्रवृत्ति करता है, इन्द्रियों के द्वारा ही करता है। अगर 
इन्द्रियों को प्रवृत्त नहीं होने दोगे, तो शरीर प्रवृत्ति करेगा नहीं । इसलिये जिनके अंदर 
कामना रहती हे, उनमें सवसे स्थूल इन्द्रियां है । इन्द्रियों मे यहाँ कर्मेन्द्रियं ओर ज्ञानेन्द्रर्या 
सभी ले लेना। 

सवसे महत्त्वपूर्ण चीज्‌ मनुष्य के अंदर है मन । शरीर के अंदर चेतन का प्रवेश मन के 
विना नहीं होता । जब तक मन का संबंध शरीर से है, तभी तक चेतन का संबंध रहता हे । 
चेतन आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र विद्यमान हे। मर्द में भी विद्यमान है, पत्थर में भी 
विद्यमान है । चेतन आत्मा व्यापक होने के कारण सब जगह है । मर्द मे भी आत्मा है पर 
क्या नहीं है ? मन नहीं है । उसी को वेदान्त की पारिभाषिक भाषा में कहते हँ, सूक्ष्म शरीर 
नहीं है । मन नहीं होने से आत्मा रहता हआ भी, अहम्‌ रूप को धारण बिना किये, शरीर 
की प्रवृत्ति का हेतु ओर शरीर के सुख दुःख को भोगने वाला नहीं बनता । जिस समय मेः 
नहीं रहता उस समय शरीर-संबंध का भान नहीं रहता । गहरी नीद में मन नहीं रहता तो 
तुमको मन का, शरीर का कोई भान नहीं रहता । कड बार सवेरे उठते हो, हाथ अकड़ा 
होता है। क्या हो गया? हाथ पर रात भर लेटे रह गये, पता ही नहीं चला । अगर शरीर 
का पता होता, तो तुम ठीक कर लेते अपने को। शरीर का भी पता तभी चलता है जब 
मन आता है । इसी प्रकार शरीर के अंदर जीवन भी लाने वाला मन ही हे । सुषुप्ति मे मन, 
शरीर से जाता कहीं नहीं है, रहता यहीं है, परन्तु कार्यकारी नहीं रहता है । जसे अभी 
हमारी ओंँख फूटी तो नहीं है, पर हम पलकों को बंद कर लेवे, तो ओंख कार्यकारी नहीं 
रहती, मुञ्चे कुछ नहीं दीखता, मै अंधे जैसा हो जाता ह, पर अधा नहीं होता क्योकि आख 
मौजूद है । इसी प्रकार सुषुप्ति काल में, मन कार्यकारी नहीं रहता, अपना काम नहीं करता, 
अहम्‌ का अनुभव होने नहीं देता, परन्तु मौजूद है । जब जीव मरता है, तब मन शरीर से 
चला जाता है । अहम्‌ जब तक रहता है तभी तक कामना का वेग काम करता हे । इन्द्रियों 
को वश मेँ करने के लिये, पहली चीज है कि मन को इन्द्रियों से हटाना पडेगा । इन्द्रियों 
को कार्य करने से कब रोक सकोगे? जब उधर मन को नहीं जाने दोगे। कामना बेटी तो 
इन्द्रियों में है, पर बिना मन के काम करेगी नहीं । इसीलिये शास्त्रकारों ने सबसे पहले 
प्राणायाम का अभ्यास बतलाया इन्द्रियों को वश में करने के लिये । प्रत्याहार कं अद्र 
इन्द्रियों पर नियंत्रण किया जाता है । उसके पहले ही प्राणायाम का अभ्यास बतलाया हे । 
प्राणायाम का अभ्यास क्यों बतलाया? मन ओर प्राण समनियत हैँ । जब मन हिलता है तब 
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प्राण हिलता है ओर जब प्राण हिलता हे तव मन हिलता है । यह आदमी मर गया, अर्थात्‌ 
अब इसका मन नहीं रहा । इसका पता काहे से लगाते हो? प्राण की क्रियार्एं देख कर कि 
सोसि नहीं चलती, हदय नहीं चलता, नाडी नहीं चलती । जब प्राण की कोई क्रिया नहीं है 
तब समञ्ज लेते हो कि यह मर गया । गहरी नींद में मन काम करता हुआ नहीं दीखता, तव 
भी क्यों उसको मरा हुआ नहीं मानते? प्राण चल रहा है इसलिये । अगर प्राण न चल रहा 
हो, तब तो लोग ले जाकर जला दें। प्राण ओर मन हमेशा साथ चलते हैं । इसलिये मन 
पर नियंत्रण का कारगर उपाय प्राण पर नियंत्रण है । प्राणायाम से मन पर नियंत्रण आने 
पर उसे इद्रियों से विमुख करोगे तो इद्रियोँं नियंत्रित हो जायेंगी, अपनी चेष्टाओं से विरत 
हो जायेगी, तुम्हें कामना से वश मेँ कर बहिर्मुख नहीं वनार्येगी । 
सवसे पहले इन्द्रियों का नियंत्रण क्यों करना चाहिये ? स्थूल चीज का नियंत्रण सरल 
होता है, सूक्ष्म का नियंत्रण कठिन होता है। जैसे महाभूतो में सवसे स्थूल है पृथ्वी । कहीं 
पत्थर पड़ा हो, तो जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, उसको गिरने से, लुट्कने से वचाने कं 
लिये कोई खास प्रयत नहीं करना पड़ता, ज्यादा से ज्यादा उसके सामने कोई टेक लगा 
दो तो काफी है। पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म है जल। जल स्वभाव से ही वहता है । जव तक 
उसके सामने रुकावट नहीं करो, तव तक वह बहेगा ही । पत्थर तो प्रायः जहां हे वहीं 
रहेगा, परन्तु पानी स्वभाव से बहेगा । उस पर समञ्च वृूञ्ञ कर रोक लगानी पड़ती है । जेसे 
पत्थर को टेकमात्र से वचा लेते हैं वैसे पानी को नहीं वचा सकते । सामान्य रोक से पानी 
को रोकना संभव नहीं है । बड़े-बड़े बांध बनाते है, विल्कुल ठोस वांध होते है, फिर भी 
पानी का थोडा-सा रिसाव तो हो ही जाता है, उसे नहीं रोक सकते । पत्थर की अपेक्षा जल 
सूक्ष्म है, तो जल को रोकना ज्यादा कठिन हे । 
जल की अपेक्षा भी अग्नि सूक्ष्म है। पानी को तो कम-से-कम तुम दीवाल बना कर 
थोड़ा-बहुत रोक लेते हो, परन्तु आग अर्थात्‌ गर्मी तो दीवाल के भी दूसरे पार चली 
जायेगी ! उसके लिये विशेष पदार्थो का प्रयोग करने पर ही रुकावट संभव होती है । थरमस 
के अंदर, वायुहीनता भी बना देते है, कोच को वंद भी कर देते है, फिर भी उसमें गरम 
पानी रखते हो आज सवेरे तो कल सवेरे तक पानी निवाया रह जाता है, गर्मी सारी निकल 
जाती है। गर्मी को रोकना ओर कठिन है। इस प्रकार जो-जो चीज॒ जितनी सूक्ष्म होती है, 
उसको रोकना उतना ही कठिन होता हे। 
इन्द्रियों की अपेक्षा मन सूक्ष्म है । इन्द्रियों का कम-से-कम पता लगता है कि कौन-सी 
इन्द्रिय कलँ काम करती है, गोलको का पता लगता है । ओंँख, कान, कर रहते हैँ यह 
सामान्यतः सभी को पता है पर मन कहाँ रहता है, इसका पता ही नहीं लगता! प्राचीन 
लोग कहते है कि मन हृदय मेँ रहता है । आधुनिक लोग कहते हैँ कि मन भेजे में रहता 
है । सचमुच मेँ विचार करो तो दोनों जगह नहीं बनता । गर्मी कं मौसम मे, गंगा दशहरे पर 
हरिद्वार के ब्रह्मकुण्ड मे जाओ स्नान करने कं लिये, ऊपर सै खोपड़ जबरदस्त तपेगी, 
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ओर नीचे पैर बिल्कुल ठर जा्येगे, ठण्डे हो जा्येगे । दोनों का पता तुमको एक-साथ ही 
लगेगा । ठण्ड ओर गर्मी का अलग-अलग पता लगता हो एेसा नहीं है । अभी टण्डी लगी, 
वाद में गर्मी लगी एसा नहीं होता। दोनों का अनुभव एक-साथ होता है । यह कब हो 
सकता है ? जव मन दोनों चीजों का अनुभव इतनी जल्दी करे कि तुम समय को अलग कर 
ही नहीं सको । इन्रर्यो करटा रहती टै यह तो फिर निश्चय हो जाता है पर मन कां रहता 
है यह निश्चय करना बड़ा मुकिश्ल होता है, उसके गोलक का पता ही नहीं लगता । सबसे 
स्थूल इन्र्यो है, इसलिये उन पर सवसे पहले नियमन करो । इन्द्रियों के नियमन के लिये, 
प्राणायाम को ही महर्षि पतंजलि ने महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है । प्राण तो है घोडे की जगह, 
ओर उसकं ऊपर सवार की जगह मन है । इसलिये जब तुम इन्द्रियों को रोकने कं लिये 
प्राणों का नियंत्रण करते हो तब मन भी नियंत्रित होने लग जाता है। वजन उठाते समय 
ससि रोकना स्वभाव से ही हो जाता हे। यह इसमे प्रमाण है कि प्राण का इद्रियों पर 
सीधा नियंत्रण हे। अतः प्राण के नियंत्रण से इन्द्रियों का नियंत्रण कर सकते हो । प्राण 
क्रियारूप हे । प्राण तुमको करने की शक्ति देता है, जैसे मन तुमको सोचने की शक्ति देता 
हे। 

दूसरा प्रकार इन्द्रियों के नियंत्रण का है, कि करने को रोको : इन्द्रिय जब जौ कार्य 
करना चाहे, उस समय उसको नहीं करने दो । जितना-जितना यह अभ्यास करोगे, 
उतना-उतना इन्द्रिय कं ऊपर तुम्हारा नियंत्रण बढ़ता जायेगा । जब तुम पूजा इत्यादि करते 
हो, उस सयम वाकी क्रियाओं को छोडकर केवल पूजा की क्रिया करते हो तो इन्द्रियों पर 
नियंत्रण होता है । पूजा करते हए यदि तुमको खाज भी आती है, तो तुम मन को दबा कर 
रखते हो, खाज नहीं करते । पूजा तो बड़ी सीधी-सादी चीज है, वैदिक यज्ञो के अदर एक 
के वाद एक क्रियार्पैँ करनी पडती है, उनके बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिये । बीच में 
व्यवधान हो जाये तो प्रायश्चित्त करना पडता है । जब तुम्हारा मन इतना एकाग्र होगा कि 
ओर किसी चीज का ख्याल बीच मेँ नहीं आयेगा तभी यज्ञ एसा कर पाओगे की बीच में 
कोई चूक न हो । क्योकि जैसे ही मन में कोई ख्याल आता है, वैसे ही क्षण दो क्षण के 
लिये तुम्हारी क्रिया भी बंद हो जाती है ओर उसी कारण व्यवधान होने से प्रायश्चित्त कर 
लेना पडता है । सारा विधान वैदिक यज्ञ का एसा बनाया गया है कि उसमें किचित्‌ भी 
तुमने अन्य बात सोच ली तो क्रम टूट जायेगा ओर प्रायश्चित्त जरूरी हो जायेगा । जब 
चित्त सर्वथा एकाग्र हो जायेगा, तव प्रायश्वत्त नहीं करना पड़ेगा । ये सब, हम लोगो के 
प्राण-शकविति के नियंत्रण ओर प्राण-शक्िति के नियंत्रण के दारा इन्द्रियों के नियत्रण की 
शिक्षा के प्रकार थे। 

कई बार लोग कहते है, कि मन से जप हो जाये तो टीक है, हाथ मे माला लेकर जप 
करने की क्या जरूरत है? किन्तु जब तुम करोगे तो पता लगेगा! मन से जप करते इए 
तुमको कोई दूसरी बात याद आ जाये तो दो-तीन मिनट का तुमको पता ही नहीं लगेगा, 
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कि तुम्हारा जप रुक गया । पर हाथ मेँ माला होगी तो दाना रुक जायेगा चलने से, तुरंत 
पता लग जायेगा कि मन इधर-उधर गया । मन से जप करना श्रेष्ठ है, यह हम लोग भी 
जानते है, लेकिन श्रेष्ठता तब हो जव मन के ऊपर इतना नियंत्रण हो कि बीच में कहीं 
जाये नहीं । उसकं लिये लम्बा अभ्यास चाहिये । मन चला जायेगा तो पता नहीं लगेगा 
क्योकि सूक्ष्म है । पर जप करते समय तुम्हारे हाथ मेँ स्थूल माला हो तो उसके रुकने से 
जट पता लग जायेगा । इस प्रकार जो हमारे य्ह पूजा, जप आदि प्रकार बताये गये है, ये 
सब इन्द्रियों के नियत्रण के लिये ह । इन्द्रियों कं नियंत्रण के वाद मन का नियंत्रण भी 
आयेगा। इसलिये भगवान्‌ ने कहा, (आदौ | 
इस बात पर इतना जोर हम इसलिये दे रहे हैँ कि वर्तमान काल में एक विचार धारा 
यह चलती है कि बस, मन शुद्ध कर लो, इन्द्रियों से क्या लेना देना! मन शुद्ध हो गया, 
इन्दरर्यो कुष भी करे, क्या फक पड़ता है ? यदि एसा होता तो भगवान को यहाँ नहीं कहना 
पड़ता, कि सबसे पहले इन्द्रियों का निरोध करना पड़ेगा । "पहले" कहने का मतलब ही 
होता है, कि पहले इन्द्र्यो, बाद मेँ मन बुद्धि नियंत्रित करने होंगे । यहो पर मन बुद्धि कटे 
नहीं हँ इसलिये एेसा मत समञ्ञ लेना कि केवल इन्द्रियों को ही वश मे करना है! पहले 
इन्द्रियों को, फिर मन बुद्धि को वश में लाना है क्योकि अधिष्ठान तीनों बतला दिये थे। 
इन्द्रियों की अपेक्षा मन सूक्ष्म है यह आगे के श्लोक में भगवान्‌ खुद ही वतलार्येगे । जो 
चीज जितनी सूक्ष्म होती है, उसके साथ उतनी ही एकता ज्यादा रहती है । इन्द्रियों से भी 
हमारी एकता है । हमने किसी को जम कर ्चौँटा मारा तो हम जानते हैँ कि हाथ ने मारा, 
पर हाथ कं साथ एक हैँ, इसलिये अनुभव क्या होता है? मने मारा। परन्तु हाथ समारा 
यह भी प्रतीत हो जाता है क्योकि इन्द्रिय स्थूल है। ओर मन सूक्ष्म होनेसे, मेँ दुःखी 
हुआ तो “मन दुःखी हुआ, मे दुःखी नहीं हुआ ।' इसका पता नहीं लगता है । वरहा तो मन 
दुःखी होने से मेँ ही दुःखी हुआ लगता है । एेसा इसलिये, क्योकि मन सूक्ष्म है । जो चीज 
जितनी सूक्ष्म होगी, उससे हटना उतना ही कठिन होता है । शरीर सबसे ज्यादा स्थूल है, 
इसकी अपेक्षा इन्द्रियों से एकता ज्यादा है । मन इन्द्रियों से सृक्ष्म है, इसलिये मन से एकता 
ओर ज्यादा है। 
प्राणरूपी घोड़ा रोकने से मन भी रुकता ही है क्योकि वह चलेगा तो प्राण से ही। 
परतु प्राण रोकने से जैसे इन्द्रियों सर्वथा रुकेगी, वैसे मन सर्वथा नहीं रुकेगा । यदि तुमने 
प्राण को रोका, तो मन रुकेगा तो सही, परन्तु सर्वथा नहीं रुक पायेगा । कुछ-न-कुछ 
अपनी आन्तरिक क्रिया करता रहेगा । मन भावनाओं का केन्द्र है । अतः उसे पूर्णतः रोकने 
के लिये परमेश्वर की तरफ भावना करनी पड़ेगी । मन देखना चाहता है । देखो, परमात्मा 
का खूप देखो । मन घूमना चाहता है, तो तीर्थ-यात्रा करो । मन सूंघना चाहता है, भगवान्‌ 
को चरी इई माला को संघो । इन्द्रियों को रोकने पर मन की जो अंदर में गतिमत्ता है, उसे 
रोकने के लिये, उसे परमेश्वर की तरफ करो । महात्मा लोग तो यहां तक कहते हैँ कि 
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गुस्सा करना है तो भी परमेश्वर पर करो! ओर किसी को किसी भी लिये मन में मत 
लाओ । अपनी सारी भावनाओं को परमात्मा की तरफ लगा दो, तब मन रुकने लगता 
हे। 

संकल्प-विकल्पात्मक मन से भी सूक्ष्म ह बुद्धि। बुद्धि, अहम्‌ के साथ एक है, 
निश्चयात्मिका हे । निश्चय किससे होता है? ठीक या गलत, विचार से ही निश्चय होता हे। 
कोई भी वात पहले उपस्थित होती है तो निश्चय रूप नहीं होती । एेसा ही है यह निश्चय 
तव होता है जब विचार कर ले । कोई पहचाना-सा चेहरा दीखता है, देखते ही निश्चय नहीं 
हो जाता कि कौन है। सोचकर, सादृश्य आदि याद करने पर ही निश्चय हो पाता है। 
किन्तु भावना करने के लिये, विचार नहीं करना पड़ता है । भावना तो हती है । इसलिये 
कुछ लोग कहते हैँ कि प्रेम अंधा होता है! अंधा होने का मतलब है कि विचार-रहित होता 
है । कोई चीज किसी को क्यों अच्छी लगती है? इसका कुछ पता नहीं चलता । अच्छा 
लगना, विचार से नहीं होता । दूसरे की समञ्च में नहीं आता कि किसी को कोई व्यक्ति या 
वस्तु क्यों पसंद है । इससे विपरीत, बुद्धि का काम है विचार करकं निश्चय करना। 
परमेश्वर की तरफ भावना तो पहले होनी पड़ेगी, फिर, परमात्मा केसा है? उसका रूप 
कैसा है? यह निश्चय करने के लिये विचार करना पड़ेगा । विचार करने से ही निश्चय 
होगा कि परमात्मा एसा ही है। 

जव दूसरे सारे विचार छोड कर केवल परमेश्वर के बारे में सोचोगे, तब निश्चय होगा 
क्योकि बुद्धि की अपेक्षा परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है । शास्त्र कहता है कि मन ओर वाणी का 
वह विषय है ही नहीं । अतिधन्य वेद कहता है कि मन के दारा परमात्मा कभी सोचा हीं 
नहीं जा सकता, वाणी के दवारा उसको कहा ही नहीं जा सकता । जब भी तुमको किसी 
सूक्ष्म चीज के बारे में निश्चय करना हो तब एकाग्र होना पड़ता है । सब्जी खरीदने में 
जितनी सावधानी करते हो उतनी से हीरे का मूल्य नहीं आंक पाओगे! हीरे की परीक्षा 
करने वाले से पृषो, जिस समय वे हीरे का दाम लगा रहे हों उस समय उस हीरे को छोड़ 
कर ओर कुछ नहीं देखते । अगर कोई दूसरी बात आवे तो भी कहेगे अरे! चुप रहो, हमे 
जरा इसका दाम लगा लेने दो" जो चीज जितनी सुक्ष्म होगी उतना ही एकाग्रतापूर्वक 
विचार करोगे तब निश्चय कर पाओगे। जब मन से परमात्मा अच्छा लगेगा तभी तुम उसके 
बारे में विचार भी कर सकोगे। जो चीज॒ अच्छी नहीं लगेगी, उसका विचार तुम एकाग्र 
होकर नहीं कर सकते । हीरे की तरह कीमती समञ्जोगे, तब तुम विचार के लिये बुद्धि को 
लगाओगे निश्चय करने के लिये कि परमात्मा एेसा ही है, इसके सिवाय कुछ दूसरा नहीं 
हो सकता । इस प्रकार इन्द्रियों को विषयों की कामना से हटा कर के भगवत्कामना वाला 
पहले बनाना है, फिर मन की भावनाओं को विषयों से हटाकर के परमात्मा की तरफ 
करना है, तब बुद्धि को अनात्म पदार्थो से हटा कर केवल परमात्मा में लगाना है, इन तीन 
कदमों की सूचना के लिये भगवान्‌ ने “आदौ' कहा । 


४८४ : अध्याय-३ 


इद्रिय-नियमन पूर्वक काम का परित्याग करना है। काम शब्द का मतलब होता है 
किसी विषय की इच्छा करना । परमात्मा की कामना, मोक्ष की कामना यह इस प्रसंग में 
कामना नहीं कही जाती । टीक जिस प्रकार सांसारिक विषयों कं ज्ञानों कं लिये अध्यात्मशास्त्र 
मे मनाही की जाती है, इस का यह मतलव नहीं कि परमात्म-ज्ञान की भी मनाही है, या 
संसार से प्रेम करने को मना करने का यह मतलब नहीं कि परमात्मा से प्रेम न करो ! बल्कि 
अध्यात्मशास्त्र परमात्मज्ञान ओर परमात्म-प्रेम ही करने को कहता है; इसी प्रकार विषयों 
की कामना त्यागनी है, मोक्ष की, परमात्मा की कामना नहीं । जो विषय की कामना है 
अनात्मा की कामना हे, वह कामना त्याज्य है, परमात्मा की कामना त्याज्य न होने से 
अध्यात्म शास्त्र में कामना नहीं कही जाती । एेसे समञ्ञ लो : कोई आदमी वेद्य के पास 
गया । उसको बुखार आता था । वैद्य ने नाडी देख कर उसे दस पुडिया दी "दो पुडिया पोच 
दिन के लिये खाओ, ओर पोच दिन के बाद एक वार फिर हमें आकर दिखला देना । बुखार 
के प्रारंभ में कुछ खाना नहीं चाहिये, अतः तुम कुछ खाना नहीं । कु भी नहीं खाना । 
खाली पी लेना दूध पी लो, चाय पी लो, कोफी पी लो। लेकिन खाना नहीं ।' चला गया 
रोगी । पचि दिन के बाद वापिस आया, “बुखार में कोई फर्क नहीं पड रहा ।' वेद्य ने देखा, 
देखकर नाडी से पता तो लग ही गया कि इसका पेट तो खाली हे, उससे पृष्ठा, ^तुमने 
नियम से दवाई ली ?' वह बोला “नहीं, दवाई तो मैने नहीं ली, आपने बोला था कि कु 
खाना नहीं । दवाई तो चूर्ण थी उसे पी नहीं सकता था । खाने का आपने मना किया था ॥' 
तब वैद्य सिर पर हाथ रख कर क्या कहेगा? “अरे! न खाने का मतलब हे, भोजन नहीं 
करना । मतलब यह नहीं है कि दवाई नहीं खाना! ठीक इसी प्रकार से, विषयों की कामना 
कामना कर रहे है, यह नहीं कहना कि भगवान्‌ की कामना काहे के लिये करे ! दवाई ज्वर 
की दुश्मन है ओर भोजन ज्वर को मदद करेगा, खाजोगे तो बुखार उतरेगा नहीं । इसी 
प्रकार विषय मौक्ष के प्रतिबंधक हैँ । विषयों की कामना तुम्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं होने 
देगी, मोक्ष नहीं होने देगी । इसलिये उसे मना कर रहे हैँ । भगवान्‌ की कामना, एवं भगवान्‌ 
के बारे में निश्चय तो तुम्हारे बंधन को निवृत्त करने वाले हैँ, मोक्ष को देने वाले है। 
इसलिये उनका तो सेवन करना पड़गा । 

बहुत से लोग कह देते है, हमने सुना है, “अपना-अपना शौक है, हम क्लब में जाते 
है, आप मंदिर मेँ जाते है । आपको वर्ह अच्छा लगता है, आप वहां चले गये, हमे वहां 
अच्छा लगता है, हम वहोँ चले गये । फक कुष्ठ नहीं हे । फक इतना ही है कि तुम नरक 
क चक्कर में पडोगे, ओर हम संसार के चक्कर से सदा के लिये ष्ट जागे ! बस यही फूकं 


हे । | 

पहले इन्िर्यो, फिर मन, फिर बुद्धि यों नियंत्रण सबका करना है । इनका नियंत्रण 
करके, जो सारे पापों का बीज कामना है, उसको जीतो । प्रजहिहि छोड़ दो । जहिहि" का 
ही मतलब है, छोडना। प्रजहिहि" अर्थात्‌ प्रकर्षं से छोड़ो, एेसा छोड़ो कि फिर इसको कभी 
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न पकड़ो । छोड कर फिर पकड़ो इसको "जहिहि" कह सकते हे । प्रजहिहि" अर्थात्‌ पूरी 
तरह से छोड दो । 

लोगों की समस्या होती है कि जव तक जीवन हे, तब तक विषयों के बिना काम कंसे 
चलेगा? किन्तु, विषयों से काम चलता है, विषयों की कामना से काम नहीं चलता! 
हमारे पास पचास रुपये हँ, तो हम ठढावे मेँ जाकर रोटी खा लेंगे । पर यदि हमें पचास रुपये 
की इच्छा है तो क्या ठावे वाला खिला देगा हमें ? विषयों से काम चलता है, काम विषयों 
की कामना से नहीं चलता है । विषयों की प्राप्ति कर्मं करने से होती है, कामना करने से 
नहीं होगी । हम चाहे जितनी कामना करते रहें, (लाख रुपये मिले, लाख रुपये मिले, 
लाख रुपये मिले, कर्म कुछ न कर तो धेला एक भी नहीं मिलेगा । ओर, हम एक पैसे की 
भी कामना न करें पर महीना-भर उट कर व्यापार करे, रात को नौ बजे तक विना तलपर 
मिलाये घर आकर सोये नही, सवेरे सात बजे जाकर दुकान खोल कर बैठ जाये, जो ग्राहक 
आये, उन सबसे खूब अच्छी तरह प्रेम से बातें करे तो धन आ जायेगा कि नहीं 
आ जायेगा? विषयों की कामना, जरूरी नहीं है, विषय के लिये जो कर्म अपेक्षित है, वह 
कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो । विषय मिलते जायेगे, काम उनसे चलता जायेगा । 
इसी को आचार्य शंकर ने “निष्काम कर्मः कहा है । विषयों की कामना बिना किये हुए, 
परमात्मा की कामना से कर्म करना है । परमात्मा ने जो कर्म हमारे लिये विहित कर दिया 
हे उस कर्म को करना है । उस कर्म को करने से विषय हमें अपने आप ही प्राप्त होगे ओर 
व्यवहार चलता रहेगा । इसलिये कहा कि कामना को एेसा छोड दो कि फिर यह कभी आवे 
ही नहीं । 

कभी-कभी आ जाये तो क्या हर्जा है? एेसा मत समज्ञना! भगवान्‌ बडा गम्भीर सूत्र 
कहते है ज्ञानविज्ञान-नाशनम्‌' । शास्र, सत्संग इत्यादि के द्वारा जो जानकारी होती है, 
उसे ज्ञान कहते है, ओर जब वह हमारा अनुभव हो जाता है, तब उसे विज्ञान कहते हे । 
स्पष्ट रूप से जब किसी चीज का अनुभव हो जाता है तब विज्ञान है। जेसे कोड कहे 
"वाणी अच्छी लड़की है, दिल्ली में पठती है" इन सब बातो से किसका ज्ञान हो रहा है? 
वाणी का। परन्तु अनुभव हो रहा है क्या? जब वाणी सामने है, ओर उसको देख लिया 
तब अनुभव हो गया । इसे विज्ञान कहते है । “ज्ञाननाशनम्‌' शास्त्र में कही गयी बातों को 
भी कामना भुला देती है। जब कामना उत्पन्न होती है, उस समय शास्त्र मेँ कहा हआ है 
कि यह नहीं करो, इसे करने का यह फल है इस सबको भुला देती है । उल्टा, उस समय 
कोई शास्त्र की पंक्ति याद दिलाये तो कहते है, “जानता हू मै, रहने दो तुम इस बात को!" 
(ज्ञाननाशनम्‌' शास्त्र में कही हुई बात भी नष्ट-सी हो जाती है । ओर 'विज्ञान-नाशनम्‌ ॥' 
एक विज्ञान एेसा है जो तुमको रोज्‌ होता है : भगवान्‌ ने विचार किया कि संसार मे जीव 
फँसेगा, इसे निकलने का रास्ता सुञ्ञा देना चाहिये क्योकि जीव क्या है? परमेश्वर खुद ही 
बना है जीव । साधारण आदमी भी जंगल में घुसता है, तो पेडं आदि पर निशान छोड़ते 


४८६ : अध्याय-३ 


हए जाता है कि वापसी में पहचानते हए लौट आये । कुं मे उतरता है तो डारी साथ लेकर 
जाता है, कि उस डोरी के सहारे से फिर बाहर आ जाये । साधारण आदमी खतरे की जगह 
मे जाता है तो बाहर निकलने का इंतजाम करके जाता है । इसी प्रकार वह परब्रह्म परमात्मा 
सृष्टि करता है तो जीवरूप से प्रवेश भी करेगा ही । प्रवेश कर लिया तो निकलने का रास्ता 
भी चाहिये । निकलने का रास्ता नहीं हो तो केसे निकलेगा? निकलने का रास्ता उसने 
बनाया जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति । हर जीव जगता है, सपना देखता हे, ओर गहरी नींद सोता 
है । हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, अफ्रीका का हब्शी हो, वड़ा भारी ब्राह्मण हो, कोई 
हो, कोई जीव एेसा नहीं हे, जिसको इन तीनों का अनुभव न होता हो जाग्रत्‌, स्वप्न, 
सुषुप्ति का। ये तीन अवस्थां भगवान्‌ ने क्यों वनायीं ? कंवल जाग्रत्‌ बनाने से संसार का 
काम चल जाता। इसलिये बनायी कि ये रास्ता है, इन से इस संसार से निकल सकते हो । 
सपना हम को वैसा ही दीखता है जैसा अभी जगत्‌ दीख रहा है । जाग्रत्‌ मेँ हम किसी से 
कं कि, यह दीवार नहीं है, तो कहेगा, “ज॒रा जाकर माथा टोक कर देखिये, गुमड़ी 
निकलती हे कि नहीं निकलती सपने में भी जव हम किसी से कहते हैँ कि, यह दीवार 
नहीं है, तो वर्ह भी वह यही कहता हे कि “सिर फोड़ कर देखिये !' स्वप्न से यह सिद्ध 
होता है कि विषय दीखने पर भी हो यह जरूरी नहीं है । यदि स्वप्न न होता तौ विषयों 
के मिथ्यात्व का कभी भी मन में विचार ही नहीं आता। इसीलिये, कभी सपने की वात 
करो तो साधारण आदमी कहता है “सपने की वात छोडिये जी, जाग्रत्‌ की बात करिये," 
क्योकि उसे भी पता है कि सपने की बात पर विचार किया, तो सारा संसार उड़ जायेगा! 
ठीक एेसा ही संसार स्वप्न में दीखता है, उस समय में कोई कहे कि यह नहीं हे तो क्या 
जंचता है? स्वप्न के अनुभव से यह पता लग जाता है कि अनुभव तो हे पर विषय मिथ्या 
है । सपने से उठकर हम यह कहते है, “हमने वहाँ चाचा जी को देखा ।' तुम से पष्ठ 
देखा? कहोगे “हाँ जी, बिल्कुल देखा ।' पर क्या 'चाचाजी को देखा ?' तव कहना पड़गा 
“नहीं जी, सपना था, चाचाजी नहीं थे ॥ देखने को तो मना नहीं कर सकते हो । अनुभव 
कभी बाधित नहीं होता, कि भमुञ्चे अनुभव हुआ नही", अनुभव तो होता है पर अनुभव 
जिसका हुआ, वह विषय नहीं था यह बाध होता है । स्वप्न पर विचार करे तो संसार के 
बारे में भी आदमी विचार करने पर बाध्य होगा कि य्ह जिनका अनुभव हो रहा है, वे 
विषय ह कि नहीं ? स्वप्न जगत्‌ मिथ्यात्व का निश्चय करने के लिये भगवान्‌ ने तुमको 
अनुभव रूप से दिया । हम युक्ति से चाहे जितना कह दे कि जिसका अनुभव होता हे, वह 
नहीं हुआ करता है, पर तुमको नहीं जच सकता है । लेकिन स्वप्न के ऊपर विचार करो 
तो पता लग जाता है कि हो सकता हे। 
दूसरी बात : हमें सुख होता है तो किसी चीज्‌ से होता है । रसगुल्ला मिले, दिलकुशाल 
मिले, बद्िया रेशम का कपड़ा मिले, कोई-न-कोई विषय होवे तभी सुख होता है । कोई कहे 
“जहौ कुछ नहीं होता वर्ह सुख होता हैः, तो क्या जँचेगा ? नहीं जच सकता । गहरी नींद 
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मेँ जाकर उठते हो तो तुम्हारा अनुभव हे, "बड़ आनंद से सोया । बडा आनन्द आया, जी 
हल्का हो गया । आगे कोई पृष्ठे, किस चीज का आनन्द आया? रसगुल्ला था? कोई 
वद्या सुगंध थी ? तो कहोगे, “कुछ नहीं था पर आनन्द था ॥ इसलिये सुषुप्ति से यह पता 
चल जाता है कि आनंद के लिये, विषय जरूरी नहीं । न अनुभव के लिये विषय जरूरी है, 
न आनन्द के लिये विषय जरूरी है । सबसे ज्यादा आनन्द सुषुप्ति में आता है । बाकी कोई 
भी सुख तुमको महीनों तक न मिले, तो कोई फक नहीं पड़ता है । परन्तु यदि तुमको नींद 
एक हफ्ते भी न आवे, तो डाक्टर से जाकर कहोगे कि 'दवाई दीजिये ॥ इसका मतलब हे 
कि सवसे ज्यादा सुख उसमें है । विना किसी विषय के, निर्विषय सुख, जो परमात्मा है 
उसका पता सुषुप्ति में लग जाता हे। 

जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति भगवान्‌ ने एेसी डोरी रखी, जिससे जब चाहो संसार से वापिस 
जा सकते हो । अवस्थाओं का अनुभव भी हमारा ही है, किसी दूसरे का तो ह नहीं ! लेकिन 
जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति का जो विज्ञान है, इसे भी कामना ठक देती है । सपना भी तुम्हारा 
ही अनुभव है, जैसे जाग्रत्‌ है । गहरी नींद भी तुम्हारा ही अनुभव है । इन दोनों को मिला 
तो जीवन का लगभग दो तिहाई भाग हो जाता है! जीवन कं इतने बड़ हिस्से की उपेक्षा 
कर केवल जाग्रत्‌ पर निर्भर क्यों करते हो? क्योंकि कामना यह स्वीकारने नहीं देती कि 
विषय मिथ्या है ओर बिना विषयों के सुख होता है! इसलिये यह विज्ञान को भी नष्ट 
करती है यह स्पष्ट हो जाता है। अतः भगवान्‌ ने इसे सर्वथा त्यागने को कहा ।।४१।। 

इद्रियादि की सूक्ष्मता का स्वयं भगवान्‌ विचार करते हँ 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। ।४२।। 


पंडित बताते हैँ कि स्थूल शरीर से इन्द्र्यो “पर' हैँ, इन्द्रियों से पर मन है, बुद्धि तो 
मन से भी पर है; परमात्मा तो वह है जो बुद्धि से (भी) परे हे। 

स्थूल को जीतने के लिये, जो उसका सूक्ष्म रूप है, पहले उसको जीतना पड़ता हे । 
सूक्ष्म को जीतने से, स्थूल अपने आप जीता जाता है। स्थूल शरीर की अपेक्षा इन्द्रियों 
सृक्ष्म है, "पर" है । इन्द्रियों की अपेक्षा मन सूक्ष्म है । मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, उससे 
परे है, उससे सुक्ष्म हे । 

इन सब पर नियंत्रण करने के लिये कहा था । किसी को नियंत्रण करने के लिये कीं 
खड़े रहना पड़ता है । बुद्धि के द्वारा ही परमात्मा को सोचोगे। मन के दारा ही परमात्मा 
के अनुभव की तरफ जाओगे । इनके ऊपर खड़े होकर अर्थात्‌ इन्हीं के सहारे इनको कंसे 
जीतोगे ? जिसको जीतना हो उससे अलग खड़े होना पडता है, तब उसे मार सकते हो । तुम 
मन, बुद्धि ओर इन्द्रियों के ऊपर ही खड़े होकर इन्हीं को कंसे मारोगे? 

जिसे खत्म करना हो, उस से दूर रहना पडता है। अतः लगता है किं इनको खत्म 
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करना असम्भव है, इसलिये भगवान्‌ बतलाते ह “यो बुद्धेः परतः तु सः बुदधिसे परेजो 
हे, अर्थात्‌ बुद्धि से भी जो सूक्ष्म है, वह परमात्मा है । परमात्मा के आश्रय से ही ये जीते 
जाते है । इसलिये बार-बार कहा कि इन्हें परमात्मा की तरफ लगाओ क्योंकि परमात्मा के 
आश्रय से ये जीते जा्येगे, इन्हीं का आश्रयण करने से ये नहीं जीते जार्येगे । बुद्धि से जिसे 
पकड़ोगे वह परमात्मा नहीं हे । बुद्धि जिसके दारा पकड़ने वाली बनती है, वह परमात्मा 
हे । जिसके कारण बुद्धि निश्चय करती है वह परमात्मा है । निश्चय तो वुद्धि करती ह 
लेकिन जिसकी शक्ति हो तब निश्चय करती है, वह परमात्मा है । इसी प्रकार मन ओर 
इन्द्रियों के बारे में है। परमात्मा की तरफ इद्रियादि लगाई जाती हैँ, तव तो ये जीती 
जायेगी, परमात्मा की तरफ नहीं लगाओगे तो इनका नियंत्रण हो नहीं सकता | 

आजकल जगह-जगह करई तरह के ध्यान, कई तरह के अभ्यास चल रहे हं । हमारा 
प्रश्न होता है किसका ध्यान किया? आजकल धर्महीनता की हवा चली है, इसलिये 
किसका ध्यान करो यह कोई नहीं बतायेगा! कहते है प्राण वायु कहाँ चल रही है 
उसको देखो, मन कहाँ जा रहा है, उसको देखो । परमात्मा की तरफ लगाओ यह नहीं 
कहते हैँ! जब तक उसको सामने नहीं करोगे, तव तक तुम कितनी भी साधना कर लो, 
कहीं पर्हंच नहीं सकते । तुम उन्हीं मन-बुदधियों कं अंदर घूमते रहोगे । इसलिये भगवान्‌ ने 
सावधान कर दिया भयो बुद्धेः परतस्तु सः बुद्धि से जो सूक्ष्म है, वुद्धि जिसकी ताकत से 
चलती है, वह परमात्मा है । जब उसकी तरफ बुद्धि जाती है, तभी कामना खत्म होती है 
अन्यथा नहीं । ।४२।। 

भगवान्‌ अध्याय समाप्त करते हए बताते हँ कि इन्द्रियादि को समाहित करने पर ही 
आत्मज्ञान रूप विजय हासिल होती है 


एवं बुद्धेः परं बुदुध्वा सस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूप दुरासदम्‌ । ।४२ । । 
/ इति श्रीमद्रगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मवियाया योगशास्त्र 
श्रीकव्णाुनसवादे कर्मयोगो नाम 
व्रतीयोऽध्यायः । । 


डे महावाहो ! इस प्रकार संस्कारयुक्त मन से (मन आदि को) भली भोति समाहित कर, 
बुद्धि से परे जो आत्मा उसे समज्ञकर, उस कामनारूप शत्रु को मारो जिसका सामना करना 
खतरनाक है। 

'ुदुध्वा' से य्ह दोनों ही बातें ले लेना उसका ध्यान करके, ओर उसका अनुभव 
करके । शास्त्र से, सत्संग से उसका ज्ञान होगा, ओर साधना से उसका अनुभव होगा । 
साधन क्या है? तो वही है “आत्मना आत्मानम्‌ संस्तभ्य' । “आत्मनाः अर्थात्‌ संस्कार 
किये हए मन से; जो मन समाधिस्थ होने में अभ्यस्त है उसके दारा भली प्रकार से, खम्भे 
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की तरह उस परमात्मा में अपने आप को स्थिर करके । करोगे संस्कृत मन के दारा, करौ ? 
परमात्मा में । 

तव कामरूपी शत्रु मारा जा सकंगा । काम ही जिसका रूप है, एेसा वह दुरासद है, 
अर्थात्‌ उसे पकड़ पाना कठिन है । एेसा जो कामरूप शत्रु, इसका नाश कर दो । अर्जुन 
एसा कर सकता हे इसलिये उसे कहा “महावाहो ॥ लम्बी भुजाओं वाला खूब बाण चला 
सकता हे । इसलिये महावाहो से कहा कि ^तू जीत सकता है" । एक श्लोक पहले इसीलिये 
“भरतर्षभः कहा था । भरतकुल के अंदर अर्जुन वृषभ की तरह था; जैसे सांड बिना किसी 
से उरे हुए चलता है, टीक इसी तरह से, भरतकुल कं अंदर वृषभ की तरह, सांड की तरह 
अत्यंत बलशाली था। बड़ी-बड़ी बाहुओं वाला होने से लड़ने मेँ समर्थ है, अतः कामरूपी 
शत्तु को जीते यही उचित है, वाकी लोगों को जीतने से कोई फायदा नहीं । 

इस अध्याय को कर्मयोग नाम दिया गया हे। भाष्य की पुष्पिका में कर्मप्रशंसायोग 
नाम है। इसके अंदर कर्म करने कं तरीकं बतलाये है । ।४३।। 


/ ।तीखरा अध्याय । । 
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पहले अध्याय में वैराग्य का निरूपण है । मनुष्य स्वभाव से किसी भी चीज की तरफ, 
राग से प्रवृत्ति करता है। आचार्य शंकर बार-बार याद दिलाते टै कि संसार का चक्र क्या 
है अविद्या से कामना ओर कामना से कर्म : अविद्या-काम-कर्म। इस सारे संसार के चक्र 
को इन तीनों से समज्ञा जा सकता है । अन्यत्र आचार्य ने कहा है 


कर्माणि देहयोगार्थ देहयोगे प्रियाप्रिये । 
श्रुवे स्यातां ततो रागदेषौ चैव ततः क्रियाः| । 
धर्माऽधर्मौ ततोऽज्ञस्य देहयोगस्तथा पुनः 


हमारे किये हुए जो कर्म है, उन कर्मो के फल को भोगने के लिये हमें शरीर की 
आवश्यकता है । इसीलिये शरीर को भोगायतन कहते है अर्थात्‌ यह वह आयतन, वह 
स्थान है जहां बैठकर हम सुख-दुःख इत्यादि सब चीजों का भोग कर सकते हैँ । विना शरीर 
के, भोग नहीं हो सकता । कर्मो के कारण, कर्मो के संबंध से, हमें देह के संबंध की प्राप्ति 
होती है। शास्त्र कहता है “स्वकर्मसूत्रग्रथितं शरीरम्‌" हमारे कर्म धागे की जगह हैँ, उन 
धागों से यह शरीररूप कपड़ा बना है। शरीर कर्मो के कारण ही है, किसी-न-किसी 
कर्मफल को, सुखदुःख को भोगने के लिये है । जेसे ही इसका भोग समाप्त होता है वैसे 
ही शरीर ओर आत्मा का योग अर्थात्‌ संबंध हट जाता है । अगर शुभ कर्मका सूत्र है, 
शभ कर्म फल देने वाले हैँ, तो जो हमें अच्छा लगे, प्रिय लगे, उसका अनुभव कराते हैँ 
सुख का अनुभव होता है । आचार्य ने सुख-दुःख शब्दों का प्रयोग नहीं करके, प्रिय-अप्रिय 
शब्दों का प्रयोग किया। जो भी चीज हमको प्रिय लगेगी, उसी से सुख होगा । कोई विषय 
एेसा नहीं है, जो नियत रूप से सब व्यक्तियों को सब समय ओर सब काल में सुखदे 
सके । ्‌ 

सर्दी के मौसम में, पश्मीना प्रिय होता है। ओर वही पश्मीना मारवाड में ज्येष्ठ की 
चिलचिलाती धूप में कोई जबरदस्ती उढ़ादे तो क्या देगा? दुःख देगा। पश्मीना तो वही 


श्लोक-१ : ४६१ 


हे इसलिये पश्मीना सुख-दुःख नहीं देता । पश्मीना जब शरीर को प्रिय लगता डे, मन को 
प्रिय लगता हे, इन्द्रियो को प्रिय लगता है, मोटी भाषा में हमको प्रिय लगता है, तव सुख 
देता हे ओर जब अप्रिय लगता है तब दुःख देता है। जैसे काल की बात है, वैसे ही देश 
की बात है : किसी देश के अंदर जो चीज हमें सुख देती है, हमें ही किसी देश मेँ वही 
चीज दुःख देती हे । पहाड़ों की वर्फ के ऊपर चलने के लिये विशेष जूते होते हैँ । वहोँ वे 
प्रिय लगते ह पर यदि समुद्र के किनारे उन्हीं जूतों से चलना पड़े तो महान्‌ अप्रिय लगेंगे । 
देश बदल जाये तो प्रिय वस्तु भी अप्रिय हो जाती है। इसी प्रकार जब पेट खाली हो तब 
वाजरे का तीन दिन का बासी रोट भी बड़ा प्रिय लगता है। खूब जोर की भूख लगी हई 
हो तो जो स्वाद आता है वह तृप्त अवस्था में कभी आ नहीं सकता । देशभेद से वही चीज 
अच्छी लगती है, वही चीज्‌ बुरी लगती है । काल-भेद से, वही बुरी लगती है, वही फिर 
अच्छी लगती हे । अवस्थाभेद से (जैसे भूख की अवस्था ओर तृप्ति की अवस्था) वही चीज 
अच्छी लगती हे, वही चीज बुरी लगती हे । प्रायः लोग सोचते है कि धन तो हमेशा प्रिय 
होता होगा! कभी भी, कैसी भी हालत में, किसी देश मेँ जाओ, धन हो तो तुम्हारा काम 
हो जाता है। किसी भी काल मे, सर्दी में, गर्मी में, पैसे से सब चल जाता ३। सभी 
अवस्थाओं में पैसे से सव काम हो जाता है। पैसा तो सब समय प्रिय है एेसा लगता है। 
परतु कई वार पेसा ही महान्‌ अप्रिय हो जाता हे । तुम्हारे पास पचास लाख रुपये है 
तुम्हारे यर्हा इनकम टेक्स की रेड पड़ गई । घरवाली को कहते हो “अरे! चुपचाप इनको, 
भटी मे डाल कर जला दे " जव तक जल नहीं जाते तब तक सोचते रहते हो “हाय! कीं 
कोइ देख न लेवे। कल ये रुपया लाये थे। घर में नहीं लाये होते तो अच्छा था, कल की 
जगह परसों ले आते ।' जो धन, जिसको लोग समञ्जते है सब देश काल अवस्थाओं मेँ प्रिय 
होता हे, वह भी एसी परिस्थितिर्याँ आती हैँ कि बड़ा अप्रिय हो जाता है । इसलिये सुख 
ओर दुःख विषय से नहीं मिलते है, प्रिय ओर अप्रिय लगने से मिलते है। 

शरीर का संबंध होने पर ही प्रिय-अप्रिय का अनुभव होगा, बिना शरीर के कुष प्रिय 
या अप्रिय कैसे लगेगा? जो प्रिय लगेगा वह सुख तुम्हारे पहले किये हृएे पुण्य का फल है। 
पुण्य से तुमको प्रिय अनुभव होगा। पाप से तुमको अप्रिय अनुभव होगा अर्थात्‌ दुःख 
होगा। किये हुए कर्म के अनुसार शरीर की प्राप्ति होती है, शरीर का हर धागा प्रिय ओर 
अप्रिय अनुभव करने के लिये है इसलिये उससे सुख-दुःख अवश्यं भावी है । सुख-द्-ख 
भोगने के लिये ही शरीर की प्राप्ति हुई है । कर्म किया है तो शरीर भी मिलेगा ओर शरीर 
मे प्रिय-जप्रिय, सुख-दुःख का अनुभव भी होगा ही । प्रिय चीज्‌ तुम्हारे में राग पैदा करेगी 
कि इसका अनुभव पुनः होवे। अप्रिय तुम्हारे अंदर देष पैदा करेगी कि इसका अनुभव 
कभी न होवे। राग अर्थात्‌ यह अनुभव बार-बार होवे, देष अर्थात्‌ यह अनुभव कभी न 
होवे । प्रिय में राग, ओर अप्रिय में देष ये होते ही है। जिस चीज में राग होता है उस 
की प्राप्ति के लिये क्रिया करते हो, जिस चीज मेँ देष होता है उसकी निवृत्ति के लिये 
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क्रिया करते हो । भगवान्‌ का आदेश है कि इन राग-देष के वश मेँ होकर क्रिया मत करो । 
राग-देष नहीं होगे यह नहीं कह रहे है । परंतु आगे क्रिया, राग ओर देष के वश में आकर 
मत करो तयोर्न वशमागच्छेत्‌ ।' 
सारा चक्र कां से चला? आचार्यपाद कहते हैँ “अज्ञानं तस्य मूलंस्यात्‌" इस सवका 
मूल अज्ञान है। धर्म ओर परमात्मा दोनों का अज्ञान है। क्या करना चाहिये, क्या नहीं 
करना चाहिये इसका हमें अज्ञान है । अभी जो हम करते हैँ वह राग ओर देष से प्रवृत्त 
होकर । वह करना चाहिये या नहीं इसका हमें अज्ञान है। अज्ञान के कारण करते हैं 
इसलिये राग-देष से किया हुआ जो कर्म है वह देहयोग के लिये तैयार हो जाता है । जिससे 
चक्र पूरा हो जाता है। क्या करना चाहिये ओर क्या नहीं करना चाहिये, इस अज्ञान को 
दूर करने के लिये वेद का पूर्वं त॑त्र है जो कर्तव्य ओर अकर्तव्य का उपदेश देता है, धर्म 
ओर अधर्म का उपदेश देता है । कर्तव्य-अकर्तव्य विषयक अज्ञान को हटाने के लिये वेद 
का पूर्वभाग है। ठीक इसी प्रकार कर्मं को फलरूप में परिणत करने की सामर्थ्य वाला, इन 
सारे विषयों को पदा करने वाला, जब तक कर्म फल नहीं देता तव तक उसकी रक्षा करने 
वाला ओर सबका संहार करने वाला जो परमात्मा है उसका भी अज्ञान है। परमेश्वर, 
जिसको जान कर इस संसार चक्र से हम निवृत्त हो सकते हैँ, उसका भी हमें अज्ञान हे । 
ओर करने वाला-भोगने वाला जो मैं हू वह सचमुच में केसा हू इसका भी हमें 
अज्ञान हे । में देवदत्त हू, यज्ञदत्त हू, ब्राह्मण हू, क्षत्रिय हू, ब्रह्मचारी हू, गृहस्थ हू यों जानते 
तो ह कि मै कोन हू, पर अपना वास्तविक स्वरूप नहीं जानते । देवदत्त नाम कव पड़ा? जव 
इस शरीर की प्राप्ति हई । ब्रह्मचारी कब बने ? जब जनेऊ कराया, उपनयन कराया । गृहस्थ 
कब बने? जब विवाह किया। इसका मतलब है कभी गृहस्थ हो, कभी नहीं हो । कभी 
देवदत्त हो कभी नहीं हो । संकल्प आदि के समय जव कहते हो, “में देवदत्त हू ।' तब तुम 
शरीर को लेकर कह रहे हो । शरीर से हट कर आत्मा के वारे में विचारक ने कई चीजों 
को लिया प्राण, मन, बुद्धि, आदि, पर किसी को पता लगता नहीं कि सचमुच मेँ मै कोन 
हू अज्ञान बना ही रहता है । अंत में कुछ लोगों ने घबरा के कहा, “अरे ! इसका पता नहीं 
लगता है तो यह है ही नहीं!" वे अनात्मवादी बन गये । वर्तमान काल में, अनात्मवाद का 
बड़ा प्रचार है। अच्छे भले लोग केगे आगे किसने देखा है!" अर्थात्‌ आगे कुछ नहीं होने 
वाला है। वे पूछ नहीं रहे हैँ कि आगे जो होगा उसे किसने देखा है, वरन्‌ आक्षेप कर रहे 
है कि आगे किसी ने नहीं देखा है । एेसों का मानना है कि आत्मा है ही नहीं । शरीर से 
शून्य पर्यन्त अनेक चीज आत्मा समज्ञी जा रही है, इन सब में सच्चा मै कौन हू यह कंसे 
पता लगे? जैसे इसका पता नहीं, इस विषय में अज्ञान है कि कर्मफल को देने वाला 
परमेश्वर कौन है, एसे ही यह भी पता नहीं कि इस सबको करने वाला ओर भोगने वाला 
मँ कौन हू। धर्म ओर आत्मा इन दोनों चीजों का अज्ञान है इसीलिये यह संसार चक्र चल 


रहा दै। 
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हमे कर्म का ज्ञान ठीक हो जाय ओर तदनुकूल हम आचरण कर ले, तो हमारे मन में 
एेसी शुद्धि आ जायेगी जिसकी शक्ति से, हमें परमात्मा के ज्ञान की बात समञ्ञ आयेगी । 
ओर जव परमात्मा का ओर अपने आत्मा का स्वरूप पता चल जायेगा, तब हम मुक्त हो 
जायेंगे, इस कर्म-चक्र से छूट जार्यँगे । क्योकि इस सवका मूल अज्ञान है इसलिये उसका 
नाश करने कं लिये शास्त्र प्रवृत्त हुआ । अज्ञान को हटाना, यही शास्त्र का काम है। 
पहले अध्याय में निरूपण हुजा राग का। राग के द्वारा अर्जुन की युद्ध मे प्रवृत्ति हुई । 
इन लोगों ने हमारा बहुत अनिष्ट किया है । इसलिये मारकर टीक कर देगे यही अर्जुन 
का भाव था। जब धोखे से जुए में हरा कर पाण्डवो को तेरह साल तक वनवास में भेजा 
था, उस समय अर्जुन चल रहा था तो बड़े जोर से जमीन पर पैर पटक रहा था जिससे 
चारों तरफ धूल उठ रही थी । विदुर ने देखा था। जब धृतराष्ट्र ने पृष्ठा कि कौन-कौन कैसे 
जा रहा था, तव विदुर ने वर्णन किया है कि अपमानित हो करके, ओर इूठे ठंग से फंसाये 
जाकर पांडव इतने रोष में हे कि अर्जुन ज॒मीन पर पैर मार कर कहता है जैसे यह धूल 
उड्‌ रही हे, इसी प्रकार वाणो की धूल उछाल कर तुम लोगों को खत्म करूंगा । वही अर्जुन 
तेयार हो कर आया है युद्ध में । प्रवृत्ति किससे हई थी ? अपमान का बदला लेने की भावना 
से । कितु जब मैदान में आकर खड़ा हुआ तब दूसरे प्रकार का राग सामने आया कि “अरे! 
जिस दादा की गोद में में बचपन में खेला हू, जिन गुरुजी ने मेरे को धनुष के ऊपर प्रत्यंचा 
चढ़ाना सिखाया हे, इन लोगों को कंसे मास? ये तो मेरे अत्यंत प्रिय ह । लोगों के प्रति 
जो राग था वही वैराग्य का रूप लेकर सामने आया कि !लडने-ञ्ञगडने मेँ क्या पड़ा है! 
भीख मोग कर गुजारा कर लूंगा। पापी पेट को ही तो पालना है। इनको मारना ठीक 
नहीं ।' राग हो या वैराग्य, लोगों को कहीं-न-कहीं शास्त्र की दृष्टि मिल ही जाती है! अर्जुन 
को भी शास्त्र की दृष्टि मिली कि युद्ध में आये सबको मारने से कुट॒म्ब नष्ट होगा, 
कुलस्त्रियां बिगड़ जायेगी, कुलधर्म नहीं चल पा्येगे, इत्यादि । यह वस्तुतः राग का ही रूप 
था, वैराग्य नहीं । अध्यात्म साधना में विवेकजन्य वैराग्य का उपयोग है, दुःखजन्यका 
नहीं । दुःख से वैराग्य होता भी नहीं, केवल राग का विषय बदलता है । जिससे दुःख हआ 
उससे न रहकर अन्य किसी चीज से राग हो जाता है। देष भी एक प्रकार का राग है। 
प्रथमाध्याय में किया वैराग्य का निरूपण पूज्यो के प्रति अर्जुन के राग की ही अभिव्यक्ति 
थी । आचार्य शंकर ने इसीलिये स्पष्ट किया कि मोह के कारण अर्जुन इस मनःस्थिति में 
पर्हुचा है । एसा वैराग्य अध्यात्म-प्रगति में निरुपयोग है । जो रागादि के द्वारा प्रवृत्त होते है 
उन्हे भी शास्त्र मिल जाते है । शास्त्र में विहित कामनापूर्ति के कर्मो को वे कर्तव्यो के रूप 
मेँ उद्धूत करते हैँ । एेसों के लिये ही भगवान्‌ ने वेदवादरताः पार्थ" कहा था । कर्मफलों की 
जो प्रशंसा अर्थवाद रूप में वेदों मे की है, बस उसी मे एसे लोग फंस जाते है । इस तरह 
कं लोग कहते है देखो न, वेदों के अंदर भी यह कहा हे दिषं जहि" मेरे दुश्मन मरे, दुश्मन 
मारना तो वेद भी कहता ही है। इसलिये मारना ही चाहिये ।' इसी प्रकार वेद कहता है 
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“पुत्रकामना से इष्टि करो" इसलिये बेटे तो पैदा करने ही चाहिये । वे प्रवृत्त वेदाज्ञा के 
कारण नहीं हो रहे है, प्रवृत्त तो अपने राग के कारण हो रहे है, किंतु वेदवादरत होने से 
राग-देष से जब प्रवृत्ति करते हैँ, तब भी वेद के सहारे अपनी सफाई देते हँ । इसी प्रकार 
जब निवृत्ति की बात आती है तब भी उनको वेदवाक्य मिल जाते हँ । 
यही हालत अर्जुन की थी । पहले तो भगवान्‌ ने उसको उत्साहित करने की वाते की । 
परंतु जब अर्जुन के अंदर उसी वैराग्य के दवारा विवेक उत्पन्न हो गया, विचार उत्पन्न हो 
गया तब उसने कहा कि प्रवृत्त तो मेँ मोह के कारण हुआ, मोह के कारण वैराग्य की 
प्रतीती हई, परंतु अब मै जानना चाहता हू कि सचमुच मेँ क्या सत्य है । अव मेँ आपकं 
पास शिष्य-भाव से आया हू, जो मेरे लिये ठीक, कल्याणकारी होवे वह बताइये । आपकी 
ही शरण में आया हू ।' तब भगवान्‌ ने उसको तत्त्व का उपदेश देना प्रारंभ किया । सवस 
पहले उसके लिये आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया । क्योंकि उसके स्वरूप को सम्य 
बिना न तुम कर्म ठीक से कर सकते हो ओर न तुमको वैराग्य भी ठीक से हो सकता हं 
अतः आत्मा के स्वरूप को समञ्लना जरूरी है । आत्मा का स्वरूप ओर उसके अंदर निरंतर 
स्थिर कैसे रहा जाय, यह भगवान्‌ ने बतलाया, अर्थात्‌ कर्मसंन्यास वतलाया जिससे 
आत्मरूप में निरंतर स्थित रह सके । जिस अकर्तृत्व भाव से कर्मसंन्यास होता है, उसको 
समञ्जने की योग्यता के लिये भगवान्‌ ने तीसरे अध्याय में कर्मयोग रूप उपाय बताया । 
ठीक प्रकार से शास्त्रोक्त कर्म करके उसको परमेश्वर के जव अर्पण करते हें, तभी एसी 
अवस्था प्राप्त हो सकती है कि अपने अकर्तभिाव को समञ्ञ कर कर्मसंन्यासं करके, निरंतर 
ब्रह्म में स्थिति बन सके । सारा वेदार्थं यही है । चेद के अंदर जितना कुछ लम्बा-चौड़ा है 
सब इतनी ही बात है, ओर कुछ नहीं । ज्ञान, ज्ञान की निष्ठा रूपी विज्ञान, उसकं लिये 
साधन कर्म, ओर उसकी प्राप्ति की योग्यता के लिये कर्मयोग; वस, इतना ही हे वेदार्थ | 
वेद का सारा रहस्य प्रवृत्ति-लक्षण ओर निवृत्ति-लक्षण धर्मो में निहित है । यही भगवान्‌ मनु 
ने भी कहा है श्रवृत्तं च निवृत्तं च दिविध कर्म वैदिकम्‌ ॥' इतना निरूपण कर दिया भगवान्‌ 
ने दूसरे ओर तीसरे अध्यायो मे । वैराग्य का निरूपण तो अर्जुन के वचनं दारा प्रथम 
अध्याय मेँ किया था। दूसरे अध्याय के अंदर प्रधान रूप से ज्ञान बतला दिया। उसका 
अनुभव विज्ञान बतला दिया, उसमें स्थिति के लिये कर्मसंन्यास बतला दिया । 
भगवान्‌ ने विचार किया, कि अर्जुन नै जो कल्याणार्थ उपदेश की प्रार्थना की थी 
उसके लिये जितना कुछ बतलाया जा सकता है वह सब मै बता चुका । वेदार्थ का 
परिसमापन हो गया। शास्त्रं की मयदिा है कि शास्त्र-समाप्ति होती है, तो सम्प्रदाय का 
कथन करते है जिसमें बताते है कि ज्ञान हमें कंसे मिला। किसी भी ज्ञान के वारे में वह 
ठीक डे या नहीं, यह उसके सम्प्रदाय कं दवारा पता लगता हे । सम्प्रदाय परपरा से जो ज्ञान 
आया ह्येता है वही प्रामाणिक होता डै। एक व्यक्ति ने किसी अनुभव को किया, किसी 
बात को कहा, किन्तु इतने से वह ठीक डे या गलत है यह एेसा पता नहीं लगता, इसलिये 
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किन-किन लोगों ने इस तथ्य को समज्ञा ओर बताया है इसका विचार ज॒ख्री होता है । 
अगर बात ठीक हे, तो बहुत-से लोगों ने उसको प्रमाणित किया होगा, ओौर यदि केवल 
एक को दीखी, अन्य किसी को नहीं दीखी, किसी दूसरे को वैसा अनुभव नहीं हा, तो 
उसकी यथार्थता परीक्षणीय हो जाती हे । ज्ञान कितनी पीढ्यों से, कितनी दीर्घ परंपरा से 
चलता आया, कितनों ने उसी अनुभव को प्रमाणित किया ओर आगे वालों को वही ज्ञान 
दिया इसके स्मरण के ऊपर बहत जोर शास्त्रकारों दवारा दिया गया है । उपनिषद्‌ के अंदर 
जरह कीं अतिमहत्त्वपूर्ण विद्या का प्रसंग आता है वहां वंशवर्णन भी आता है जैसे 
बृहदारण्यक आदि मेँ “वंशब्राह्मण सम्प्रदाय परंपरा का बोधक है । वर्तमान में कई लोगों 
का कहना रहता है कि अपने को हआ ज्ञान ही महत्त्व का हे, सम्प्रदाय से क्या लाभ? कितु 
आचार्य शंकर ने कहा है कि चाहे सारे शास्त्रों को पट्‌ लो परंतु यदि तुम को विद्या संप्रदाय 
से प्राप्त नहीं है, तो हम तुम्हं मूर्ख ही गिनँगे ! अतः भगवान्‌ वेदार्थं की परि-समाप्ति को 
करने के लिये वंश का कथन करते है, सम्प्रदाय-परंपरा को बतलाते हैँ 


श्रीभगवानुवाच 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्‌ । । ९।। 


अव्यय-फलक इस योग का मने प्रवचन आदित्य को दिया था । आदित्य ने मनु को इसे 
स्पष्ट कर बताया जौर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसे बताया । 

योग अर्थात्‌ ज्ञान ओर उसका साक्षात्कार, जिसका साधन कर्मसंन्यास है जो कर्मयोग 
के दारा ही प्राप्त होता है। भगवान्‌ कहते हैँ कि यह सारा योग मैने बतलाया है । भगवान्‌ 
का अभिप्राय है कि अर्जुन यह न समञ्ज ले कि मटकि्याँ फोडकर मक्खन चुराने वाला ही 
मैं हू! क्योकि एसा सोचेगा तो इस भीषण परिस्थिति में मेरे अतिगंभीर निर्देश को 
स्वीकारना इसके लिये संभव नहीं रहेगा । अतः परंपरा का प्रारंभक स्वयं को बता रहे है 
कि “सारा का सारा वेदार्थ मेरा ही कहा हआ है, मैने ही इसका उपदेश दिया है" । यह योग 
कैसा है? अव्ययम्‌ । कभी कम होता नहीं, कभी खर्च होता नहीं, हमेशा एक जैसा ही रहता 
है । इसलिये हम लोग अपने धर्म को क्या कहते हैँ ? सनातन धर्म । सदाभवः सनातनः" 
सनातन का संस्कृत मेँ अर्थ होता है जो हमेशा है ही । सनातन ओर अव्यय तो एक ही 
बात हे । आजकल लोग कह देते हैँ कि धर्म मेँ अमुक चीजें बदलनी चाहिये । उनसे कहना 
चाहिये कि (तुम जाकर नारायण को सलाह दो! तुम्हारी बात नारायण मान कर धर्म को 
बदल दे तो हम वह बदली बात स्वीकारने लगेगे " कोड चाहे जितना बड़ा प्रमुख 
न्यायाधीश हो जाय, कानून की किताब के अनुसार ही फैसला दे सकता है । इसी प्रकार 
हम चाहे जितनी योग्यता वाले हो जाये, परमेश्वर ने जो कानून की किताब वेद बतलाइ 
है उसके अनुसार ही सलाह दे सकते है । इसको बदलने का अधिकार तो जिसने इसका 
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प्रथम उपदेश किया, उसी को था, उसी को है ओर उसी को रहेगा । क्योंकि नारायण की 
बुद्धि पूर्ण हे, वह सर्वज्ञ हे, कोई जमाना एेसा नहीं हे जिसको परमेश्वर पहले दही नहीं 
जानता हे, इसलिये धर्म अव्यय, सनातन है । इसे हम बदल नहीं सकते, हम इसकं अनुसार 
बदल सकते हे । परिस्थितियों के कारण हम कोई परिवर्तन कर लेवें तो वह धर्म नहीं ही 
होगा क्योकि हम नारायण तो हैँ नहीं! कई वार हमसे लोग कहते हैँ कि पुराने जमाने में 
अमुक परिस्थितियां थीं नहीं इसलिये एेसा कहा होगा । कितु किसी भी जमाने का पता 
भगवान्‌ को था नहीं यह वैदिक तो मान नहीं सकंगा। इसलिये हम यह नहीं कह सकते 
कि भगवान्‌ का वाक्य बदला जाय । भगवान्‌ स्पष्ट कर रहे हैकिजो योग मैने बतलाया 
हे यह सनातन ह । 
अर्जुन पठे कि (आपने कब कहा? तो बताते हैँ "विवस्वते ।' विवस्वान्‌ नाम सूर्य का 
हे । इस सृष्टि चक्र को प्रारंभ भगवान्‌ सूर्य के दारा ही किया गया हे । यह वात आधुनिक 
वैज्ञानिक भी कहते हँ कि पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति इत्यादि सारे सूर्य रूपी तारे से विस्फोट कं 
कारण बहार आये हँ । भगवान्‌ कह रहे हैँ कि जव पृथ्वी भी नहीं थी, उसी समय इसका 
उपदेश मैने विवस्वान्‌ को, सूर्य को दे दिया था। उसके वाद जब मनुष्य जाति को पैदा 
करने वाला मनु आया तब सूर्य ने उसे यह विद्या सिखाई । हम लोगों का नाम मनुष्य या 
मानव मनु की संतति होने से है। विवस्वान्‌ ने जव मनुष्यों की सृष्टि प्रारंभ की, तव 
मनवे प्राहः मनु को उपदेश दिया । आजकल एक बहुत बड़ा वर्गं चला है, जो “मनुवादः! 
को गाली देता है। उनसे कहो, “मनुवाद को गाली देते हो तो तुम मनुष्य कहे नहीं जा 
सकते । तुम अपने को मनुष्य क्यों कहते हो ?' मनु ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया । इक्ष्वाकु 
सूर्यवंश में राजा हुआ है । यह ज्ञान सबसे पहले भगवान्‌ से सूर्य को मिला, सूर्य से मनु को, 
मनु से इक्ष्वाकु को मिला; यह इसकी परम्परा हे । 
आचार्य शंकर कहते हैँ कि इक्ष्वाकु को क्यों दिया? मनु को तो टीक था, वे मनुष्यों 
के आदि पुरुष थे। आगे किसी अच्छे ब्राह्मण को देते, इक्ष्वाकु राजा को क्यों दिया? 
भाष्यकार एक बड़ा रहस्य बतलाते है “जगत्पाल-यितृणां क्षत्रियाणां बलाधानाय । तेन 
योगबलेन युक्ताः समर्था भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम्‌ । ब्रह्मक्षत्रे परिपालिते जगत्परिपालयितुम्‌ 
अलम्‌ ।' जगत्‌ की पालना राजा ही करेगा। ब्राह्मण बाते कितनी भी कर लेवे, पर 
परिपालन तो क्षत्रिय को ही करना पड़ेगा। एक जगह उपनिषद्‌भाष्य में भाष्यकार कहते 
है कि सौ विद्धान्‌ भी इकट्ठे हों, पर विरोध मेँ एक लठैत खड़ा हो जाये, तो सारे के सारे 
विद्वान्‌ नीचा सिर करके बैठ जाते हैं! ब्राह्मण को ज्ञान तो होगा, लेकिन वह उसके दारा 
जगत्‌ की परिपालना नहीं कर सकता । जगत्‌ का पालन करना क्षत्रियो का काम है। जो 
मैने वेदरूप ज्ञान दिया यह लोगों को बलवान्‌ बनाता है, कमजोरी नहीं लाता । उपनिषद्‌ 
स्पष्ट कहती है “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः निर्बल व्यक्ति को आत्मतत्त्व की प्राप्ति नहीं 
होती । किंतु बल से य्ह गुण्डों की ताकत मत समञ्ञ लेना! अतः आचार्य ने कहा कि 
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जगत्‌ का पालन करने वालों मेँ वल का आधान करने के लिये यह उपदेश है । सारे जगत्‌ 
का पालन राग-देषपूर्वक हो ही नहीं सकता । लौकिक बल रागादि से प्रवृत्त होता है जबकि 
वेद से प्राप्त बल उनसे नहीं वरन्‌ धर्म-परिपालन में तत्पर रहता है । इस वल से सम्पन्न 
होने से ही क्षत्रिय वेदरक्षा में समर्थ होते ह । आजकल वेदबल की उपेक्षाकर जो ताकत 
वटोरी जाती है वह राग-देष के वशीभूत रहकर स्वार्थपूर्ति ओर अत्याचार में ही परिणत 
होती है। वेद से ज्ञान पायें तो योगबल से युक्त हो सबकी रक्षा करने में समर्थ हों । वेद 
रहता हे ब्राह्मण में, वही उसे याद रखता है, उसका अर्थ जानता एवं अन्यो को समञ्ञाता 
हे । ब्राह्मण-रक्षा होने पर ही वेद सुरक्षित रह सकता है । इस प्रकार, वेदबल से परिपालित 
जो ब्राह्मण ओर क्षत्रिय, वे जगत्‌ का पालन करने मेँ समर्थ होते हँ । ब्राह्मण उचित शिक्षा 
व प्रेरणा देता रहता है तथा क्षत्रिय दण्ड व पुरस्कार के माध्यम से सबको धर्म में संलग्न 
रखता है । दोनों जव तक वेद की रक्षा करने मेँ लगे रहते है तब तक सारे जगत्‌ की 
परिपालना हो सकती है। इसलिये मनु ने इक्ष्वाकु को बतलाया ताकि वह जगत्‌ की 
परिपालना कर सके । शंका हो सकती है, कि मनु तो कई होते है? कौन से मनु को उपदेश 
दिया था? जो वर्तमान में चल रहा है वह वैवस्वत मन्वन्तर है, विवस्वान्‌ के पुत्र मनु वाला 
हे । हर वार जव मनु का परिवर्तन होता है, तब मनु को उपदेश देने के लिये भगवान्‌ ही 
प्रवृत्त होते हे ।।१।। 
अव्यय होने पर भी उस योग के पुनः उपदेश का हेतु बताते हँ 


एव परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ।।२।। 


हे परन्तप! इस प्रकार क्रम से मिले इस योग का राजर्षियों को ज्ञान रहा । (कितु) लम्बे 
समय .से वह योग इस लोक में नष्ट हो गया। 

राजर्षि जो राजा भी होवे ओर ज्ञानी भी होवे] ऋषि शब्द का प्रयोग होता ह 
मंत्नद्रष्टा के लिये । तत्वमस्यादि मंत्रों का जिन्होंने साक्षात्कार किया वे ऋषि हे । यहां पर 
जिस ज्ञान को बतलाना है उसका ज्ञानी ऋषि समञ्जना चाहिये । दूसरे ऋषि ज्ञानयोग के 
प्रसंग में नहीं कहे जा्येगे, जिन्होंने तत्त्व का साक्षात्कार किया है, वे ही यहाँ पर ऋषि पद 
के दारा कहे जा रहे है । संसार का पालन करने के लिये वे राज्य कार्य करते थे, इसलिये 
राजा भी थे। राजर्षियों ने इस योग को संप्रदाय परपरा से प्राप्त किया। उन लोगों ने 
इसको केवल शब्दमात्र के रूप में नहीं जाना, तत्त्वमस्यादि मंत्र का जो रहस्य हे वह उनके 
लिये प्रकट था, उसको उन्होंने जाना । जो स्वयं परमात्म तत्त्व को नहीं जान चुका है वह 
कृतार्थ नहीं होता अर्थात्‌ जो कुछ करने लायक प्रयोजन हैँ, वे सारे उसको प्राप्त नहीं हो 
चुकते। जो कृतार्थ नहीं होगा, उसका सारा समय अपना अर्थ प्राप्त करने के लिये ही 
लगेगा। अतः वह संप्रदाय परंपरा का प्रवर्तक कैसे हो सकता है? किंतु राजर्षयो ने तत्त्व 
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को जाना इसलिये वे संप्रदाय परंपरा के प्रवर्तक भी हृए। 
महता कालेन, बहुत काल बीत जाने के कारण उस योग में शैथिल्य आ गया । ज्ञान 
को प्राप्त करने में जो असमर्थ होते है, वे आगे संप्रदाय परंपरा नहीं चला पाते। कहीं तो 
सिखाने वाले का अभाव हो जाता है इसलिये ज्ञान नष्ट हो जाता है, कहीं सीखने वाले नहीं 
रह जाते, इसलिये ज्ञान नष्ट हो जाता हे क्योकि सिखाने वाला होवे पर सीखने वाला न 
होवे तो भी आगे परपरा केसे चलेगी ? दीर्घं काल के अंदर धीरे-धीरे यह परिस्थिति बनती 
जाती हे कि सिखाने वालों की कमी से सीखने वालों की कमी ओर सीखने वालों की कमी 
से फिर आगे सिखाने वालों की कमी हो जाती हे। सीखने वाले ही कम होंगे तो सिखाने 
वाले ओर कम होगे ही। थोड़ी-बहुत पीटढ्ियों तक तो परंपरा चल जाती है सौ पटाने 
वालों में यदि दो बच गये, ओर फिर आगे पचास पट़ने वाले मिल गये, तो परंपरा चलती 
रहेगी । लेकिन बहुत काल के अंदर धीरे-धीरे सम्प्रदाय का हास होता है। जो ज्ञान जितना 
कठिन होता है, उसको सीखने-सिखाने वाले उतने ही कम होते है। खास करके यह जो 
परमात्मा का ज्ञान है, इसके लिये आवश्यक ह वैराग्य । जैसे-जैसे आगे का काल आता है 
वैसे-वैसे कामनाओं की अभिवृद्धि होती जाती है इसलिये वैराग्य उतना ही कठिन हो जाता 
है । पहले मनोरंजन के सीमित साधन नौटंकी, लीला आदि ही थे जो साल में ्पौच-छह 
वार देखे जाते थे । फिर बाओस्कोप आये, विना आवाज के चलचित्र आये । फिर आवाज 
वाले ओर अंत में रंगीन चलचित्र आये । इनके लिये भी महीने में एक-दो वार तीन-तीन 
घंटे खर्च होते थे। अब दूरदर्शन की एसी व्यवस्था है कि चौवीसों घंटे चलचित्र देखे जा 
सकते है । एक-साथ भी अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैँ ! विचार करो, पुराने समय मं सत्संग 
मे जाना कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं थी लेकिन धीरे-धीरे कठिन ही होता जा रहा हे। 
जैसे मन को रमाने के अवसर बेहिसाब हो गये, वैसे चिता बढ़ाने के भी; पहले चिट्टी ही 
संपर्क-साधन था। फिर तार की व्यवस्था हई जो अत्यावश्यक परिस्थिति में ही दिया जाता 
था। अब दूरभाष की एेसी सुविधा है कि छोटी-से-छोटी बात भी तुरंत पचास व्यक्तियों 
तक प्च जाती है । मौके पर जो है, कार्य उसी को करना है, बाकी सब कंवल चिता ही 
करते रहेगे। जैसे-जैसे ये बठृते चले जाते हैँ वैसे ही वैसे वैराग्य का समय ही कहां रह 
जाता है! जब पचास सालों में एेसा हआ, तो दस-बीस हजार सालों मेँ क्या हुआ होगा? 
जरा सोचो । इसलिये भगवान्‌ ने कहा महता कालेन" । कितनी भी दृढ परंपरा होवे, लोगों 
के रागादि बढ़ते चले जाते है, शम आदि कम होते जाते हँ । इसलिये धीरे-धीरे सम्प्रदाय 
परपरा रह नहीं जाती । 
फिर यह “अव्ययः कैसे? अतः भगवान्‌ ने कहा “इह य्ह, जहौ प्रत्यक्ष में देखने में 
आती हे, वर्ह नष्ट होने पर भी अन्यत्र विद्यमान रहती है । उसी से फिर प्रवृत्त हो जाती 
हे। ड तो यह सनातन अव्यय, इस आत्मज्ञान का कभी भी हास नहीं होता, परंतु जो स्थल 
हम को प्रत्यक्ष मेँ देखने में आता है वँ दिखाई नहीं देता। अव्यय परमात्मा है । अतः 
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परमात्मा का ज्ञान देने वाला यह ज्ञानसंप्रदाय भी अव्यय ही हे! अव्यय फल वाला होने से 
भी इसको अव्यय कहा जाता है । इह' के दारा बतला दिया कि जहाँ वैराग्य इत्यादि की 
कमी होने से लोगों का अध्ययन-अध्यापन कम होता चला जाता है वहाँ यह योग नहीं 
देखने में आता । स्वरूप से अव्यय होने पर भी य्ह, प्रत्यक्ष में, देखने में नहीं आता, 
इसलिये हमारे लिये तो नष्ट ही है। 

अर्जुन कह सकता है नष्ट हो गया तो होने दीजिये, आप इस गडे मर्द को काहे के 
लिये उखाड़ रहे ह ?' अतः भगवान्‌ कहते हैँ “परंतप ।' “पर' कहते हैँ, अपना जो शत्रु है 
उसे। जो शत्रुओं को नष्ट करने वाला है वह परंतप हुआ, परो को जो ताप देवे । अर्जुन 
ने राजसूय यज्ञ कं समय, जितने शत्रु थे उन सब को नष्ट किया था। बाह्य शत्नुओं को 
नष्ट करने वाले होने से वह परंतप था ही, कामादि जो आन्तरिक “पर हैं, आन्तरिक शत्रु 
हे, उनको भी उसने नष्ट किया था, उनका भी तापन किया था। स्वर्गलोक की उर्वशी 
अप्सरा इन्द्र ने भेजी थी अर्जुन के पास, अर्जुन ने हाथ जोड़ कर कह दिया था “इन्द्र मेरे 
पिता हे, आप पिता की भोग्या होने के कारणमेरे लियेतोर्मौ हो" उर्वशी ने कहा भी 
“ये वेटा-वाप आदि सब तो मृत्यु-लोक की व्यवस्था है, यहाँ स्वर्ग लोक में ये सब बातें 
मानने की जुरूरत नहीं है ।' पर अर्जुन ने कहा “स्वर्ग लोक हो या कोई लोक हो, मेरे लिये 
तो आप पूजनीय माता ही हैँ ।' इस प्रकार, अपने कामादि शत्रुओं को भी उसने नष्ट किया 
था । इसीलिये ऋषि बनने की भी योग्यता उसमें थी। शत्रुओं का तापन, नाश करने से 
योग्य राजा भी था ओर कामादि शत्रुओं को दबाने के कारण ज्ञानाधिकारी भी था। 
इसलिये भगवान्‌ “परन्तप से कहते हैँ कि ठीक योग्यता वाला सामने आ गया तो पुनः 
सम्प्रदाय को जीवित करने का समय आ गया। यह भी संकेतित करते है कि योग्य 
साधक को नारायण स्वयं ही गुरुरूप से उपदेश कर देते हैँ । साधक योग्य हो तो भगवान्‌ 
से उसको आवश्यक ज्ञान मिलता है।।२।। 

उक्त योग का सहारा लिये बिना क्योकि परम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं हो सकता इसलिये 
मानवो पर अनुग्रह कर भगवान्‌ ने उस योग को पुनः प्रवृत्त किया, यह स्वयं कहते है 


स एवाय मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्य द्येतदुत्तमम्‌ । ।३।। 


आज यह वही प्राचीन योग मैने तुम्हें बताया क्योकि तुम मेरे भक्त ओर मित्र हो। 
यही योगरूप ज्ञान सर्वोत्तम रहस्य हे । 

भगवान्‌ कहते हैँ कि मैने कोई नई बात नहीं कही, जो मैने विवस्वान्‌ को बताया था, 
वही योग अर्थात्‌ परमात्म-ज्ञान ओर उसकी प्राप्ति का साधन तुम्हें बताया। “पुरातनः” 
प्राचीन समय में उपदिष्ट होने के कारण पुरातन अर्थात्‌ प्राचीन से प्राचीन है। इसके दारा 
संकेत मिल जाता है कि सम्प्रदाय परम्परा के प्रवर्तक होने के कारण भगवान्‌ से टीक जैसा 


योया ~~ 
यो = कका 
०००००००० ककः 
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विवस्वान्‌ को उपदेश मिला, वैस ही उपदेश अर्जुन को मिला । 'स एव' से कहा मैं उसमें 
कोड जोड़ घटाव कराने वाला नहीं हू । सूर्य अपनी किरणों के दारा लोगों को ताप भी देता 
है ओर शुद्ध भी करता है। चाहे जैसा खराब से खराब पानी वह रहा हो, आठ दस मील 
कं वाद्‌ देखोगे तो बिलकुल साफ हो जाता है, सूर्यं की किरणें, उसको शुद्ध कर देती हें । 
अर्जुन को “परंतप कहा था वाह्य शत्रुओं को भी उसने ताप दिया ओर आतर शतन 
कामादि को भी उसने नियत्रित किया अर्थात्‌ शुद्धि भी कर ली थी। जैसे सूर्यं अपनी 
किरणों के दवारा शोधक भी है, तापक भी, वैसे ही अर्जुन भी होने से योग्य अधिकारी था। 
इसलिये जैसा उपदेश सूर्य को मिला वैसा ही उपदेश अर्जुन को मिला। 
प्रोक्तः" भली प्रकार से, विस्तार के साथ कहा है, सव प्रकार की शंकाये इत्यादि हटा 
कर कहा है, एेसे ही, साधारण रूप से नहीं कहा हे । प्रोक्तः" का स्वरूप पता लगता है 
अनुगीता के अंदर : जब अर्जुन पूता है “महाराज! गीतोपदेश के वाद लड़ने में लग गया 
था, अतः आपका उपदेश पूरा-पूरा याद नहीं है, फिर से सुना दीजिये ।' तव भगवान्‌ ने 
कहा “अरे! उस समय मै किसी अन्य स्थिति में होकर सुना रहा था, वह अव मँ नहीं 
सुनाऊगा ।' इसकी अत्यंत दुर्लभता बतलाने के लिये वहां भगवान्‌ ने एेसा कहा । जव 
अर्जुन पूष्ठेगा भगवान्‌ का विराट्‌ रूप देखकर “आप हैँ कोन ?' तव भगवान्‌ यह नहीं केगे 
कि भैं कुष्ण हू वरन्‌ जो अपना शुद्ध शिव स्वरूप हे वही वतलारयेगे कालोऽस्मि" । काल 
क्या करता है? सब चीजों को क्षय करता है। बढ़िया धोती-जोड़ा खरीद कर लाओ, रख 
दो बक्से मे; छह साल बाद पहनोगे तो तुरत फट जायेगा । सवको जीर्णं करने वाला जो 
काल है, इसने उसे जीर्ण कर दिया । काल हर चीज को नष्ट करता है। भगवान्‌ करेंगे 
"लोकों को क्षय करने के लिये ही यह मेरा रूप यहाँ दीख रहा है । इस रूप में में सवका 
समाहरण अपने अंदर करता हू ।' इसलिये, अनुगीता में भगवान्‌ कहते हँ, “भाई ! उस समय 
तो उस रूप के साथ एक होकर मैने उपदेश किया, अब मैं फिर वे वाते नहीं कह सकता ॥' 
"नहीं कह छचकता' तो कहने का तरीका हे, मतलब है कि अव तुम्हे पुनः नहीं सुनाऊगा | 
एक तरह से अर्जुन को यह ईट लगाई, फिर अनुगीता में यथोचित उपदेश दिया भी हे। 
य्ह “प्रोक्तः से यह भी सूचित है कि जो विस्तार सूर्य को बताया गया वह सारा गीता 
मे आ गया है । गीता के अंदर तीन-चार जगह एेसा आता है जहां भगवान्‌ भाष्यकार स्पष्ट 
करते है कि सारे वेदार्थ का संग्रह कर रहे हैँ, सारे वेदार्थ को बतला रहे ह । जितनी कुष 
वेद के अंदर प्रयोजन वाली चीज है, वह सारी गीता में बताई है, यही इसकी विशेषता हे । 
इस अध्याय के प्रारभ में भी भाष्यकार ने “यस्मिन्‌ वेदार्थः परिसमाप्तः गीतासु `` 
अयमेव योगो विवक्षितः" कहा है । 
अद्य आज। आज क्यों? क्योकि आज तेरे अंदर कर्तव्य ओर अकर्तव्य के प्रश्न को 
लेकर विवेक की जिज्ञासा हुई, उस जिज्ञासा को लेकर तू मेरे पास आया । वैदिक विधि है 
कि चाहे जितना प्रिय व्यक्ति हो पर शिष्य न हो तो उसे उपदेश न देवे । क्योकि आज ही 
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विवेकावस्था के अंदर वैराग्य वाला होकर तूने कहा “शिष्यस्ते' भमै आपका शिष्य बनता हू 
इसलिये मेने भी आज यह रहस्य बतलाया । भगवान्‌ कहते हँ "मया प्रोक्तः" मैने कहा; यहो 
"मे" का मतलब क्या लिया जाये ? बोल तो रहे है कृष्ण शरीर से, इसलिये अगले श्लोक 
मेँ अर्जुन पृषठेगा; उस प्रश्न का बीज यहां 'मया' में पडा हुआ है। भगवान्‌ भे" से 
कृष्ण-शरीर नहीं कह सकते क्योंकि सूर्य को प्राचीन काल में कृष्ण शरीर से तो उपदेश 
दिया नहीं था । मैँ-से सुक्ष्म शरीर भी नहीं कह सकते क्योकि स्थूल शरीर बदलने पर पूर्व 
की स्मृति सम्पूर्णं रूप से नहीं रहती जबकि भगवान्‌ “स एवायम्‌" अर्थात्‌ सर्वथा वही योग 
यहाँ वताया एसा कह रहे हैँ । अतः य्ह मे" से ईश्वरभाव ही समञ्जना पड़ता है, शरीर 
सम्बद्ध रूप नहीं । 
भगवान्‌ विद्याधिकारी सूचित करते हए अर्जुन से कहते है (तुम्हें क्यों उपदेश दे रहे 
हे ? क्योकि तुममें दो गुण टै, भक्तोऽसि, सखा चेति" तुम भक्त भी हो ओर सखा भी हो ।' 
गीता के अंत में भगवान्‌ कटेंगे कि जो भगवान्‌ का भक्त नहीं है, उसको गीता का उपदेश 
कभी नहीं देना चाहिये । (तू मेरा भक्त हे, मेरे मेँ अनन्य प्रेम रखने वाला है, इसलिये तेरी 
योग्यता हे । साथमे तू सखा है अतः मेरा तुञ्ज पर स्नेह है“ इसके दवारा बतलाया कि जव 
जीव, भक्त वनकर परमात्मा का वरण करता है, तभी परमात्मा सखा बन कर जीव का 
वरण करता हे । दोनों तरफ का वरण आवश्यक होता है । इसलिये जहां उपनिषद्‌ कं अंदर 
एेसा प्रसंग आया है वहो भाष्यकारो ने दोनों तरह के वरण को कहा ह । जिसको परमात्मा 
वरण करता है उसके सामने अपने को खोलता है, ओर जो भगवान्‌ का वरण करता है, 
उसकं सामने ही खुलता है । सखा भगवान्‌ का काम करने वाला । भगवान्‌ उसका काम 
करते है, वह भगवान्‌ का काम करता है, तभी सखा हए । मित्र एक-दूसरे की मदद करते 
हे । सम्प्रदाय-परम्परा चलाने में कारण बन जाता है सखापना । इसलिये गीता के अत में 
भगवान्‌ को अर्जुन कडेगा, भने तत्तव को जान लिया, अब आप जैसा कहते है उसी को 
करस्ंगा ।' गीता के अंत में संजय भी कहेंगे कि जह भगवान्‌ हँ ओर जहौ धनुर्धर पार्थ है 
वहाँ जीत अवश्य है । केवल योगेश्वर कृष्ण होने से जीत होती है यह गीता में नहीं कहा । 
कृतार्थ हो जाने के बाद भी क्योकि गुरु की आज्ञा है कि जैसे मैने सम्प्रदाय प्राप्त कर के 
आगे दिया, वैसे तुम भी देना" इसलिये शिष्य संप्रदाय चलाता है । अर्जुन केवल भक्त नही, 
सखा भी है, अतः यह संप्रदाय प्रवर्तन उसके माध्यम से किया जा रहा हे। 
एतद्‌ उत्तमं रहस्यम्‌ ॥ भगवान्‌ बताते हैँ कि एेसे भक्त ओर सखा के सिवाय दूसरे को 
क्यों नहीं उपदेश देते : आजकल तो लोग कहते हँ कि नगर नगर डगर-डगर वेदान्त का 
डंका बजा देना चाहिये । पर भगवान्‌ कहते है कि वेदांत का डंका एसे बजाने की चीज्‌ नहीं 
हे! यह तो रहस्य है । रहस्य शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है “रहसि भवम्‌" एकात में जो 
होता है उसे रहस्य कहते हैँ । उपदेश देने वाला ओर उपदेश लेने वाला, दोनों का एक ही 
उदेश्य है, आत्मतत्त्व । एक उसको प्रतिपाद्य रूप से कह रहा है ओर दूसरा उसको इसी रूप 
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में समञ्ञ रहा है । इसलिये एकमात्र परमात्म तत्त्व ही दोनों के सामने हे, अतः यह रहस्य 

है । कैसा रहस्य है? उत्तम, श्रेष्ठ रहस्य । इसलिये श्रेष्ठ रहस्य है कि इसके दारा, जन्म-मरण 

खूपी जो संसार का प्रवाह है, उससे जीव वच जाता है। करई वार जो चीज गंदी होती है, 

बुरी होती है, उसको भी गुप्त रखा जाता है, जैसे मल मूत्र के स्थान को हमेशा आदमी 

छिपा कर रखता है । इसी प्रकार बहुत-से त॑त्र-म॑त्र होते है, जिन्हें लोग बड़ा गुप्त रखते हैँ 

कि किसी को पता न लगे । परंतु वे सब उत्तम नहीं हैँ । जबकि यह योग कैसा है ? उत्तम 

रहस्य हे, जिस रहस्य को प्राप्त करने पर जन्म-मरण का चक्र नष्ट हो जाता हे। 

एक शंका हो सकती है कि युद्धभूमि में चारों तरफ फौज है, व्हा भगवान्‌ वोले रहे 

हे, अकेले में तो बोल नहीं रहे है, जवकि रहस्य एकात में सुनाना चाहिये । समाधान है कि 
भगवान्‌ ने जिस दिव्य शरीर ओर दिव्य प्रकार से उपदेश दिया था, उसको या तो अर्जुन 
ने सुना, जिसको सुनाया था या वेदव्यास कं दारा वरदान प्राप्त किया हुआ जो संजय धा, 
उसने सुना था । बाकी किसी को पता नहीं था कि य्ह क्या हो रहा है । एक जने ने ओर 
सुन लिया था हनुमान्‌ जी ने। हनुमान्‌ जी योग्यता वाले भी थे ओर अर्जुन के रथ के 
ऊपर बैठे भी हए थे । जब सारा उपदेश खत्म हआ तव हनुमान्‌ जी इतने विहल हो गये, 
कि नीचे उतर कर भगवान्‌ को नमस्कार कर कहने लगे महाराज ! रामावतार में आपने 
एेसा उपदेश तो कभी नहीं दिया!" भगवान्‌ ने डँटा, “अरे ! तूने केसे सुन लिया?" वे कहने 
लगे “महाराज! यहीं बेठा हुआ था! कहीं शास्त्र में कहा है, कि गुरु से ऊपर वेठ कर 
उपदेश न लेवे । विशेष लीला के उदेश्य से भगवान्‌ ने हनुमान्‌ जी कं इस अपराध को 
निमित्त बनाकर उन्हें शाप दिया कि "तूने पिशाच जैसा काम किया है अतः तू पिशाच हो 
जा । हनुमान्‌ जी ने उस आज्ञा को तो शिरोधार्य किया पर पूछा “उस योनि से ूटूगा 
कव?" भगवान्‌ ने कहा “जो मैने उपदेश दिया है वह बड़ा कठिन है । पिशाच योनि के अंदर 
इसका जैसा तूने ठीक मतलब समज्ञा है वैसा ही लिख देना । जब पूरी गीता को समज्ञा कर 
लिख देगा तब शूट जायेगा ॥' हनुमान्‌ जी ने उस शरीर से जो भाष्य लिखा, वह आज भी 
मिलता है, उसको पैशाच पिशाच का लिखा हृजा भाष्य कहते हैँ । यद्यपि चारों तरफ 
फौजें थीं, फिर भी सुनने की योग्यता वाला न होने से, कोई सुन ही नहीं सकता था, एसा 
उनका दिव्य शरीर ओर दिव्य संदेश था। इसलिये महाभारत के मध्य मेँ भी उपदेश होकर 


यह रहस्य ही है । ।३।। 
पूर्व श्लोक मेँ “मया प्रोक्तः" कह कर जिस प्रश्न का बीज डाला था, उस प्रश्न को 


अर्जुन अब पृषता है 
अर्जुन उवाच | 


अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्‌ विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ।।४।। 
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आपका जन्म तो कुछ ही साल पहले हुआ जबकि सूर्य अति प्राचीनकाल में पैदा हए, 
तो मे यह कैसे समञ्जू कि सृष्टि के प्रारंभ में आपने ही इस योग का उपदेश दिया था? 

“अपर' अर्थात्‌ अव, वाद में होने वाला, अर्वाक्‌ । अर्जुन का कहना है वसुदेव के घर 
मेँ आपने जन्म लिया, यह बात हम सव जानते हैँ । ओर सूर्य का जन्म बहुत पहले हआ, 
सृष्टि के आदि में हुजा । अतः यह वात सर्वथा विरुद्ध लगती हे कि आपने सूर्य को उपदेश 
दिया । आपने ही आदि मेँ सूर्य को उपदेश दिया था यह बात मेँ कैसे समर्‌? आपने जो 
शब्द कहे वे तो स्पष्ट है, पर भै"-पद से किसको कहना चाह रहे है, यह स्पष्ट नहीं है। 
सृष्टि कं आदि में आप थे नहीं । यदि तब किसी जीव के रूप मेँ थे, तो अब आपको स्मरण 
यथावत्‌ नहीं हो सकता, इसलिये आदि में जो बात कही हे, उसी को अव कह रहे है यह 
वात केसे हम मान लेवें, कैसे हमें वह प्रत्यक्ष की तरह प्रतीत होवे ? जैसे कोई कहे “घास 
खूब हरी हो गई, आज मेने खूब आग से उसको सींच दिया! शब्दों का तो पता लग 
जायेगा, कि आग से सींचने को कह रहा है, लेकिन विरुद्ध अर्थ हे, आग से सींचा नहीं जा 
सकता बल्कि आग का संवंध हो जाये तो घास हरी नहीं रह सकती । इसी तरह से भगवान्‌ 
का कथन विरुद्ध लगने से उसका अभिप्राय समञ्जने के लिये अर्जुन का प्रश्न है । भगवान्‌ 
वासुदेव में सामान्य लोगों की यही दृष्टि बनती है कि वे सर्वज्ञ ईश्वर नहीं थे। शिशुपाल 
इत्यादि की यही दृष्टि थी कि अभी पैदा हआ है, बड़ी-बड़ी बाते करता है! वासुदेव ईश्वर 
हे यह वात लौकिक बुद्धि के लोग समञ्ञ नहीं पाते। आजकल भी लोगो की समञ् में नहीं 
आता, अधिकतर लोगों के यही समञ्ञ में आता है कि कृष्ण को व्यास जी मिल गये तो 
वे भगवान्‌ बन गये! थे तो कृष्ण हम ही लोगों की तरह, यद्यपि थे बड़े भारी राजनीतिज्ञ 
एेसी बातें लोग करते हे । यह शंका लौकिक लोगों की तब से अब तक है ओर संभवतः 
हमेशा रहेगी । ।४।। 

भगवान्‌ उक्त शंका का परिहार करते हैं 


श्रीभगवानुवाच 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
तान्यह वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ।।५।। 


हे परन्तप! मेरे व तेरे बहुत जन्म बीत चुके है, म उन सबको जानता हू तू नहीं जानता । 

भगवान्‌ कहते है कि यह तो दो जन्मों की बात है सृष्टि के आदि में मैने विवस्वान्‌ 
को उपदेश दिया, ओर अब तुञ्जे उपदेश दे रहा हू; पर दो ही नहीं, समयानुसार मैने अनेक 
जन्म लिये है, बहुत-से जन्म लिये हैँ । केवल मैने ही नहीं, तुमने भी बहुत जन्म लिये है । 
मै उन सारे जन्मों को जानता हू। तुम नहीं जानते । यहो एक विचार की बात है : यहाँ 
जो "तव" मेँ एकवचन का प्रयोग है, उससे भगवान्‌ एकजीववाद को सम्मत कहते है यह 
कुछ लोगों का कहना है । अन्य मानते है कि अर्जुन जीव-जाति का है इसलिये जीव-जाति 
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मात्र को लेकर एकवचन कह दिया । दोनों ही पक्ष बन सकते हें । 
अर्जुन या जीव अपने बीते सव जन्मों को क्यों नहीं जानता? भगवान्‌ ने एक ही 
श्लोक मे दो सम्बोधन दिये "अर्जुन" ओर “परन्तप । अर्जुन एक पेड का नाम भी है । पेड 
का नाम लेकर कह रहे है कि “जैसे पेड को किसी चीज का पता नहीं, एेसी प्रसिद्धि टै, 
इसी प्रकार तेरा स्वरूप भी आवरण शक्ति से ठका हुआ है इसलिये तुञ्चे कुछ पता नहीं ! 
इस प्रकार आवरण शक्ति को बतला दिया । "परन्तप" से कहा “ये सब मुञ्जसे पर अर्थात्‌ 
दूसरे है, इन सवने मेरा बुरा किया है, इसलिये मैं इनको अच्छी तरह से मारूगा, ताप दूंगा, 
दुःखी करूगा', इसीलिये तू यहां युद्ध करने आया था ।' इसके दारा विक्षेप शक्ति को 
बतला दिया । वास्तविकता को तो तू जानता नहीं पेड की तरह ओर जो वास्तविक नहीं 
हे, उसको तू जानता है अतः काम क्रोध के वशीभूत होकर, दूसरों को दख दू एेसा मन 
मे रख कर दूसरों को ताप देने के लिये चेष्टा करता हे। विक्षेप शक्ति से धर्मं ओर 
अधर्म जीव करता है। ओर उसी धर्म-अधर्म से, उसकी ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति 
अवरुद्ध होती हे । वास्तविकता का ज्ञान न होना, उसकी जगह जो वास्तविक नहीं है उस 
चीज को देखना यही माया की आवरण ओर विक्षेप शक्तियाँ ह । 
इससे विपरीत, “अहम्‌ वेद" मेँ जानता हू क्योकि नित्य-शुद्ध-मुक्त-वुद्ध-स्वभाव होने कं 
कारण मेरी ज्ञानशक्ति आवृत नहीं है, ठकी हुई नहीं हे । ज्ञानशक्ति टकी हुई नहीं होने से 
सृष्टि के आदि से लेकर आज तक, सव चीजों को जानने वाला, सर्वज्ञ मेँ हू । सर्वज्ञता दो 
प्रकार की है एेसा समञ्ञ लेना : कई वार जीवों को भी, ऋषि-मुनियों को सर्वज्ञ कह दिया 
जाता है। वह सर्वज्ञता ओपचारिक है । जेसे कोई एक विषय का बड़ा भारी जानकार हो 
तो लोग कह देते हैं कि “यह चलता फिरता विश्वकोष है" । कोई कितना भी जानकार होवे, 
विश्वकोश तो नहीं हो जायेगा! इसी प्रकार जीव, चाहे जितना ज्ञानी हो जाये, लेकिन 
वास्तविक सर्वज्ञ तो नहीं हो सकता । फिर भी, ओरों की अपेक्षा बहुत ज्यादा जानता है 
इसलिये सर्वज्ञ कहते है । जबकि परमेश्वर की निरंकुश सर्वज्ञता है अर्थात्‌ सचमुच में कोई 
चीज एेसी नहीं जिसे वे न जानते हों । जहाँ भी ज्ञान- स्वरूपता हे, वह परमेश्वर ही है । 
परमेश्वर की सर्वज्ञता को यह भगवान्‌ ने प्रकट किया, कि मैं सर्वज्ञ ईश्वर हू इसलिये सव 
जानता हू।।५।। 
किन्तु ईश्वर का तो जन्म नहीं हो सकता! जो धर्माधर्म किये जाते है उन्हीं से शरीर- 
ख्प वस्र का धागा बनता है। अनेक धर्माधर्म का फल भोगने के लिये शरीर बनता है। 
शरीर-धारण रूप जन्म का कारण कर्म ही है । ईश्वर के धर्म-अधर्म हैँ नहीं, न धर्मन 
अधर्म है। इसलिये धम्धिर्म के अभाव मेँ ईश्वर का जन्म कैसे? यही फर्क है जीव ओर 
ईश्वर मेँ : जीव धर्म ओर अधर्म को अपने ऊपर ओढ़ रखता है, जबकि ईश्वर के धर्मा- 
धर्म नहीं &। इसलिये जो कहा कि मैने बहुत से जनम धारण किये है, वह बनता नहीं । 
इस प्रश्न के उत्तर मेँ भगवान्‌ कहते हैँ कि मेरा जन्म जीवों के जन्म की तरह नहीं हे । 
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जीवों का जन्म तो धर्माधर्मं भोगने के लिये होता है । ईश्वर का जन्म धर्माधर्म भोगने के 
लिये नहीं होता । ईश्वर अपनी स्वतंत्र माया शक्ति से, स्वतंत्र इच्छा से ही अपने को प्रकट 
करता हे 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया । ।६ 1 । 

जन्मरहित रहते हए भी, अपरिवर्तनीय स्वभाव वाला होते हुए भी, प्राणियों का शासक 
होते हए भी, अपनी माया शक्ति को वश में कर अपनी उसी माया से शरीरधारी की तरह 
हो जाता हू। 

भगवान्‌ समञ्चाते है स्वरूप से मै अज हू, अजन्मा रहते हए ही, मेरी जो माया शक्ति 
हे, उसके दारा प्रकट होता हू, अर्थात्‌ शरीर वाले की तरह प्रतीत होता हू। शरीर वाला 
होता नहीं, शरीर वाले की तरह प्रतीत होता हू । एसे समञ् लो रामलीला करनी है, उसमें 
एक रावण चाहिये, एक राम चाहिये । उन चरित्रं का अभिनय करने में कुशल जो मिलेगा 
उसी को मौका दिया जायेगा, चाहे उसका निजी जीवन जैसा भी पुण्यमय या पापमय हो। 
लीला में राम की तरह प्रतीत होता है या रावण की तरह प्रतीत होता है लेकिन राम या 
रावण हो नहीं जाता । बनता नहीं, लेकिन बना हआ प्रतीत हो जाता है । ठीक इसी प्रकार 
ईश्वर देहवाला प्रतीत होता है, देहवाला हो नहीं जाता । रहता कैसा है ? जन्मरहित ही रहता 
है । जन्मरहित होते हए ही एेसा दीखता ह मानो पेदा हुआ हो । किच, “अव्ययात्मा दीखता 
है कि भगवान्‌ को जरा ने वाण मारा तो भगवान्‌ का शरीर चला गया, भगवान्‌ का 
ओध्वदिहिक भी हो गया । यह दीखता है, परंतु वे कैसे रहते है ? “अव्ययात्मा ॥' उनकं अंदर 
मृत्यु इत्यादि किसी प्रकार का व्यय नहीं है। देहवाला दीखते समय में भी, देह छूट रहा 
है एसा दीखने पर भी उनकी ज्ञानशक्ति अक्षीण रहती है । शरीर जन्म लेने वाला होने पर 
भी, भें जन्म ले रहा हू एसा भ्रम उन्हें नहीं है । शरीर मरने पर भी भे मर रहा हू एेसा 
भ्रम नहीं है । उनका जो ज्ञानशक्ति का स्वभाव है, वह कभी क्षीण नहीं होता। 

“भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌" । दीखता है कि मो ने यमलार्जुन-प्रसंग मे भगवान्‌ को पेड से 
वाध दिया; लेकिन जब वधे हए प्रतीत हो रहे है तब भी ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके 
तक, सबका शासन वे ही कर रहे है । जिस समय बंधे हृए प्रतीत हो रहे हैँ उस समय भी 
उनकी सामर्थ्य वैसी की वैसी हे। पैदा होने के कुछ दिनों में ही पूतना आई थी, जब 
भगवान्‌ अभी स्तनन्धय ही थे । जहर पिलाने के लिये उनको स्तन पिला रही थी, वे भी 
खूब प्रेम से पी रहे थे । दीखता यही है । परंतु सबके ऊपर शासन करने की शक्ति वैसी 
ही रही, इसलिये स्तनपान करते-करते ही उसको मार डाला! जितना जहर था वह सारा 
नष्ट करते चले गये, ओर पीना तब तक नहीं छोड़ा जब तक वह मर नहीं गई । जब वह 
बालक कृष्ण को लेकर गई थी तब सब लोग घबरा रहे थे, कि कहां खो गये । जब वह 
मर गई ओर धड़ाम से नीचे गिरी, तब सबने देखा, कि बच्चे का क्या हाल है । बच्चा बड़ 
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प्रम से खेल रहा था! माँ प्रसन्न हुई, कहने लगी, "नजर नहीं लग जाये किसी की' । अगर 
नजर लगने वाला होता तो पूतना को कर से मार डालता! यही उनकी आवरण शक्ति डे। 
सब देख रहे हे कि राक्षसी को मार डाला, फिर भी नजर उतारने की कोशिश कर रहे है! 
जिस समय सर्वथा शक्तिहीन दीख रहे है, उस समय भी पूरी सामर्थ्य वाले हैँ । 
स्वरूप से अज अव्यय सर्वज्ञ सर्वशक्ति रहते हुए भी अपनी माया नामक प्रकृति के 
दारा सारे संसार को पेदा कर देते हैँ ओर खुद भी पैदा हृए जैसे प्रतीत हो जाते हैँ । उनकी 
प्रकृति के ही वश में यह सारा जगत्‌ है । प्राणी उसके वश में हुजा ही वासुदेव-रूप होते 
हए भी, इस बात को नहीं जानता कि भँ वासुदेव हू । प्रकृति को “अधिष्ठाय; भगवान्‌ 
उसका अधिष्ठान रूप रहते हैँ । जैसे समुद्र की लहर मीलभर भी ऊँची उठ जाती हैँ पर 
रहती किसकी छाती पर हैँ ? समुद्र की छाती पर ही । जो उठती है, वह भी समुद्ररूप ही है 
जल कं सिवाय ओर कुछ नहीं, परंतु प्रतीत होती है कि समुद्र से अलग है । इसी प्रकार से 
परमेश्वर अधिष्ठान रूप से मौजूद रहते हए ही, अनन्त शरीरो वाला प्रतीत हो जाता हे । 
जिस समय समुद्र कं ऊपर लहर उठ रही है, उस समय प्रतीत होता है मानो समुद्र में कुठ 
फक आया लेकिन आता नहीं है । इसी प्रकार अधिष्ठान परमेश्वर वैसा का वैसा रहता है 
ओर माया शक्ति से सारी जगत्‌ की चीजों को जानता है । आवरण शवित्त के दारा, जीवों 
को मोहित करकं रखता है । इसलिये जीव इस बात को जानता ही नहीं कि वह अधिष्ठान ` 
रूप मैं ही हू। क्योकि यह आवरण शक्ति परमेश्वर के ऊपर काम करती नहीं, इसलिये 
परमेश्वर को आवरण होता नहीं । शरीरवाला प्रतीत होने पर भी ईश्वर शरीरवाला नहीं बन 
जाता ओर जीव शरीरवाला प्रतीत होते हए शरीरवाला बन जाता है। यह होता है माया 
शक्ति से। माया कहते हँ उस सामर्थ्य को जिससे न हई चीज्‌ दिखा दी जाती है । जैसे 
एेन्द्रजालिक, जादूगर, पचपच सौ के नोट फटाफट तुम्हारे हाथ मेँ देता है । लगता है कि 
देखो ! उसकं हाथ में से पाच सौ रुपये निकल आये ! किन्तु जव खेल खत्म होता है तब 
उसकी तश्तरी घूमती है कि दो आना, चार आना दे दो! अगर उसके पास पाँच सौ रुपये 
को गड्डी होती, तो दो आना-चार आना थोड़े ही मागता! वह गड्ढी तो देखने के काम 
की हे, सचमुच है नहीं । ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर की जो माया है उसके दारा उसने 
यह सारा ब्रह्माण्ड खड़ा किया है । सब अनुभव करने के लायक तो है, पर हे कुछ नहीं । 
भगवान्‌ ने इसको प्रकट किया है, उनकी माया है, इसलिये वे तो जानते हैँ । पर (न 
त्वं वेत्थ" हम जीव नहीं जानते । अर्जुन का प्रश्न था, केसे जानूं कि एसा होता है? इसका 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि आत्ममाया से होता है । अपने स्वरूप में स्थिर रहते हए ही मैने 
उस समय भी उपदेश दिया, ओर इस समय भी उपदेश दे रहा हू । न मेरे अंदर स्थूल शरीर 
का अवच्छेद (सीमा) है, न सूक्ष्म शरीर का; मैं तो सारे अवच्छेदो से रहित होते हए ही 
अवच्छेद वाला प्रतीत होकर तब भी उपदेश दे रहा था, अब भी उपदेश दे रहा ह| ।६।। 
जिज्ञासा होती है कि आप प्रकट क्यों होते है, प्रकट होने का उदेश्य क्या? अतः 
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भगवान्‌ अपने प्रकट होने के हेतुओं को बतलाते है 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ । 1७ । । 


हे भारत! जव-जव धर्म की हानि ओर अधर्म का उद्धव होता है तव मैँ खुद को उत्पन्न 
करता हू । 

जिस-जिस काल में वर्णाश्रमादि-लक्षण जो धर्म है, उसकी हानि होती है वह जब 
कमजोर पड़ जाता है, तव भगवान्‌ मानो उत्पन्न होते है । वणश्चिम-लक्षण वाला धर्म 
अभ्युदय व निःश्रेयस दोनों देने वाला है, इस लोक में ओर परलोक मेँ सब प्रकार की 
उन्नतियों को देने वाला एवं इस जन्म-मरण के चक्र से शुड़ाने वाला है । जो चाहता है 
लौकिक उन्नति, उसको भी यह धर्म उपाय बतलाता है, जो चाहता ह पारलौकिक उन्नतिः 
ब्रह्मलोक-पर्यन्त जाने की जिसे इच्छा है, उसको भी उपाय बताता है । ओर जो इससे दुःखी 
हो गया है, इससे छूटना चाहता है, उसे इससे छूटने का भी उपाय बतलाता ड । धर्मरूप 
इस साधन कं विना प्राणी न उन्नति कर सकेगे, न मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे । इसलिये 
जव उसकी हानि होती है, जव वह कमजोर पडता है, तब भगवान्‌ का अवतार होता है। 
मनुष्य बिना कुछ आधार लिये तो जीता नहीं है । जब धर्म की ग्लानि होगी तब उससे जो 
विपरीत है अधर्म वह ऊपर उठेगा, अधर्म को ही मनुष्य अपना जीवन का ठंग समञ्ञेगा। 
वर्तमान काल में दीख ही रहा है । बड़े-बड़े लोग भी यही कहते है कि जितनी वणश्रिम की 
म्यदिाये हँ इनके कारण ही सनातन धर्म ठीक नहीं है अधर्म का आश्रयण करें तभी 
उन्नति हो सकती है! “अभ्युत्थानम्‌" चारों तरफ अधर्म का उत्थान होता है। अधर्म ही 
उन्नति करता हुआ दीखता है । पहले लोग कहते थे “अरे! ज्जूठ बोलते हो तो कँ 
जाओगे! अव कहते है .महाराज! हम तो गृहस्थ है, सच बोल कर कैसे चलेगा!" यही है 
अधर्म का अभितः अर्थात्‌ सब तरफ से उत्थान । जो तुम्हारी जड़ो को खोखला करने वाला 
हे, उसे ही उन्नति का उपाय मान लेते हो । जब अधर्म का अभ्युत्थान दीखता है तब जो 
थोडा-बहुत धर्म का आचरण करने वाला है वह भी सोचने लगता है कि अधर्म काही 
सहारा लेना चाहिये, इसके बिना चलता नहीं । भगवान्‌ कह रहे है कि जब एसा होता है 
तब मै अपने आपको माया के दवारा शरीरधारी रूप में दिखला कर धर्म का उपदेश करता 
हू, धर्म का रक्षण करता हू । भगवान्‌ का जन्म कब होता है यह भी बतला दिया, ओर किस 
उदेश्य से होता है यह अगले श्लोक में स्पष्ट करेगे । 

महाभारत काल के ऊपर दृष्टि डालो : दुर्योधन, जरासन्ध, शिशुपाल ये सब तब 
बड़े-बड़े राज्यों के मालिक थे, ओर युधिष्ठिर सब तरह की सामर्थ्य होने पर भी जंगलो में 
भटकते थे। यही प्रतीत हो रहा था कि अधर्म का अभ्युत्थान है। इसी प्रकार से रावण 
इतने बड़े राज्य का मालिक था, सोने की लंका थी, अधर्म का अभ्युत्थान दीख रहा था। 
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जिन ऋषियों का उसने खून लिया था, वे तो बिलकुल कमजोर-से हो रहं थे । भगवान्‌ कं 
प्रकट होने के काल को देखो तो काल वही मिलेगा जव धर्म का हास ओर अधर्म का 
उत्थान होता है। . 

जो लौकिकं की शंका रहती है कि कृष्ण ईश्वर कैसे ? उसका भगवान्‌ ने समाधान 
बतला दिया कि अधिष्ठान रहते हए ही शरीरधारी की प्रतीति हो जाती हे । अधिष्ठान सत्‌ 
रहते हए ही घट-पट आदि मेँ भी सत्‌ की तरह प्रतीत हो जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर 
अधिष्ठान रहते हए ही, शरीरों में प्रतीत हो जाता है। वास्तव में शरीर वाला बनता 
नहीं । 

जब वणरश्िम धर्म की हानि होती है तव उसके विरोधियों का चारों तरफ उत्थान होता 
डे । ये दोनों चीजे तो एेसी है जैसे तराजू के वाये हाथ का पलड़ा जितना नीचे जायेगा, 
उतना ही दाहिने हाथ का पलड़ा ऊपर जायेगा । इसी प्रकार प्राणिमात्र को, मनुष्यमात्र को 
जीना तो है ही, जीना या धर्म से करेगा या अधर्म से करेगा। जो भी कर्मं करेगा, वहया 
शास्त्रानुकूल होगा या शास््रविरुद्ध होगा । यदि धर्म के अनुसार नहीं करेगा तो अधर्म कं 
अनुसार करेगा । जब धर्म का पलड़ा हल्का होता जाता है तव अधर्म का पलड़ा भारी होता 
जाता है। तब भगवान्‌ आते हैँ । भगवान्‌ ने कहा “आत्मानं सृजाम्यहम्‌" जो चीज बहार 
निकाल कर फेकी जाती है वह पहले अंदर मौजूद होती है । इसी तरह से मायाशक्ति के 
अंदर सारे रूप निहित है । वे रूप बहार प्रकट होते है । कुछ लोग इसलिये मानते है कि 
भगवान्‌ के रूप नित्य हैँ । यदि उनका नित्य से मतलब आकाशादि की तरह नित्य होना है, 
तब तो कोई विरोध नहीं, जैसे आकाशादि प्रलयकाल मे, अव्यक्त में लीन होते हे, पुनः 
प्रकट हो जाते है, इसी तरह से भगवान्‌ का रूप माया से प्रकट होता है ओर पुनः माया 
मेँ लीन हो जाता है। परंतु यदि उनका नित्य से मतलव है कि रूप निरपेक्ष नित्य है, तो 
वह ठीक नहीं क्योकि सिवाय एक अधिष्ठान स्वरूप कं ओर कुछ निरपेक्ष नित्य नहीं है । 
“सृजामि' से कुछ लोगों ने नित्य रूप की सिद्धि मानी हे, लेकिन वह बनती नहीं । बाहर 
प्रकट करना ओर अंदर लेना यह एक तरह से व्यय ही है ओर भगवान्‌ ने टीक यहीं कहा 
हे किं “पै अव्यय-स्वरूप हूः । इसलिये व्ययभाव वाला रूप सापेक्ष नित्य ही हो सकता है, 
निरपेक्ष नित्य नहीं हो सकता ।।७।। 

पूर्वं श्लोक दारा तो अवतार का काल बतला दिया, कि कब भगवान्‌ माया से प्रकट 
होते है । अव उदेश्य बताते हँ 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्करताम्‌ । 

धर्मसंस्थापना्थय सम्भवामि युगे युगे । ।८ ।। 

सन्मार्ग पर स्थित लोगों के सर्वविध रक्षण के लिये, पापकारियों के विनाश के लिये, 
ओर धर्म की सम्यक्‌ स्थापना के लिये हर युग मेँ मैं प्रकट होता हू। 
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साधु अर्थात्‌ जो प्राण निकलने का भय होने पर भी सन्मार्ग पर ही स्थित रहते है, 
मरने की परिस्थिति आ जाय, तव भी जो धर्म को छोड़ते नहीं । बहुत-से लोग सन्मार्ग पर 
स्थित तो हैँ, सन्मार्ग में रहते है, लेकिन जहाँ दस-वीस लाख का फायदा देखते हे वहां 
दुमर्गिं को अपना लेते हैँ कि आटे मेँ नून जितना तो चलेगा । साधु केवल सन्मार्गस्थ नही, 
छोटा-वड़ा नुकसान नहीं, प्राण भी चले जाये तो भी धर्म का परित्याग नहीं करेगे, सन्मार्गं 
का परित्याग नहीं करेगे । एेसे जो साधु पुरुष है, उनका सब तरह से त्राण करने कं लिये 
भगवान्‌ आते है । एसे साधु पुरुष कभी किसी का अहित नहीं चाहते, सब के हितम ही 
रहते हँ । कठिन परिस्थिति से बचने के लिये ओर कोई साधन वे नहीं खोजते। जब तक 
मनुष्य अपने साधन के भरोसे से चलता है तब तक भगवान्‌ को भी रक्षा करने का प्रयोजन 
नहीं दीखता । परंतु सब प्राणियों के हित में ही जो रत हँ, उन लोगों के लिये भगवान्‌ स्वयं 
ही आकर उनको भयंकर परिस्थिति से भी बचाते है । आर्त, जिज्ञासु ओर अर्थार्थी ये 
तीनों भी भगवान्‌ के भक्त है, सन्मार्गस्थ हैँ, पर कंवल भगवान्‌ के सहारे नहीं है । ज्ञानी 
क्योंकि परमात्मा से एकरूप है इसलिये वह सर्वथा भगवान्‌ के ही अधीन रहता है । आर्त 
अपने दुःख की निवृत्ति चाहता है, भगवान्‌ दुःख की निवृत्ति करे, यह चाहता है । भगवान्‌ 
तो अपना नियम आगे कहेगे दुःख की निवृत्ति चाहने वाला मेरी तरफ आता हैतो भँ 
उसका दुःख हटा देता हू, किसी चीज की प्राप्ति के लिये अगर मेरी तरफ आता है तो 
उसको उस चीज की प्राप्ति करा देता हू, किसी को कछ जानने की इच्छा हे तो उसको वह 
जना देता हूँ । जो लोग सोचते है कि दुःख दूर हो जायेगा तो भँ सुखी हो जाऊगा, अमुक 
पदार्थ मिल जायेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इस बात का पता लग जायेगा तो भँ सुखी 
हो जाऊँगा, वे परमात्मा को ही एकमात्र सुख का कारण नहीं समञ्जते । इसलिये वे सर्वथा 
परमात्मा के आश्रित नहीं है । परंतु जो ओर किसी चीज॒ को नहीं चाहता, कंवल परमात्मा 
को ही चाहता है, उसके परित्राण के लिये भगवान्‌ अवश्य आते हैँ । ओर, जैसा भगवान्‌ 
ने पहले ही कहा, अनेक जन्म ले लेते हैँ, अनेक तरह से प्रकट होते रहते हे । जब घड़ियाल 
ने, मगर ने, हाथी का चैर पकड़ लिया था, हाथी को ओर कोई रक्षक नहीं लगा, तब 
भगवान्‌ ने उसका त्राण करने के लिये चक्र से मगर का सिर काटा । इसी प्रकार से, प्रह्ाद 
का जब कोई दूसरा आण करने वाला नहीं था, तब भगवान्‌ ने विचित्र नरसिंह रूप धारण 
किया । ब्रह्मा जी ने जब ज्ञान की इच्छा प्रकट की, तब भगवान्‌ ने हस-रूप धारण कर 
उपदेश दिया । जब जैसी आवश्यकता हो तब माया के द्वारा वैसा शरीर निर्माण कर लेते 
है । परंतु उनका अज अव्यय भाव वैसा ही बना रहता है । ठीक जिस प्रकार से नाटक मे 
काम करने वाला “मैं पुरुष हू" यह दृढ निश्चय रखते हए भी ओरत के कपड़े पहन कर 
नाच लेता है, सारे हाव-भाव ओरत के कर लेता है, परंतु सब करते समय उसे किचित्‌ भी 
यह निश्चय नहीं होता कि ओरत हो गया इसी प्रकार जन्मरहित ओर व्ययरहित, अपने रूप 
मे रहते हए ही अनेक शरीरो को धारण करने पर भी, वे शरीर वाले नहीं हौ जाते। 
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परित्राण के लिये कई रूप धारण कर लेते हैँ । 
जो पाप करने वाले है उनके नाश के लिये भगवान्‌ जन्म लेते हैं। पापियों का 
नाश यह अवतार का दूसरा प्रयोजन है। एक प्रयोजन हज साधुजों का रक्षण, दूसरा 
प्रयोजन हआ दुष्टों का नाश । जैसे धर्म ओर अधर्म के दो पलड़ है, वैसे ही यहां भी समड्म 
लेना : प्रायशः जो पापकारी लोग होंगे, वे पुण्यकारियों को सतार्येगे । किसी के घर जाओ, 
पूता है (दूध पी लीजिये, चाय पी लीजिये ।' तुम कहते हो “नहीं, मैँ दूध नहीं पीङंगा, 
या चाय नहीं पीऊगा ।' तो उसका प्रश्न होता हे "क्या पी्येगे ? नींबू पानी ले आये, शरवत 
ले आये ?' क्यों नहीं पीओगे? यह नहीं पूता । परंतु यदि कोई शराव लाता है ओर तुम 
कहो “नहीं, शराब नहीं पीऊगा', तो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़गा, "क्यों नहीं पीर्एगे, क्या 
खराबी है इसमें ?' दूध नहीं पीते तो कोई प्रवचन नहीं करता है कि दूध बड़ी अच्छी चीज 
हे, पीनी चाहिये । लेकिन यदि तुम शराव नहीं पीते हो तो शरावी तुम्हारे पीठे पड़ेगा । अतः 
जहो साधु पुरुषों के परित्राण की जरूरत होती है वहीं दुष्कर्मियों के नाश की भी जृरूरत 
होती है। जैसे गज को बचाने के लिये मगर को मारना जरूरी था । प्रहाद को बचाने के 
लिये हिरण्यकशिपु को मारना जरूरी था । पंरतु हैँ दोनों प्रयोजन अलग। साधुओं का 
परित्राण उनको उस परिस्थिति से निकाल कर भी हो सकता है। परंतु दूसरा प्रयोजन भी 
साथ है। कहीं एक प्रयोजन भी होता है; जैसे ब्रह्माजी को परमात्मा के स्वरूप की जिज्ञासा 
थी, उस जिज्ञासा को दूर करने के लिये, हंसावतार रूप से उपदेश दिया । वहां किसी को 
मारने की जरूरत नहीं पडी । 
तीसरा प्रयोजन है “धर्मसंस्थापनार्थाय' भली भाति वर्णाश्रम धर्म का संस्थापन करना । 
केवल साधुओं के परित्राण से, ओर दुष्कर्मियों के विनाश से धर्म का स्थापन हो 
जाये एेसा नहीं है । धर्म का भली प्रकार से स्थापन करना भी अवतार का एक प्रयोजन 
है । जैसे व्यासावतार के अंदर, ब्रह्मसूत्र आदि की रचना करके, पुराणों की रचना करके, 
धर्म का स्थापन किया। धर्म का सम्यक्‌ स्थापन इसलिये है कि उसकी नींव आगे भी स्थिर 
रडे। साधुओं का परित्राण ओर दुष्कर्मियों का विनाश ये फल तो अवतार कं सामने रहते 
हए होते है, परंतु धर्म कं संस्थापन का जो कार्य है, वह भगवान्‌ के अवतार के नजर से 
ओज्ञल हो जाने पर भी बना रहता हे । 
कृष्णावतार के अंदर ये तीनों प्रयोजन थे । गीता के उपदेश के दारा, उद्धव को उपदेश 
क द्वारा उन्होने धर्म का संस्थापन किया। युधिष्ठिर आदि का कैसी भी भयंकर परिस्थिति 
मँ परित्राण किया। युधिष्ठिर जब जंगलो में भटक रहे थे तब एक बार साठ हजार की 
मंडली लेकर महर्षि दुवसिा वरहो पर्हचे । युधिष्ठिर राजा थे, आदत पड़ी हई थी, दुर्वासा 
आये, कहने लगे भिक्षा करनी है ॥ युधिष्ठिर के मुँह से तुरंत यही निकला, टा, कर 
लीजिये ।' तैयारी के लिये थोड़ा समय लेने के लिये कहा, (महर्षि, नदी में स्नान-ध्यान 
करकं आ जाइये, तब तक भोजन तैयार हो जाता है “ वे जब चले गये तव द्रौपदी से कहा, 
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“अरे ! खाने का क्या जुगाड वैठेगा !" उसने कहा “अपने खाने का तो ठिकाना नहीं, साठ 
हजार की फोज को कर्हाँं से खिलाऊगी ?' युधिष्ठिर के लिये बड़ा भारी प्रश्न हो गया कि 
कही हुईं वात ब्ूटी हो जायेगी । लेकिन थे हमेशा संन्मार्गस्थ, कितनी बड़ी-बड़ी विपनत्तिर्योँ 
आई लेकिन कहीं भी उन्होंने सन्मार्ग का परित्याग नहीं किया । भगवान्‌ को स्मरण किया । 
भगवान्‌ आये । आते ही द्रौपदी से कहा “अरे! कुछ खाने को दे।' द्रौपदी कहने लगी, 
"महाराज, उल्टी वात करते हो । इसीलिये तो आपका स्मरण युधिष्ठिर ने किया है कि खाने 
का कोई डील है नहीं ।' भगवान्‌ ने कहा, “मुञ्जे कछ खिलाना ही पड़ेगा ।' बोली “कुछ नहीं 
है, हम खा चुके है ।' सूर्य ने द्रौपदी को एक वर्तन दिया था, जिससे वह स्वयं जब तक 
खाकर उसे धो नहीं दे, तव तक भोजन मिलता रहता था । द्रौपदी ने कहा हम लोग तो 
खा-पी चुके, वर्तन धुल गया ।' भगवान्‌ ने कहा “अरे ला, कुछ-न-कुछ होगा ही ॥ लाकर 
देखा, एक छोटा-सा धनिये का पत्ता एक कोने में लगा हआ था उस बटलोई के । भगवान्‌ 
ने कहा, है तो सही, कहती है "नही हे!” निकाल कर खा लिया। ओर खाते हए संकल्प 
कर लिया कि सारा जगत्‌ तृप्त हो जाये । उधर, दुर्वासा की मंडली के लोग नहा धोकर 
संध्या वंदन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे । उन सबको अचानक उकारे आने लग गई । 
भगवान्‌ का संकल्प हो गया, अतः सब तृप्त हो गये । एक-दूसरे को देखने लगे कि क्या 
हुआ! एक कहने लगा “मेरा पेट तो फटा जा रहा है । दूसरा कहता है भेरा भी वही हाल 
हे ।' दुर्वासा जी को भी आने लगी उकारं । दुर्वासा जी से सबने कहा "महाराज, अब खाने 
की तो कोई जगह नहीं है। पेट तो भर गया ठस।' दुर्वासा जी सोच हीरहेथे कि 
क्या हुआ, तब तक युधिष्ठिर ने भीम को भेज दिया । भगवान्‌ ने कहा, “जाओ बुला लाओ 
सव को ।' भीम आया तो दुर्वसा जी ने पषठा “क्या बात है ?' बोला “आपको बुलाने आये 
हे, देरी हो रही है ।' दुवसिा तो ज्ञानी थे ही, उन्होने कहा : (कृष्ण तो नहीं आये ?' भीम 
वोला, ष्टा, आएतो हें।' वे बोले "तो बस, हमारा भोजन हो गया! उनसे कहा देना कि 
अव बुला कर क्या होगा! इस प्रकार हमेशा साधुओं का परित्राण किया। दुष्टों का, 
जैसे कंस शिशुपाल का उन्होंने विनाश भी किया, उनको नष्ट भी किया। ओर गीतादि 
के उपदेश से धर्म का संस्थापन किया ही। किसी अवतार में एक, किसी में दो, किसी में 
तीन प्रयोजन प्रकट होते है । व्यासादि अवतार में धर्म-संस्थापन ही प्रयोजन है, दूसरे दोनों 
नहीं हैं । 
इन प्रयोजनों के लिये युगे युगे सम्भवामि । सत्य युग, तरेता युग, दापर युग, कलि 
युग॒ प्रत्येक युग के अंदर भगवान्‌ का अवतार होता है । एेसा नहीं है कि द्वापर में हो गया 
तो अब नहीं होगा! तीनों मे से किसी भी उदेश्य के लिये भगवान्‌ प्रकट होते रहते है । 
इसीलिये पुराणों के अंदर व्यास जी ने कहा है कि अवतारों की कोई गिनती नहीं कर 
सकता है, असंख्य है । तीनों में से किसी प्रयोजन के लिये कभी भी कहीं भी अवतरित होते 
ही रहते है, प्रकर होते ही रहते हैँ । कहीं जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा ही नटन करते हे । 
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कहीं अल्पकाल के लिये ही लीला हो जाती है। सारी ही लीलार्पे हर अवतार कं चरित्र में 
हमें दिखाई दे, एेसा जरूरी नहीं है । ।८।। 
भगवान्‌ के अवतार की सचाई समइ्मने का फल वताते हं 


जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽ्जुन । ।६ ।। 


हे अर्जुन! मेरा जन्म ओर कर्म दिव्य है, एसा जो निभ्रन्ति होकर समञ्जता टै, वह शरीर 
छोडकर फिर से पैदा नहीं होता वरन्‌ मुखे प्राप्त कर लेता हे। 
भगवान्‌ कहते हैँ, जो मैने रहस्य तेरे को बतलाया है वह जानना सरल नहीं हे । पहले 
भी अर्जुन ने कहा था कि “हमारी समञ्ञ में कैसे आवे, विरोध का परिहार कंसे होवे? 
आपके कहे हए शब्द तो समञ्ज ही रहा हू पर अर्थं का वोध अनुभव-जेसा स्पष्ट, निःशंक 
कैसे होवे?" इसी प्रकार अज अव्यय रहने वाला, माया के द्वारा प्रकट होते हए भी अज 
अव्यय रहता डे यह बात समङ्ज में नहीं आती । इसलिये अनादिकाल से यह बात कि 
भगवान्‌ इस रूप में आये, समञ् में नहीं आती लोगों को । हमेशा आक्षेप करते रहते टं कि 
सर्वव्यापक हे तो एक शरीर में कैसे दीखता है इत्यादि । समञ्जना चाहं तो इतना मुश्किल 
नहीं डे । रस्सी, रस्सी रहते हए ही तो साँप दीखती है । रस्सी के स्वरूप में किंचित्‌ परिवर्तन 
हए विना, सोप की प्रतीति होती है । इसी प्रकार उस अखण्ड सच्चिदानंद के अंदर, किचित्‌ 
परिवर्तन हए विना ही सारा संसार प्रतीत होता है । सारा संसार वहा प्रतीत हो गया, तो 
भगवान्‌ का अवतार प्रतीत होना कौन-सा भारी है! किंतु विवर्त समञ्जना साधारण भी नहीं 
हे । 
भगवान्‌ कह रहे है मेरा जन्म ओर मेरे किये कर्म दिव्य, अप्राकृत ह । कर्मफल से 
उत्पन्न होने वाले स्थूल-सृक्ष्म शरीर भौतिक होने से प्राकृत है, एसे भगवान्‌ का शरीर न 
भोतिक हे, न कर्म के फल से बना है। वह केवल माया से है । “दिव्‌” धातु का एक अर्थ 
क्रीड़ा भी है। माया द्वारा यों परमात्मा का प्रकट होना उनकी क्रीड़ा ही हे । अतः उसे लीला 
कहते हँ । अथवा देव का स्वभाव दिव्य कहा जाता है। भगवान्‌ गौडपादाचार्य ने कहा है 
कि स्वभाव से ही परमात्मा हमें अनन्त रूपों में दीखता है अर्थात्‌ अज्ञानी को अनन्त रूपों 
मँ टीना यह परमेश्वर का स्वभाव है जैसे मन्दान्धकार मेँ सर्पादि-आकार में दीखना 
रस्सी का स्वभाव है । इस व्याख्या में, देवका स्वभाव होने से उनके जन्म-कर्म दिव्य है । 
असीम रहते हए भी ससीम दीख जाना, निर्गुण रहते हए ही सगुण दीख जाना, यह भगवान्‌ 
का एश्वर्य, ईश्वरभाव है । जो इस स्वभाव को जैसा यह वस्तुतः है वैसा समञ्च लेता हे 
अर्थात्‌ सर्वत्र जिसकी ब्रह्मदृष्टिं अक्षुण्ण है, वह अपने वर्तमान शरीर को छोड़ने के वाद, 
फिर किसी शरीर मेँ आता नहीं । एक अखण्ड सच्चिदानंद ही अज्ञान कं कारण इन सारे 
रूपों मेँ प्रकट हो रहा है एेसा जो समञ्ञता है उसका फिर जन्म नहीं होता, इस शरीर को 
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छोडकर फिर उसका जन्म नहीं होता । जन्म नहीं होता तो वह कर्हां जाता है? “मामेति, 
मुखे ही प्राप्त हो जाता है, अधिष्ठान भाव को ही प्राप्त हो जाता है। 

अविद्या से, माया से ही भगवान्‌ का अवतरण होकर उनकी सारे रूपों मे प्रतीति होती 
है जवकि स्वयं वे हमेशा वैसे कं वैसे, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, अधिष्ठान बने रहते है यह 
साक्षात्कार मोक्षमार्ग है । अतः जिसे यह साक्षात्कार हो जाता है वह मुञ्ञे प्राप्त होता है, 
यही मोक्ष हे । “भगवान्‌ से मँ अलग हू यही समञ्जना बंधन हे । बंधन एक गृलत ज्ञान ही 
है; भें कर्ता हू भोक्ता हू ओंख जितना देखेगी उतना ही देख सकता हूः ये सब ज्ञान 
ही है पर गलत ज्ञान हैँ । मै नित्य-शुद्ध-बुद्ध-स्वरूप हू यह टीक ज्ञान हे । गलत ज्ञान से 
वंधन अनादि काल से चल रहा है। सही ज्ञान से मोक्ष हो जाता है। भगवान्‌ को प्राप्त 
करता है अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है, अर्थात्‌ अपने को अज अव्यय जान लेता है ।।६।। 

आगे भगवान्‌ वताते हैँ "यह मोक्ष-मार्ग कोई नया मेँ तुम को बतला रहा हू, एेसा नहीं 
है । अनेक साधक इस मार्ग से मुक्ति को प्राप्त कर चुके है ।' 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः । 1१० । । 


जिनके राग भय क्रोध निवृत्त हो चुके, मुञ्ज से स्वयं का अभेद-दर्शन जो कर चुके, 
केवल ज्ञान में ही निष्ठा वाले, ज्ञानरूप तप से परम शद्ध हए बहुत-से साधक मेरे स्वरूप 
को प्राप्त हुए है। 

बहुत-से लोग इस मार्ग से मुक्त हुए यह इसलिये बताया क्योकि किसी भी रास्ते चलने 
लगो ओर पता चले कि बहुत-से लोग इस रास्ते से पर्हुचे हँ, तो आदमी को पूरा विश्वास 
रहता है कि पर्हच जा्येगे । मगर कोई रास्ता होवे जिस पर कोई नहीं चला हे, तो हमेशा 
सदेह से ग्रस्त रहते है कि क्या पता पर्हचेगे कि नहीं । पूर्ण विश्वास के साथ इस रास्ते पर 
चल सके, इसलिये भगवान्‌ यह बात बतला रहे हँ कि बहुत-से लोग इस रास्ते से चल 
करके मुद्ध प्राप्त हो गये हैँ । मद्भाव अर्थात्‌ ईश्वर का वास्तव रूप जो मोक्ष, उसे पा चुके 
हे । ईश्वर-भाव क्या है? अनंत रूपों में रहते हए भी अखण्ड रूप से बने रहना यही 
ईश्वरत्व है । अनेक रूप धारण करने से यदि ईश्वर के ऊपर किचित्‌ दोष भी आया होता, 
तो मोक्ष असंभव हो जाता। जैसे ईश्वर सारे दैत का अधिष्ठान बनकर भी निर्विकार है 
एेसे जीव भी कर्तृत्व-भोक्तृत्व का अधिष्ठान बना हुआ भी निर्विकार है । यदि करने-भोगने 
से आत्मा में फक पड़ता तो मोक्ष असंभव होता। न सर्वथा कर्म छोडे जा सकते है ओर 
न अनादि जन्म-प्रवाह मे बटोरे पुण्य-पाप किसी भी सीमित काल में भोगकर नष्ट कयि जा 
सकते हैँ । मोक्ष तभी संभव है जब आत्मा ने अनंत कर्मो ओर अनुभवो को किया परतु 
वैसा ही निर्विकार रहा । यह ईश्वर-भाव ही मोक्ष है कि दागी प्रतीत होते इए ही बेदाग 
रहना। चाहे जितने लम्बे समय से तुम को अधिष्ठान मे अध्यस्तों का ज्ञान रहा हो, 
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अधिष्ठान का ज्ञान होते ही निश्चय यह होता है कि यह सब एक क्षण को भी वना नहीं 
था। इसी प्रकार आत्मा का निश्चय होता है कि इसके ऊपर कभी कुछ दोष आया नहीं 
था । इसी ज्ञान से ईश्वर-भाव अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 
होगी कब? पहली चीज "वीतरागभयक्रोधाः राग; जिस चीज ने मुञ्चे एन्द्र या 
मानस सुख दिया है, वह मुञ्ञे फिर-फिर मिलती रहे यह भावना राग हे । जब तक परमात्मा 
का एक रूप हमें अच्छा लगता है जो वार-वार होवे ओर दूसरा रूप बुरा लगता है कि कभी 
न होवे, तब तक सब एक-जैसा परमात्मा का रूप हे यह नहीं समञ्च । राग इस वात कों 
बतलाता है कि परमात्मा की आनंदरूपता को हम सर्वत्र देखने मेँ असमर्थ हैँ । भूख भी 
उतनी ही परमात्मा का रूप है जितनी खा कर हुई तृप्ति है । सर्वत्र आनंद की दृष्टि जो 
रखने वाला है वही परमात्मा के इस स्वरूप को समञ्जने में समर्थ होगा । भय द्वितीयाद्‌ 
वै भयम्‌ भवति" अपने से दूसरा कोई हो तब उससे भय होगा । जो सर्वत्र आत्मदृष्टि रखता 
है उसे भय का प्रसंग ही नहीं होता है क्योकि अपने आप से किसी को उर नहीं लगता । 
दूसरा यदि काल्पनिक हो, कल्पना से बना हो, तो भी डरा देता है, जैसे भूत है । भूत मु 
से दूसरा है तभी उससे भय होता हे । अतः जो दैत-दृष्टि से रहित है वह भय से रहित 
रहेगा । क्रोध जो व्यक्ति अपना अपकारी दीखता है, अपना नुकसान करने वाला दीखता 
है, उसी पर क्रोध आता है। जिसको सर्वत्र परमात्मा उपकारी ही दीखता है, उसको 
क्रोध किस पर आयेगा! य्ह उपलक्षणा से ओर भी सारे मानस विकारों को समञ्ञ लेना 
चाहिये जो या दैतमूलक हें या परमात्मा की आनंदरूपता को नहीं जानने से हैँ । राग, भय, 
क्रोध ओर इससे संबंधित जितने विकार है वे सब जिनमें से एेसे चले गये हैँ कि उनका 
नाम भी वरहा बचा नहीं है, उन्हें वीतराग आदि कहते हे । कुछ समय के लिये तो ये सभी 
कं दूर होते है, विवेकी ओर अभ्यासी काफी देर तक इन्हे दूर रखता हे, कितु इन्हे “वीतः 
तव कहते ह जब ये इतने विगत हो गये कि अपने लिये परोक्ष जैसे ही हो गये । 
हम जीव की परिस्थिति के अंदर हमेशा दैतग्रस्त रहने के कारण या किसी चीज मं 
राग वाले होते है, या भय वाले होते है, या क्रोध वाले होते है । कोई चीज अच्छी लगती 
है तो रागमय हो जाते हैँ । इसी प्रकार जब भय हो, एकदम सामने सिंह गरज के आ रहा 
हो, तब सिवाय भय के उस समय मेँ ओर कोई होश नहीं रहता, खाली डर ही रहता है 
कि अब खाया, अब खाया; तब भयमय हो जाते हैँ । एेसे ही जब क्रोध आता है तव 
क्रोधमय हो जाते है । भाष्यकार लिखते हैँ कि गुरु को भी हुंकारा तुकारा दे देते हे गुस्से 
मेँ क्योकि कुछ होश नहीं रहता कि सामने वाला कौन है । दैतमूलक अवस्था मे हम लोग 
रागमय, भयमय, क्रोधमय होते है । रागादिमय न रहने पर किम्मय होगे ? भगवान्‌ ने कहा 
“मन्मयाः”, केवल मुञ्में ही लीन रहेंगे । अर्थात्‌ उनकी ब्रह्मनिष्ठा परिपूर्ण होगी । एेसे लोग 
ही निरंतर अपने को ईश्वर से अभिन्न ही देखते है अर्थात्‌ भें वह अधिष्ठान हू" इस बात 
की कभी उनको विस्मृति नहीं होती । रागादि उनमें प्रतीत होने पर भी वे रागमय, भयमय 
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इत्यादि नहीं हो जाते । 

“माम्‌ उपाश्रिताः उनका प्रारब्ध-कल में जीवननिर्वाह किससे है? वे मुञ्ञपर ही 
आश्रित रहते हे । प्रारब्धभोग ईश्वरसंकल्प ही हे । ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध इसीलिये बचा 
हे कि सत्यसंकल्प ईश्वर का वह संकल्प हे । प्रारब्धभोग के लिये आवश्यक सामग्री वह 
संकल्प ही जुटायेगा । अज्ञानियों को भी प्रारब्धभोग ईश्वर संकल्प से ही मिलते हँ, भोग 
के साधन आदि भी तभी उपलब्ध होते है जब ईश्वरसंकल्प हो, अन्यथा नहीं । सुख हो या 
दुःख, होगा ईश्वरसंकल्प ही, उसको सम्भव करने की सारी व्यवस्था वही पूरी करेगा । सुख 
होयादुनख दहो, भोग के लिये भोग की सामग्री भी उपलब्ध परमेश्वर का संकल्प ही करा 
देता है । परंतु जीव अज्ञानावस्था में इस बात को समङ्ता नहीं है । वह सोचता हे कि “भोग 
की प्राप्ति मेरे पुरुषार्थ से होगी," ओर इसलिये केवल भगवान्‌ के ऊपर ही निर्भर नहीं 
करता है । ज्ञानी इस वात को जानता है, ओर क्योंकि उसमें रागादि हँ नहीं इसलिये भें 
कुठ प्राप्त करने के लिये अलग से कसू", इस भाव की कोई सम्भावना नहीं रहती । 
इसलिये केवल परमेश्वर ही सहारा उसको जीवन-निर्वाह के लिये है, इसके सिवाय ओर 
कुछ नहीं । 

इस भाव को प्राप्त करने का क्या उपाय है? “ज्ञानतपसा ज्ञान ही तप है। शारीरादि 
तप इसका पर्याप्त साधन नहीं है। इसका तो केवल परमात्म-विषयक ज्ञानरूप तप ही 
उपाय है । परमात्मा के तततव का ज्ञान अर्थात्‌ ईश्वरभाव ओर जीवभाव दोनों का भली 
प्रकार से शोधन करके परमात्मा के स्वरूप का निश्चय करना रूप ज्ञान मं स्थिर रहना ही 
तप है। निश्चय के बाद उसी निश्चय मेँ स्थिर रहना जरूरी है । निश्चय बुद्धि में होता है 
पर पुराने संस्कारों के कारण, वह निश्चय हिल जाता है; संशय के कारण भी हट जाता है, 
विपर्यय के कारण भी हट जाता है। जब बुद्धि वर्ह से हिले तब हिली हुई स्थिति से पुनः 
उस अधिष्ठान रूप मेँ ही आना, यह तप है । बार-बार अन्य चीजों का वारण करते हए 
अपने स्वरूप में स्थित होना, तप है । जब दीर्घकाल निरंतर सत्कार पूर्वक इसको कर लेता 
हे, तब अन्तःकरण मेँ संस्कार भी ये ही रह जाते हैँ । जब ये ही संस्कार रह जाते है तब 
सामने दूसरी चीजें प्रकट ही नहीं होतीं । शरीर, मन आदि का भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में 
अनुभव करते हुए भी संस्कार एसे दृढ रहते है कि वही निश्चय बना रहता हे । श्रवण-मनन 
के द्वारा निश्चय करना, फिर निश्चय पर स्थिर रहना ओर विचलित होने पर बार-बार उसी 
निश्चय पर आना यह उपाय है । जब कभी प्राचीन संस्कार से संशय-विपर्यय आवें तब 
तुरंत उन्हें वहीं काट दो । 

इस तप के दारा ही “पूताः पवित्र हो जाते है । ओर कोई तप एेसी पवित्रता करने 
वाला नहीं है । अन्यत्र भी भगवान्‌ ने कडा है कि इस ज्ञान के जैसा पवित्न करने वाला ओर 
कुछ नहीं है । इस प्रकार जो परम सिद्धि को प्राप्त कर गये वे ही भमद्धावमागताः' मुक्तं होते 
है । इसके द्वारा भगवान्‌ ने संकेतित कर दिया कि बाकी सब तपो से निरपेक्ष ही 
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ज्ञाननिष्ठा रहती है । कहीं पर दूसरे तपों कं साथ देखी भी जा सकती है जैसे व्यासादि 
कं अंदर तपःप्रभाव से तरह-तरह की एश्वर्यमयी शक्तियाँ थीं परंतु उन तपो का प्रयोजन 
परमात्मभाव की प्राप्ति नहीं है। टीक एसे ही समञ्ञ लो : कोई वकील परमात्मा की तरफ 
लगा, आत्मनिष्ठ हो गया । उसका वकीलपना रहेगा ही, कोई आकर उससे किसी मुकदमें 
मे सलाह पूछेगा तो वह ठीक सलाह दे देगा, लेकिन उस सलाह देने की शक्ति का 
ज्ञान-निष्ठा से कोड संबंध नहीं हे। इसी प्रकार शारीर आदि जितने तप हैँ, उन सवका 
प्रयोजन परमात्मभाव की प्राप्ति नहीं हे। इसलिये भाष्यकार लिखते हैँ ˆइतरतपोनिरपेक्षज्ञान- 
निष्ठा इत्यस्य लिङ्गं ज्ञानतपसेति ।' इतर तपो से सर्वथा निरपेक्ष हे ज्ञाननिष्ठा । यह ज्ञान के 
साधनों से ही आती है, ओर किसी साधन से नहीं । इस प्रकार भगवान्‌ ने बतला दिया कि 
जो मेरे उपाश्रित ओर मन्मय दैवे ही मद्धाव को प्राप्त कर जाते है ।।१०।। 

प्रश्न उठता है कि जो आपको जानते हैँ वे तो मोक्ष प्राप्त कर लेते है, ओर जो नहीं 
जानते वे नहीं करते हैँ । परंतु इसका मतलब है कि आप में राग-देष हैँ! ज्ञान करने वाले 
कं साथ प्रेम होने से आप उसको अपने मुक्त स्वरूप में मिला लेते है ओर दूसरे के साथ 
देष होने से उसको नहीं मिलाते। करुणाकर होने से आपको तो चाहिये कि सवको ही 
अपने में मिला लें, मुक्त कर दे । इसका जवाब भगवान्‌ देते हैँ कि राग-देष मुञ्च में नहीं 
हे 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः । ।१९।। 


हे पार्थ! जो जैसी मेरी शरण लेते है उन पर वैसा ही मै अनुग्रह करता हू । मनुष्य हर 
तरह से मेरे रास्ते का अनुसरण करते है । 

जो जिस प्रकार से अर्थात्‌ जिस प्रयोजन से, जिस फल की इच्छा से मुञ्च परमात्मा को 
वासुदेव को प्रपन्न होता है अर्थात्‌ मेरी शरण में आता है, वह जिस फल की कामना से 
मेरी तरफ आया है वही फल मैं कृपापूर्वक देता हू, वही प्रयोजन सिद्ध कर देता ह| जो 
दुःख से ष्कूटने के लिये आता है उसे दुःख से ष्ठुडा देता हू, जो यश पाने आता है उसे यश 
दिला देता हू, जो कुछ जानना चाहता है उसे वह ज्ञान करा देता हू। जो इन सब चीजों 
से निरपेक्ष, केवल मुज्ञ परमेश्वर के लिये मेरी शरण लेता है, उसे भँ अपना स्वरूप दे देता 
हू। अलग-अलग फल राग-देष के कारण नहीं वरन्‌ मेरी ओर आने वालों की इच्छाओं के 
भेद के कारण होते है । जो मोक्ष चाहते ही नहीं उन्हें मोक्ष देने का प्रसंग ही नहीं, बल्कि 
अगर उन्हे दू तो वे रोने-चिल्लाने लगेगे क्योकि मोक्ष में जिन चीजों से ूटना है उन्हीं से 
वे चिपके रहना चाहते है! अतः जो मोक्षकामी ही नहीं उसे मोक्ष कैसे दू, क्योकि वह उसके 
लिये मेरी तरफ आया ही नहीं है । अतः फलार्थियों को मैं जिस फल को वे चाहते है, वह 
देता हू ओर जो मेरे कहे हुएे मार्ग पर चलते हैँ पर किसी फल की इच्छा नहीं रखते, केवल 
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मुमुक्षु है, उनको मैं ज्ञान देता हू। जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करके सर्वस्वत्याग के दारा केवल 
मेरा ही चितन किया, उनको मैं अपना स्वरूप, मोक्ष दे देता हू । राग-देष के कारण या मोह 
के निमित्त मैं कुछ भी नहीं करता हू, मेँ तो सामने वाले की भावना के अनुसार ही फल 
देता हू। 

किसे अनुरूप फल देते हैँ ? “मम वत्मनुवर्तन्ते' भगवान्‌ कहते है श्रुति स्मृति के अंदर 
जो मार्ग मैने बनाया हे उस पर ही चलने वालों को इष्ट फल देता हू । वाकी तो उचित 
साधन अपनाते नहीं अतः उचित फल न पाकर अनिष्ट ही पाते है भगवान्‌ से । चाहे आर्तं 
हे, जिज्ञासु है, अर्थ चाहने वाला है, मुमुक्ष है, जो मैने मार्ग बनाया है, श्रुति स्मृति के अंदर 
कहा हे, उसके अनुसार ही जो वर्ताव करता है वह अनुरूप फल पाता है । जिस फल की 
इच्छा से, जिस व्यक्ति को जिस कर्म में अधिकृत किया गया है, उसके लिये जो प्रयत्न 
करता है वह मनुष्य है । जैसे वाजपेय याग ब्राह्मण करे, राजसूय याग क्षत्रिय करे, कारीरी 
याग वैश्य करे यों जिस फल के लिये जिस कर्म में जो अधिकारी है उसका अनुष्ठान 
करना मेरा बनाया हआ वर्त्म, रास्ता हो गया । उस पर जो चलने का प्रयत्न करता है वह 
मनुष्य है, वही इष्ट पाता है । भगवान्‌ स्पष्ट कहते है कि जो इस प्रकार से श्रुति स्मृति के 
अनुसार सदाचार करते है वे ही वस्तुतः मनुष्य कहे जाते हैँ । जो अपने वणर्श्िम धर्म के 
अनुसार प्रवृत्त है, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर ही चलते हैँ, वे मनुष्य हैँ । यदि कोई 
कहता है भें परमेश्वर की शरण में हू, पर परमेश्वर को बुद्धि कम है, इसलिये बहुत-से 
काम मुञ्चे खुद करने पडते है!” तो वह परमेश्वर के वर्त्म का ही अनुवर्तन करने वाला नहीं 
हे । कई वार लोगों को यह शंका होती है कि कर्म किया ओर फल हआ नहीं तो क्यो ? 
उसके समाधान के लिये भगवान्‌ ने यहाँ सूत्र बतला दिया 'सर्वशः; एक काम तो तुम ने 
कर दिया जैसा शास्त्र मे कहा है वैसे, परंतु जो नित्य नैमित्तिक कार्य कहे गये हैँ उनको 
करते समय तुम्हारे पास बहाने होते है कि आज के युग में नहीं हो सकता । नहीं हो 
सकता, तो भगवान्‌ भी फलदान नहीं कर सकते! जब तक हम सब प्रकार से परमेश्वर के 
मार्ग के अनुसार चलने वाले नहीं बनते तब तक जो भगवान्‌ ने बात कही है कि जिस 
उदेश्य से मेरी तरफ आते है, उस उदेश्य को मैं पूरा करता हूः वह लागू नहीं होती । 
इसीलिये भगवान्‌ ने शब्द प्रयोग किया था प्रपद्यन्ते" प्रपन्न होते हैँ, शरणागत होते हे । 
इसका मतलब यह है कि अन्य आश्रयो को छोडकर परमात्मा का आश्रय लेकर परमात्मा 
ने जो वर्त्म बनाया है, जो रास्ता बनाया है, उसके ऊपर चलना है । जैसे शरणागत व्यक्ति 
अपनी तरफ से कठ नहीं कर सकता है उसी प्रकार से जो परमात्मा ने मार्ग बनाया है, उस 
पर चलने को छोड कर ओर कुछ सहारा नहीं लेना है । तब, जिस फल की इच्छा से 
परमात्मा की तरफ जाओगे वही फल मिल जायेगा । इस प्रकार “सर्वशः' जुरूरी हे । 

भगवान्‌ ने संबोधन दिया “पार्थ !: एक तरह से भगवान्‌ कह रहे है, कि मनुष्यमात्र भी 
मेरे रास्ते पर चलने वाला है, फिर तू तो मेरी बुजा का लड़का भाई है, पृथा का पुत्र है, 
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तू मेरी बात नहीं मानता, यह महान्‌ आश्चर्य की बात है । मनुष्यमात्र मेरे रास्ते में चलने 
को तैयार है तो तू क्यों नहीं? तू क्यों मन में संकोच कर रहा है?।।११। 

प्रश्न उठता है कि यदि एेसी बात है तो फिर सभी लोग मुमुक्षु ही क्यों नहीं हो जाते? 
सब कंवल मोक्ष की इच्छा से ही आपके मार्ग में क्यों नहीं चलते ? सवसे उत्तम फल मोक्ष 
हे तो क्यों अर्थं ओर काम को महत्त्व देकर अर्थ की प्राप्ति या दुखःनिवृत्ति की कामना 
करते है ? आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति की ही इच्छा क्यों नहीं करते? 
लोग क्यों परमात्मा की तरफ ही नहीं जाते? यद्यपि परमात्मा की सेवा से, परमात्मा की 
शरण से, यह लोक, परलोक, मोक्ष सब की प्राप्ति होती है, फिर भी लोग परमात्मा की 
तरफ नहीं जाते, क्या कारण है? उत्तर मेँ भगवान्‌ कहते हैं 


काङ्कन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा 1 ।१२।। 


इस लोक में कर्मो से फल चाहते हुए लोग (मेरी वजाये) देवताओं की पूजा करते हैँ 
क्योकि मनुष्य लोक में (देवताओं के लिये किये) कर्म से जन्य फल शीघ्र हो जाता है 
(जबकि इश्वर-पूजा से प्राप्य ज्ञानफल मनःशुद्धि की अपेक्षा रखने से इतना शीघ्र नहीं 
होता) । 
कर्मो के द्वारा जो कर्मफल की प्राप्ति की इच्छा करते हैँ अर्थात्‌ भँ जो कर्म कर रहा 

हू उसका फल सिद्ध होना चाहिये एसी जो आकांक्षा रखते है वे शरणागत कैसे होगे? 
परमात्मा कहते ह “सत्य बोलो ।॥' अदालत के अंदर मुकदमे में वकील सलाह देता है कि 
अमुक ज्ूठ बोलो तो जीत जाओगे, अन्यथा नहीं । यदि तुम्हें कर्म से होने वाली सिद्धि 
चाहिये तो परमात्मा का वर्त्म जो “सत्य बोलो", उसे छोड़ोगे, क्योंकि तुम्हारा अभिमान ह 
इस मुकदमें मे सफलता मेरे ञ्ूठ बोले बिना नहीं हो सकती ।' जो होता है वह मेरे किये 
होता है यह आग्रह रखोगे तो ईश्वराज्ञा कं बजाये अपनी समञ्ञ को महत्त्व दोगे ही । 
अतएव संसार मे कुछ नहीं चाहिये, परमात्मा ही चाहिये" यह शरणागति नहीं करोगे । 
परमात्मा कहते हें “सांसारिक फलों के लिये नहीं, ज्ञान की योग्यता के लिये कर्म करो 
तुम्हें यदि “इह' अर्थात्‌ संसार में ही फल पाने का आग्रह है तो परमात्मा की वह आज्ञा 
कैसे मनोगे? इसलिये सांसारिक फल ही दे सकने वाले इन्द्र, अग्नि आदि देवताओं की 
पूजा ही करोगे, ईश्वराराधना नहीं । जो सांसारिक फल नहीं चाहता, वह भी इद्रादि की 
पूजा करता है, पर यह जानते हुए कि एकमात्र परमात्मा के ही वे विशेष नाम-रूप हैँ; अतः 
वास्तव मैं वह पूजा परमेश्वर की ही हो जाती है । किन्तु लौकिक फल चाहने वाले को यह 
निश्चय नहीं कि एक सद्रूप ब्रह्म ही इन्द्र मित्र वरुण आदि के रूपों में पूज्य है, वह उन्हें 
परमात्मा से एवं आपस में तथा खुद से (यजमानसे) भिन्न ही समङ्लता है । अतिधन्य वेद 
कहता है कि देवता अन्य है ओर मँ अन्य हू इस प्रकार से जो जानकर देवता की पूजा 
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करता हे वह देवता के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता ।' देवता का भी वास्तविक स्वरूप 
तो परमात्मा ही है । इसे समञ्जकर अर्चना करे तो उसका परमार्थ में लाभ हे, अन्यथा वही 
अर्चना केवल तुच्छ फल देकर रह जायेगी । जो देवता को परमात्मा से भिन्न समञ्ञ कर 
लौकिक फल के लिये इन्द्र, वरुण यम, आदि की पूजा करता है उसे इस लोक के अंदर 
जल्दी सिद्धि हो जाती है। सव देवता जब परमेश्वर के मागनुसार चलो, तभी प्रसन्न हो, 
एेसे नहीं है ! परमात्मा तो जव तुम उनके वनाये नियमों के अनुसार चलोगे तभी तुम्हारे 
वास्तविक हित का फल देंगे, सच्चा इष्ट फल देंगे । किन्तु हमें उस मार्ग पर चलना कठिन 
लगता है क्योकि हम परमेश्वर की शरण नहीं है । हमें लगता है कि हमारे करने से होता 
हे, तो परमेश्वर के मार्ग पर हम चलना नहीं चाहते इसलिये, शीघ्र फल देने वाले देवताओं 
की अर्चना में लगे रहते हैँ । ईश्वर से भिन्न समञ्जन पर देवता भी ईश्वर मार्गं को महत्त्व 
विना दिये कर्मो के लौकिक फल शीघ्र दे देते है। क्योकि वे तब, ईश्वर कं नियमों के 
अनुसार तुम चलो इसको अपेक्षित नहीं मानते। जिस कर्म को करने में जितने अंग 
अपेक्षित हैँ, उतने तुम ने कर दिये इतना ही देखते हँ, आगे-पीठे से मतलब नहीं रखते । 
परमेश्वर के मार्ग में चलने पर तो तुमको अपना सारा जीवन उसी के अनुसार बनाना 
पडेगा । अत एव उसमें विलम्ब लगता है, देरी लगती हे क्योकि सारे जीवन का निर्माण 
करना पडता है । कर्म से लोक में, संसार में होने वाली सिद्धि सरल है, जबकि परमात्मा 
के मार्ग में चल कर अन्तःकरण की शुद्धि को प्राप्त करके मोक्ष पाना बड़ा कठिन हे । लोग 
इसीलिये परमात्म-मार्ग पर नहीं जाते क्योकि कर्मफल जल्दी सिद्ध करना चाहते है । ओर, 
वह कार्य देवताओं के याग से हो जाता है, परमात्मा के लिये जो अपेक्षित हे वह सब नहीं 
करना पडता। इसलिये लोग परमात्मा की तरफ न जाकर देवताओं को उनसे भिन्न समञ्ञ 
कर उन्हीं को पूजते हँ । 

इद्र, वरुण, यम॒ आदि भी, कम-से-कम जब तक तुम साधन करते हो, तब तक 
अपेक्षित रखते है कि नियमों का पालन करो । नित्य नैमित्तिक कर्म॒ बिना किये तुमको 
वैदिक काम्य कर्मो में अधिकार ही नहीं होता ह। इसलिये काफी कू नियम जरूरी हो 
जाते हैँ । जो उनसे भी बचना चाहते है, जैसा आजकल है, वे राह, शनि, मंगल आदि को 
मानते है! इन्द्र, वरुण, यम आदि के लिये तो काफी नियमों की जरूरत है। उस से भी 
सरल होता है क्षुद्र देवताओं को, ग्रह आदि को मनाना। वे नित्यादि-अनुष्ठान की अपेक्षा 
नहीं रखते, केवल उनके निमित्त किये कर्म को देखते हैँ । इस प्रकार जो कर्म की लौकिक 
सिद्धि की इच्छा करते है वे भिन्न देवताओं का यजन करते हँ, चाहे भिन्न देवता इन्द्र, 
वरुण आदि वैदिक हों, या दूसरे हीं । 

भगवान्‌ ने यहो कहा “मानुषे लोके क्षिप्रं सिद्धिर्भवति, मनुष्य लोक में सिद्धिः शीघ्र 
होती हे । इसके दारा बतला दिया कि अन्य लोकों मे भी सिद्धि होती हे । यहां शक्षिप्र' शीघ्र 
होती है, इसका मतलब है कि धीरे-धीरे अन्य लोकों में भी होती है । मनुष्य लोक के अंदर 
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वणरश्िम आदि कर्माधिकार है, यह विशेष है, इसलिये उसके अंदर शीघ्र सिद्धि होती हे। 
जो वर्णाश्रम आदि अधिकार कं अनुसार कर्म करते है उन्हें मानुष लोक वाला समञ्जना 
चाहिये । “मानुषे लोके का मतलब केवल पृथ्वी पर पैदा होना नहीं है वरन्‌ वर्णाश्रम आदि 
कर्माधिकार वाले होना है । जो वर्णाश्रम आदि कर्माधिकार वाले लोग हैं वे देवता-यजन से 
शीघ्र फल प्राप्त करते हैँ । जो वणरश्िम आदि अधिकार वाले नहीं हैवे भी इस प्रकार के 
कर्मो के दवारा, देर से सिद्धि प्राप्त करते ही हें। 

इस प्रकार, (सव लोग परमेश्वर के मार्ग में क्यों नहीं जाते? इसका भगवान्‌ ने 
जवाब दे दिया कि ज्यादातर लोग सब प्रकार से मेरी शरण होना नहीं सहन कर 
सकते | ।१२।। 

प्रश्न होता है कि भगवान्‌ ने मानुष लोक में अर्थात्‌ चातुर्वर्ण्य के अंदर वर्णाश्रम आदि 
कर्माधिकार वालों को शीघ्र सिद्धि बतलाई, इसमें क्या कारण है ? उत्तर में भगवान्‌ कहते 
हे 

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 

तस्य कतरिमपि मां विच्यकतरमव्ययम्‌ । ।९३ । । 

गुणों के ओर कर्मो के विभाग के अनुसार मेने चारों वर्णं बनाये हे । (माया से) उसका 
कर्ता होने पर भी मुञ्चे अव्यय अकर्ता समञ्ो। 

भगवान्‌ कहते हैँ कि चार वर्णो की मैने सृष्टि की ओर इन वर्णो के अंदर कोन-से गुण 
प्राप्त करने चाहिये, ओर कौन-से कर्मं करने चाहिये, यह मैने अलग-अलग कर बतलाया 
हे । चूकि उनके गुण ओर कर्म मेरे बताये हुए है इसलिये उन गुण-कर्मो कं अनुसार चलने 
से लोग मेरे मार्ग वाले हो जाते है। जो वर्णाश्रम वाले नहीं हँ, उनके गुण कर्मो का मेने 
विभाग करके बताया नहीं । वे लोग अपनी कामना से प्रवृत्त होते हैँ । एेसों की दृष्टि है कि 
मास्टर बनना चाहता हू इसलिये मास्टर बनू वर्णाश्रम के अधिकारी का दृष्टिकोण होगा, 
“क्योकि मँ ब्राह्मण हूँ इसलिये मुञ्चे अध्ययन-अध्यापन करना है" । आजकल यह समस्या 
बहुत बढ़ गयी है । लोग कहते है, जो जिस काम को अच्छी तरह से कर सकं, उसको उस 
वर्णं का मान लो। पर भगवान्‌ कहते है कि चारों वर्ण उन्होंने बनाये हे । भगवान्‌ ने यदि 
यह कडा होता कि “वणश्चिम का निर्णय तुम लोग अपने मन से कर लिया करो, तब तो 
ठीक डे, एेसा हो जाता। लेकिन भगवान्‌ ने कहा कि ब्राह्मण अपने में किस गुण को 
लाने का प्रयत करे, किन कर्मो को करके जीवन-निर्वाह करे, यह मैने बतला दिया है। 
इसलिये वर्णी को अपनी कामना से प्रवृत्त नहीं होना है, परमात्मा की आज्ञा से प्रवृत्त होना 
हे, तभी वह दरमेश्वर के प्रपन्न होगा, परमेश्वर की शरण में रहेगा । जो अपने मन से 
प्रवृत्त हो रहा है, अपनी कामनाओं कं अनुसार चल रहा हे, उसमें वह शुद्धि केसे आ 
सकती है जो भगवान्‌ के मार्ग पर चलने वालों मेँ आती है? क्यों वणरश्रिम-विभाग वालों 
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को क्षिप्र सिद्धि होती है? क्योकि वर्णाश्रम विभाग वाले भगवान्‌ के बनाये हुए रास्ते पर 
चलते टै । वर्ण भगवान्‌ के बनाये ओर उनके लिये उचित गुण तथा कर्म भी उन्हीं ने बताये 
हें । अतः वर्णधर्मं भगवान्‌ का बनाया रास्ता हे। 

ब्राह्मण का गुण सतव है ओर शम, दम, तप आदि उसके कर्म हें । अध्यापन, याजन 
व प्रतिग्रह उसके वृत्तिधर्म अर्थात्‌ कमाई के धर्म-संमत साधन है, इनसे उसे अपने जीवन 
का निर्वाह करना है। क्षत्रिय के सत्व ओर रज दोनों गुण हँ कितु सतव कम ओर रज 
ज्यादा । इसलिये उसकं वबहादुरी, प्रागल्भ्य इत्यादि कर्म हैँ । दूसरों की रक्षा करना जिसमें 
प्रधान है एेसा राज्य-संचालन उसका वृत्ति धर्म है, उसके दारा अपना जीवन-निर्वाह करता 
हे । रजोगुण प्रधान हो ओर तमोगुण गौण हो, एेसा मिश्रण वेश्य का गुण है । उसके कर्म 
वाणिज्य खेती आदि हैँ । तमोगुण प्रधान हो ओर रजोगुण गौण हो एेसा मिश्रण शूद्र का 
गुण है। उसकं लिये शुश्रूषा ही कर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अंतर्गत रहकर काम 
करना ही उसके लिये उचित हे । इस प्रकार गुण ओर कर्म का विभाग भाष्य में स्पष्ट हे। 
चार वर्णो की व्यवस्था मानुष लोक की विशेषता है । अन्य लोकों में यह व्यवस्था नहीं । 
ट्स व्यवस्था से चलें, अपनी कामना के अनुसार न चलें, तो भगवान्‌ के मार्गं पर चलने से 
ज्ञानाधिकारी वन जार्येगे । 

शंका होती है कि इस प्रकार से आपने चारों वर्ण अलग-अलग बनाये तो भेद वाला 
कर्म आपने किया, इससे आप दोष वाले क्यों नहीं हो जायेंगे ? भगवान्‌ समाधान करते 
है : यद्यपि मै चार वर्णो को उत्पन्न करने वाला हू तथापि तू यह निश्चित जान कि मेँ कछ 
भी करने वाला नहीं हू! मतलव है कि ब्राह्मण आदि जो भेद हैँ वे जीवों के अपने कर्मो 
के अनुसार हैँ । उन्हीं के कर्मो के अनुसार भगवान्‌ देते है, भेदबुद्धि से फल नहीं देते हे। 
अनादि संसार के अंदर जीव हमेशा से कर्म करते रहे है । उन कर्मो के फल में जब सत्त्व- 
प्रधानता होगी तव ब्राह्मण पैदा होगा, रजः ओर सत्त्व होगे तब क्षत्रिय पैदा होगा, रजः 
ओर तमः होगे तब वैश्य पैदा होगा, तमः ही प्रधान होगा तो श्र पैदा होगा। अपने कर्मो 
के अनुसार सब को फल होता है । टीक जिस प्रकार से बादल बरसता है तो जहा नीम का 
बीज पड़ा हो वर्ह नीम का कडु पेड खडा हो जाता है, जहां आम की गुठली पड़ी हो 
वर्ह आमका पेड खडा हो जाता है । यद्यपि आम के पेड को मीठा ओर नीम के पेड को 
कडवा बनाने वाला बादल है, क्योकि वृष्टि नहीं हुई होती तो न नीम का पेड़ उगता ओर 
न आम का पेड उगता, तथापि वृष्टि ने राग-देष पूर्वक कोई भेद का व्यवहार किया हों 
एेसा नहीं है; जैसा बीज है वैसा ही पौधा उग जाता है। इसी प्रकार से कर्मफलदाता 
परमेश्वर, जैसा-जैसा कर्म जीवने किया है वैसा उसे फल देता है । कर्म बीज की जगह है 
ओर भगवान्‌ वृष्टि की जगह है । अतः इसके अंदर परमेश्वर मे किसी भी प्रकार का वैषम्य 
(भेदभाव) नहीं आता। टीक जैसे वृष्टि किसी को मीठा, किसी को कड़वा करते हुए भी 
एक को कडवा दूसरे को मीठा बनाती नहीं है, इसी प्रकार से मायिक व्यवहार से लगता 
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हे कि परमेश्वर ने यह किया परंतु किया उसने नहीं, जैसे लगता है कि वृष्टि ने भेदभाव 
किया पर वह करती नहीं । परमात्मा ने भी चातुर्वर्ण्य की सृष्टि रूप कर्म को करते हए भी 
कर्म नहीं किया, वह अकर्ता ही बना रहा । 

क्योकि अकर्ता है इसीलिये अव्यय है । उसके अंदर किसी भी प्रकार का व्यय नहीं 
आता । संसारी जितने है, वे सब तो व्यय वाले है, जितनी चीजे संसार में है सव क्षीण होती 
हे । कोई चीज्‌ एेसी नहीं है जो क्षीण न होवे, चाहे जितना प्रयत करके रखो । "कोल्ड 
स्टोरेज" के अंदर फल रख देते हैँ, लोग कहते हैँ कोल्ड स्टोरेज में चीज छह महीने खराव 
नहीं होती । पर क्या सचमुच में छह महीने खराब नहीं होती? ताजी जैसी होती है, वैसी 
छह महीने कं बाद निकालो तो होती नहीं है । कितनी भी चेष्टा कर लो, संसार में जितनी 
चीजें है वे स्वभावसे ही व्यय धर्म वाली है, क्षीण होती ही है । परंतु परमात्मा कैसा है? 
अव्यय हे । कभी क्षीण नहीं होता । जैसा शुक, वामदेव आदि को परमात्म-दर्शन हआ वैसा 
ही दरशन आज भी होता है। एेसा नहीं है कि याज्ञवल्क्य को हो गया, श्वेतकेतु को हो 
गया, पर हम लोगों को कहाँ से होगा! आजकल बहुत-से लोग कहते हैँ कि कलियुग में 
आत्मज्ञान कंसे होगा, परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा! कितु जैसा सत्य युग में हुआ 
वैसा आज भी होता है क्योंकि वह अव्यय है । काल बीतने से उसमें कोई कमी या क्षीणता 
आइ हो कि उनको बड़ा परमात्मा मिल गया था, हम लोगों को अव छोटा ही मिलेगा एसा 
नहीं, वह अव्यय हे ।।१३।। 

क्यों वे कर्म करते हुए भी अव्यय ही रहते हैँ ? क्या यह विशेषता केवल उन्हीं ने अपने 
पास रखी है कि करते हए न करें ? इसके जवाब में भगवान्‌ सूत्र बतलाते है । 


न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते । । ।९४।। 


'मुञ्े कर्म॒लिप्त नहीं करते (र्बोधते नहीं) ओर न मेरी कर्मफल-विषयक तृष्णा 
हे। इस प्रकार मेरा जिसे अभिज्ञान है वंह कर्मो दारा बधा नहीं जाता। 

भगवान्‌ कहते हँ कि व्यय हमारे अंदर आता है कर्मं के कारण । पुण्य के कारण सुख 
बटृता-घटता है । जितना-जितना पुण्य का भोग हो जाता है उतना ही उतना सुख घटता 
चला जाता है। पाप का फल दुःख भी जितना पाप घटेगा उतना घटेगा, जितना पाप बट्गा 
उतना दुःख बट़ृगा । कर्म कं कारण हमारे अंदर घटोतरी-बटढ़ोतरी होती है क्योकि कर्मफल 
के प्रति हम स्पृहा वाले हैँ । भगवान्‌ कहते है ^न मे कर्मफले स्पृहा" मुञ्ञे किसी कर्म के फल 
की कोई इच्छा नहीं है । इतनी बड़ी सृष्टि ओर उसमें वर्णाश्रम आदि धर्म वाले लोगों को 
बनाते हए भी, “इसका फल मुज्ञे मिले" एेसी कोई इच्छा नहीं है । कर्मफल मे जब स्पृहा 
होती है तभी कर्म का लेप होता है, बिना कर्मफल की इच्छा के जो कर्म होता हे वह तुम्हारे 
ऊपर लेप नहीं लगाता । यह भगवान्‌ ने बहुत बड़ा सूत्र कर्मफल से बचने का बतला दिया । 
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कर्मफल की इच्छा को छोड दो, बस, फिर कर्म तुम्हारे को स्पर्श नहीं करेगे । 

अगला प्रश्न उठता है कि कर्मफल की इच्छा को छोड़ दें तो फिर कर्म करें कैसे? 
क्योकि हरेक व्यक्ति कर्मफल की दृष्टि से ही तो कर्म करता है, कर्मफल की इच्छा छोड़ 
देगा तो कर्म क्यों करेगा? उत्तर है कि शास्त्र मेँ जो कर्म तुम्हारे लिये नियत है वही कर्म 
तुम करते रहो पर फल की इच्छा से नहीं करो । इसी का अभ्यास डालने के लिये हम लोग 
नित्यनैमित्तिक कर्म करने को कहते हैँ । ये कर्म एसे हैँ, जिनका कोई फल नही, पर नहीं 
करोगे तो दोष होगा। "करने से कोई फल नही" का मतलब है, किसी सांसारिक विषय की 
प्राप्ति रूप फल नहीं । अंतःकरण की शुद्धि का हेतुतो वे कर्म होंगे ही। इस प्रकार जब 
नित्य नैमित्तिक कर्म करने का दृढ अभ्यास हो जाता है, तब उसी तरह बाकी कर्म भी 
केवल कर््तव्य-वुद्धि से करता है, किसी फल की इच्छा से नहीं करता । संसारियों को चूकि 
यह अभिमान है कि भें करने वाला हू ओर इस फल की स्पृहा से करता ह" इसलिये कर्म 
उनके अंदर व्यय ले आते हँ, घटोतरी-वट़ोतरी कर देते है। 

जो कोड दूसरा प्राणी भी “इति इस प्रकार से “परमात्मा सब कुछ करने वाल होने पर 
भी कुछ नहीं करने वाला है क्योकि कर्मफल की स्पृहा से रहित है" एसा जानता ह, 
उसको भी कर्मो का बंधन नहीं होता । यहाँ जानने के लिये “अभिज्ञा शब्द का प्रयोग 
किया । परमात्मा चेतन है, ओर मेरा, जीव का वास्तविक स्वरूप भी चेतन है। अभी मैं 
कर्तारूप से चेतन को जानता ह, जव मैने उसी चेतन को अकर्ता रूप से जाना जाना उस 
चेतन को ही तव अभिज्ञा हो गई। चेतन कर्म करता हुआ प्रतीत होते हए भी कर्मफल 
की स्पृहा से रहित होने से कर्म नहीं करता है इस तरह से जो अपने आत्मस्वरूप को 
जान लेता हे वह भी कर्म से बंधन को प्राप्त नहीं होता, अर्थात्‌ उसके जो कर्म है वे यह 
चाहे फल को उत्पन्न कर देवें, पर देहारम्भक नहीं होते, दूसरे देह को पैदा करने वाले नहीं 
होते, अर्थात्‌ आगामी फल उनके नहीं बनते । अतः कहा कि अपने अकर्ता भाव को जान 
कर जो कर्म करता है उसके कर्म उसके बंधन के कारण नहीं बनते ।।१५।। 

कर्मफल की इच्छा करने पर ही कर्म का लेप होता है । इसलिये जो परमात्मा को अपना 
वास्तविक स्वरूप समञ्जञ कर बिना कर्मफल की स्पृहा के कर्म करता है उसको उसका लेप 
नहीं होता । आत्मा करता नहीं है, ओर शरीर-आदि आत्मा के बिना नहीं कर सकते है। 
इस बात को जो समञ्ञता है, वह शरीर-आदि को अपना रूप न समञ्ञ कर वासुदेव को ही 
अपना रूप समञ्जता है इसलिये उसमें कर्मफल की स्पृहा नहीं होती । जब तक इस बात को 
नहीं समञ्ञता तब तक कर्मफल की स्पृहा रहती ही है । इस बात को समञ्जने पर ही कर्मफल 
को स्पृहा जायेगी क्योकि यदि मेँ भोग करने वाला हू तो मै सुख-भोग चार्हूगा ही, दुःख का 
भोग नहीं चार्हूगा । पर यदि स्वरूप से मै भोग करने वाला हू ही नहीं तो मेरी उसके प्रति 
स्पृहा भी नहीं रहेगी । एेसा संभव है, यह बताने के लिये भगवान्‌ कहते हैँ कि पूर्वकाल में 
भी इस तरह साधकं ने कर्म किये है। 
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एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः 
कुरु कर्मेव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्‌ ।।१५।। 


(इस युग में इए) पुराने तथा (गत युगो में हए) ओर भी पुराने मोक्षार्थियों ने यों 
जानकर कर्म किये थे । इसलिये तुम कर्म ही करो जो कि प्राचीन व अति प्राचीन अधिकारी 
कर चुके हैँ । 

भे कर्ता नहीं ओर मुञ्चे कर्मफल की स्पृहा नही इस वात को जानकर के अपने ज्ञान 
स्वरूप को अकर्ता ओर अभोक्ता समञ्ञ कर पहले के मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया था । मेरा 
आत्मस्वरूप वासुदेव, अकर्ता है, अभोक्ता है इस वात को परोक्ष रूप से जान कर कर्म 
किया तो चित्तशुद्धि कं लिये, ओर अगर इस बात को अपरोक्ष रूप से जान कर किया, तो 
कंवल ईश्वर की इच्छा को, प्रारब्ध को पूर्णं करने के लिये । “अपि' का मतलव होता है 
संग्रह करना; अतः मोक्ष की इच्छा वालों ने भी चित्तशुद्धि के लिये कर्म ही किया है ओर 
मुक्तं ने भी लोकसंग्रहार्थं कर्म किया हे। 

वेद ने यही कहा है कि यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन ओर अनशन, इन सवके द्वारा 
परमात्मा का वेदन संभव होता है । कर्म से ज्ञान तो हो नहीं सकता, इसलिये श्रुति ने कहा 
कि कर्म से ज्ञान की तीत्रतम इच्छा होती है जिससे श्रवण-मनन करके ज्ञान में स्थिरता 
होती है । जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक व्यक्ति ज्ञान के साक्षात्‌ साधन कर नहीं 
पायेगा। शास्त्रीय भाषा मेँ कहते हैँ कि वह अभी ज्ञान कं लिये अधिकारी नहीं हआ । 
अधिकारी का मतलब है फल प्राप्ति जिसको हो सके । श्रवण-मनन तो सभी कर सकते है 
ओर जो कहा जा रहा है वह समञ्ज भी सकते है, परंतु उससे होने वाले अपरोक्ष ज्ञान की 
दृढता सबको नहीं हो पाती । अपरोक्ष ज्ञान की दृढता के लिये, चित्तशुद्धि अपेक्षित होती 
हे। इस शुद्धि को कर्म से ही पा सकते है । अतः मुमुक्षुओं ने, मोक्ष चाहने वालों ने कर्म 
किया। केवल कर्म किया एेसा नहीं, “एवं ज्ञात्वा" परोक्षतः ही सही, पर यह जानकर कि 
वास्तव में म अकर्ता ओर अभोक्ता हू अतः न मेरा कर्तृत्व हैन फल की इच्छा रखने योग्य 
है, अथि कर्तृत्वाभिमान ओर फल के प्रति स्पृहा छोडकर मुमुक्षा की तीव्रता पाने के लिये, 
विविदिषा कं लिये कर्म किया । ज्ञानप्राप्ति के बाद ज्ञानियों ने प्रारब्ध की पूर्तिं के दारा 
लोकसंग्रह के लिये कर्म किया । इस प्रकार मुमुक्षुओं ने चित्त-शुदधि के लिये कर्म किया ओर 

चित्त शुद्ध होकर जिनको ज्ञान हो गया उन्होने इसे लोकसंग्रह के लिये किया है। 
इसका नतीजा भगवान्‌ अर्जुन को सुनाते है इसलिये जैसा उन्होने किया वैसे ही यदि 
तुञ्ञे चित्त-शुद्धि प्राप्त करनी है, तब भी कर्म ही कर, यदि ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है तो 
लोकसंग्रहार्थं कर्म कर । पहले से भी पहले जो लोग हए हैँ, जनक, अश्वपति आदि, सबने 
कर्म ही किया है। अतः चुपचाप बैठने को मोक्ष का साधन भगवान्‌ नहीं मानते ।।१५।। 
कर्महीन अवस्था समञ्जन मात्र से कर्महीन अवस्था आती नहीं! लोक में तो यही 


श्लोक-१६ : ५२५ 


प्रसिद्ध है कि हाथ-पैर-जवान चला रहे हो तो कर्म कर रहे हो, ओर हाथ, पैर आदि नहीं 
चला कर बेठ गये तो कर्म नहीं कर रहे हो । किंतु भगवान्‌ कहते है कि एेसे हाथ पैर को 
रोक कर वैटने से न चित्त शुद्ध होगा ओर न लोकसंग्रह होगा । कर्म-अकर्म के बारे में बहुत 
मतभेद हे इसलिये भगवान्‌ स्वयं इस विषय का स्पष्टीकरण देने की भूमिका रचते हैँ 


कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ । ।१६।। 


कर्म क्या है? अकर्म क्या है? इस वारे में मेधावी भी सही निर्णय नहीं कर पाते। 
इसलिये तुम्हें कर्म (ओर अकर्म) के वारे में साफ-साफ बताता हू जिसे जानकर अशुभ 
संसार से छूट जाओगे । 

कर्म कर्तव्य हे इसलिये यह समञ्ञना जरूरी है कि कर्म क्या हे । पहले से पहले के लोगों 
नै जो कर्म किया वह कर्म कोन-सा है? केवल हाथ-पैर हिलाने से चित्तशोधक कर्म नहीं 
हो जाता! कोन-सा कर्म करके उनका चित्त शुद्ध हआ? कर्म नहीं करने का मतलब भी 
क्या? क्या चुपचाप बैठना कर्म नहीं करना है या ओर कछ? चुपचाप बैठ कर भी यदि तुम 
को अभिमान है भने अपने को रोककर रखा है, मै कुछ नहीं कर रहा हू तो यह अकर्म 
नहीं होगा । गाड़ी चलाते हुए ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी रुकती हे । ब्रेक लगाने का काम 
करने पर ही गाड़ी रुकती हे । कुछ नहीं करने से तो गाड़ी रुकेगी नहीं ! ठीक इसी प्रकार 
से भें कुछ नहीं करूगा', यह संकल्प करके जो चुपचाप बैठता हे, वह अपने को कर्म से 
रोकने का कर्म ही कर रहा है । जब तक शरीरादि के अंदर अहम्‌भाव है तब तक कर्म करे 
या कर्म नहीं करे, दोनों ही हालतों में तुम्हारा अभिमान यही रहेगा कि भें कर रहाहू या 
मै नहीं कर रहा हूँ ।' अतः अकर्म भी दुर्बोध हे। 

कर्म क्या है, अकर्म क्या है इस विषय में बड़े-बड़े विचारक भी मोह में पड़ जाते है । 
कवि अर्थात्‌ बहुत समञ्जदार मेधावी भी संदेह में पड़ जाते है कि ये क्या है । हाथ-पैर को 
हिलते देख करके समञ्जते है कि कर्म हो रहा है ओर हाथ-पैर को चुपचाप देख कर सोचते 
है कि अकर्म हो रहा है अर्थात्‌ कर्म नहीं हो रहा है, जबकि अकर्म के लिये निरभिमान 
चाहिये । बड़े-बड़े विद्धान्‌, बड़े-बड़े पंडित, विचारक लोग भी इस विषय में मोह मेँ पड़ जाते 
हैं । इसलिये (भगवान्‌ कहते है) जिस कर्म को पहले के मुमुक्चुओं ने किया, वह मै तुञ्जे 
बतलाता ह| कर्म का स्वरूप समञ्ज कर यह जो अशुभ है कर्म को अकर्म समज्ज लेना व 
अकर्म को कर्म समञ्ञ लेना, इससे तृ ष्ट जायेगा । यह अशुभ इसलिये है, कि इसे न जान 
कर ही कामना से कर्म करते हो, फल की इच्छा से कर्म करते हो, ओर जन्म-मरण के 
बंधन के प्रवाह को चलाते रहते हो । इस बात को समञ्ञ कर पुराने, बहुत पुराने मोक्षेच्छुकों 
ने कर्मफल की स्पृहा को छोडकर कर्म किया, ओर उससे चित्त शुद्ध होकर वे इस अशुभ 
संसार से मुक्त हो गये । कर्म ओर अकर्म के विषय में जब तक संदेह बना रहेगा । तब तकः 
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जो कर्म चित्तशुद्धि का कारण है, वह नहीं कर पाजोगे । "तत्ते कर्मः, य्ह एक अवग्रह का 
छेद करके अकर्म" भी समज्ञ सकते है । कर्म भी बताऊँंगा ओर अकर्म भी बताङँंगा । ।१६।। 
कर्मादि उपेक्षणीय नहीं वरन्‌ यततः ज्ञातव्य है यह जोर देकर कहते हैँ 


कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ।।१७।। 


क्योकि कर्म कं वारे मे भी समञ्जना जरूरी है, ओर विकर्म के वारे मे समञ्जना जरूरी 
हे तथा अकर्म के बारे मेँ समञ्जना आवश्यक है इसलिये कर्म का तत्त्व जानना कठिन ह । 
पहले कर्म को समञ्जना जरूरी है । कुछ भी करना शास्त्रों मेँ कर्म नहीं कहा गया हे । 
शास्त्र ने जिस चीज के लिये तुम को अधिकृत कर दिया है कि यह तुम्हारा कर्म है, उसी 
को कर्म कहा जाता है। तुम कुछ भी करते हो इससे कर्म नहीं हो जाता। शास्त्रों ने 
तुम्हारे लिये जो कार्य बतला दिया है वही तुम्हारा कर्म है । विकर्म अर्थात्‌ विपरीत कर्म; 
जिसका शास्त्र ने तुम्हारे लिये निषेध कर दिया कि यह तुम को नहीं करना है, वह विकर्म 
हे । जैसे संध्यावंदन त्रैवर्णिक के लिये कर्म कहा है, वह अवश्य कर्तव्य है, नित्य कर्म है; 
अग्निहोत्र भी नित्य कर्म है। ये उसके लिये कर्म हैँ । इन्हें त्रैवर्णिक किसी फल की स्पृहा 
से नहीं करता, कुछ फल मिलेगा इसलिये नहीं करता । उसके लिये इनका विधान किया 
गया है इसलिये इन्हें करता है । ओर शूद्र के लिये मंदिर के अंदर जाने का निषेध कर 
दिया, वह उसकं लिये विकर्म हो गया । हाथ-पैर चला कर तो वैसे ही वह भी जायेगा जैसे 
त्रैवर्णिक जाता है । हाथ पैर तो दोनों के एक-जैसे ही हिलेगे, पर त्रैवर्णिक के लिये मंदिर 
मँ जाकर पूजा करना कर्म है जबकि शूद्र के लिये इस प्रकार मंदिर में जाना विकर्म हो 
जायगा । ` 
इसे बहुत अच्छी तरह से समञ्ञना चाहिये; प्रायः साधारण लोगों को लगता है कि 
अच्छा काम सबके लिये अच्छा काम है, जबकि जिस काम का जिसके लिये विधान किया 
गया वह उसके लिये अच्छा काम है, ओर जिसके लिये शास्त्र ने उसी काम का निषेध कर 
दिया है, उसके लिये वही बुरा काम हो जाता है। शास्त्र छोडकर यदि प्रत्यक्ष से विचार 
करोगे तो मंदिर में क्या है? एक पत्थर है । उस पर पानी डालने से क्या होगा! कुछ नहीं । 
प्रत्यक्ष से देखोगे तो पूजन निरर्थक है । शूद्र कहता हे “मै अंदर जाकर पूजा करूंगा", तो 
प्रश्न है, क्यों करोगे ? उस पत्थर में क्या रखा है जो तुम वर्ह जाकर पानी गिराना चाहते 
हो ? वह कटे कि वह भगवान्‌ की मूर्ति है; तो उसे भगवान्‌ की मूर्ति है का पता कसे लगा? 
यदि कहे कि शास्त्र कहता है; तो जो शास्त्र उसको मूर्तिं कह रहा है, अगर उस शास्त्र को 
तुम स्वीकार करते हो तो उस शास्त्र मेँ ही कहा है कि शद्र वरहा जाकर पूजन न करे; इसे 
न मानने का क्या आधार? शास के बिना प्रत्यक्ष से तो वहो मूर्तिं नहीं है, पत्थर है। 
आजकल बहत-से लोग कहते है “यज्ञ में घी की आहुति डालने से क्या होगा? उसकी 
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जगह घी, गरीवों को खिलाओ । प्रश्न है कि गरीबों को खिलाने से ही क्या होगा? क्यों 
चखिलावें गरीवों को ? सिवाय इसके कि शास्त्र कहता है गरीबों पर दया करो, ओर क्या 
उत्तर देगे ? प्रत्यक्ष से अपने खाने की चीज दूसरों को मुफ्त में क्यों खिलाये इसका उत्तर 
नहीं मिल सकता । दया से देना सत्कर्म है यह कौन कहता है? शासन कहता हे । प्रत्यक्ष से 
तो दया अच्छी चीज सिद्ध होती नहीं । उल्टा, प्रत्यक्ष के आधार पर गलत ठंग से दया करने 
से नुकसान देखने में आता है । गण्डे बदमाशों के ऊपर दया करते है तो वे बढ़ कर भले 


आदमियों कौ अधिक-अधिक ही सताते हैँ । क्या तुम्हारी दया भले लोगों को सतवाने मेँ ` 


कारण नहीं बन रही हे? यदि कोई सिद्ध करना चाहे कि प्रत्यक्ष से दया ठीक सिद्ध होती 
हे तो कभी होगी नहीं। आग मेँ घी डाल कर उसकी राख हो जाती डे, इसलिये यदि यज्ञ 
व्यर्थहैितो गरीव को घी खिला कर टट्धी पेशाब बन जाता है अतः वह खिलाना भी व्यर्थ 
ही है! प्रत्यक्ष से तो यही दीखता है! 

इसलिये, शास्त्र ने जिस कार्य को, जिस परिस्थिति में करने के लिये कहा है, वह काम 
उस परिस्थिति के अंदर कर्म है; जिसका शास्त्र ने निषेध किया है, वह विकर्म है; ओर जो 
कर्तव्य कर्म प्राप्त हुआ, उसको नहीं करना अकर्म है । विहित का नाम कर्म है, प्रतिषिद्ध 
विकर्म ओर विहित को न करना, अकर्म है। ये तीनों ही समञ्ञने की चीजें है, भली प्रकार 
से इनका स्वरूप समञ् लेना चाहिये । इसीलिये "कर्मणो गतिः गहना !' चूकि शास्त्रानुसार 
ही कर्म, विकर्म ओर अकर्म का निर्णय होता है, इसलिये यह विषय गहन है, अर्थात्‌ बिना 
शास्त्र को ठीक से समञ्ञे हुए इसे समञ्जना असंभव है । "कर्मणो गतिः" अर्थात्‌ कर्म, विकर्म 
ओर अकर्म तीनों की गति या वास्तविकता शास्त्र से ही पता लगती है। इसलिये गहन, 
समञ्जन में कठिन है । भगवान्‌ ने यहाँ केवल “कर्मणः कहा है; वह यह मान कर कि कर्म 
का निश्चय होने से अकर्म ओर विकर्म का ज्ञान बहुत अंशमेंहो ही जाता है। कर्मके 
दारा अकर्म ओर विकर्म को भी उपलक्षित समञ्ञ लेना चाहिये, तीनों की गति गहन 
है । ।१७।। 

क्मदि का जानने योग्य तत्त्व ही अब भगवान्‌ बता रहे है 


कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। 

स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कुत्स्नकर्मकरत्‌ । ।९८ 1 । 

जो कर्म में अकर्म ओर अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान्‌ व योगी है 
तथा वह समस्त कर्म करने वाला है। 

कर्म मे अकर्म दीख जाता है : जैसे बहुत दूर कोई आदमी चल रहा है, तुम दूर से 
देखते हो तो वह चलता हआ नहीं दीखता । वह चल रहा है, परंतु दूरी के कारण चलता 
हुआ नहीं दीखता । दूसरी तरफ, नाव में बैठकर जा रहे हो तो पेड, मकान इत्यादि जो 
चलते नहीं हैँ, वे भी चलते हुए दीखते है । इस तरह आदमी दूर में चल रहा है पर नहीं 


०1 नि | 
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चलते हए दीखता है ओर पेड-मकान इत्यादि नहीं चल रहे है फिर भी चलते हुए दीखते 
है । इसलिये, व्यापार करते हुए देखने मात्र से "कर्म हो रहा है", यह नहीं कह सकते । ओर 
जहो कर्म नहीं हो रहा है वर्ह अकर्म है यह भी नहीं कह सकते : चुपचाप हाथ-पैर को 
रोक कर कोई बैठा हुआ है, तो कर्म दीख नहीं रहा, पर वह कितना जोर लगा कर अपने 
को रोके हए है यह वही जानता है! बाहर से कर्म करते हए नहीं दीखने पर भी अपने को 
रोकने का घोर परिश्रम करं रहा है । 
दो तरह के लोग होते है कुछ लोगों को गुस्सा आता है तो मँह से भी बक देते ह 
हाथ भी चला देते है । वे गुस्सैल लगते हैँ । बहुत लोग है जिन्हें अंदर से गुस्सा तो बहत 
आता है, परंतु बाहर से चुपचाप बने रहते है! खूब जोर लगाते हैँ कि गुस्सा व्यक्त न करे । 
बाहर से तो वे क्रोध करते हृए नहीं दीखते, परंतु अंदर क्रोध से भरे हए हैँ । बहुत साल 
पहले, ग्वालियर की तरफ एक गाव मेँ विद्यालय के उद्घाटन पर गये थे । वह क्षेत्र डाकुजं 
का गढ़ है । जब सब कार्यक्रम हो गया, तव बैठ कर चाय आदि पी रहे थे । बहुत-से लोग 
आकर बैठे हए थे ओर कोई एसा बृट़ा या जवान नहीं था जिसके हाथ में दुनाली वंदूक 
न ही! हमने कहा अब तुम्हारे यहा स्कूल खुल गया, तुम्हारे बच्चों को डकैती नहीं करनी 
पड़गी ।' एक बूटा बोला, "क्या ठीक हो गया स्वामी जी! हम लोग कम-से-कम किसी की 
छाती पर बंदूक रख कर डकेती डालते हैँ, अब ये पट़-लिख जार्यँगे तो चुपचाप वैठ कर 
कं कलम से हम से भी ज्यादा उकैती करेगे!" आज तीस साल के बाद लगता है, वह ठीक 
ही कह रहा था । जितनी कती ये कलम चलाने वाले करते है, उतनी कैती वंदूक वाले 
नहीं करते । एक डाका डालता हुआ दीखता है, ओर दूसरा डाका डालता हआ दीखता नहीं 
हे, लेकिन डाल तो डाका ही रहा है। 
कर्ता स्वतंत्र होकर जो प्रवृत्ति या निवृत्ति करता है वह कर्म ही है। सारा क्रिया- 
कारकादि व्यवहार कर्ता को स्वतंत्र मान करकं ही है। अविद्या-भूमि में देहादि-संघात क 
अंदर अहम्‌ बुद्धि रहेगी ही । देहादिसंघात क्रिया करेगा ही, चाहे प्रवृत्ति करे चाहे निवृत्ति 
करे । दोनों के अंदर भें रोकने वाला या मै चलाने वाला", ये भाव रहेगे ही । भगवान्‌ बता 
रहे ह कि जो यह सब क्रियाकलाप हो रहा है अविद्या भूमि मे, उसके होते हए भी, 
अधिष्ठान ब्रह्म अकर्म ही है यह जानना कर्म में अकर्म-दर्शन है। समञ्जना यह है कि 
शरीरादिसंघात के करने से मेँ नहीं करता क्योंकि अधिष्ठान तो वैसा का वैसा रहता डे। 
ओर अकर्म मे देहादि-संघात को रोकने मेँ चूकि मैं स्वतंत्र होकर रोक रहा ह। इसलिये 
कर्म कर ही रहा हूः हाथ-पैर तो नहीं हिल रहे है, लेकिन कर कर्म रहा हूँ । 
जो कर्म-अकर्म के अधिष्ठान को जानता है, वही बुद्धिमान्‌ है, वही परमात्मा से युक्त 
हुआ योगी है । उसी ने तमस्त कर्मो को कर लिया क्योकि अधिष्ठान रूप से एक होने के 
कारण, सभी कर्म उसमें एक जैसे कल्पित हैँ । यह उसकी स्तुति है । अधिष्ठान के अकर्म 
रूप से स्थित हो जाना ही सारे कर्मो को कर लेना है । लोक मेँ भी, किसी काम को तुमने 
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सफलता से कर लिया तो यदि उसमें बहुत-से अंग विना किये इए भी रह जाये फिर भी 
क्योकि काम पूरा हो गया अर्थात्‌ सफलता हो गई, तो तुम यही मानते हो कि कर्म सांग 
सम्पन्न हो गया, सारे अग सम्पन्न हो ही गये । जो अंग किये नहीं गये वे भी सम्पनन हो 
गये, क्योकि सम्पन्न होकर जिस फल को पैदा करते वह फल पैदा हो गया। इसी प्रकार 
सारे कर्मो का अंतिम परिणाम परमात्मा के स्वरूप में स्थिर होना हे । उस परमात्म-स्वरूप 
मे स्थिर हो गये तो सारे कर्म कर ही लिये। 

भगवान्‌ ने जो कहा कि कर्म में अकर्म-दर्शन, ओर अकर्म में कर्म-दर्शन अर्थात्‌ 
देहादि-अभिमान करना ही कर्म है ओर देहादि-अभिमान न करना अकर्म है यह विषय 
अत्यंत कठिन है । अतः यहां "बोद्धव्यं" का अर्थ है वस्तुस्थिति को समञ्जना। भगवान्‌ 
भाष्यकार कहते हैँ "बोद्धव्यम्‌ इति च यथाभूतदर्शनम्‌ उच्यते जो सत्य स्थिति है उसे 
समञ्जना यहाँ "बोद्धव्य है, अर्थात्‌ यह समञ्जना है कि देहादि-संघात कर्म करने वाले ही है 
ओर आत्मा अकर्ता ही है । जो इस वात को जानता है, उसके शरीरादि कर्म करते हए भी 
वह अकर्म में ही स्थित रहता हे । लोकसंग्रह का कार्य करते हुए भी चूकि वह कर्ता नहीं 
वनता इसलिये उससे कर्म नहीं होता । शरीरादि की क्रियाओं से वह कर्म वाला बनता नहीं, 
अतः निवृत्त ही रहता है । जब तक इस बात को समञ्ञ न लिया जाये, तब तक कर्म का 
रहस्य प्रकट होता नहीं । हम किसी को हाथ-पैर हिलाते देखते है तो समञ्जते है, यह कर्म 
कर रहा है, जबकि वह कर्म नहीं कर रहा है, देहादि-संघात ही कर रहे है । जो कुष्ठ न करते 
हुए चुप बैठा हो उसे लोग समञ्जते हैँ कि वह कुठ नहीं कर रहा है किंतु यदि देहादि-संघात 
से एक होकर वह हाथ-पैर रोके हुए है तो वह कर्म कर ही रहा है । अतः भगवान्‌ ने यहाँ 
कर्म, विकर्म ओर अकर्म तीनों को समञ्जने के लिये कहा । 

कर्म ओर विकर्म दोनों देहादिसंघात्‌ के अंदर होते हँ ओर आत्मा हमेशा अकर्ता रहता 
हे इस बात को जो समज्ञ लेता है, वह लोकसंग्रहार्थं कर्म करते हुए भी, कर्म करने वाला 
नहीं बनता । 

कर्म में अकर्म-दर्शन ओर अकर्म में कर्म-दर्शन बताने वाला यह श्लोक पारमार्थिक 
सत्य का प्रतिपादन करता है। कुछ लोगों ने गीता की व्याख्या करते समय इसको गौण 
प्रयोग माना था कि नित्य-नैमित्तिक कर्म, फल उत्पन्न करने वाले नहीं होने से अकर्म 
समञ्ञने चाहिये । आचार्यो ने विचार करके निर्णय किया कि नित्यनैमित्तिक कर्मो का कोई 
फल नहीं है यह मानने से शास्त्र में व्यर्थता दोष होगा । कर्म करने में दुःख तो होता ही 
हे ओर बुद्धिपूर्वक कोई दुःख के लिये कार्य करे, यह संभव नहीं । अबुद्धि से तो करता है! 
अबुद्धि, अर्थात्‌ यह पता नहीं है कि यह कर्म आगे जाकर दुःख देगा इसलिये भराति से ्ूठ 
बोलना, ठगी करना इत्यादि, दुःख देने वाले कर्मो को कर लेता है; पर बुद्धिपूर्वक अर्थात्‌ 
पता होते हए कि ये दुःखरूप है, कोई इनमें प्रवृत्त हो नहीं सकता । अतः नित्य कर्म कोई 
फल नहीं देता यह मानना गलत है । यदि कहो कि इन्हें न करने पर नरक होगा, उससे 
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बचने के लिये करो; तो शास्त्र में दो प्रकार की व्यर्थता आ जाती है कि इन विहित कर्मो 
को करो तो दुःख, न करो तो दुःख! करो, तो कर्मं करने का दुःख उठाना ही होगा ओर 
न करो तो नरक जाकर दुःख भोगना पड़गा। इस तरह शास्त्र दुःखफलक सिद्ध हो 
जायेगा । अतः नित्यादि कं अकरण को पाप नहीं मान सकते । 

आत्मा सर्वथा क्रिया से रहित है ओर अनात्मा आत्मा की सत्ता में ही सारे कर्मादि को 
कर सकता है इस बात को समञ्जना ही यहाँ भगवान्‌ ने बतलाया हे ।।१८।। 

कर्म मेँ अकर्म-दर्शन की प्रशंसा करते है 


यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्ल्पवर्जिताः। 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः । ।१६ । । 


जिसके सारे कर्म कामना ओर संकल्प से रहित होते हैँ वह ज्ञानरूप अग्नि से शुभाशुभ 
कर्मो को जला चुका व्यक्ति पण्डित हे एसा ब्रह्मवेत्ता कहते हें । 
आत्मा मे किसी भी प्रकार के कर्म का पारमार्थिक अभाव है ओर आत्मामं ही मायिकः 
दृष्टि से सारे व्यावहारिक कर्म है यह जो समञ्जने वाला है वही पंडित है। कर्म को 
समारम्भ कहते हैँ क्योकि कोई भी कर्म हो, उसे शुरू करना ही पड़ता है । जो प्रारंभ किये 
जाते हैँ वे समारम्भ हँ । प्रारंभ कर्मका ही होगा इसलिये सभी कर्म समारंभ कहे गये हे | 
जो पारमार्थिक ओर व्यावहारिक दृष्टि को जानता है, उसके जितने भी कर्म हे, वे कामना 
ओर संकल्प से सर्वथा रहित रहते हैँ । कामना होती है संकल्प से । अन्यत्र बतलाया है कि 
किसी भी विषय का चितन करने से, पहले उसके बारे में संकल्प होता है कि यह मुञ्ये इष्ट 
है, हो जाये तो अच्छा है । फिर खोजते है कि इसका उपाय शास्त्र ने क्या बताया है । तव 
संकल्प या निश्चय करते है मे इस कर्म को आरम्भ कं क्रिया के प्रति कारण काम 
ओर काम का कारण संकल्प है । पंडित इन दोनों से रहित है अर्थात्‌ न उसको फल की 
कामना होती है ओर न उपाय-संबंधी संकल्प ही होता है। वह जो कर्म करता है उसमें 
काम ओर संकल्प का अभाव होने से वह चेष्टामत्र होता है, कर्म नहीं । 
कामना ओर संकल्प से रहित केवल प्रारब्ध-भोग ही होगा । प्रारब्ध भोग कं लिए 
संकल्प नहीं किया जाता, जब प्रारब्ध देता है तब देता ही है । जब सुख का प्रारब्ध होता 
है, तब बिना कामना किये ही वह सुख प्राप्त हो जाता है । किसी से तुम मिलने गये; उससे 
कोई बात करना जरूरी था, अतः बात करने के लिये गये, खाने के लिये वहां गये नहीं । 
न तुम्हारे मन में संकल्प था कि वहां जाकर भोजन करू, न यह कामना ही थी कि 
दिल-खुशाल खाऊँ। काम ओौर संकल्प से रहित तुम वर्ह बात करने गये । उसके घर उस 
दिन भोज ॐ इसलिये बढ़िया दिलघखुशाल बना हआ है । वह कहता है “आज, बैठो । 
दिलघुशाल तो जरर खाओ ॥ तुम दिलखुशाल खा रहे हो; बढ़िया मिठाई है, दिल को खुश 
करने वाली है। उससे तुम्हे जो सुख हो रहा है वह काम-संकल्प से रहित है । प्रायः दुःख 
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का प्रारब्धभोग तो आदमी को समञ्ज मेँ आता है; कोई किसी डाक्टर को चिद्धी नहीं 
लिखता कि “छह साल हो गये, हमारे पास निमोनिया नहीं आया निमोनिया हमको भेज 
दो!' तुम्हारा कोई न संकल्प है, न कामना है कि निमोनिया हो जाये, फिर भी निमोनिया 
हो जाता है। इसी प्रकार अन्य भी दुःख विना तुम्हारी कामना ओर संकल्प के आता है, 
तो तुम यही मानते हो, कि प्रारब्ध से आ गया । पर जब सुख की बात आती है तब लगता 
हे कि विना कामना ओर संकल्प कं सुख कैसे होगा! किसी आदमी को नुकसान होता है 
व्यापार मे; उस समय क्यों नुकसान हो रहा है? व्यापारी वही है, उसी बुद्धि से काम कर 
रहा हे, पहले लाभ हो रहा था, अव क्यों नुकसान हो रहा है? यही कहोगे कि मुकर ही 
इस समय खराव हे, भाग्य ही इस समय खराब है । एेसे जब फायदा होता है तब एसा नहीं 
लगता कि प्रारब्धवश हो गया; उसमें तो व्यक्ति कहता है, “सवेरे से शाम तक खटनी 
करता हू, तव कमाई होती है ॥ नुकसान के समय यह नहीं कहता कि “सवेरे से शाम तक 
खटनी करता हू तव जाकर नुकसान होता है, एसे थोडे ही वैठे-वैठे नुकसान होता है 
सभी यही उपदेश देते है, कि “काम नहीं करोगे तो कंसे होगा? दुःख के समय मनुष्य 
प्रारब्ध की दृष्टि कर लेता है, सुख के समय समञ्जता है कि कामना-संकल्प पूर्वक कर्म 
करना चाहिये । 

उल्टा अर्थ नहीं समज्ञ लेना कि कामना-संकल्प के दारा करके फल नहीं मिलता! यह 
नहीं कह रहे हँ । जो भी कर्म तुम कामना ओर संकल्प से करोगे वह फल उत्पन्न करेगा 
टी । परंतु केवल यह कह रहे है कि काम-संकल्प के बिना, सुख ओर दुःख केवल प्रारब्ध 
मात्र से मिलते है । प्रयत्न करने से भी सुख-दुःख मिल सकता है । दुःख के लिये प्रायः तो 
कोड प्रयत्न करता नहीं परंतु कभी-कभी करते भी है : सर्दी मे कई ओरते शादी-व्याह मेँ 
सज-धजकर जाती है तो गहने-कपड़ों की शोभा कं प्रदर्शन के लिये स्वेटर-शाल नहीं 
ओढृती, ठिदुरती रहती हैँ जौर अगले दिन बीमार पडती हैँ । जैसे तुम्हारे बिना प्रयत्न किये 
प्रारब्ध से दुःख आता हे, वैसे प्रयत करके भी दुःख आता है। इसी प्रकार तुम्हारे प्रयत 
से भी कोई सुख का पदार्थं आता है, नहीं तो शास्र के सारे विधान ही व्यर्थ हो जा्येगे; 
परंतु बिना प्रयत्न के भी सुख आता है। 

जो जानता है कि जो भी चीज आती है, वह शरीर, इन्द्र्यो ओर मन, इन्हीं के 
लिये आती है; मेरे लिये तो कुछ आता नहीं है क्योकि मैं कर्ता-भोक्ता नहीं ह, वह अपने 
से भिन्न शरीर-मन के पीठे काम-संकल्प की ज्ं्ञट क्यों करेगा? दुःखनिवृत्ति की ओर 
सुख की इच्छा है तो मन में ही, ओर वह मन मँ हू नहीं सा वह जानता है, इसलिये 
उसकं काम ओर संकल्प सर्वथा नहीं होते, प्रारब्ध जो चेष्टा करवाता है, बस वही चेष्टा 
उससे होती है । प्रारब्धभोग के लिये अपेक्षित सुख-दुःख के प्रति शरीर-मन की चेष्टा 
होती है। यदि वह प्रवृत्त कर्म करता है तो लोकसंग्रह के लिये। अर्थात्‌ शास्त्रीय कर्म 
करता है तब केवल इस दृष्टि से कि इस वर्ण-आश्रम वाले मुञ्चे देख करके सन्मार्ग में 
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प्रवृत्त होवे । ओर यदि निवृत्त कर्म करता है तो भी उन अधिकारियों को प्रेरित करने के 
लिये जिन्हे निवृत्ति- परायण होना उचित है । काम ओर संकल्प से रहित उसके सारे कार्य 
होते है । चूकि जीवन प्रारब्ध से है, इसलिये जीवनमात्रार्थ कर्म भी प्रारब्ध के अधीन ही 
होते है। 
एसा व्यक्ति ज्ञान वाला है। कर्म में अकर्म-दरशन, ओर अकर्म मेँ कर्म-दश्न, जैसा 
पूर्वं श्लोक मे बतलाया था, उसी को यह ज्ञान कहा है । आत्मा सर्वथा अकर्ता है, शरीर 
मन आदि कं कर्म करने से, वह कर्म वाला होता नहीं । परंतु आत्मा में अधिष्ठित हए 
बिना, आत्मा में अध्यस्त हुए बिना, अनात्मा कर्म कर नहीं सकता। इस प्रकार कर्म में 
अकर्म-दर्शन ओर अकर्म में कर्म-दर्शन जिसका है उसी को ज्ञान है। वह ज्ञान ही मानो 
अग्नि है; जैसे अग्नि चीजों को जला देती है, वैसे ही ये ज्ञानाग्नि अज्ञान ओर उसके कार्य 
को भस्म कर देती है। चाहे शुभ कर्म हों, चाहे अशुभ कर्म हों, ज्ञानाग्नि सवको जला 
डालती है। इस प्रकार ज्ञानाग्नि से जिसके शुभाशुभ सारे कर्म दग्ध हो गये है, ब्रह्मवेत्ता 
लोग एसे व्यक्ति को पंडित कहते है । पंडित का मतलब होता है आत्मज्ञ । पंडा अर्थात्‌ 
आत्मबुद्धि । परमात्मा को टीक प्रकार से समञ्जने की जो, वुद्धि-वृत्ति है, वही वास्तविक 
ज्ञान कहा जाता है। क्योकि परमार्थतः वास्तविक केवल आत्मा ही ह, इसलिये आत्मा 
की यथार्थ रूपता को जानने वाली जो बुद्धिवृत्ति है, वही पंडा कही जाती है, वास्तविक 
ज्ञान कवल उसी से होता है । आत्माकार जो बुद्धि की वृत्ति, वही अग्नि का काम करती 
है ओर वही शुभाशुभ कर्मो को नष्ट कर देती है । एेसी आत्मवुद्धि जिसको है, उसको 
पंडित कहते हैं । १६ । | 
इस प्रकार आत्मा को कर्मादि से सर्वथा रहित जानने वाला सर्वथा कर्म से रहित होता 
हे अर्थात्‌ शरीर-यात्रा को छोडकर ओर किसी भी कर्म से रहित सन्यासी होता है, वह कर्म 
में प्रवृत्ति नहीं करता । उसका कर्म में कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिये कर्मो का त्याग कर 
देता है । परंतु यदि किसी तीव्र प्रारब्ध के कारण कर्म का स्वरूप से परित्याग असंभव होता 
हे, अर्थात्‌ जीवन-मात्रार्थं के सिवाय दूसरे कर्म छोड़ना किसी प्रारब्ध के कारण असंभव 
होता है, तो लोकसंग्रहार्थं कर लेते हैँ । उसको तो किसी फल की इच्छा नहीं है । कर्म करने 
कं लिये कोड तो प्रवर्तक कामना होनी ही पड़ती है; उसको खुद कं लिये कोई कामना हे 
नहीं, क्योकि जानता है कि कर्ता-भोक्ता उसका स्वरूप नहीं हे । प्रारब्धवश शरीरादि को 
कुछ करना है तो दूसरों के लाभ के लिये, लोकसंग्रह के लिये कर देता है । लाभ का मतलब 
ओर कोई सांसारिक प्राप्ति नहीं वरन्‌ यह कि "दूसरे लोग भी मुञ्ञे देखकर सन्मार्ग में प्रवृत्त 
होवें ॥' उसका स्वप्रयोजन का तो अभाव है, अपना तो कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन दूसरों 
के प्रयोजन के लिये कि वे लोग सन्मार्गस्थ होवे इस उदेश्य से वह प्रवृत्त कर्म भी कर देता 
है । एसे प्रवृत्त हआ भी सचमुच में कुछ नहीं करता है अर्थात्‌ करता हुआ दीखते हए भी 
कर्तृत्व भाव से रहित ही बना रहता है । वह जो प्रवृत्त कर्म करता है, काम-संकल्प से रहित 
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होने के कारण वह उसी समय जल जाता है । अतः वह कर्म दीखते हुए भी अकर्म ही होता 
हे । यह समञ्चाने कं लिये भगवान्‌ कहते हँ 


त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्‌ करोति सः। ।२०।। 


कर्म में अभिमान ओर फल मेँ आसक्ति छोडकर, विषयाकाक्षा से रहित तथा किसी भी 
प्रयोजन से किसी का भी सहारा न लेने वाला विद्वान्‌, कर्म में सर्वथा संलग्न रहने पर भी 
वास्तव मेँ कुष्ठ करता नहीं हे । 

कर्म में अभिमान ही कर्म के साथ संबंध है। कर्म के विषय में अभिमान कि भेने 
किया", इसलिये आता है कि करने वाले शरीर मन के संस्थान में आत्मबुद्धिः है । न करते 
हए भी करने वाले से तादात्म्याध्यास होने के कारण कर्म मेँ आसक्ति होती है कि भेने 
किया ।' जैसे दूसरे के शरीर-मन से कर्म होने पर हमें मेने किया यह बुद्धि नहीं होती, 
वैसे ही शरीर मन से जो अपने को अलग जानता है उसे शरीर मन के दारा कर्म करने पर 
भी, मैने किया इस प्रकार का अभिमान नहीं होता। फल का आसंग अर्थात्‌ “यह कर्म 
मैने किया इसलिये इसका फल मुञ्चे होवे" यह आग्रह । जो कर्म मेँ अभिमान छोड़ चुका 
उसका फल में आसंग नहीं ही रहता है । विद्धान्‌ न कर्म मेँ अभिमान वाला है ओर न फल 
मेँ आसक्ति वाला है कि !इसका फल मुञ्जे होवे ॥ वह कर्म ओर फल दोनों की आसक्ति से 
रहित होता हे । 

"निराश्रयः आश्रय से रहित रहता है । आश्रय का मतलब है, किसी साधन के सहारे 
पुरुषार्थ की सिद्धि चाहना । पुरुषार्थ अर्थात्‌ इष्ट उदेश्य, दृष्ट अर्थात्‌ इहलौकिक भी होता 
हे व पारलौकिक भी। खेती की, तो इष्ट होता है कि अनाज उपजे यह दृष्ट उदेश्य है। 
ज्योतिष्टोम किया तो स्वर्ग मिले यह अदृष्ट उदेश्य है । उदेश्य के अनुकूल ही साधन 
खोज कर उसका सहारा लिया जाता है। अज्ञानी यों लौकिक-अलौकिक आश्रय, सहारे 
लेता रहता है । विद्धान्‌ को कुछ चाहिये नहीं अतः वह कोई सहारा नहीं लेता। इसलिये 
निराश्रय है । किसी भी पुरुषार्थ को वह नहीं समङ्जता कि मुञ्चे यह चाहिये । वह आश्रय 
रहित, निराश्रय ह । 

क्यों निराश्रय है? नित्यतृप्तः क्योकि जो उसका आत्मानंद हे, वही उसको नित्य 
तृप्ति दे रहा है । ठीक जिस प्रकार जिसकं मुंह में मिसरी रखी इई है, उसको मिटास पूरा 
मिल रहा है; सबसे ज्यादा मीठी मिसरी ही होती है, चीनी में तो फिर, दूसरी चीजें भी साथ 
मेँ मिली होती है, मिसरी के अंदर सब चीजें साफ कर दी जाती है। बीकानेर इत्यादि में 
जहल मिसरी बनती ह वहाँ जाकर देखो बदिया से बद्िया साफ चीनी को घोलते है ओर 
फिर उसको जमाते है (क्रिस्टलाइज॒ करते है)। मिसरी बनकर बचे हए पानी कं अंदर 
दुनिया-भर की गंदी चीजें दीखती है । एेसा जो अत्यंत मीठा मिसरी का डुकड़ा जो सुह में 
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दवाये इए है, उसको ओर मीटी चीज की इच्छा नहीं होती क्योकि मिठास से मुँह भरा हुआ 
हे । इसी प्रकार जो आत्मानन्द को प्रतिक्षण अनुभव कर रहा है, उसको पूर्ण तृप्ति होने के 
कारण किसी विषय की इच्छा हो नहीं सकती । इसलिये कहा कि वह नित्य तृप्त है। 
इसीलिये जब किसी चीज को अपने पुरुषार्थं का विषय देखता ही नहीं तो किसी उपाय 
का आश्रय भी नहीं लेता है। 

एेसा जो विद्वान्‌ वह शरीरादि दारा किये जाने वाले कर्मो को देखते हुए अपनी अकर्म- 
रूपता को समञ्जता ही रहता है । किसी भी प्रकार का स्वप्रयोजन न होने से वह कर्मो के 
जितने साधन है उन सवका परित्याग कर देता है। यदि किसी कारण से परित्याग नहीं 
करता है तो केवल दूसरों में धर्मस्थापन लायक जो कर्म है वे लोकसंग्रहात्मक कर्म ही 
करता है। तब भी सव क्रियाओं से सर्वथा असंबद्ध आत्मा के साक्षात्कार से संपन्न होने 
के कारण भें यह कर रहा हू एेसा उसको बोध नहीं होने से वह सचमुच कुछ भी नहीं 
करता । चाहे जितना उसका शरीर-मन करते हुए दीखे, परंतु उससे मैने किया" एेसी 
प्रतीती उसको नहीं होती । ।२०।। 

लोकसंग्रह के लिये उचित प्रारब्ध वाला तो लोकदृष्टि में कर्मो में संलग्न दीखता है 
स्वदृष्टि से अकर्ता रहता है । किंतु जिसका एसा कोई प्रारब्ध नहीं, जिसने कर्म-निष्ठ 
जीवन शुरू करने से पूर्व ही परमात्मा का बोध पा लिया, वह केवल शरीर-यात्रा के लिये 
जखरी चेष्टा ही करते हए यतिरूप से रहता है यह वताते हैँ 


निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः। 
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ । ।२९१। । 


जो सब आशाओं से रहित हे, स्थूल-सृक्ष्म शरीरों पर संयम वाला हे, समस्त भोगोपकरण 
छोडे हए है वह, शरीर की स्थिति ही जिनका प्रयोजन है एेसे कर्म कर्तृत्वाभिमानरहित 
होकर करते हए किसी भी अनिष्ट को नहीं प्राप्त करता । 

विद्धान्‌ किसी भी प्रकार की आशा से रहित रहता है । आशा मनुष्य को होती है 
कार्यकारण भाव के संबंध से। जैसे बादल को देखा, "जव बादल होता है तब पानी 
बरसता है इस कार्य-कारणभाव से आशा होती है कि अव पानी बरसेगा। पर जव समञ्ज 
लिया जाता है कि वस्तुतः कार्य-कारण-भाव, व्यावहारिक है वास्तविक है नहीं, तब बादल 
होने पर भी पानी बरसने की आशा नहीं होती । क्योकि वह जानता है कि कुछ ठिकाना 
नहीं ! कई बार थोडा भी बादल नहीं होता है, जोर से हवा चल कर बादल आ जाते है ओर 
पानी बरस जाता 8, कभी घनघोर घटा छायी रहती है, लगता है अब बरसा-तव बरसा, पर 
एक बूंद भी नहीं गिरती ! अतः व्यावहारिक कारण से आशा करना व्यर्थ हे । कार्य-कारण-भाव 
की निष्ठा आत्मज्ञान के बाद रहती नहीं । यह याद रहता है कि सारे कार्य-कारण-भाव 
केवल व्यवहार की सिद्धि के लिये है, वास्तविक हैँ नहीं । अतः उसको किसी चीज॒ की 
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आशा नहीं होती । पुराण आदि में कहा है कि आशा ही सारा दुःख है ओर आशाराहित्य 
की परम सुख है। कार्य-कारण-भाव की निवृत्ति हो जाने से जो आशा से रहित हो गया 
है वह परम सुख का अनुभव करता हे। 

"यतचित्तात्मा" जिसने अपने चित्त अर्थात्‌ अंतःकरण को ओर आत्मा अर्थात्‌ बाह्य 
कार्य-करण संघात को संयम में ढाल लिया है अर्थात्‌ देह, इन्रर्या, मन, सभी जिसके संयतः 
हो गये हैँ । जव तक इस सारे संघात का भली प्रकार नियंत्रण नहीं हो जाता, तव तक 
आत्मज्ञान होता नहीं । शरीर मन आदि जो चाहें करे, ओर हमें आत्मज्ञान हो जाये यह 
नहीं वनता । ज्ञानी के अंतःकरण आदि सर्वथा संयत रहते हें । 

^त्यक्तसर्वपरिग्रहः;' परिग्रह अर्थात्‌ चीजों को, "ये मेरी है" समञ्ञकर एकत्रित करना । 
एकत्रित आदमी इसीलिये करता है कि ये मेरे अमुक काम आयेंगी । जो काम में आने की 
चीज नहीं होती उसको इकट़ा नहीं किया जाता । सूअर की टड़ी को कोई इकट्ठा नहीं 
करता! जव आशा नहीं है तो परिग्रह भी नहीं होता । “मेरी चीज हे, मेरे काम आयेगी' इस 
भावना से रहित होने के कारण किसी भी प्रकार का परिग्रह उसका नहीं होता। 

शंका होती है कि सारा परिग्रह छोड देगा तो शरीर का काम कैसे चलेगा? बहुत-से 
लोगों को हम जानते हैँ जो कहते हैँ “अव मुञ्े केवल भगवान्‌ का भजन करना है, ओर 
कुछ करने की मुञ्े जरूरत नहीं है । इस रुपये का व्याज या पेंशन आती रहती है, उससे 
सव काम चलता रहेगा ।' उस पेंशन को या उस व्याज को नहीं छोड सकते, "यह मेरा है 
ओर इसका लाभ मुञ्चे ही मिले, यह परिग्रह किये रहते हैँ । अगर उनसे कटं कि ये भी छोड़ 
दो, तो कहते हैँ कि "महाराज! आज के जमाने में गुजारा कैसे चलेगा! प्रश्न है कि गुजारा 
किसका चलना है? शरीर-मन का। ओर तुम्हें प्रतीति क्या हो रही है? मेरा गुजारा कैसे 
चलेगा! शरीर के अंदर अहम्‌-बुद्धि रख कर ही यह निश्चय होता है कि सारा परिग्रह . 
छोड़ने पर कैसे चलेगा? विचार करो, शरीर रहे, इसका तुमको आग्रह है या परमेश्वर 
को आग्रह है? ज्ञान होने के पहले तक तो, तुम्हें आग्रह है। क्योकि सारे जीवन का 
प्रयोजन है आत्मज्ञान, अतः शरीर को ठीक तरह से रखोगे तभी साधन कर ज्ञान होगा। 
ज्ञान की साधना करने के लिये शरीर तुम्हें रखना है । परंतु जब ज्ञान हो गया, तो अब 
तुम्हारे लिये शरीर-मन का कोई प्रयोजन है नहीं, तुमको उसके रखने की भी चिंता नहीं 
करनी है। 

फिर क्यों शरीर-मन रहता है? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे जन्म के समय में संकल्प 
कर रखा है कि इसको इन-इन चीजों का, इन-इन परिस्थितियों का सुखदुःख भोगना है । 
यदि वे सुख-दुःख तुम नहीं भोगते हो तो परमेश्वर का संकल्प ज्जूठा हो जाता है । इसीलिये 
परमेश्वर का प्रयोजन है कि तुम्हारा शरीर रहे । अतः परमेश्वर चिता करेगा कि तुमको 
अपने प्रारब्ध-भोगों की प्राप्ति हो। तुम को चिता करने की जरूरत नहीं है । इसलिये 
“शारीरं केवलं कर्मः शरीरस्थिति-मात्र प्रयोजन वाला ही कर्म ज्ञानी के शरीर-मन से 
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होता है, उससे अधिक कुछ नहीं, क्योकि उसका कुछ प्रयोजन है नहीं । तुम परिग्रह- 
रहित हो, इसलिये जिस सुख को या दुःख को तुमको प्राप्त करना है, उसके लिये 
सामग्री वही एकत्रित करे जिसे अपना संकल्प पूरा करना है, तुमको एकन्रित करने की क्या 
जरूरत हे! 

“शारीरं कवलं कर्म" का अर्थ यह नहीं ले लेना चाहिये कि शरीरमात्र से होने वाला 
कर्म; अतः केवलं भी कहा है । वस्तुतः शरीरमात्र से कोई कर्मा नहीं होता, मन जव तक 
न लगे, तब तक शरीर से कर्म हो नहीं सकता । मन ओर इद्विर्यो शरीर के साथ जरूर आ 
जायेगी कर्म करने के लिये । मन से नहीं होगा तव तक शरीर भी नहीं करेगा । इसलिये 
इसका अर्थं कंवल शरीर से करना नहीं है वरन्‌ शरीर प्रारब्धभोग तक बना रहे इसके लिये 
अनिवार्य कर्म होते रहे यह अर्थ है । शरीर की स्थिति प्रारब्ध के अधीन डे, प्रारब्ध के 
निर्वाह के लिये ही ज्ञानी के शरीर-मन आदि प्रवृत्ति करते है । इसलिये शरीर के निवह 
मात्र के लिये उसका कर्म होता हेै। 

उसे करते हएे किल्विषं न आप्नोति ।' किल्बिष अर्थात्‌ पाप, परंतु यर्हौँ किल्विप' से 
पुण्य भी समज्ञ लेना है । भाष्यकार ने पाप से पुण्य की उपलक्षणा मेँ हेतुरूप से दोनों की 
समानता बतायी है कि पुण्य भी वैसा ही बंधनकारी है जैसा पाप “धर्मोऽपि मुमुक्षोः 
किल्बिषमेव, बन्धापादकत्वात्‌" । वह दूसरों को टीक प्रकार का मार्ग-दर्शन हो, इसके लिये 
कर्म करता है । चूकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है अतः उससे होने वाला पुण्य उसे स्पर्शं 
नहीं करता । सन्यासी है तो दूसरे संन्यासियों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करने के लिये श्रवण- 
मनन करता हे । बार-बार वेदांत ग्रथों का विचार करता है । उसको तो कोई प्रयोजन नहीं 
है, वेदांत के दवारा जो निश्चय होना था, हो चुका है, फिर भी इसीलिये करता है कि दूसरे 
, संन्यासी भी श्रवण-मनन करें । श्रवण से शास्त्रों के अंदर बड़ा पुण्य बतलाया है। जो 
आत्मज्ञानी नहीं हे, ओर श्रवण-मनन मेँ लगा हआ है, उसको ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति हो 
जाती है उस पुण्य के फल से। परंतु आत्मज्ञानी को श्रवण के कारण ब्रह्मलोक जाना नहीं 
पड़गा! इसलिये कहा कि पुण्य का फल भी उसको नहीं होता है। इसी प्रकार जीवन- 
निर्वाह में कोई पाप कर्म हो सकता है : रास्ते मे चल रहा है, कोई कीड़ा चैरो से मर गया 
तो दोष हो जायेगा । भोजन के लिये भिक्षा करेगा ओर उसके लिये अटन करेगा, घूमेगा । 
भिक्षा कं लिये न सही, शौचादि कं लिये चलेगा । कभी भी चलते हए जो चींटी मर गई 
उसके पाप का भी उसको फल नहीं होगा। क्योकि वह जब भिक्षाटन करता है, तब 
भी अपने किसी प्रयोजन से नहीं करता, इसीलिये करता है कि अन्य संन्यासी भिक्षाटन 
ही करे । इसी प्रकार से, यदि जनकादि की तरह ज्ञानी गृहस्थ आश्रम मेँ है, तब रोज 
प्रातःकाल उठ कर संध्या-अग्निहोत्र करता है। नित्याग्निहोत्र के करने से स्वर्ग की 
प्राप्ति है। परंतु जो आत्मदर्शी है, कर्म मेँ अकर्म ओर अकर्म मे कर्म को जो जानता है, 
उसको स्वगदि जाने की ं्ट नहीं करनी पड़गी । उसके किये हुए अग्निहोत्र से पुण्य नहीं 
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होगा। ओर अग्निहोत्र करने में, किसी लकड़ी में कोई कीड़ा रह गया, जलकर मर 
गया, तो उसका उसको दोष भी नहीं लगेगा । ज्ञानी चाहे संन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, 
लोकसंग्रह कं लिये कर्म करते हुए, अकर्तृत्व आत्म-दर्शन के कारण उसको न पुण्य न पाप 
के फलों की प्राप्ति होगी । अतः यहाँ पुण्य ओर पाप दोनों को किल्विष शब्द से कह 
दिया ।।२१।। 


जिस यति ने सारे परिग्रहो का त्याग कर दिया, वह भिक्षा के दारा शरीर-स्थिति रखता 
है । पच प्रकार की भिक्षायें बताई हें 


'माधूकरम्‌ असंक्लप्तं प्राक्प्रणीतम्‌ अयाचितम्‌ । 
'तात्कालिकोपपन्नं च भैक्षं पञ्चविधं स्मृतम्‌ । ॥' 


घरों के सम्मुख जाकर “नारायण हरिः करने से मिली भिक्षा माधूकर हे । पूर्वं मे संकल्प 
किये विनां तीन, पाच या सात घरों से भोजन ग्रहण करना असंक्लृप्त है । भोजनकाल से 
पहले ही किसी के निमंत्रण को स्वीकार कर उसके घर भोजन करना प्राक्प्रणीत है। बिना 
मोगि स्वतः प्राप्त भिक्षा अयाचित ह । भोजन के समय किसी के दवारा लाकर दी गयी भिक्षा 
तात्कालिकोपपन्न है। संन्यासी को भोजन करना भिक्षा से ही है ओर इसमे उसे क्या 


मिलता है यह यदृच्छा, जिसे साधारण भाषा में "चान्स' कहते हैँ उसी पर निर्भर है । 


भगवान्‌ कहते हैँ कि यति एसे लाभ से संतोष करता है 


यटृच्छालाभसन्तुष्टो दन्दातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते । ।२२।। 


यदृच्छावश हए लाभ से संतुष्ट, दन्द से विषाद अनुभव न करने वाला, निर्वैर, यदृच्छा 
से लाभ की सिद्धि या असिद्धि में एक-सा रहने वाला यति, शारीर कर्म करके भी बधन 
मे नहीं पडता । 

विना कोई याचना करे हए, बिना किसी से कुछ कहे हुए, यदृच्छा (“चान्स') से जो 
मिल गया, वह हुआ यदृच्छा लाभ । बिना किसी प्रयत के जो प्राप्त हो गया उससे ही यति 
संतुष्ट रहता है । जो मिल गया वह पर्यप्ति समञ्जता है, उससे अतिरिक्त ओर किसी चीज्‌ 
की आवश्यकता का अनुभव नहीं करता । उसको पता है कि व्यावहारिक शरीर के रहने का 
संकल्प परमेश्वर का है ओर परमेश्वर जितनी चीज जिस समय आवश्यक समञ्जता है, 
अपने आप उपलब्ध कराता ै। उससे अधिक के लिये प्रयत करना व्यर्थ है । ओर वह 
दन्दो से अतीत रहता है । दन्द कहते है जो जोड़ों मे मिलते है, जैसे सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, 
मान-अपमान आदि। इनसे पीडित होने पर भी क्योकि वह जानता है कि. आत्मा इनको 
मार से दूर ही है, ये शरीसंप्राण-मन तक ही प्रभाव डाल सकते है, उनके साक्षी पर बेअसर 
है, ओर स्वयं वह साक्षिरूपता मेँ स्थित रहता है, इसलिये दन्दो से परे ही रहता है, उसमें 
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इनके कारण कोई विषाद नहीं आता । समाधि में इनकी प्रतीति होने पर भी इन्हें बाधित 
ही जानता है अतः दन्दो से विचलन संभव नहीं होता । सत्य को मिथ्या विचलित तभी तक 
करता है जब तक उसे मिथ्या नहीं, सत्य समज्ञा जाये मिथ्या को मिथ्या समञ्ञ चुकने पर 
वह दुःखी करे यह संभव नहीं । 
यति की एक ओर विशेषता है कि वह विमत्सर अर्थात्‌ मात्सर्यसे रहित होता है । दूसरे 
की उन्नति सहन न करते हुए खुद की वही उन्नति चाहने को मत्सर कहते है । दूसरा भी 
उन्नति करे, में भी करू यह मत्सर नहीं । दूसरा उन्नति न करे, मै ही उन्नति करं, वाकी 
सब मुञ्च से अवनत ही रहे यह भाव मत्सर है; ओर इसके रहते यदि दूसरा उन्नत दीखता 
हैतो दुःख तथा क्रोध होता है एवं उसके प्रति विरोध की भावना उपजती है। यति 
अदितीय आत्मा के दर्शन में तत्पर है, पराया किसी को देखता नहीं अतः उसमें मत्सर नहीं 
हो सकता फलतः वह किसी के भी प्रति विरोध की, वैर की भावना नहीं रखता । भाष्य 
मे विमत्सर का निर्वेरबुद्धि अर्थ किया ही हे । एेसा यति सिद्धि-असिद्धि में सम रहता है । 
सिद्धि अर्थात्‌ यदृच्छा से उपयुक्त चीज मिल जाना ओर असिद्धि अर्थात्‌ यदृच्छा से ही 
आवश्यक चीज न मिलना। यदृच्छा के भरोसे ही यति रहता हे, अन्य उपायों से तो चीजें 
पाने की कोशिश करता नहीं । सिद्धि होने पर इसे हर्ष नहीं होता, असिद्धि से विषाद नहीं 
होता अतः सम अर्थात्‌ दोनों दशाओं में बरावर रहता हे । 
कर्म की मौजूदगी में भी अकर्मा आत्मा को एवं अकर्मरूप आत्मा में ही अध्यारोपित 
सारे कर्म देखने वाला यति यद्यपि लोगों की दृष्टि में भिक्षा-अटन आदि कर्म करता दीखता 
है तथापि स्वयं की शास्त्रीय दृष्टि से वह अकर्ता ही बना रहता है क्योकि अकर्ता जो 
आत्मा उससे स्वयं को एक ही जानता है । अत एव उसका कोई बंधन संभव नहीं । जव 
ब्रह्म ओर आत्मा की एकता को जानने से अपनी निष्रियता का पता लग गया, स्वरूप से 
अक्रिय हू यह पता लग गया, तब अपना कर्ताभाव ओर उससे किये जाने वाले में कर्मभाव 
संभव नहीं । उसने जान लिया कि “शरीर-इन्द्रियों से भिन्न होने के कारण मेँ कर्ता नहीं, 
शरीर आदि मेरे संबंध से काम करे, मै तो केवल उनका अधिष्ठान रूप हू ।' इसलिये उसे 
कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रहा । अतः स्वाभाविक रूप से तो कर्म-परित्याग प्राप्त है, ओर 
प्रायः किसी प्रकार का कर्मं उसके लिये होता नहीं; पर यदि किसी निमित्त से कर्मका 
त्याग नहीं होता है, तो आत्मदर्शन होने के पहले जैसी कर्म-प्रवृत्ति शरीर मन की थी, 
वैसी प्रवृत्ति शरीर ओर मन करते है तथा तब भी भें कर्ता हू एेसी भावना न होने के 
कारण वह अकर्मा ही रहता है । जैसे कर्म-त्याग करने पर कर्मत्याग के अभिमान के अभाव 
मे, भैं कर्मत्यागी" यह उसमें नहीं, वैसे ही देह-मन इत्यादि के कर्म करने पर, भेँ कर्ता इन 
कर्मो को कर रहा हू एेसी उसे प्रतीति नहीं। अतः हर हालत में कर्मभाव है ही। 
शरीर-इन्द्रियादि के कर्म करने पर भी कमभाव है ओर नहीं करने पर भी कमभाव 


है ।।२२।। 
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गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कर्म ॑समग्र प्रविलीयते । ।२३।। 


जिसे कहीं आसक्ति नहीं रह गयी, जो धर्म-अधर्म आदि के बंधन से छूट चुका है ओर 
अपनी ब्रह्मरूपता पर ही जिसका चित्त स्थिर है, वह भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिये जिन 
कर्मो का आचरण करता है, फलसहित वे कर्म (तत्त्वदर्शन के प्रभाव से) सकारण विनष्ट 
हो जाते हैं। 

तत्त्ववेत्ता की सारी आसक्त्या निवृत्त हो जाती है । आसक्ति के कारण प्रतीत होता है 
कि शरीर-मन एेसा करे, या न करं । शरीर-मन जवम नही, तोवेकरेयान करे इसमें 
आसक्ते ही वनती नहीं । चूकि शरीर-मन को लेकर ही, संध्या-वंदन से समाधि पर्यन्त सब 
साधन बतलाये हँ इसलिये शरीरादि में आत्मबुद्धि हरते ही उन साधनों की कर्तव्यता 
समाप्त हो जाती है। जब शरीर ओर मन के साथ संबंध नहीं रह गया तब न उसके लिये 
कोई धर्म रह गया, न अधर्म रह गया । धर्म-अधर्म राग-देष आदि के बंधन उसके छूट जाते 
हें । ज्ञानावस्थितचेतसः' ज्ञान में अर्थात्‌ आत्मा की ब्रह्मरूपता का जो ज्ञान है, ज्ञानरूप 
स्थिति है, उसी के अंदर उसका चेतस्‌, चित्त, स्थिर रहता है । ब्रह्माकार वृत्ति का संस्कार 
उसके मन में स्वभाव से बना हुआ ही रहता है । अतः शरीर-मन आदि अमुक करे, अमुक 
न करे इस आसक्ति से रहित, “यह मेरे लिये धर्म है इसलिये मुञ्चे करना चाहिये, यह 
अधर्म है, इसलिये मुञ्जे नहीं करना चाहिये", एेसे धर्म-अधर्मादि के बंधन से वह मुक्त हो 
जाता हे। 

“यज्ञायाचरतः कर्म । यह सारा संसार एक यज्ञ है। इस यज्ञ में परमेश्वर ने इस 
शरीर-मन को जिस उदेश्य से बनाया है वह इस शरीर-मन क द्वारा संपन्न होता रहे। 
अर्थात्‌ परमेश्वर की इच्छा जो कि प्रारब्ध रूप है, उसके सिवाय ओर कोई कर्म उसके 
आचरण का विषय नहीं रहता है । अर्थात्‌ प्रारब्ध-भोग के अतिरिक्त ओर कुछ भी उसके 
लिये कार्य नहीं है । शरीर-मन आदि परमात्मा की इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति करते ह । एेसा 
जो करने वाला है उसका “समग्र कर्म प्रविलीन हो जाता है। कर्म से “अग्र अथात्‌ आगे 
आता है फल, इसलिये समग्र कर्म, अ्थत्‌ आगे आने वाले फल के सहित कर्म, प्रविलीयते" 
अर्थात्‌ होते हए भी विनष्ट रहता है । निरन्तर बाध होते रहने से कर्म प्रतीत होते समय 
ही वस्तुतः सत्ताहीन रहता है । कारण रूप में इूबना विलय है, जब कारण भी न रह जाये 
तब प्र-विलय है। बाध ही एसा प्रविलय होता है जहो कारण समेत कार्य का नाश होता 
है। शरीर-मन जो भी करते है वह मै नहीं कर रहा इस ज्ञानरूप अग्नि के कारण 
फलसहित कर्म जलता रहता है । शरीर-मन आदि से प्रवृत्ति करता हआ दीखता हे, पर 
चूकि वह ब्रह्मरूप से स्थित है, इसलिये वह कर्म आदि उसी समय बाधित होता रहता 
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हे । ।२३।। 
समग्र प्रविलय' में हेतु बतलाते है कि किस प्रकार ब्रह्मदृष्टि से लीन होता रहता 
ह 


ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना । ।२४।। 


१) अर्पण; जिसका अर्पण किया जाता है वह २) हवि; जिसमें अपर्ण करते है वह 
३) अग्नि; जो अर्पण करता है वह ४) कर्ता; हवन की ५) क्रिया; तथा ब्रह्मरूप विषय में 
समाधि वाले द्वारा जो ६) प्राप्तव्य फल है ये सब ब्रह्मही हे। 

जिस किसी करण से, शरीर-इद्रियादि जिस किसी से, ब्रह्मवेत्ता हवि को अग्नि में 
अर्पण करता है, वह अर्पण ओर वह हवि भी ब्रह्म ही है। जव तक पूर्ण रूप से ज्ञान 
प्रतिष्ठित नहीं हो गया है तब तक साधक कछ देर तक कर्म करता है, उसके बाद पुनः 
विचार आता है जिससे वह उस कर्म का बाध कर देता है। परंतु जो ज्ञान मेँ अवस्थित 
चित्त वाला है, वह जब जिस साधन से हवि डालता है, तभी उस साधन ओर हवि दोनों 
को ब्रह्मरूप देखता है । उसे अधिष्ठान की दृष्टि हर चीज में बनी ही रहती है । जिस प्रकार 
सीप में चोदी नहीं है यह जिसको पता है, सीप का जिसे निश्चय है, ्चौदी दीखते हए भी 
यह सीप ही है एेसा उसे ज्ञान बना रहता है । ओँख से चमक देखने पर तो उसको मानो 
चोदी दीखती है, परंतु चाँदी की तरह दीखते काल मेँ ही “यह सीप है" एेसा उसका निश्चय 
बना रहता है । ठीक इसी प्रकार से, हवि देते हए जिससे हवि देता है, जो हवि दे रहा है, 
जिस हवि को दे रहा है, हवि देना, ये सब एकमात्र सच्विदानंदरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा 
हे, उससे अगल हे नहीं यह उसकी निष्ठा रहती है । इस तरह से अर्पण, हवि, अग्नि, ओर 
जिससे हवन किया, इन सब की ब्रह्मरूपता स्पष्ट रहती है । जिसको लोग “अर्पण करना 
कहते हे, वह ब्रह्मवेत्ता के लिये ब्रह्मस्वरूप ही है । जिस अग्नि मेँ हवन दिया गया वह भी 
ब्रह्मरूप ही है । कर्ता, करण, उपादान सभी कुछ वह हर क्षण क्योकि ब्रह्मदृष्टि से देखता 
रहता है इसलिये बाधित होते ही रहते हैँ । 

एेसा जो ब्रह्मविद्‌ है, उसको इस प्रकार के ब्रह्मकर्म-समाधि से जो फल मिलता है वह 
भी ब्रह्म ही है। कर्म भी वस्तुतः ब्रह्मरूप ही है। ब्रह्मकर्म के अंदर समाधि वाला, 
साधन इत्यादि सब को ब्रह्मदष्टि से समञ्ते हुए हमेशा ब्रह्मभाव में रहता है.। उसे फल भी 
ब्रह्म ही मिलता हे। 

वह लोकसंग्रह करता हुआ दीखता है, परंतु उसकी अपनी दृष्टि मेँ कर्म है नहीं क्योकि 
वह पारमार्थिक दृष्टि से जानता है, कि केवल रस्सी में सपि की तरह कर्म ब्रह्म में प्रतीत 


हो रहा है। 
तेसा नहीं समञ्जना चाहिये कि यह सब कोई उपासना का विषय है कि कर्म करते हए, 
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हम यह दृष्टि बनावे । कोई दृष्टि बनाने के लिये नहीं कहा जा रहा है । आत्मज्ञान होने पर 
एसी निरंतर वृत्ति बनी रहती है, इसको बतलाने के लिये यह कहा गया है ।।२४।। 
यज्ञ का प्रसंग आया इसलिये दूसरे कैसे यज्ञ करते है यह भी बतला देते हैँ 


देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुदहति । ।२५।। 


ज्ञानी की अपेक्षा अन्य योगी अर्थात्‌ कर्मी वे ही यज्ञ करते हैँ जिनसे इन्द्रादि देवता 
पूजे जाते हैँ । कर्मियों से अन्य ब्रह्मवे त्ता निर्विशेष ब्रह्मरूप अग्नि मेँ आत्मा की निर्विशेष 
आत्मरूप से ही आहुति देते है । 

निस यज्ञ मेँ देवता लोग पूजे जाते है वही दैव यज्ञ है । इन्द्र, प्रजापति, वरुण आदिः 
देवताओं को जिसमें आहुति दी जाती है, वे जिसमें पूजे जाते है, वह दैव, देव-संब॑धी 
यज्ञ है । अर्थात्‌ सामान्यतः जिसको यज्ञ कहा जाता है वह देवताओं के लिये किया 
जाता हे, उसके दारा देवता प्रसन्न होते है । पहले भी भगवान्‌ कह आये हैँ कि जो सामग्री 
तुम को मिली हे, उसमें भी देवताओं का अनुग्रह है, अतः उससे तुम उनकी पूजा करो, 
उससे वे प्रसन्न होकर फिर तुम को सामग्री देगे इस प्रकार यह संसार चक्र मैने चला रखा 
हे। जो कर्म-योगी लोग है, कर्म करने वाले है, वे देवताओं की आराधना यज्ञ के दारा 
करते हे । अपरे" जो वास्तविक तत्त्व को जानने वाले है वे ब्रह्मरूपी जो अग्नि, उसमें 
आत्मा का होम करते हैँ । जो सामान्य कर्मयोगी है वे तो यज्ञों से देवता की उपासना 
करते है। 

साधनभूत यज्ञो को बताते हुए बीच में अदैतबोध को यज्ञ की तरह का इसलिये बता 
रहे है कि इस बोध की प्रशंसा हो जाये । अपरे" अर्थात्‌ तत्त्वदर्शन मे निष्ठा वाले “यज्ञं 
आत्मा को “यज्ञेनैव आत्मरूप से ही श्रह्माग्नौ" ब्रह्मरूप अग्नि मेँ उपजुहति' हवन कर देते 
हे । आत्मा वास्तव में सारे संसारधर्मो से रहित ब्रह्म है, पर अध्यास से उपाधि-धर्मो वाला 
हआ आहुति के लायक बन जाता है एवं उसे निरुपाधिक समञ्ञकर उसकी ब्रह्मरूपता 
देखना ही यज्ञ हो जाता है जहाँ ब्रह्म ही मानो आग है जिसमें आत्मा का होम कर दिया 
गया । भाष्य में इसका रूप कहा है “सोपाधिकस्य आत्मनो निरुपाधिकेन परब्रह्मस्वरूपेणैव 
यद्‌ दर्शनं स तस्मिन्‌ होमः उपाधियुक्त आत्मा को निरुपाधिक समञ् लेना यला हवन ड। 
त्वम्पदार्थं का तत्पदार्थं से अभेद देखना रूप यज्ञ अभिप्रेत है । 

जिन्होंने परमात्मा के स्वरूप को परोक्ष रूप से जाना है वे सारा यज्ञ करके उस (यज्ञ) 
यज्ञ का विचाररूपी (“्यज्ञेन') यज्ञ से ब्रह्मरूप अगि में हवन करते है कि यह जो रने यज्ञ 
किया यह सारा परमात्मा के अर्पण है । जो कर्म किया वह ब्रह्मरूपी अग्नि अर्थात्‌ परमात्मा 
के अर्पण कर देते है, यज्ञ के दारा उसकी ही आराधना करते है । ।२५।। 

ओर भी यज्ञ बतलाते हैँ 
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श्रोज्ादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति। 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति । ।२६।। 


अन्य योगी श्रोत्र आदि इन्द्रियों की संयमरूप अग्नियों मेँ आहुति देते हैँ । कुष्ठ ओर 
साधक शब्द आदि विषयों की आहति इद्रियरूप अग्नियों मे डालते हैँ । 

बाह्य यज्ञ संपन्न करने वालों का पूर्वं श्लोक में कथन किया। जो दूसरे "अन्ये" 
साधक है, वे संयम रूपी अग्नि में प्रत्येक इन्द्रिय को प्रक्षेप करते हैँ अर्थात्‌ हर इन्द्रिय का 
संयम करते हैँ । संयम मन की उस स्थिति को कहते हैँ जहो प्रत्याहार स्थित होता है। 
बहिर्मुख इन्द्रियों को विषयों से पलट कर अंदर की ओर उन्मुख करना यँ संयम यज्ञ है । 
पतंजलि महर्षिं ने बताया है कि इद्रिर्योँ विषय-संबद्ध न होकर मानो चित्त का अनुकरण 
करे यह प्रत्याहार हे। अतः ध्यान के लिये आवश्यक जो इन्द्रियों का विषयों से निरोध 
वह य्ह यज्ञ है । इन्द्रिय-निरोध के समय मन की स्थिति विभिन्न होगी अर्थात्‌ हर इन्द्रिय 
को निरुद्ध करने के लिये अलग-अलग मनोदशा का उपयोग होगा अतः अनेक तरह के 
संयमो की अग्निरूपता बताने के लिये “संयमाग्निषु" (संयम रूप अग्नियों में) यों बहुवचन 
का प्रयोग है। वे संयम अग्निस्थानीय ओर इद्रियों हवि स्थानीय है तथा इनका प्रत्याहार 
आहतिःप्रक्षेप की जगह है । 

पूर्वोक्त यज्ञ उस समय का है जब बाह्य व्यवहार नहीं किया जा रहा । कुछ योगिजन 
बाह्य व्यवहार के समय यज्ञ कर लेते है वे इन्द्रियरूप अग्नियों में विषयरूप हविः की 
आहुति अर्पित करते है । क्योकि यज्ञ करते है इसलिये न निषिद्ध विषयों का ग्रहण करते 
हैँ ओर न राग-देषपूर्वक करते है वरन्‌ प्राप्त योग्य विषयों का उपभोग करते हँ । कान से 
वही सुनेगे जो सुनने लायक है, दूसरी चीज नहीं सुनेगे। ओंख से वही देखेंगे जो देखने 
लायक है, दूसरी चीज नहीं देखेंगे । इस प्रकार इद्रियां रूपी जो अग्नि है, उसमें प्रत्येक 
विषय का हवन करते है । शब्दादि विषयों का इन्द्रिय रूपी अग्नि में हवन यहो यज्ञ हे । 
अर्थात्‌ देखते समय ध्यान रहे कि यह घडा, ओंँख रूपी जो इन्द्रियाग्नि है, उसमें हत हो 
रहा है । इन्द्रियां अग्नि हो गई, उन इन्द्रियाग्नियों के अंदर शास्त्र से अविरुद्ध विषयों की 
आहति देते है । हवन जिस चीज का किया जाता है वह शुद्ध है या नहीं, यह देखा जाता 
है । देख कर, तब उस सामग्री से हवन करते ह । एेसा नहीं कि बाजार से ले आये तिल, 
देखा नहीं, उसके बीच मेँ कोई दूसरी चीज पड़ी हुई है, वह भी हवन में आ गई! ठीक इसी 
प्रकार से चाहे कोई विषय का भोग कर लँ यह तात्पर्य नहीं है । जो उचित विषय है उसी 
का, बिना राग-देष के, इद्रियों से ग्रहण करना है । इद्रियों से विषयग्रहण के अंदर यह हवन 


हो रहा है एसी दृष्टि करनी है ।२६।। 
एक ओर यज्ञ बताते है: अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये सभी अभ्यास किये जाने 


चाहिये अतः भगवान्‌ सब का उल्लेख कर रहे हैँ 
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सर्वाणीन्दरियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते 1 ।२७ 1 । 


अन्य साधक, विवेक दारा उज्ज्वल की गयी जो आत्मा में धारणा-ध्याना-समाधि रूप 
अग्नि, उसमें इन्द्रियों व प्राणों कं सव कर्मो का होम करते हँ अर्थात्‌ सब चेष्टा रोक कर 
आत्मा में ही चित्त समाहित करते हँ । 

आत्मा में संयम करना आत्मसंयम हज, वह खुद ही अग्नि है । उसमें इन्द्रियों के दारा 
जो भी कर्म होते है सब की आहति देते हैँ । चाहे वह ओंख का देखना, कान का सुनना 
इत्यादि ज्ञानेन्द्रियों के कर्म हों, चाहे पैर का चलना, वाणी का बोलना, हाथ का उठाना 
आदि कर्मेन्द्रियं के कर्म हों, चाहे प्राणों के आकुचन, प्रसारण आदि कर्म हों, इन सबकी 
आत्मसंयमयोगाग्नि मेँ आहति डालते है । वह अग्नि ज्ञान से उद्ीप्त हे। जसे घी से स्थूल 
अग्नि की ज्वाला उदहीप्त होती है वैसे विवेकजन्य विज्ञान से आत्मसंयम उज्ज्वल होता है। 
आत्मस्वरूप के श्रवण-मनन के बिना भी आत्मा मेँ संयम अर्थात्‌ चित्त-स्थिरीकरण किया 
जाता है किंतु वह संयमरूप अग्नि उज्ज्वल नहीं है । जब श्रवणादिपूर्वक आत्मा समञ्कर 
उसमें संयम हो तभी उसमें उज्ज्वलता होती है । एेसे संयम में इन्द्रियादि के सब कमो का 
प्रविलापन यहाँ यज्ञ कहा हे । यह प्रविलापन बाधरूप होता है, एेसा मधुसूदनादि ने स्पष्ट 
किया है। 

किसी-किसी ने, आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण के संयम को योग माना है कितु एसा संयम 
जो विवेकज्ञान से प्रज्वलित है । उस संयम रूप अग्नि में इन्द्रियादि के कर्मो का होम अर्थात्‌ 
सव कर्म न करते हुए संयम करना यज्ञ है । ।२७।। 

किंचिद्‌ विस्तार से कुछ यज्ञ बताकर अब एक ही श्लोक में छह विभिन्न यज्ञ करने 
वाले गिना देते है 

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे । 

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः । ।२८।। 


कुछ लोग द्रव्य से यज्ञ करने वाले है, कोई तप-रूप यज्ञ॒ करने वाले है, कोड 
योगाभ्यासरूप यज्ञ करने वाले है, ओर दूसरे अधिकारी स्वाध्यायाभ्यासरूप यज्ञ करने वाले 
है, कोई ज्ञानात्मक यज्ञ करने वाले है तथा कुछ यलनशील साधक दृढ त्रतरूप यज्ञ करने 
वाले हें । 

'्रव्ययज्ञाः' उत्तम देश, काल पात्रादि को देख कर द्रव्य का, धन, वस्तु आदि का 
विनियोग करना यज्ञ है । किसी के काम आवे, उस प्रकार की चीज्‌ रुपया इत्यादि, का जो 
विनियोग ड, प्रयोग में लाना है, उसको अनेक अनुष्ठाता यज्ञ-बुद्धि से संपन्न करते हे । 
द्रव्यादि का जो विनियोग करते है, देश, काल के अनुसार पात्र को दान करते है, उसमें 
उनकी यज्ञ-दृष्टि रहती है । “भूखे को भोजन दिया' यह एक दृष्टि है 1 “यह उचित अन्ना- 
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धिकारी हे इसलिये इसके अंदर मै आहुति डाल रहा हू" यह दूसरी दृष्टि है । द्रव्ययज्ञो मेँ 
कुआ खुदवाकर सर्वसुलभ करना, सार्वजनिक बगीचा बनाना, अन्नक्षेत्र चलाना, मंदिर 
बनवाना, शरणागत की रक्षा करना इत्यादि सब समञ्ज लेने चाहिये । 

(तपोयज्ञाः कुछ लोग तप का आचरण यज्ञ-दृष्टि से करते हैँ । तपस्वी लोग कृच्छर, 
चान्द्रायण आदि अनेक प्रकार के तपों का आचरण करते हँ । तप को ही वे यज्ञ-दृष्टि से 
संपन्न करते हैं । “योगयज्ञाः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
इत्यादि जो योग, उस का अभ्यास कुछ योगिजन यज्ञ-दृष्टि से करते हैँ । कुछ अन्य लोग 
स्वाध्याय यज्ञ करते हैँ । ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि के मंत्रों का नियमपूर्वक पाठ करना 
स्वाध्याय है उसको ही यज्ञ-दृष्टि से करते हैँ । ज्ञानयज्ञाः" कुछ लोग शास्त्र के अर्थ का 
परिचितन करते हे । शास्त्र के अर्थ को जानना रूपी जो ज्ञान है, उसको संपन्न करते हैँ 
वह ज्ञान ही उनका यज्ञ हो जाता हे। 

संशितव्रता यतयः" से पूर्वोक्त यज्ञ करने वाले भी समञ्च सकते हैँ । इन यज्ञो में 
अत्यन्त यत्न चाहिये ओर इनके नियमों का पालन अतिकठिन है । बोलने में चाहे जितने 
सरल लगे, पर यथानियम अनुष्ठान बहुत कठिन है, मानो तेज धार की तलवार पर चलना 
हो ! अथवा “यतयः संशितव्रताः" से यज्ञान्तर के अनुष्ठाता कहे हैँ । यह मानने पर श्लोक 
मे छह यज्ञ सूचित हो जाते हैँ । योगशास्त्र मेँ जिन्हे "महाव्रतः कहा है, उन्हें यह छटा यज्ञ 
समञ्जना चाहिये । उनमें त्रत अत्यन्त दृढ हो जाते हैँ । यमो में कहे अहिंसा आदि का तो 
साधारणतः सीमाओं में ही पालन संभव हे कितु जो निश्चय कर ले कि हर हालत में उनका 
पालन करना है ओर उसमें दृढता से तत्पर रहे वह “संशितव्रतः कहा जा रहा हे । एसे व्रतं 
की दृढता होने पर नरक के दरवाजे जो काम क्रोध लोभ मोह, वे निवृत्त हो जाते है । इन 
महात्रतों का यज्ञ-दृष्टि से अनुष्ठान अतियत्साध्य है अतः इनके अनुष्ठाता यति कहे गये 
है । ।२८।। 

ओर यज्ञ भी बतलाते हैँ 


अपाने जुति प्राण प्राणेऽपानं तथाऽपरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः । २६ । । 


कोई योगी अपान में प्राण का होम करते है तथा अन्य योगी प्राण में अपान का। 
प्राणायाम में तत्पर कुछ योगी प्राण-अपान का चलना रोक कर कभक का अभ्यास करते 
है। 

कुछ लोग अपान में प्राण की आहुति देते है अर्थात्‌ पूरक प्राणायाम का अभ्यास 
करते हैँ । अपान हआ जो निम्न गति करने वाला है; वे प्राण को खींचकर अपानमेंही 
हवन करते है । दूसरे अभ्यासी प्राण में अपान का हवन करते है, अर्थात्‌ रेचक प्राणायाम 
करते है, श्वास को छोडकर यथाशक्ति छोड ही रखते है । इस तरह कुछ लोग पूरक 
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प्राणायाम का अभ्यास करते है, कुछ रेचक का अभ्यास करते हैँ ओर कुछ लोग प्राण ओर 
अपान, दोनों की गति को रोक कर कुम्भक करते हे । मुख-नासिका के दारा वायु का बाहर 
जाना प्राण की गति हे, ओर अंदर की तरफ जाना अपान की गति है। वे न सांस छोड़ते 
हैन लेते है, दोनों का रोध करके केवली कुम्भक का अभ्यास करते ह । तीनों प्राणायाम 
मेँ ही लगे रहते है अतः प्राणायाम में परायण अर्थ्‌ तत्पर हँ । इनके लिये ये ही यज्ञ 
है । २६ ।। 

यज्ञो का वर्णन पूरा करते हए कहते है 


अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु जुहति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः । 1३० । । 


संयत आहार वाले अन्य साधक प्राणों में प्राणों की आहुति देते हैँ । ये सभी यज्ञ के 
ज्ञाता हैँ व इनके पाप यज्ञो से समाप्त हो जाया करते है । 

नियत आहार अर्थात्‌ परिमित आहार; इतना ही खाना है, न कम न ज्यादा पसे 
नियम वाले बहुत-से साधक है । वे नियत आहार रखने का अभ्यास करते है । नियत का 
अन्यत्र व्याख्यान है कि जितना खा सके उससे आधा ही खाना । वाग्भट ने भी बताया है 


“अन्नेन कुक्षेद्विंशौ पानेनैकं प्रपूरयेत्‌ । 
आश्रयं पवनादीनां चतुर्थम्‌ अवशेषयेत्‌ । 


पेट में आधी जगह अन्न से ओर एक-चौथाई पानी से भरे तथा एक-चौथाई हवा आदि के 
लिये खाली रखे । स्वास्थ्य ओर साधना दोनों के लिये आहार यों नियत रखना उचित हे। 
केवल मात्रा ही नहीं, जो खाये वह हितकर एवं शास््रसम्मत हो अर्थात्‌ हित ओर मेध्य हो 
यह भी जरूरी है। ओर श्राणान्‌ प्राणेषु जुहतिः प्राण के जो अनेक वायुभेद है, उन सब 
का प्राणों में ही हवन करते है । अर्थात्‌ वायु का जय करते हैँ; जर्हा-जहौ शरीर में वायु कीं 
गति प्रतीत होती है, उन सब गतियो के ऊपर नियंत्रण करते हैँ । प्राणों का प्राणमं ही 
हवन करते है अर्थात्‌ शरीर के भिन्न-भिन्न जगहों के अंदर जो वायु जीत ली है उसके 
अंदर अन्य प्राणों के उपसंहार की दृष्टि बना कर उसी मेँ उनका हवन करते ह, दूसरे 
वायु-भेदों का उसी एक वायु के अंदर प्रक्षेप करते हे । 

इस यज्ञ-प्रकरण में आये पहले यज्ञ मेँ तो स्पष्टतः बाह्य यज्ञ है । आगे कं सब में बाहर्‌ 
से यज्ञ होता हआ नहीं दीखता है, आन्तरिक यज्ञ है । द्रव्य-यज्ञ में बाहर से तो यज्ञ दीखता 
है पर वह देना यज्ञ रूप है या नहीं, यह तो करने वाला ही जानता है, वही जान सकता 
है । प्रसिद्ध यज्ञ मे तो चीज को तुम हवन-कुण्ड मेँ डालते हो तो पता लगता हे, कि अग्नि 
मे डाल रहा है । कितु द्रव्य-यज्ञ में बाह्य द्रव्य होने पर भी है वह आन्तरिक यज्ञ ही । 

एते सर्वेपि यज्ञविदः" ये सभी यज्ञ को जानने वाले है तथा यज्ञ से प्राप्य लाभ पाने 
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वाले हे । इन यज्ञों के आचरण से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है अर्थात्‌ अंतःकरण में जितने 
कल्मष है, दोष हैँ वे सारे नष्ट हो जाते है । इस तरह भगवान्‌ ने वेद के ब्राह्मण भाग मेँ 
सूचित अनेक यज्ञो का संक्षेप में कथन कर दिया ।।३०। | 

उक्त यज्ञो से चित्त शुद्ध होने पर क्या होता है यह बताते हैँ 


यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नाय लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम । ।२१।। 


यज्ञ सम्पन्न कर वचे समय में ही शास्त्रानुमत अन्न (आदि) का उपभोग करने वाला 
सनातन परमात्मा को पा जाता है । हे कुरुकुल मेँ प्रधान अर्जुन! जो व्यक्ति उक्त यज्ञ में 
से एक भी नहीं करता, उसका यही लोक कल्याणमय नहीं बनता तो परलोक क्या बनेगा! 

यज्ञ करके जो बचा हो वह "यज्ञशिष्ट" अमृत हे, श्रुतियों मे उसको अमृत कहा है। 
उसी का जो सेवन करते है अर्थात्‌ इन यज्ञं को करके, उससे जो काल वचा उसके अंदर 
जो जिस यज्ञ के अंगरूप से कहा गया है उस अमृत का सेवन करते हैँ, वे परमात्म-प्राप्ति 
कर लेते है । यज्ञ करके जो काल बचा उसमे जीवन निर्वाह के अन्य कार्य करने चाहिये, 
उल्टा नहीं कि दूसरे काम करके जो समय बचे, उसमें यज्ञ करे ! आन्तरिक यज्ञ करने वालों 
को यह ख्याल खास रखना चाहिये । बाह्य यज्ञ तो सवको दीखता है इसलिये उचित समय 
पर कर लेना इतना कठिन नहीं, पर आंतर यज्ञ अन्य किसी को दीखता नहीं अतः अन्य 
लोग भी उसकं लिये समय आदि देना जरूरी नहीं समञ्जते ओर कर्ता भी उसे "फर्सत के 
समयः के लिये टाल देता है । एसे नहीं करना चाहिये । वरन्‌ अन्य कार्य ही यज्ञ से बचे 
काल कं लिये रोक लेने चाहिये । यज्ञ को निष्पन्न करके जो काल बचा, उस काल मेँ उस 
यज्ञ के अंगरूप से जिस अन्न को कहा गया है, जितने अन्न को कहा गया है वह अमृत 
रूप है, उसका ही सेवन करने वाले “यज्ञशिष्टामृतभुजः' हे । इस प्रकार करने के कारण 
सनातनम्‌ ब्रह्म यान्ति", जो हमेशा रहने वाला ब्रह्म स्वरूप है, उसको प्राप्त करते हँ । 
अर्थात्‌ अंतःकरण शुद्ध होकर यदि यहा ज्ञान हो गया तो निष्कल ब्रह्म को प्राप्त कर लेते 
है, ओर यदि नहीं हआ तो ब्रह्मलोक जाकर कल्पान्त मे ब्रह्मा के उपदेश से मुक्त हो जाते 


है। 

“अयज्ञस्य अथर्‌ जो इनमें से कोई यज्ञ नहीं करता; न प्राणायाम करता है, न भोजन 
का नियंत्रण करता है, न तीर्थो में द्रव्य का विनियोग करता है, न बाह्य यज्ञ का आचरण 
करता है; इनमें से किसी का जो आचरण नहीं करता, उसके लिये यह लोक भी नहीं है, 
अर्थ्‌ पुनः मनुष्य लोक की प्राप्ति उसको नहीं होती ओर जब इस लोक में ही वापिस 
नहीं आ सकता तो वह स्वर्गादि लोकों को जायेगा, यह तो संभव ही नहीं है । अर्थात्‌ कीट 
पतंगादि या वृक्ष-लता आदि योनियों में ही जा सकता है। सब सद्‌ योनिर्यो तो विशिष्ट 
साधनों से साध्य होती है, विशिष्ट साधन जिनका कुछ भी नहीं है वे निकृष्ट योनिर्योँ ही 
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पा्येगे ।३१।। 


भगवान्‌ सूचित करते है कि पूर्वोक्त यज्ञो का मूल वेद में ही है, वेद से स्वतंत्र इनका 
वर्णन भगवान्‌ ने किया हो एेसा नहीं 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
कर्मजान्‌ विद्धि तान्‌ सवनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे । ।३२।। 


वेद के मुख में इस तरह नाना प्रकार के यज्ञ विस्तार से विहित ह । उन सबको कर्म 
से पैदा होने वाला जानो । इस प्रकार (यह) समञ्जकर (कि मुज्ञ निष्क्रिय आत्मा से ये 
असंबद्ध है) संसार-बंधन से छूट जाओगे । 

वेद के मुख में अर्थात्‌ वेद कं दारा यज्ञं का विस्तृत वर्णन किया गया है । अर्थ्‌ ये 
जो यज्ञ भगवान्‌ ने कहे है, ये सारे के सारे वेदों के अंदर विस्तार से पता लगते है । ये सभी 
कर्म से होते है, चाहे वह आन्तर कर्म होवे, संयम आदि, चाहे बाह्य कर्म हो, देवताओं के 
लिये हवन करना इत्यादि । ये सभी यज्ञ कर्म से संपन्न होते हैँ । इस बात को जब समज्ञ 
लेता है तव अशुभ मार्गो से अपने आपको बचा लेता है । ओर यदि इस बात को जान लेता 
हे कि श्ये सब कर्म से होने वाले यज्ञ है, मै तो निर्व्यापार हूः ये यज्ञ शरीर-मन में होते है 
माया के दारा प्रतीत होने वाले है, जबकि मैं अधिष्ठानरूप से ही विद्यमान हूः" यदि यज्ञ 
को करते हए एेसे सम्यक्‌ दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो संसार-बधन से मुक्त हो जाता 
हे । इस प्रकार भगवान्‌ ने यज्ञो का निरूपण किया ।।३२।। 

भगवान्‌ ने अनेक यज्ञो का प्रतिपादन किया। इनको उपलक्षणार्थ समञ्जना चाहिये 
क्योकि ओर भी बहुत तरह के यज्ञ ह । दसवें अध्याय में, यज्ञं में जपयज्ञ को श्रेष्ठ कहेंगे 
इसका मतलब है कि जपयज्ञ भी भगवान्‌ को स्वीकृत है । उसको यहाँ नहीं कहा है 
इसलिये मानना चाहिये कि जो सभी साधन किये जाते हैँ उन के उपलक्षण के लिये विशेष 
प्रकार के यज्ञ यहाँ बतला दिये । 

प्रकरण-प्रारम्भ में ब्रह्मार्पणम्‌" आदि श्लोक से तत्त्वज्ञान का यज्ञरूप में उल्लेख किया 
था । फिर पुरुषार्थ-सम्पादक कई यज्ञ बताये । अब उन यज्ञो दारा ज्ञान की प्रशंसा करते 
हए श्रीभगवान्‌ कहते है 


श्रेयान्दरव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञान यज्ञः परन्तप । 
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते । ३३ ।। 


हे शत्ुसन्तापक अर्जुन! द्रव्य-साध्य यज्ञो की अपेक्षा ज्ञानरूप यज्ञ बेहतर है (क्योकि) 
बिना कुछ छूटे सारे कर्म का ज्ञान में अन्तभवि हो जाता है। 

द्रव्यमय अर्थात्‌ द्रव्यो के दारा जो साध्य, सम्पन्न होते है । चाहे द्रव्य हवि इत्यादि हो 
चाहे धन आदि हो जैसे दान यज्ञ में । यहोँ द्रव्ययज्ञ से केवल दान इत्यादि कर्म ही न 


कि सा तः जाततः तः 
नि ति किक 
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लेकर जहां भी बाहर के किसी भी द्रव्य का विनियोग करना पडता है उन सबका संग्रह कर 
लेना चाहिये । द्रव्य से जो साध्य होते हैं, जो सिद्ध किये जाते है, उन यज्ञां की अपेक्षा, 
ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है क्योकि जो द्रव्य से यज्ञ किया जाता है वह फल को आरंभ करता है 
अर्थात्‌ उसका फल होता है, जबकि ज्ञानयज्ञ सरे फलों को जलाने वाला होता है, फल का 
आरंभ करने वाला नहीं होता । इसलिये वह श्रेयस्कर है, कल्याणकर ह । 

ज्ञानयज्ञ एसा क्यों है ? क्योकि सारे कर्म ज्ञान मेँ अर्थात्‌ मोक्ष का साधन जो ब्रह्माकार 
वृत्ति है, उसके अन्तर्भूत हो जाते हैँ । “सर्वः कह कर अखिलं" भी कहा; खिल' वची हुई 
चीज अर्थात्‌ कोड प्रतिबंधक; “अखिलः अर्थात्‌ सारे प्रतिवंधों की भी ज्ञान मेँ समाप्ति हो 
जाती हे । वैसे तो, अखिल का मतलब, सारे टुकड़ों वाला अर्थात्‌ “सम्पूर्णः ही होता है। 
परतु यहां “सर्वः के साथ पठित है इसलिये उसका अर्थ (प्रतिबंधक से रहित' है । वाकी 
सारे साधन एकत्रित होने पर भी प्रतिबंधक फल नहीं होने देता । ब्रह्माकार वृत्ति के होने 
पर सकार्य अविद्या नष्ट हो जाती है। 

छान्दोग्योपनिषत्‌ में कडा है कि जो चौपड खेली जाती है उसके अंदर काम में जने 
वाले पासों को कृत, त्रेता, दापर ओर कलि ये नाम दिये जाते हँ । कृत पासा जव जीत 
लेता है तब बाकी सब पासे अपने आप ही जीत लिये जाते हैँ । यथा कृताय विजिताय 
अधरेयाः संयन्ति ।' वर्तमान काल में चौपड कम खेलते है तो ताश से समञ्ञ लो अगर 
इक्का चल दिया तो सब पत्तों को जीत लेगा । इक्के के ऊपर फिर ओर कोई नहीं चलता 
हे । जैसे कृत या इक्के के चलने पर बाकी के सब पासे या पत्ते तुम जीत लेते हो, इसी 
प्रकार जो उस ब्रह्म को जान लेता है वह वाकी सब कर्मो को अपने में लीन कर लेता हे। 
उपनिषत्‌ में कहानी कह कर इसे बताया है : एक राजा छत के ऊपर सो रहा था । गर्मी 
का मौसम था। उसके ऊपर से दो हंस उड़कर जा रहे थे । एक हंस दूसरे से कहता है “अरे! 
देखो, अत्यंत दानादि कर्म करने वाला यह राजा सो रहा है, इसलिय इसको ्लोँधना नहीं, 
यह बड़ा तेजस्वी है ।' जो बड़ा आदमी होता है उसको लोँघना दोष मानते है । दूसरा हंस 
उसे जवाब देता है “अरे, क्या तेजस्वी हे! यह क्या उस ब्राह्मण की तरह है, जिसके पास 
एेसा 'इक्का" है ज्ञान का, कि जितना भी कोई पुण्य करता है वह सब उसके अंदर लीन 
हो जाता है? क्या ज्ञान से सारे कर्मो के फल को वह जीत लेता है?" वहाँ कहानी से इसी 
बात को कडा कि सारे कर्म ज्ञान में परिसमाप्त होते है अर्थात्‌ ज्ञान के अन्तर्भूत हो जाते 
है । ज्ञान होने पर सभी कर्मो का फल मिल जाता है।।३३।। 

इस ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो यह बताते हैँ 


तदिद्धि प्रणिपातेन परििश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तततवदशिनिः । ॥३४। ।“ 


दीर्घनमस्कार, सन्दर्भोचित सवगीण प्रश्न ओर गुरशुश्रूषा दारा उस ज्ञान को समञ्ञो । 
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तत्त्व का दर्शन जिनका स्वभाव ह एसे ज्ञानवान्‌ आचार्य तुम्हें ज्ञान का उपदेश दंगे । 

ज्ञान को कंसे जानें ? श्रणिपातेन' गुरु के पास जाकर साष्टांग दण्डवत्‌ करके आदर 
व्यक्त करना चाहिये । जैसे दण्डा भूमि के ऊपर पूरा गिर जाता है इसी प्रकार सारे अंगों 
को भूमि पर गिरा कर दण्डवत्‌ नमस्कार किया जाता है । दीर्घ नमस्कार मेँ तात्पर्य होता 
हे कि मँ अपने आठ अंगों को आपके अर्पण करता ह| प्रणाम में आठ अंग भूमि का स्पर्श 
करते ठे दोनों हाथ, दोनों घुटने, छाती, दोनों पैर ओर सिर; ये आठों अंग भूमि पर लगते 
टं । ये आठ अंग जीव की अष्ट पुरियों को बतलाते है पाच प्राण, पोच ज्ञानेन्रिर्यौ, पाँच 
कर्मन्दर्यो, चार अंतःकरण, पोच महाभूत, कामना, अपने पूर्वं किये हए कर्म, ओर सबका 
मूल कारण अज्ञान यह पुर्यष्टक है । प्रणाम से व्यक्त होता है कि ये सारे मै आपके 
अर्पण करता हू । ये सारे अर्पण करने पर ही तत्तव का उपदेश दिया जा सकता है । अन्यथा 
तत्त्व का उपदेश सफल नहीं होता । 

प्रणिपात करके क्या करे ? “सेवया गुरु की शुश्रूषा करे, सेवा करे । अर्थात्‌ कर्मेन्दरियों 
से भी उसकी सेवा करे, ज्ञानेन्द्रिय से भी उसकी सेवा करे, अन्तःकरण से भी उसकी सेवा 
करे, कामना भी इसकी सेवा की ही करे । इस प्रकार अपना सब कुछ उसके लिये सेवा में 
लगा देता हे। फिर “परिप्रश्न' करे बंधन किसको कहते हैँ? मोक्ष का स्वरूप क्या है? 
विद्या किसको कहते हैँ ? अविद्या किसको कहते है? जीव का क्या स्वरूप है? परमात्मा का 
क्या स्वरूप है ? इस प्रकार सब तरफ से, चारों तरफ से आत्मविषयक प्रश्न परिप्रश्न है। 
प्रश्न करना जरूरी है क्योकि शास्त्रों में नियम बतलाया है कि, जब तक कोई ठंग से पृष्ठ 
नहीं तव तक उसको उपदेश नहीं देना चाहिये । व्यक्ति ठंग से पूछेगा तभी जब जानना 
चाहता हे । 

बहुत बार लोग आते है, प्रश्न पूते हैँ लेकिन कुष्ठ जानना नहीं चाहते! उन्होने कोई 
वात समञ्ञ रखी टे, यही देखना चाहते है कि तुम वही जवाब देते हो या दूसरा जवाब देते 
हो । जो उन्होने जान रखा है वही जवाब दो, तो उनके जाने हए पर मोहर लग जाती है, 
वे खुश हो जाते है कि “मैने ठीक जाना ॥' ओर अगर उससे भिन्न जवाब देते हो, तो वड 
जवाब क्यों गलत है इसे सोचते है, उसे काटने में प्रयत्नशील हो जाते है । यह सब इसलिये 
क्योकि जानने के लिये तो उन्होने पृष्ठा नहीं था। एेसों से आपस में बातचीत तो हो 
जायेगी लेकिन उपदेश नहीं बनेगा । इसका मतलब यह नहीं है कि जो बात कही गई 
उसको समञ्जने के लिये तुम आगे प्रश्न नहीं करो, हाँ जी' कहकर विचार वहीं बंद कर दो! 
समञ्ञने कं लिये प्रश्न करना अलग बात है । समञ्जन के लिये प्रश्न पूछने वाले का तात्पर्य 
ठे कि “वात जो आपने कही वह ठीक ही है, पर मुञ्चे हृदयंगम कैसे होवे, मै इस बात को 
सर्वथा केसे समञ्जू। कई बार बाहर से एेसा ही लगता है कि सामने वाला खाली विवाद 
कर रहा है परंतु समञ्जने के लिये प्रश्न करने वाले को कभी नहीं लगता कि जो जवाब दिया 
गया वह गृलत है । अतः मौके पर गुरु यदि जबाव न दे सके तो भी वह बात गुरु की ही 
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ठीक समञ्जता है, उसके लिये युक्ति-प्रमाण भले ही खोजता रहे । वह जानता है कि जवाब 
तोजो गुरुजी ने दिया है वही ठीक है, मैं नहीं समञ्जता। 

इसलिये भगवान्‌ ने कहा कि परिप्रश्न करे; बंधन, मोक्ष, जीव का स्वरूप, परमात्मा का 
स्वरूप, मोक्ष, विद्या, अविद्या इन सबके विषय में प्रश्न पृष्ठे । ओर इस भाव से कि गुरु 
जो जवाब देगे वह यथावत्‌ होगा। फिर, समञ्जने कं लिये कुछ भी जिज्ञासा करे । 

जव इस प्रकार प्रणिपात, सेवा ओर परिप्रश्न के दारा प्रसन्न होंगे तब आचार्य उपदेश 
देगे। किसका उपदेश देगे ? परमात्मा का स्वरूप जैसा हे वैसा ही उसका निरूपण करेगे । 
गुरु केसा होवे? ज्ञानिनः शास्त्र के रहस्य को अच्छी तरह से जानने वाला होवे। ओर 
कंवल शास्त्र के रहस्य को जानने वाला ही नहीं, "तत्त्वदर्शिनः" उस परम तततव का 
साक्षात्कार किये हृएे होवे । तततव का दर्शन अर्थात्‌ जैसे आंख से चीज को देखकर निश्चय 
हो जाता हे कि चीज एेसी ही है, वैसे ही जिसने तत्त्व का अपरोक्ष निश्चय कर लिया कि 
यह एेसा ही है । दो विशेषणो के द्वारा यह बतलाया कि वहुत-से लोग शास्त्र का अर्थ तो 
कर सकते हैँ परतु स्वयं अनुभव से रहित होने के कारण, तत्त्व ठीक जैसा हे वैसा उसका 
प्रतिपादन नहीं कर पा्येगे । परमात्मततत्व मन ओर वाणी से परे है ओर बतलाना उसको 
वाणी से है। वाणी से जो बतलाया नहीं जा सकता उसे वाणी से बतलाना है! तथा मन 
के दारा जो समज्ञा नहीं जा सकता, उसे तुम्हें मन से समञ्जना है ! अतः गुरु तरह-तरह के 
प्रश्न करके पता लगाता है कि शिष्य ने ठीक समञ्जा कि नहीं । केवल एक वात कहने से 
पता नहीं लगता, लेकिन तरह-तरह से जब पूष्ठते है, तव ठीक समञ्ञा होगा, तो हर वार 
ठीक ही अर्थं बतायेगा ओर अगर पूर्णतः समज्ञा हुआ नहीं होगा तो प्रश्न का आकार 
बदलने पर जावब गड़बड़ दे देगा। गणित पटठृने-पठ़ने में कई वार देखा होगा कि 
किसी भी पाठ के प्रारंभ में एक सूत्र बतला दिया जाता है, फिर पच-छह दृष्टातों कं दारा 
उसको समञ्ञा देते है । उसके बाद अनेक प्रश्न पूते है जिनमें वह सूत्र लगेगा, एेसे 
घुमा-घुमा कर प्रश्न करते हैँ कि सोचना-समञ्जना पड़ता है । जो समञ्ञा हुआ है वह तो उन 
प्रश्नों को हल कर लेगा। जो मातार्पँ इस रहस्य से अनभिज्ञ होती है, वे जव बच्चा आकर 
कहता ड, “माँ यह सवाल कैसे हल करं ?' तव खट से उसको बतला देती है, “इसको इससे 
गुणा करके इससे भाग दोगे, तो जवाब आ जायेगा वह जवाब भी निकाल लेता है। 
अपनी कक्षा में जाकर दिखलाता है। उसको अध्यापक सही कर देता है । परतु असल में 
उस लड़के ने उस प्रश्न को हल किया नहीं है । अतः जब परीक्षा मेँ किसी अन्य तरह से 
घुमा कर के प्रश्न पृष्ठा जाता है तव वच्चे की समञ्च मे नहीं आता है कि क्या करना ठे, 
ओर बाहर निकल कर कहता है कि पेपर बड़ा मुश्किल था! मुश्किल कुठ नहीं था, बच्चा 
पहले नहीं समज्ञा हआ था। जो हल किया हुआ सवाल है वही उसको पष्ठोगे तो ठीक 
जवाब दे देगा, लेकिन समज्ञा हआ है नहीं इसलिये नयी तरह से पूरे सवाल में गड़बड़ 


जाता है। 
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इसी तरह आत्मविद्या मे केवल शास्त्रज्ञान नहीं, तत्त्वदर्शनशील भी होना चाहिये । जो 
इस प्रकार से तत्त्वदर्शी है उसके दारा उपदेश दिया गया ज्ञान ही सफल होता है, अर्थ्‌ 
ब्रह्माकार वृत्ति को उत्पन्न करने में समर्थ होता है । केवल शास्त्रज्ञानी के दारा जो उपदेश 
दिया गया है । वह ब्रह्मज्ञान उत्पन्न करने मेँ समर्थं नहीं होता है। इसलिये भगवान्‌ ने 
(ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः' दोनों कहा । वेद में भी इसलिये “श्रोत्रियम्‌ ब्रह्मनिष्ठम्‌" दो विशेषण 
गुरु के लिये दिये हें । ।३४।। 

इस प्रकार के उपदेश से प्राप्त ज्ञान का प्रभाव वताते हैँ 


यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि । ।३५1। 


हे पाण्डुसुत ! (वह ज्ञान एेसा होगा) जिसे समञ्ञ कर फिर एेसे मोह मे नहीं पड़ोगे ओर 
उस ज्ञान से ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक सव भूतो को प्रत्यगात्मा में ओर मुञ्ज ईश्वर 
मे देखोगे । 

तत्त्वदर्शी जिस ज्ञान का उपदेश देगे उसको जव तुम भली प्रकार से समञ्जञ जाओगे तब 
उसके वाद कभी तुम को मोह नहीं होगा । कंसा मोह? एवं जैसा मोह अभी तुम को हआ 
हे । उपदेश तो तुम को दिया ही गया था बड़ों का आदर करो । उनको कभी हंकारा-तुकारा 
भी नहीं दो । ओर शास्त्र-ज्ञानियों ने यह भी उपदेश किया था कि जो भी आततायी आवे 
उसका विना विचार किये हुए नाश कर दो । ये दोनों उपदेश तो तुमको मिले ही थे । उन्हीं 
उपदेशों के कारण तू मोह में पड़ा है, कि यह करूं या न कसं । जिनको हंकारा-तुकारा ही 
नहीं करना चाहिये वे ही आततायियों का साथ देते हुए सामने आ गये हैँ । उनका कुष न 
विगाडइ कर आततायियों को जीत नहीं सकते। इस तत्त्व को न समञ्जन के कारण हीं 
तुम्हारे में यह मोह, विपरीत भाव हो गया है कि भे युद्ध करूं ही नहीं ।' किन्तु तत्त्वदशियों 
का उपदेश समञ्ञ चक कर इस प्रकार का मोह फिर तुम को नहीं होगा। 

ज्ञान से सारे ही प्राणी ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक सारे के सारे जो भूतः 
अर्थात्‌ प्राणी है, उन सारे भूतों की वास्तविकता आत्मा ही होने से उन सबको साक्षात्‌ 
आत्मा में देखोगे । द्रक्ष्यसि" का मतलब ह साक्षात्‌ अनुभव करोगे, आंख से देखना यहं 
अर्थ नहीं है । सब भूत अपने प्रत्यक्स्वरूप के अंदर ही स्थित है क्योकि सारे एक चेतन 
आत्मा के कारण ही प्रवृत्त-निवृत्त हो रहे है । 

ओर “अथो मयि' मै प्रत्यगात्मा वासुदेव स्वरूप हू, ब्रह्मस्वरूप हू, ब्रह्म ही मेरा आत्म- 
स्वरूप है इस प्रकार से देखोगे । अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ ओर ईश्वर एक ही है इस बात को समञ्च 
लोगे । एक बार जब यह बात समज मे आ जाती है तब मरना-मारना सारे मायिक होने से 
मिथ्या हैँ यह स्पष्ट हो जाता है । अतः उसके बाद, जो भी कर्म करो वह केवल लोकसंग्रह 
की दृष्टिसे ही हो सकता है। यह भय नहीं रहता एेसा करूगा तो पाप लगेगा, दोष 
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लगेगा । एक वार जव तत्त्वज्ञान प्राप्त हो जाता है तव फिर कभी भी किसी भी प्रकार का 
मोह नहीं होता, अविवेक नहीं होता; न कर्तव्य-अकर्तव्य का अविवेक होता है न 
ज्ञातव्य-अज्ञातव्य का अविवेक होता हे।।३५।। 

भगवान्‌ उक्तं तत्त्वज्ञान का अचिन्त्य माहात्म्य वताते हैँ 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि । । ३६ ।। 


अगर सव पापकर्मिंयों से भी अधिक पाप करने वाले हो, तो भी सारे पाप-समुद्र को 
ज्ञान-नौका से ही भली भाति पार कर जाओगे । 

यहा पापेभ्यः" में पाप अर्थात्‌ पाप करने वाले; सभी पाप करने वालों से भी जो वड़ा 
पापकारी हो वह “पापकरत्तम" हुआ अर्थात्‌ पाप करने वालों मे सवसे ज्यादा पाप करने 
वाला । भगवान्‌ कहते है, एेसा भी यदि तू है तो ज्ञान ही वह नौका है जिसके कारण पापों 
कं समुद्र को पार कर जायेगा । यहाँ जो "वृजिनं" अर्थात्‌ पाप कहा है, उस पर भाष्यकार 
स्पष्ट करते हे कि धर्मोऽपीह मुमुक्षोः पापमुच्यते, केवल पाप से नहीं छूट जाता है, पुण्य 
से भी कूट जाता है क्योकि पुण्य भी लोकान्तर की प्राप्ति का कारण होकर वंधन देने वाला 
ही है। जिस प्रकार से लोहे कं पिंजरे से सोने का पिंजरा अच्छा लगता है, परंतु है तो 
पिजरा ही, इसी प्रकार से मनुष्य-लोक से ऊर्ध्वं लोक अच्छे लगते है, श्रेष्ठ लगते है, परंतु 
होता तो वहां पर भी इद्रिय ओर मन से विषयों का संबंध ही है । इसलिये वंधन करने वाले 
होने से धर्म को भी यहा मुमुक्षु के लिये पाप कहा गया है । अकर्तव्य-दृष्टि से धर्म को पाप 
नहीं कहा, उससे भी टूटना लक्ष्य है इस दृष्टि से कहा है । ।३६ ।। 

भगवान्‌ ने बताया कि ज्ञान-रूपी नौका से पुण्य-पाप रूपी संसार को तर जायेगा । तो 
प्रश्न होता है कि आखिर उन पाप-पुण्य कर्मो का बनेगा क्या? तर जाने में एेसी प्रतीति 
होती है कि जिस पर से तर कं निकले वह तो वैसा ही रह गया, तरने वाला उससे पार हो 
गया । अतः प्रश्न होता है कि जो पुण्य-पाप-रूपी जल ह जिससे तर के पार हो जाते है उस 
पुण्य-पाप का क्या होगा? इसका उत्तर दूसरे दृष्टांत से बतलाते है कि तर जाने का यहो 
तात्पर्य उससे अलग होना नहीं है वरन्‌ उसको नष्ट कर देना हे । अर्थात्‌ वे कर्म नष्ट हो 


जाते है 


यथेधासि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा । ।३७ | । 
डे अर्जुन! जैसे उदहीप्त आग सारे ईधन को राख बना देती है वैसे ज्ञानरूप आग सब 


कर्मो को भस्म कर देती हे। 
'समिद्धः अग्निः" जिस आग को हवा इत्यादि करके खूब तेज॒ कर दिया है । जो भली 
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प्रकार से दीप्त हो गई है, उस अग्नि से सारा ईधन भस्म हो जाता है। टीक इसी प्रकार 
से दाष्टन्ति मे भी समञ्च लेना कि जो ज्ञानाग्नि संशय ओर विप्रतिपत्ति के प्रतिवंधों से हट 
कर खूव जोर से चमक उटी है वह कर्म समाप्त कर देती है । ज्ञान तो श्रवण से होता हे। 
वेदों का वार-वार विचार करने से “श्रुति्यं यही कहती है एसा निश्चय श्रवण से होता है । 
आत्मा कं वारे में प्रमा कराने वाला केवल वेदवाक्य ही है, ओर किसी से भी प्रमा उत्पन्न 
नहीं होती । प्रमा मायने यथार्थ ज्ञान । परमात्मा न बुद्धि का विषय है, ओर न शब्द का 
विषय है । अतः वह केवल श्रुतियों के तात्पर्य का ही विषय है । इसलिये जब श्रुति क्या कड 
रही है, क्या उसका तात्पर्य है यह निश्चित हो जाता है तब ज्ञान हो जाता है। पर अन्य 
प्रमाणो कं साथ उसके विरोध की प्रतीति रहती है । ज्ञान तो हो गया, क्योंकि वेद ही इसमें 
प्रमाण है, परंतु प्रत्यक्षादि प्रमाण भी प्रमा को उत्पन्न करते है, उनके साथ उस ज्ञान का 
संबंध समञ्ज में नहीं आता । एेसे समञ्ञ लो : विजली कंध गई, बिजली के कौध जाने से 
वरहा पड़ी हुई रस्सी दीख गई । पर बिजली की कंध क्षणभर में नष्ट हो गई । पहले भी वहं 
सोप दीख रहा था, अव भी साप दीख रहा टहै। तो एसा नहीं है कि बिजली कीं 
कंध में रस्सी दीखी नहीं ! रस्सी तो दीख गई, परंतु उसके पहले ओर पीठे सोप रूप ही 
दीख रहा है इसलिये “क्या यह सचमुच में रस्सी है जो बिजली से दीखी, अथवा जो बाकी 
समय में दीख रहा है वह साप है? यह रस्सी है कि सोप है? यह संशय हो जाता हे। 
निश्चय नहीं होता कि रस्सी ही हे । परंतु जब दिन निकल आता है ओर सूर्य की रोशनी 
में स्थिर भाव से वह रस्सी दीखती है तथा “सोपि होता तो यहाँ इतना स्थिर नहीं रह सकता 
था, सोप चंचल होता है, सोपि का रंग अन्य होता है" इत्यादि विचार के भी सहारे से “यह 
सोप नहीं रस्सी ही है", यह निश्चय हो जाता हे । 

इसी प्रकार से श्रवण-काल में परमात्मा का निश्चय हो जाता है। परंतु तुरंत व्यवहार 
करने जाते हो तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से कुछ ओर प्रतीति होती है। अतः संशय हो जाता 
हे कि जो हमने विचार काल में वेदवाक्यों से निश्चय किया, क्या वह सचमुच में वैसा ही 
है? योगी जब समाधि लगाता है, उस काल मे उसकी स्वरूपस्थित होती है, अपने 
सच्चिदानन्द रूप में स्थिति होती है, पर समाधि से जब उठता है, तब सारा जगत्‌ उसको 
सत्य ही लगता है । आगे क्योंकि विचार का मार्ग उसका है नहीं, इसलिये यही मानता है 
कि जब व्यवहार नहीं करते, उस समय परमात्मा का वह स्वरूप है, बाकी समय में तो 
प्रकृति का स्वरूप खेल रहा है| अतः वह प्रकृति को सत्य ही मानता हे। बार-बार समाधि 
लगाता हे, उसमें परम आनंद का अनुभव भी करता है, परंतु जैसे ही प्रारब्ध के कारण 
उसका व्युत्थान होता है, समाधि से उठता है, तब उसको संसार की प्रतीति होती है ओर 
उसका निश्चय होता है कि यह सब सच्ची प्रकृति का खेल है । अतः बाध नहीं होता। 

इसी प्रकार से विचार मार्ग से श्रवण काल में सच्चिदानंद परमात्मा ओर आत्मा की 
एकता का ज्ञान होता है परंतु फिर व्यवहार काल के अंदर संशय आ जाता है। ज्ञानाग्नि 


जनकः क क कको 
स पणी प्क ए कनक » 
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तो है, पर समिद्ध नहीं है । जब स्थिर भाव से विचार करके प्रत्यक्षादि प्रमाणो से होने वाला 
ज्ञान क्यों वास्तविक नहीं हो सकता, यह समञ्च आता है, तब वही ज्ञान समिद्ध हो जाता 
हे । दिन के समय में जब तुमने निश्चय कर लिया कि रस्सी है, फिर जव रात आती है तो 
कोई सदेह तुम को नहीं होता कि रस्सी है यार्सोपिहै। दीख तो उस समयमे भी सप 
जायेगा, परंतु चूकि तुम निश्चय कर चुके हो कि रस्सी है, इसलिये सोप दीखने पर भी 
सचमुच में साप नहीं है यह प्रतीति बनी रहती है । संशय-विप्रतिपत्ति से रहित ज्ञानाग्नि 
समिद्ध होती है । विप्रतिपत्ति अर्थात्‌ विरुद्ध प्रतीति । संशय का कारण विरुद्ध प्रतीति का 
होना है । जब संशय मिट जाता है तो विरुद्ध प्रतीति होती नहीं अर्थात्‌ प्रतीति होने पर भी 
वह विरोध का आपादन नहीं करती, विरोध की प्राप्ति नहीं कराती। एेसी जो दीप्त 
ज्ञानाग्नि है, वह सारे कर्मो को भस्म कर देती है अर्थात्‌ वे कर्म निर्बीज हो जाते है, आगे 
कुछ उत्पन्न करने मेँ समर्थ नहीं रहते हे । 
आग का दृष्टान्त समञ्जाने के लिये है, साक्षात्‌ तो ज्ञानाग्नि कर्म को जलाती नहीं। 
ज्ञानाग्नि के रहते भी कर्म की प्रतीति तो वैसे ही होती है जैसे अज्ञान रहते । भात-दाल 
आया, भात-दाल को हम वैसे ही मिला कर खार्येगे जैसे अभी खाते हँ । एसा नहीं है कि 
ज्ञानी कं सामने दाल-भात आता न होवे या वह उसको खाता न हो! परंतु उसको खाते 
हुए भी यह निश्चय है कि भेरा रूप खाने वाला नहीं हे, मेरा रूप सच्चिदानंद हे ।' अतः 
उस भोजन से उसका कोई कर्म निष्पन्न नहीं होता । अगर अच्छी चीज खाने में आ गई, 
भगवान्‌ का भोग खाने में आ गया, तो उसको कोई पुण्य नहीं होता, कोई गलत चीज आ 
गई, किसी मुसलमान के दारा छुआ हआ भात आ गया, तो उसको खा कर दोष की प्राप्ति 
नहीं होती, पाप की प्राप्ति नहीं होती । दाल-भात को खाने की प्रतीति तो है पर “मैं अत्ता 
हू, खाने वाला हूः एेसा निश्चय अभिमान, न होने से उसको उसके दारा आगे पुण्य-पाप 
की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार सारे कर्म निर्वीज हो जाते है, यह इसका तात्पर्य है, यह 
नहीं कि कर्म की प्रतीति नहीं होती । दृष्टान्त में तो ईधन भस्म हो गया तो उस ईधन की, 
लकड़ी की, प्रतीति भी नहीं होती । एेसे सारे कर्म जल जाते हैं तो कर्म की प्रतीति नहीं 
होती यह तात्पर्य नहीं है वरन्‌ प्रतीति होने पर भी बाध हो जाता है। 
जिन कर्मो से शरीर प्रारम्भ हुआ है, वे कर्म तो प्रतीत होते रहेंगे, क्योकि वे प्रवृत्त-फल 
है, फल देने में प्रवृत्त हो चुके हैँ । ईश्वर का संकल्प हे अतः प्रारब्ध कर्मो का तो उपभोग 
से ही क्षय होता डै। ज्ञान के बाद जो कर्म कर रहा है उनका तो बाध होता चला जाता 
है, इसलिये वे फल नहीं दे सकते। जो कर्म फल देने मेँ प्रवृत्त नहीं हे है, अर्थात्‌ 
प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त जो संचित कर्म है, वे सारे नष्ट हो जाते है क्योकि अज्ञान स्वरूप 
से नष्ट हो जाता है ओर वे कर्म अज्ञान के स्वरूप में स्थित थे अतः वे भी स्वरूप से नष्ट 
हो जाते ई, आगे फल देने को सामने नहीं आरयेगे । ज्ञानाग्नि जलाती तो सब कर्मो को है 
क्योकि यहाँ भगवान्‌ ने कहा ^सर्वकर्माणि,' लेकिन जो कर्म किये जा रहे हैँ उनके भस्म 
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होने का मतलब ह जैसे आग से चना भून देते है तो भुना हआ चना आगे पौधे को उत्पन्न 
नहीं कर सकता, इसी प्रकार वे कर्म कोई भावी फल नहीं दे सकते । स्वरूप से तो भुने चने 
की तरह दीखते रहेंगे । जो संचित कर्म है, अतीत अनेक जन्मों के अंदर किये हुए जो कर्म 
है, वे सारे स्वरूप से ही भस्म हो जाते है । ओर प्रारब्ध कर्म बाधित हो जाते हे । ज्ञानाग्नि 
सारे कर्मो को जलाती है इसमें तो संदेह नहीं, पर संचित कर्मो को भस्म की तरह कर देती 
हे अर्थात्‌ वे तो आगे प्रतीत ही नहीं होगे; प्रारब्ध कर्म प्रतीत तो होंगे परंतु बाधित होते 
रहने से वे सत्य हैँ एेसा नहीं लगेगा, तथा क्रियमाण आगे फल को उत्पन्न नहीं करेगे । 
साधारण आदमी प्रारब्ध का भोग करते हए जो कर्म करता है उनमें अभिमान कि “यह मैने 
किया, मै इसका कर्ता", रखता है । उस अभिमान के कारण वह प्रारब्ध का भोग करते हुए 
ही नये कर्म को उत्पन्न करता रहता है, पुण्य-पाप को उत्पन्न करता रहता है जिससे संसार 
चक्र चलता रहता है । ज्ञानी को अभिमान होता नहीं । इसलिये भगवान्‌ ने जो “सर्वकर्माणिः 
कहा हे वह तो विल्कुल टीक है । भस्मसात्‌ का अर्थ समज्ञ लेना चाहिये कि कीं निर्बीज 
कर देता है ओर कीं सर्वथा भस्म कर देता है ।।३७ ।। 

ज्ञान क्योकि सारे पुण्य-पाप कर्मो को नष्ट करने में समर्थ है, एसी उसकी महिमा है, 
अतः उसे परम पवित्र बताते हँ 


न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति 1 ॥३८ 1 । 


समस्त व्यवहार-भूमि मेँ ज्ञान जैसा शुदधिकारक कुछ नहीं है । दीर्घ काल तक अभ्यस्त 
कर्मयोग व समाधियोग से स्वयं योग्य बना मुमुक्षु उस ज्ञान को खुद में ही प्राप्त करता है। 

'इह' अर्थात्‌ इस सारे संसार में ज्ञान के जैसा "पवित्रम्‌" अर्थात्‌ शुद्धि करने वाला ओर 
कुछ नहीं है । ओर कोई चीज एेसी नहीं है जो ज्ञान के जैसी पवित्रता ला सके । सारे 
पुण्य-पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य वाला कोई कर्म नहीं हो सकता । कर्म जो भी होता 
हे वह अभिमान के सहित होता है; “मैने किया. यह अभिमान होगा, तभी वह कर्म आगे 
फल देगा । करने वाले शरीर से लेकर के अहम्‌" तक, अन्तःकरण की जो अहमाकार वृत्ति 
हे उस “मै तक की जितनी चीज है, वे ही कर्म करती है । जब तक अज्ञान के दारा उनको 
तुम अपना स्वरूप न समञ्च लो तब तक कर्म नहीं होता। अज्ञान से ही लगता है भे हू, 
यहौँ मै अर्थात्‌ अन्तःकरण की वृत्ति। 

“सै" को जरा समञ्ञना पडता है । मै शब्द का प्रयोग हम दोनों चीजों के लिये करते है, 
आत्मा के लिये भी करते है ओर चेतन के लिये भी करते है । जब दो चीजे एक शब्द का 
अर्थ होती है तब समञ्जन में भूल होती रहती है । “अहम्‌-प्रत्यय' अर्थात्‌ अहकार के अंदर 
चेतन का प्रतिबिम्ब हमेशा ही पड़ेगा । चेतन सर्वव्यापक है ओर अहंकार वृत्ति मे शक्ति है, 
सामर्थ्य है कि चेतन को प्रतिबिम्बित कर दे। अतः कहीं पर भी अहम्‌ वृत्ति नहीं मिलेगी 
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जिसके अंदर चेतन का प्रतिबिम्ब न पड़े । चेतन के प्रतिबिम्ब से युक्त ही अहंकार को हम 
जानते हँ । ओर चेतन को तो हम जानते ही है । भै चेतन" इससे अतिरिक्त ओर तो कहीं 
चेतन का अनुभव होता नहीं । दूसरा कोई चेतन है या नहीं, यह अनुमान से ही पता लगता 
है । कंसा भी बढ़िया से बढ़िया डोँक्टर हो, आदमी मरा है या नहीं, इसके लिये नाडी की 
गति देखता है, फेफड़े की गति देखता है, ओंँख को देखता है । इनको देखकर अनुमान 
करता है कि जिन्दा है या मरा हृआ। भैं चेतन" में एेसा संदेह कभी नहीं होता कि जिन्दा 
हू या नहीं! में के सिवाय ओर कहीं चेतन दीखता नहीं । जब भै" दीखता है तव भैं चेतन' 
दीखता है ओर जब चेतन दीखता है तब भी भैं चेतन' दीखता है । इसलिये भै" से “चेतनः 
अलग हू यह पता ही नहीं लगता। 
कंवल एक स्थल एेसा है जो भगवान्‌ ने बड़ी दया करके हमको दे दिया, जहाँ पता 
लगता है : वह है तुम्हारी सुषुप्ति, गहरी नीद । दो तरह से तुम मै शब्द का प्रयोग करते 
हो क्या कर रहेथे? भें तो गहरी नींद में सो रहा था।' इसका मतलव है कि एक भैः 
है जो सो रहा था। फिर अगर पूछे कैसे सो रहे थे ?' तो कहते हो मुञ्चे कुछ पता नहीं । 
अतः एक भे" वह हुआ जिसको पता नहीं ओर दूसरा मै" वह है जिसको पताहैकिसो 
रहा था! एक पता वाला हआ, दूसरा बिना पता वाला हआ । पता मायने जानना । सुषुप्ति 
कं अनुभव से यह विचार आता है कि क्या सचमुच में मैँ चेतन एक है या दो हैँ? सुषुप्ति 
का विश्लेषण करके श्रुति के प्रमाण से ज्ञान होता है कि चेतन वास्तविक रूप है ओर मैं 
वृत्तिरूप है । मन है तब भै" एेसी प्रतीति होती है, मन नहीं हे तो मै" प्रतीति नहीं होती । 
चेतन फिर भी रहता है । 
अज्ञान के रहते कभी भी तुम्हारी पूर्ण शुद्धि नहीं हो सकती क्योकि अज्ञान जव रहेगा 
तब शरीर से लेकर अहंकार पर्यत कही-न-कहीं अभिमान रहेगा, अतः इनकी क्रियाओं से 
तुम पुण्य-पाप के भागी बनते रहोगे । कितनी भी तुमने शुद्धि कर ली, अज्ञान के रहते हुए 
वह शुद्धि नित्य निरंतर नहीं रह सकती । अनन्त जन्मों मे जो कर्म किये है उन सारों का 
प्रायश्चित्त करके सारे पापरूप कर्म हट जायें ओर केवल पुण्यरूप रह जाये, यह भी संभव 
नहीं । अर्थात्‌ यदि कटे कि खाली पुण्य होवे तब पवित्र मान लिया जाये, ओर एेसा मान 
भी लेवें, तब भी यह संभव नहीं है । वस्तुतः तो पवित्र करने वाली, शुद्ध करने वाली, कोई 
चीज एेसी नहीं है, जो अज्ञानरूपी अशुद्धि को हटा सके । ज्ञान, अज्ञान को हटाता हे । 
अतः अज्ञान-मूलक जितनी अशुद्धि है, वह भी ज्ञान से ही हट जाती है। यह दूसरी बात 
है कि ज्ञान साक्षात्‌ अज्ञान को हटाता है ओर अज्ञान के हटाने से अज्ञान-मूलक जितनी 
अशुद्धि है वह भी हट जाती है । इसे चुम्बक से समञ्ञ सकते हैः चुम्बक से कील चिपका 
दो, उस कील से पिन चिपका दो, उस पिन से सुई चिपका दो, यों अनेक चीजें चिपक 
जाती है पर जैसे ही कील से चुम्बक का संबंध हट जाता है वैसे ही पिन, सुई आदि का 
संबंध स्वतः हट जाता है, उसे हटाने के लिये कोई पृथक्‌ प्रयास नहीं करना पडता । अथवा 
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जव पति-पत्नी में तलाक हो जाता है तब समधियों का आपसी रिश्ता स्वयं टूट जाता है, 
कोड अलग से कार्यवाही नहीं करनी पड़ती । इसी प्रकार से शरीर से लेकर अहकार-पर्यन्त 
जो कुछ क्रियायें हई हँ उनके साथ हमारा सम्पकं अज्ञान के द्वारा है । ज्ञान ने अज्ञान को 
नष्ट किया तो वाकी सव कर्मो कें साथ अलग-अलग संबंध-विच्छेद नहीं करना पड़ता। 
ज्ञान अज्ञान को ही नष्ट करता है, परंतु चूकि अज्ञान से ही सारे दूसरे कर्म संबंधित हणे 
हे अतः उन सवसे चेतन दूर हो जाता है । पुण्य-पाप सारे हट जाते है । अतः ज्ञान के जैसा 
पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं हे । 

यह ज्ञान कैसे होवे? "योगसंसिद्धः", नित्य नैमित्तिक कर्मो से लेकर, साथ ही सत्य 
अहिंसा इत्यादि सदाचार से लेकर, मनन निदिध्यासन सहित श्रवण पर्यत जितने कर्म हे, वे 
सारे योग हैं। वे सारे करने ही पड़ंगे । इन सब के अनुष्ठान से मुमुक्षु संसिद्ध अर्थात्‌ 
संस्कार वाला, योग्यता वाला बनता हे । "कालेन"; यह योग-संसिद्धि एक-दो दिनों की बात 
नहीं है ! चाहो कि यह जल्दी हो जाय, तो नहीं हो सकती ! विद्यारण्य स्वामी ने दृष्टान्त 
दिया है कि जैसे लड़की का गर्भ नौ महीने दस दिन में ही पकेगा; कोई कहे “अरे, इस 
लड़के का दादा मरने वाला है इसलिये जट से बच्चा पैदा हो जाये, चार महीने में ही पैदा 
हो जाये ताकि वह मुंह देख कर चला जाय, तो कुछ पैदा नहीं हो सकता! इसी प्रकार से 
खेत में बीज बो दिया, कोई बीज चार महीने में पकता है, कोई चार साल में पकता हे। 
इसमें जल्दवाजी काम नहीं करेगी । इसी तरह ज्ञानयोग्यता के साधनों का अभ्यास लंबा 
समय लेता है। 

यह योग-संसिदधि अपने आप में ही प्राप्त होती है। इसको किसी दूसरे के प्रमाण पत्र 
की जरूरत नहीं हे । ज्ञान हो गया यह किसी प्रमाण-पत्र से निश्चित नहीं होता, अपने 
अंदर जैसे भूख, प्यास, हाजत आदि का खुद को ही पता लगता है, अन्य पर निर्भर नहीं 
रहना पड़ता बल्कि अन्यो को पता चल भी नहीं सकता, एसे ज्ञान का खुद को ही पता लग 
जाता है। जैसे भूख प्यास इत्यादि अपने में ही आदमी जानता है, वैसे ही आत्मा ओर 
परमात्मा की एकता का ज्ञान खुद ही जानता है। 

योगसंसिद्धि की साधना भी स्वयं, खुद ही करनी पडती है । जैसे बहुत-से अनुष्ठान 
ब्राह्मणों से करा लेते है, फायदा हमको हो जाता है, एेसे ही किसी अच्छे ब्राह्मण का वरण 
कर लेवें, वह सत्य-वदन से लेकर श्रवण मनन पर्यन्त सब साधन कर लेवे ओर उसके बाद 
हमारे हाथमे फल दे देवे यह नहीं हो सकता। जैसे तुम्हारे बाकी काम तो दूसरा कर 
सकता है लेकिन तुम किसी से कहो कि “मेरे बदले पानी पी लो" ओर प्यास तुम्हारी बुञ्ञ 
जाये यह नहीं हो सकता! दूसरा व्यक्ति भोजन बना कर तुम्हारे लिये तैयार कर सकता है, 
थाली में परोस के ला सकता है। ये सब तो कर सकता है, पर अत में गले के नीचे तो 
तुम्हीं को उतारना पड़ेगा, तब भूख मिटेगी। इसी प्रकार से, श्रवण कंसे किया जाय यह 
कोई समज्ञा सकता है, सब अंगों का निदर्शन कर सकता है, सारी सामग्री तुम्हारे सामने 
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सजा कर ला सकता है, परंतु आगे विचार तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा । इसलिये भगवान्‌ 
ने कहा स्वयं योगसंसिद्धः", खुद ही योग-संसिद्धि को प्राप्त करना होगा ओर वह भी बहुत 
काल से, बहुत देर से सिद्ध होती है। जब खुद ही इसको प्राप्त करता है तब ज्ञान को 
“विन्दति', प्राप्त कर लेता है ।।३८ ।। 

इस योग मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है ओर सर्वाधिक आवश्यक क्या है जिसके 
बिना ज्ञान-प्राप्ति हो नहीं सकती, यह बताते हैं 


श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेच्दियः। 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमिचिरेणाधिगच्छति। । ३६ ।। 


श्रद्धालु, ज्ञानोपायं में तत्पर ओर जितेन्द्रिय साधक, ज्ञान पाकर शीघ्र ही चरम शान्ति 
प्राप्त कर लेता हे। 
ज्ञान-प्राप्ति का सबसे प्रधान साधन है श्रद्धा, अत्यन्त विश्वास । वेदांत ओर गुरु के 
ऊपर अत्यंत विश्वास चाहिये । श्रद्धा के बिना पहले तो इस योग मार्ग में प्रवृत्ति ही नहीं 
होती । सामान्यतः मनुष्य अपने पूर्वानुभवों का विश्वास करके, किसी भी कार्य में प्रवृत्ति 
करता है । हमने भात खाया था तो भूख मिटी थी। इसलिये भूख मिटाने के लिये हम 
चावल को चूल्हे पर चढ़ाते हैँ कि इससे बना हुआ भात हमारी भूख मिटायेगा । पूर्वानुभव 
कं ऊपर विश्वास है इसीलिये प्रवृत्ति करते हैँ । पू्वानुभव के ऊपर विश्वास स्वभावतः होता 
है । परमात्मा एेसा है जिसका पहले कभी अनुभव हुआ नहीं । अतः पूवानुभव तो उसकी 
ओर प्रवृत्ति का कारण होता नहीं । शास्त्र ही बतलाता है कि परमात्मा है! शास्त्र के 
आधार पर गुरु भी बताता हे, परंतु गुरु भी मूल शास्त्र को ही कहता है । परमात्मा का 
जैसा निरूपण किया जाता है वैसा कुछ हमें अनुभव मेँ नहीं आया हे। 
परमात्मा केसा है? सत्‌-रूप है । सत्‌ अर्थात्‌ है । हमें किसी चीज के €" का अनुभव 
तोहे घडा है, कपड़ा है, एेसा अनुभव तो है; पर बिना किसी चीज के केवल है का 
अनुभव नहीं है । केवल है हो सकता है, यह बता भी जंचती नहीं । €" सुनते ही तुरंत प्रश्न 
होता है, क्या है? यदि बतला देवे कि परमात्मा शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाला 
है, परमात्मा चद्रकला को धारण करने वाला है आदि, तब तो समञ्च में आता हे, कि वह 
क्या है; परंतु केवल है समञ्ञ में ही नहीं आता, क्योकि केवल है कभी विषय नहीं होता 1 
इसी प्रकार परमात्मा चिद्‌-रूप है, ज्ञान-रूप है । हमको घडे का ज्ञान, कपडे का ज्ञान, किसी 
चीज का ज्ञान तो ड, परंतु केवल ज्ञानमात्र का हमें अनुभव है नहीं । अतः बिना किसी 
चीज के ज्ञान के केवल ज्ञानमात्र हो सकता है, यह भी समञ्च में आता नहीं । परमात्मा 
आनंद रूप है । रसगुल्ले का आनंद मलाई का आनंद ये तो समञ्ञ मेँ आते हँ पर किसी 
चीज का आनंद न हो, केवल आनद हो, यह कभी अनुभव में आता नहीं । परमात्मा का 
सच्चिदानंद रूप कहा जाता है वह दु नहीं है, खाली है, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं, 
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खाली ज्ञान है, किसी चीज का आनंद नहीं है, खाली आनंद है । यह सुनकर कुछ भी हरमे 
अर्थग्रह होता नहीं, समञ्च में आता नहीं, क्योकि एेसे कंवल सत्‌, ज्ञान, आनन्द का 
पूवानुभव नहीं । पूवनुभवों के जैसा भी वर्णन हो तो कुछ समञ्ञ आता है । चार हाथों वाले 
विष्णु को हमने नहीं देखा । दो हाथ के लोगों को ही देखा हे, फिर भी चार हाथ के 
भगवान्‌ समञ्ज आ जाते है, परंतु केवल है समञ्ञ में नहीं आता । एेसा सच्चिदानंद है यह 
केवल शास्त्र के वचन से ही स्वीकार करके हमारी प्रवृत्ति होगी । अतः इस पर अत्यन्त 
विश्वास करना पड़ेगा । 

पहले तो परमात्मा में, परमात्मा की तरफ जाने में, प्रवृत्ति ही नहीं बनती श्रद्धा के 
विना । परमात्मा एेसा है इस विषय में सिवाय उपनिषद्‌ के ओर कोई प्रमाण हे नहीं । यह 
वात सारे ही योग के वारे में समञ्ञ लेना। नित्यनैमित्तिक कर्म से लेकर, योगाभ्यास से 
लेकर के श्रवण पर्यन्त यही वात है । इतने लम्बे समय तक हमें केवल शास्त्र के वचनो पर 
विश्वास करके चलना हे । कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, यह बात ही पहले समञ्च नहीं 
आती । "सर्फ" से कपड़ा शुद्ध होता है यह तो समज्ञ मे आ जाता है । परंतु नित्य नैमित्तिक 
कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, यह समञ्ञ में नहीं आता । इसकं ऊपर कंवल अत्यंत 
विश्वास करके चलना पड़ता ह 1 वर्ह से लेकर, उपनिषदों का किसमें तात्पर्य है ओर 
जिसमें उपनिषदों का तात्पर्य है वही सचमुच में है यहो तक श्रद्धा रखनी पड़ती हे । शास्त्र 
की विरोधी युक्तियों के दारा जो बात कही जा रही है वह तो हमारे अनुभव से मिलती है। 
उन युक्तियों का विरोध करने वाली जो शास्त्रीय युक्तिर्या हैँ वे अनुभव से न मिलने पर भी 
वे ही युक्तिर्यो ठीक है यह हमें श्रद्धा से ही स्वीकारना पडता है । अंत मेँ जब जाकर 
ब्रह्माकार वृत्तिरूप ज्ञान उत्पन्न होता है तब पता लगता हे कि जो शास्त्र ने कडा, सचमुच 
मेँ वही है । पता तो लगता है मन से, अंतःकरण से, ब्रह्माकार वृत्ति से, पर मन से पता लगे 
दूसरे सारे सांसारिक पदार्थ सच्चे नहीं हँ ओर इस वृत्ति के अंदर जो प्रकाश हआ वही सत्य 
हे यह दृढ श्रद्धा से ही निश्चय होता है। 

यद्यपि यह ठीक है, कि कर्म भी श्रद्धा-मूलक है, लेकिन जो फल उससे होना है, वह 
हमारे अनुभवं से कुठ मिलता-जुलता है! अतः वर्ह विश्वास की जरूरत तो है परंतु 
अत्यत विश्वास ही एकमात्र कारण नहीं, अनुभव से कुछ मिलने-जुलने वाली बात भी 
कारण हो जाती है । चूकि ज्ञान-मार्ग में एेसा नहीं है अतः यहाँ पर तो जो श्रद्धालु है उसी 
को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओर इसीलिये आत्मज्ञान के लिये गुरु की इतनी ज्यादा 
आवश्यकता है । कर्म-मार्ग में भी गुरु की आवश्यकता है । परंतु यहां पदे-पदे सदेह आता 
हे ओर गुरु ही बार-बार कहता है कि “यही ठीक है, मेरे दारा अनुभूत है । मैने इसका 
अनुभव किया है / शास्त्र के ऊपर श्रद्धा कं साथ गुरु पर श्रद्धा करना आवश्यकता होता 
है क्योकि शास्त्र के भिन्न तात्पर्यो का वर्णन करने वाली अनेक संभावनायें सामने आती 
है । जिस विषय में विचार कर रहे है उस विषय मेँ वैसा ही निर्णय है यह केवल जो 
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अनुभव किया हआ है वही कह सकता है । गुरु ओर वेदांतवाक्य, दोनों के ऊपर अत्यंत 
विश्वास की जरूरत है । इसलिये बिना श्रद्धा के ज्ञान होता नहीं । श्रद्धा एक प्रकार से प्रीति 
काहीसरूपडहै, प्रेम काही रूप है। इसलिये गुरु से जब अत्यंत प्रेम होता है तभी श्रद्धा 
बनती है । गुरु जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वे शब्द भी वस्तुतः बतलाने वाले नहीं होगे! 
पर जो अत्यंत प्रेम है, वही उसकी कही हुई बात को समङ्ञा पाता है । 
बहुत-से श्रद्धालु तो होते है, गुरु मे, शास्त्र में उनको प्रेम तो अथाह है, पर उस प्रेम 
कौ व्यवहार में नहीं ला पाते। इसलिये कहा तत्परः” । गुरु की उपासना, सेवा, ओर के 
इए वाक्यों का बार-बार विचार करना, इसमें लगा रहने वाला ही ज्ञान पायेगा। गुरु ने जो 
कहा है उसमें तत्पर होना पड़ेगा । “गुरु जी ने कहा, बहुत ऊँची वात है । हम कलँ वल 
पर्हुव सकते है! एसा समज्ञने वाले लोगों मेँ श्रद्धा तो है, पर वे अपने जीवन से उसका 
संबंध नहीं बना पाते, इसलिये गुरु जिस उपदेश को देता है उसमें वे तत्पर नहीं है । तत्पर 
क्यो नहीं हो पाते? क्योकि इद्रियों पर उनका संयम नहीं है । इन्द्रिय इतने जोर से खीचती 
है कि विषयों मेँ परायण हो जाते हैँ, गुरु की बात मेँ तत्पर नहीं हो पाते। आचार्य शंकर 
कं एक शिष्य थे पद्मपादाचार्यः उनके मन मेँ ती्थटन की आ गई । आचार्य ने बहुत 
समज्ञाया कि गुरु के चरणों को छोड़ कर ओर कोई तीर्थं काम का है नहीं, परंतु उनके मन 
मे था कि जायेगे, देश-विदेश देखेंगे, वहाँ कं लोगों से मिलेंगे, बहुत चीजों का ज्ञान होगा । 
बहुत मना करने पर भी वे गये । ओखां से देखने का शौक मनुष्य को खींच ले जाता हे । 
कानों से सुनने का शौक भी खीच ले जाता है। जीभ से चखने का शौक ले जाता है। 
तत्परता न होने में कारण इद्रियों का खीचना है। भगवान्‌ ने पाँच इन्द्रिया ओर मन एेसे 
बनाये जो मनुष्य को सब तरफ खींचते हैँ अतः आत्मज्ञान में तत्पर नहीं हो पाता। 
एक आदमी ने दो व्याह किये । रोज्‌ पलयो में ्जगड़ा हो, एक कहे “मुञ्े कम समय 
देते हो", दूसरी कहे “मुञ्चे कम समय देते हो ।' रोज॒-रोज॒ का ्जगड़ा मिटाने कं लिये, उसने 
कहा भें काम करके आठ बजे आता हू। आठ से बारह तक एक के पास रर्हूगा, वहीं 
भोजन कर्गा। फिर एक बजे दूसरी के पास चला जाऊंगा, चार बजे तक उसके पास 
रहूगा । संध्या पूजा पाठ करके, सवेरे का भोजन उसके यहाँ करके, फिर काम पर चला 
जाऊगा ।' इस प्रकार उसने समय दोनों मेँ बाँट दिया । कुछ दिन तक तो ठीक चलता रहा । 
एक दिन उसको आने में देरी हो गई, कहीं काम में फंस गया । आने में उसको साढ़े नौ 
बज गये । नहाया धोया, भोजन किया, थोडी देर आराम किया । तब तक बारह-एक का 
समय हो गया उसने कहा कि अब दूसरी पत्नी के पास जाता हू।' पहली पत्नी ने कहा 
"नहीं जाने दूगी ! तुमने मुद्ध चार घटे दिये हँ, उसमें मै कोई कटौती करने को तैयार नहीं । 
देरी से आये तो देरी तक रहो ।' हल्ला-गुल्ला सुनकर ऊपर वाली भी आ गई । उसने कहा 
(समय निश्चित किया जा चुका है । चाहे तुम्हारे यहाँ देरी से आये, एक बजे से मेरा समय 
हो गया, मै कोई देरी बरदाश्त नहीं कखंगी ।' हाथ पकड़ कर वह उसे ऊपर खींचने लगी 
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तो दूसरी ने पैर पकड़ लिये, नीचे खींचने लगी । बेचारा दिनभर काम करके आया था, 
बोला “अरे! तुम लोग कुछ तालमेल वैठा लो, मेरी यह हालत नहीं बनाओ ॥ ऊपर वाली 
कहे, "नीचे वाली को मनाओ ! नीचे वाली कहे ऊपर वाली को समञ्ञाओ ।' इस खीचतान 
मे वह वड़ा दुखी हो रहा था। हल्ला-गुल्ला हो गया तो अड़ौसी-पड़ीसी भी आ गये । 
आकर देखा तो वहन सीढ़ी के नीचे एक आदमी छिपा था, उससे पूछा “कौन हो ? पकड़ा 
ही गया तो कहने लगी "जी, मै चोर ह. चोरी करने आया था । मने सोचा थाये सो जायें 
तो मै चोरी करं । किन्तु इनमें गडा शुरू हौ गया अतः भँ कुठ नहीं कर पाया # लोगों 
ने उसे थाने मेँ दे .दिया। थानेदार ने जब सारी बात सुनी तो कहा ^तेरे को तो दंड 
मिलेगा ।' उसने कहा “ओर कुष भी दंड दीजियेगा, दो ओरतों का आदमी बनने का दंड 
मत दे दीजियेगा!' 

विचार करो, दो ओरतें यदि मनुष्य की यह हालत बना सकती ह तो तुम्हारी पोच 
इद्वि्यो ओर छटा मन॒ ये सब मिलकर तुम्हारी क्या हालत बना रहे है ! एेसी स्थिति में ज्ञान 
के लिये तत्पर कैसे हो? विषयों की तरफ जीव स्वभावतः परायण हो जाता है, जिस मार्ग 
को गुरु बतलाते है उसके अंदर तत्पर नहीं हो पाता । इसलिये भगवान्‌ ने कहा “संयतेन्द्रियः ।' 
जिसने अपनी इद्रियों पर संयम कर लिया है अर्थात्‌ इद्रियों को जीत लिया है, इद्रियों के 
पीठे नहीं जाता, वही ज्ञान में परायण हो सकता है । इद्रियों को जीतने का मतलब है, 
विषयों से उनको निवृत्त कर देना । दीर्घ काल तक जब विचार करके विषयों में दोष-दर्शन 
करते हो, उनकी दुःखरूपता पूरी तरह से जम जाती है कि जितने विषय ह वे सारे-के-सारे 
दुःख ही देने वाले हैँ, तव इद्रियों का विषयों की तरफ जाना जीता जा सकता है । सबसे 
बड़ी कठिनाई इनको जीतने में यह है कि जिन्दा हो, तब तक इद्रियों से विषय ग्रहण किये 
विना काम चलता नहीं । इद्वियों से काम तो लेना ही पड़ता है । विषयों के साथ जो इद्वियों 
का संबंध है, संम्पकं है उसको बचा नहीं सकते । परंतु यदि इद्रियों के सम्पकं के समय 
विषयों की दुःखरूपता का ध्यान रहेगा तो विषयों की आकर्षण-शक्ति क्षीण हो जायेगी । 
चाहे महाराज हो पर यदि शत्रु के हाथों सर्वथा हार जाये तो एक गोव की ठकुराई पाकर 
भी संतोष कर जाता है। जीतते समय तो वह पृथ्वी कं राज्य से भी संतुष्ट नहीं होता, 
आसमान-तारों को फतह करना चाहता है! पेसे ही अभी हम विषयों को अधिक-से- 
अधिक प्राप्त करना चाहते हे । जब विचारपूर्वक उनकी दुःखखूपता स्पष्ट समञ्ञ जाते है तब 
मानो उनसे हार चुकते है । तब प्रारब्ध के फलस्वरूप जो कुछ थोड़ा-बहुत मिलता है, उसी 
मेँ संतोष कर लगे । “अमुक विषय मिले, वह हो जाये तो अच्छा है इत्यादि विषयाकर्षण 
से हम परेशान नहीं होंगे । अनिवार्य विषय-व्यवहार से संतोष कर बहिर्मुखता छोडकर ज्ञान 
मेँ तत्पर हो सकेंगे । इस प्रकार श्रद्धा, तत्परता ओर इन्द्रिय संयम, तीनों अपना कर जब 
प्रयास करते है तब अवश्य ज्ञान मिलता है। भाष्यकार ने स्पष्ट कहा है “य एवम्भूतः 
श्रद्धावान्‌, तत्परः, संयतेन्द्रियश्च, सोऽवश्यं ज्ञानं लभते ॥ 
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श्रद्धा के ऊपर इतना जोर देने का कारण है कि बाकी जो साधन पहले बतलाये 
थे गुरु को नमस्कार करना, गुरु की सेवा करना, वे सब कपटी मनुष्य भी कर लेता है! 
बाहर से दीखता है कि बहुत सेवा करने वाला है, परंतु उसकी गुरु या गुरु के वाक्य मेँ, 
वेदांत-वाक्यों के अंदर श्रद्धा नहीं होती है। गुरु जी से कोई काम कराना है, बस उस के 
लिये उसकी भावना रहती है । अन्य साधन तो कपट के दारा भी हो जाते है परंतु श्रद्धा 
तो आंतरिक भावना है, वह कपट के दारा नहीं हो सकती । दूसरे को लग सकता है कि 
इस मनुष्य का बड़ा प्रेम है। परंतु उसे स्वयं तो पता है कि गुरुसे प्रेम नहीं दहै, गुरु से 
मिलने वाली किसी ओर चीज से प्रेम है। अतः श्रद्धा का इतना महत्त्व कहा । तत्परायणता, 
संयतेन्दियता, ओर श्रद्धा ये निश्चित ही ज्ञानप्राप्ति के साधन हे। 

ज्ञान को प्राप्त करने से शीघ्र ही परम शाति प्राप्त होती है। शाति तो सुषुप्तिमें भी 
मिलती है! थक कर विस्तरे में लेटना मिल जाये, तब भी शांति होती है। लेकिन वह 
"परशाति' नहीं है, एेसी शाति नहीं है कि उसके बाद विक्षेप आवे ही नहीं । परा शाति ही 
मोक्ष का रूप है । मुक्त को कभी किसी चीज का विक्षेप नहीं होता । श्रुति कहती है कि 
न उसके मन में होता है कि यह पाप क्यों हो गया, न उसके मनम होता है कि यह पुण्य 
क्यों नहीं हृआ। शाति का स्वरूप हमेशा बना रहता है । परमशांति को प्राप्त कर लेता है 
अर्थात्‌ हर क्षण विक्षेप-रहित ही रहता है । फिर मन के विक्षिप्त होने से भें विक्षिप्त दू 
एेसा अनुभव उसको नहीं होता । मन के विक्षिप्त होने पर भी वह शाति में ही रहता हे । 
सम्यक्‌ ज्ञान से परा शातिरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है।३६ ।। 

भगवान्‌ कहते है कि श्रद्धा का विरोधी है संशय, अतः वह कभी नहीं करना 
चाहिये 


अज्ञश्चाऽश्रहधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः । ।४० । । 


अज्ञानी, अश्रद्धालु ओर संशयालु ये विनष्ट होते है । संशयालु का न यह लोक बनता 
हे, न परलोक अर्जित होता है ओर न सुख ही होता है। 

“संशयात्मा' जिसको शास्त्र में ओर गुरु में संशय है कि पता नहीं ये टीक हैँ या नहीं 
है । आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण जिसका संशयशील है वह संशयात्मा हे । संशय का मतलब 
है दो विरुद्ध कोयियों वाला ज्ञान पेसा है या एेसा नहीं है। एेसा नहीं है यह निश्चय 
होता, तब तो उसको हो जाती गुरु से विरति, शास्त्र से विरति । संसार मेँ अनेक लोग हँ 
जिनको शास्र के बारे में पहले ही निश्चय है कि शास्त्रोक्त सब कुछ सत्य नहीं है । संशय 
पेसी चीज है जो एक क्षण श्रद्धावाला बनाती है, अगले क्षण बिना श्रद्धावाला बना देती है 
निसको “डंँवाडोल' कहते है । संशयात्मा, संशयग्रस्त जिसका अंतःकरण है, वह सर्वथा 
निकृष्ट है । संशय का कारण कुछ अपने पहले कं कर्म भी होते हैं, ओर अनेक विरुद्ध 
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वातों को सुनना भी होता है । जितनी विरुद्ध बातें होगी वे सारी कुषठ-न-कुष्ठ युक्ति लिये 
हुए होंगी, अतः जैसे ही श्रद्धावाली चीज अंतःकरण में आयेगी वैसे ही उसके विरुद्ध जो 
संस्कार है वे जग जा्येगे। अतः हितोपाय के अनुष्ठान में लग न पाने से संशयात्मा 
विनश्यति", संशय-स्वभाव के अंतःकरण वाला सर्वथा नष्ट होता डे। 

अज्ञ अर्थात्‌ जिसको अभी सच्चिदानन्द परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ है । चाहे जितने 
शास्त्रों को पठ़ लो, जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, तब तक वेदांती अज्ञानी ही मानता है 
क्योकि मूलाज्ञान बैठा हुआ है । वह अज्ञान जब तक दूर नहीं होता तब तक बाकी सारे 
तूलाऽज्ञानों का बीज मौजूद है। चूकि परमात्मततत्व का उसको पता नहीं, अज्ञानी है, 
इसलिये शास्त्र पर श्रद्धा करनी आवश्यक है । ओर वही श्रद्धा वह करता नहीं । स्वयं वह 
आत्मज्ञान से रहित है ओर आत्मज्ञान का जो सोत है उस शास्र के ऊपर उसको श्रद्धा 
नहीं । जैसे जो व्यक्ति खुद अंधा है इसलिये वह तो रूप को जान नहीं सकता, ओर आंख 
वालों पर वह भरोसा करे नहीं, तो उसे रूप का कोई ज्ञान नहीं हो सकता, वैसे शास्त्र पर 
श्रद्धा किये विना परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। अधा रास्ते पर चल रहा है, कोई 
आंख वाला उससे कहता है, “सडक यहाँ खत्म हो जाती है। यहो से वापिस लौरो ।' 
अन्धे को तो सामने की दीवार दीखती नहीं, उसे संशय हो जाये कि भुञ्चे लौट जाने कों 
कहता हे । पता नहीं इसके भी ओंँख है या नहीं है, इसको भी दीखता है या नहीं ' तो वह 
दीवार से भिड़ेगा ही! यदि उसको अपने को दीवार से भिडने से बचाना है तो श्रद्धा करनी 
पड़गी कि ओंख वाला आदमी ठीक कह रहा है । वह आंख वाला है कि नहीं यह उसको 
पता तो लग नहीं सकता, क्योकि खुद ही ओंख वाला नहीं है । यदि वह दूसरे की बात पर 
श्रद्धा नहीं करता हे तो दीवार से भिडना ही है । इसी प्रकार जिसको परमात्मा के विषय 
मे बतलाने वाले जो शास्त्र ओर गुरु है उनके ऊपर श्रद्धा है नहीं, वह संशयग्रस्त 
अन्तःकरण वाला संशयात्मा होता है ओर नष्ट हो जाता है। 

संशयालु से तो अज्ञानी ही अच्छा है! संशयी अज्ञानी की अपेक्षा अधिक नष्ट होने 
वाला है, गया बीता है। क्यों ? क्योकि एक क्षण उसको लगता है कि “शास्त्र टीक होगा, 
गुरु भी ठीक होंगे । अगर संसार भोग लिया तो आगे दुःख भोगना पड़ सकता हे ॥ इसलिये 
सांसारिक सुख को, लौकिक सुख को लेते समय, संशयात्मा को सचमुच मेँ सुख आता 
नहीं । ओर प्रत्यक्षादि प्रमाणो से पता नहीं होने से शास्र जिस अन्य लोक की एवं परमात्म 
तततव की बात करता हे, वे है यह भी चता नहीं । अतः वह परलोक का साधन करने 
जाता है तो सोचता है “अरे! यह लोक तो षूट जायेगा ओर परलोक का पता नही, है या 
नहीं है!" इसलिये उसमें भी परायण नहीं हो पाता । इस प्रकार परलोक के बारे में संशयी 
होने से न एेहिक प्रगति कर पाता है, न परलोक के साधन कर पाता है। जो केवल अज्ञानी 
हे, वह कम-से-कम इह लोक के सुख तो ले लेता है, परलोकं के सुख से दूर रह जाता है। 
लेकिन संशयी के तो दोनों सुख हाथ से निकल जाते हैँ । इसलिये कहा कि संशयात्मा को 


सि श 
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सुख नहीं मिलता। इसलिये संशयात्मा को “विनश्यति विनष्ट होने वाला कहा । 1४० ।। 
संशयनिवृत्ति का उपाय बताते हए भगवान्‌ अध्याय का उपसंहार करते है 


योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय । ।४१।। 


हे धनंजय! जिसने ज्ञान से संशय काट डाले अतः परमार्थज्ञानरूप योग से सारे कर्म 
छोड दिये, उस अप्रमादी को कर्म वोँधते नहीं । 
परमार्थ-दर्शन रूपी जो योग है उसके सिद्ध हो जाने से कर्म का संन्यास हो जाता है 
क्यों कि जब मैं कर्ता नहीं तो कर्म हो ही नहीं सकता । परमार्थ-दर्शन रूपी ज्ञान से जो सारे 
कर्मो से अलग अपने अकर्ता-अभोक्ता रूप मेँ स्थित हो जाता है वह परमार्थ दर्शन से 
संशयरहित भी हो ही जाता है। जिस प्रकार से अंधे आदमी को किसी मर्द की ओंँख 
लगाकर ओखवाला बना दिया जाता है तो उसको दीख जाता है कि यहाँ गहा है, उसी 
प्रकार जब परमार्थ-दर्शन हो जाता है तब यह संसार सर्वथा मायिक ओर बाधित है यह 
स्पष्ट हो जाता है, फिर संशय नहीं रहता । श्रद्धा की जरूरत तभी तक है जव तक परमात्मा 
का दृढ ज्ञान नहीं हो गया। जब उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया तब फिर श्रद्धा की कोई 
आवश्यकता नहीं । एसा जो आत्मवान्‌ सर्वथा अप्रमादी हे, वह जब देखता भी है, जव उसे 
प्रतीति होती है महाभूतो के दारा उत्पन्न इन्द्रिय-देहादि की, तब महाभूतो से उत्पन्न 
विषयों की तरफ प्रवृत्ति ओर निवृत्ति को देखते हए भी वह हमेशा सावधान बना रहता ह 
क्योकि हमेशा अपने स्वरूप में स्थित ही रहता है । एेसा जो परमात्म-दर्शन मेँ अप्रमादी है 
उसको प्रतीत होने वाले जो देह-इन्द्रियादि के कर्म हे, वे किसी प्रकार के बंधन को उत्पन्न 
नहीं करते अर्थात्‌ इष्ट-अनिष्ट फल को देने मेँ समर्थं नहीं होते। इस प्रकार भगवान्‌ ने 
संशय को सबसे बुरा बतला कर निरंतर परमात्म-तत्त्व मेँ अप्रमादी बने रहने को कहा ।।४१।। 
नित्य-कमनिुष्ठान से लेकर श्रवण-मनन पर्यन्त सब साधनों को यहाँ योग बताया । 
इसके अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय हो जाती है, पवित्रता आ जाती हे ओर अशुद्धि का कारण 
जो ज्ञान के विषय में संशय, वह भी समाप्त हो जाता है। इसलिये इस योगानुष्ठान के 
दारा जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया ओर संशयरहित हो गया, उसको बंधन की प्राप्ति नहीं 
होती । प्रारब्ध-भोग का अनुभव करते हए भी उसको किसी दोष की प्राप्ति नहीं होती । 
जीवन्मुक्त का जो भी कर्म हो रहा है, वह ज्ञानाग्नि से जल जाने के कारण निरंतर 
बाधितानुवृत्ति होने के कारण बंधन का हेतु नहीं हे। 
ज्ञान का अनुष्ठान ओर कर्म का अनुष्ठान इन दोनों के विषय में जो संशयवान्‌ है 
वह नष्ट हो जाता है। कर्म में संशयवान्‌ है तो चित्तशुद्धि के प्रयत्न में नहीं लगता। 
बहुत-से लोग एेसा सोचते हैँ कि स्वरूप का ज्ञान हो जाये, अंतःकरण की शुद्धि की क्या 
जखरत है! किन्तु अशुद्ध अंतःकरण के अंदर उस ज्ञान को धारण करने की सामर्थ्यं होती 
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नहीं, अशुद्धि से भरा होने के कारण, अतः ज्ञानाग्नि दीप्त नहीं हो पाती, कारगर नहीं 
होती । कुछ दूसरों को लगता है कि भेरा स्वरूप ब्रह्म है ही । श्रवण-मनन करके यही पता 
लगेगा कि मेँ ब्रह्म हू। मैने समञ्ञ लिया कि मँ ब्रह्म हू।' इसलिये वे श्रवण-मनन के लिये 
प्रयत्न नहीं करते । इस तरह कुछ लोग श्रवण-मनन के लिये प्रयत्न करने पर भी कमनुष्ठान 
का प्रयत्न किये हुए नहीं होते हैँ इसलिये ज्ञानाग्नि की दीप्ति नहीं हो पाती, तेथा कुछ लोग 
ज्ञानयोग अर्थात्‌ शम-दाम-आदिःपूर्वक श्रवण-मनन करने के विषय मेँ संदेह वाले हैँ 
इसलिये श्रवण-मनन नहीं करते तो उनका संशय खत्म होता नहीं इसलिये अप्रतिबद्ध ज्ञान 
से वंचित रह जाते हँ । इन दोनों विषयों के अंदर जो किसी भी संशय वाला है, वह नष्ट 
हो जाता है। इसलिये अध्याय समाप्त करते हए भगवान्‌ कहते हैँ 


तस्मादज्ञानसम्भूतं हत्स्थ ज्ञानासिनात्मनः । 
छिन्त्वेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ।। ४२।। 


। / इति श्रीमद्धगवद्रीतारूपनिषत्सु व्रह्मविवाया योगशास्त्रे 
श्रीक्रष्णा्ुनसवादे ज्ञानकर्मसन्यासयोगो नाम 
चतुर्थोऽध्यायः । । 


इसलिये हे भरतकुल-संजात अर्जुन! अविवेक से उत्पन्न ओर बुद्धि में स्थित इस 
आत्मविषयक संशयको सम्यग्‌ ज्ञानरूप तलवार से काटकर योग का अनुष्ठान करो ओर 
अव युद्ध कं लिये खड़े हो जाओ । 

क्योकि संशय ही सबसे ज्यादा पापिष्ठ है, सबसे ज्यादा पाप वाला है, अतः संशयवान्‌ 
नष्ट होता है । अज्ञान अर्थात्‌ अविवेक से संशय उत्पन्न होता है। अविवेक इस बात का 
हे कि जो प्रत्यक्ष-अनुमान का विषय नहीं उसको प्रत्यक्ष-अनुमान के द्वारा ही समञ्ना 
चाहते हैँ । इसलिये जैसा सुरेश्वराचार्य कहते है कि जैसे कोई कहे “नासिकाग्रसे मेँ सूर्य 
का दर्शन करूंगा, नाक से सूर्य को जानूंगा' तो वह असंभव है क्योकि सूर्य तो ओंख से 
जाना जाता है, नाक से जाना जा नहीं सकता, इसी प्रकार परमात्मा प्रत्यक्ष-अनुमान का 
विषय नहीं है । क्या किस से जाना जा सकता है इसका अज्ञान अर्थात्‌ अविवेक होने से 
ही व्यक्ति संशयालु होता है । यह संशय "त्स्थं', "हत्‌" अर्थात्‌ बुद्धि में स्थित है । बुद्धि में 
ही अविवेक रहता है। यह अविवेक नष्ट तो ज्ञानरूपी तलवार से ही हो सकता हे। 
विचाररूपी जो ज्ञान का साधन है, उस विचार के दवारा ही अविवेक हटकर संशय दूर होता 
हे । जैसे तलवार एक चीज को दो ट॒कड़ों में बोट देती है वैसे ही विचार प्रमा को दो ट्‌कड़ों 
में बोट देता है । एक व्यावहारिक प्रमा है जो इन्द्रियों से ओर तन्मूलक अनुमान आदि से 
पता लगती हे; ओर दूसरी धर्म ओर ब्रह्म की प्रमा है जो श्रुति से ही पता लगती हे। विचार 


की तलवार से प्रमेय दो भागों में बट जाते है अतः विषय के योग्य प्रमाण का सहारा लिया 


जा सकता ₹ै। 
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मूलभूत अज्ञान किस बारे में है ओर किसका है? (आत्मनः ।' अपने वास्तविक स्वरूप 
के विषय में है ओर हमको ही है। हमारे अपने वारे में हमें अज्ञान है । आत्मा द्रष्टा है, दृश्य 
नहीं । प्रत्यक्ष-अनुमान जिसको विषय करते हैँ वह दृश्य होता है । दृश्य के आधार पर ही 
प्रत्यक्षमूलक अनुमान होगा। दृश्य के नियम द्रष्टा पर नहीं चलते। क्योकि वस्तुतः मैं 
परमात्मा हू, इसलिये यह सन्देह परमात्मा के विषय मेँ भी है । दूसरे का संशय दूसरे के 
द्वारा नहीं कट सकता । अपना संशय अपने से ही कटेगा । तुमको जो संशय है वह तुम को 
ही दूर करना पडेगा, कोड दूसरा उसे दूर कर नहीं सकता । यदि दृश्य का प्रश्न होता तव 
तो उसकं लिये जैसे-तेसे उपाय भी किया जा सकता था। लेकिन क्योकि यह द्रष्टा के 
अपने विषय में है इसलिये इसे द्रष्टा को ही मिटाना पड़ेगा । ईश्वर कौन है इसके वारे में 
तो किसी के सहारे विचार कुछ किया भी जा सकता है, परंतु भैं कोन हू? इसके वारे में 
जो संशय है वह मुञ्जे ही हटाना पड़ेगा । 

भगवान्‌ अर्जुन से कहते है कि अपने विनाश का कारण जो संशय, इसको विचार से 
काट कर, सम्यक्‌ दर्शन का जो उपाय योग है, अर्थ्‌ नित्य-नेमित्तिक ओर योगाभ्यास से 
लेकर के श्रवण-मनन पर्यन्त कर्म, उस योग का तुम अनुष्ठान करो, उसका सेवन करो । 
उसका सेवन करने के लिये तुम्हारे सामने धमनिुष्ठान प्राप्त है । युद्ध करना तुम्हारा कर्म 
हे। इस युद्ध को करके ही अन्तःकरण की शुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होगी । इसलिये 
हे भारत! “उत्तिष्ठ उठो! भैं नहीं ल्ईूगा `" इस भाव से अर्जुन बेठा हुजा था, अतः 
कहा उठो, विना इस योगानुष्ठान के काम होगा नहीं । इस समय तुम्हं प्राप्त युद्ध कर्म है, 
उसमे प्रवृत्त हो जाओ । इस प्रकार यह चौथा अध्याय भगवान्‌ ने पूरा किया । 

आचार्य शंकर ने इस अध्याय का नाम बतलाया हे श्रह्मयज्ञप्रशंसा' । इसमे अनेक 
प्रकार के यज्ञो का निरूपण हआ, ओर खास करके, परमात्मा की प्राप्ति के लिये किया 
जाने वाला जो नित्यनैमित्तिक अनुष्ठान से लेकर के श्रवण-मनन पर्यन्त का साधन है, वह 
सारा इसमें विस्तार से बताया गया। इसलिये ब्रह्मयज्ञप्रशंसा इसका अपर नाम दिया । 
मधुसूदन स्वामी ने इसे श्रह्मार्पणयोग' कहा । गीता-पुष्पिकाओं में यह शज्ञान-कर्म- 
संन्यासयोगः के नाम से प्रसिद्ध ही है। इसमें उत्तमाधिकारी के लिये ज्ञाननिष्ठा ओर 
मध्यमाधिकारी के लिये कर्मनिष्ठा है यह सुस्पष्ट कर बता दिया । 


/ ।चोथा अध्याय । । 
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